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भूमि सुधार अङ्क पर 
कुछ सम्मतियां 


(सम्पदा के दो अंक मिले । प्रसन्नता हुई । सुर 
हे कि सम्पदा' हमारे देश और समाज की अनेक 
(ठक समस्याओं को सुलभाने में समर्थ होगी, और साथ 

हमारी सर्वा ग पूर्ण उन्नति करने में भी सहायक 


सखी श्रीप्रकाश 

राज्य पाल, मद्रास 

गांधी जयन्ती एर प्रकाशित “सम्पदा? के भूमि सुधार 
विशेषांक में विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न दृष्टि कोणों से 
लिखे गये अधिकाधिक लेखों का इस अंक में ऐसा सुन्दर 
संकलन क्रिया गया हे कि आद्योपान्त पढ़ जाने से भारत, 
चीन श्रौर रूस की भूमि सुधार संबन्धी प्रायः सभी महत्व 
की बातें सामने आ जाती हैं । भारत के विभिन्न राज्यों में 
इस दिशा में अब तक जो प्रयत्न किए गये हें, उन पर भी 
काफी प्रकाश डाला गया हे । अंक सर्वथा संग्रहणीय और 


इसके लेख मननीय हैं । ऐसा श्रमयोपयोगी अंक निकालने : 


के लिए हम सम्पादक को हार्दिक बधाई देते हैं । 
--आर्यावते! 


हिन्दी में ग्राथिक विषयों की जो दो तीन पत्रिकाए. 


निकलती हैं, उनमें “सभ्पदा” का स्थान महत्वपूर्ण है । प्रायः 
दो वर्ष से यह पत्रिका निकल रही है और इस अल्प काल ' 


में इसने अर्थ साहित्य की बहुमुल्य सेवा की है ।, प्रस्तुत 
विशेषांक भूमि-सुधार के प्रश्न पर हे ओर अंक में इस 
विषय की उपादेय सामग्री संगृहीत हे । भूमि सुधार 
सम्बन्धी अन्य, देशों के प्रयोगों को भी समुचित स्थान दिया 


गया हे । इस युग में जब हमें भारत का नव निर्माण 


विशेषांकों की बहुत ्रारश्यकता हे। 
“पाञ्चजन्य? 


शेष सम्मतियां ग्रन्यत्र पढ़िये 
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नियांत व्यापार में भीषण कमो 


“१६५३ में, भ्रब तक, निर्यात से हमें जो आमदनी हुई 
हे, वह पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुईं आमदनी से कम 
है | चालू कलेंण्डर साल की पहली तीन तिमाहियों में 
हमारे कुज निर्यात का मूल्य लगभग ३८० करोड़ ₹० हे, 
जबकि १३४२ तथा १६४१ की इन्हीं अवधियों सें यह 
संख्या क्रमशः ४७५ करोड़ तथा ४६० करोड़ रु० थो। 
१३५३ में हमारे ओसत माहवारी निर्यात का मूल्य केवल 
४२ करोड़ रु० हे, जबकि १३४२ में वह ४३ करोड़ तथा 
१३४१ में ६९ करोड़ रु० मासिक था ।? _ 

इन शब्दों में भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री टी० 
टी० कृष्णमाचारी ने देश के विदेशी ब्यापार का चित्र उप- 
स्थित किया हे । किसी देश की आर्थिक ब्यवस्था में निर्यात 


. व्यापार का बहुत अधिक हेत्व होता हैं | जितना अधिक 


निर्यात व्यापार बढ़ेगा, उतना ही उस देश के उद्योग धन्धे 


उन्नति करेंगे, लोगों को काम मिलेगा और राष्ट्र समृद्ध 


होग्रा। निर्यात से आयात बढ्ने पर अर्थात्‌ व्यापारिक संतु- 


.लन “प्रतिकूल होने पर किसी देश को अपना सोना चांदी 
भुगतान सें देना पड़ता है और उसका परिणाम होता है 


देश की भारी क्षति | यह ज्ञति कोई देश बहुत सञ्चय तक 
सहन नहीं कर सकता और इसीलिए प्रत्येक देश अपने 


दिसस्थर '५३ ] 
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- निर्यात भी ७,५०,००० टन कम .होगा, क्योंकि जापान, 


Sn 


आयात की अपेत्ता निर्यात वढ़ाने की चेष्टा करता हे । भारतवर्ष 
की स्थिति पिछले वर्षो में अत्यन्त प्रतिकूल रहो हे । अन्न 
कट के कारण ही शस्यशामला भारत भूमि को ११ अरब 
२० का अनाज (अर्थात्‌ २ अरबरु० वार्षिक औसत) विदेशों 
से संगाना पड़ा है । इस वष अनाज कम मंगाया गया है । 
ओर आगे इसे बहुत कस करने का आश्वासन भी दिया 
गया हे | इससे देश पर से एक भारी बोझ हटने का खयाल 
कर हम प्रसन्न हो रहे थे कि वाणिज्य मंत्री सूचना देते हैं 
कि भारत का निर्यात व्यापार निरन्तर कम होता जा रहा. 
है । १६५१ से १३५२ सें १२ करोड़ रु० मासिक निर्यात 
कस हुआ और इस वर्ष २३ करोड़ रु० मासिक निर्यात कम 
हो गया । इस वषं एक अनुमान के अनुसार कोयले का 


बरमा और लंका के आड'र कम हो गये हैं । यह स्थिति कम | 
विचारणीय नहीं है । का 
वाणिज्य संत्री ने उन कारणों पर भी प्रकाश डाला है, । 
जिनसे निर्यात कम हो गये वे कारण संक्षेप से निम्न 
लिखित हैं। (३) पदार्थों के मूल्य कम हो गये। सूती 
कपड़े तथा कपास का निर्यात बढ्ने पर भी मूल्य कस । 
जाने के कारण विदेशी सुद्रा कम मिली | जूट के मा 
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सिफै ८ फ़ीसदी कम हुआ किन्तु प्राप्ति के हिसाब 
२ प्रतिशत की कमी हुईं । (२) यों भी अनेक पदार्थो 
का निर्यात कम हुओं है और इसका सुख्य कारण प्रतिस्पर्धा 
८ में हमारे माल का मंहगा होना है | पटसन के माल में 
' पाकिस्तान भी मुकाबला करने लगा हे । १६५२ में ५,६६, 
७ टन पटसन गया था, पर इस वर्ष ५,४०,००० टन 
, प्ल ' तया | परिणामस्वरूप हमारी आय १३६ करोड़ से 
ग... करोड़ रु० रह गई । डालर देशों में १६५२ के पहले नौ 
शनो में ५० करोड़ ₹० का माल गया या। इस वष 
को इसी अवधि में २६ करोड काही माल गया। यही 
२ हाल सूती कपड़े के निर्यात का हुआ | बक्रुटन कांक्रे न्स में 
» भारत ने १ अरब गज कपड़े का निर्यात लच्य बनाया था, 
¢ (पर १६५२ सें केवल ५8,३ करोड़ गज कपड़ा विदेशों को 
^ शभैज सके | (३) तेलों व तिलहनों के निर्यात में भी पिछले 
बर्थ से १६ करोड २० की कमी हुई है । निर्यात में इस 
कमी का एक मुख्य कारण यों ही बाजार का खरीदार के हाथ 
में जाता भी है। महंगा माल कोई देश खरीदना नहीं 
धाहता । पिछले महायुद्ध के समय में हमने जिन बाजारों 
र हमने अधिकार किय्रा था, उन्हें जापान और ब्रिटेन फिर 
से हथियाने लगे हैं । उनका माल अपेक्षाकृत सस्ता भी 
' होता है । पाकिस्तान के ओद्योगिक विकास ने पटसन, चाय 
* के हमारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया हे और 
ना बाजार भी हमारे लिए बन्द कर दिया है। 

इन सब कारणों से हारा निर्यात व्यापार ही कम 
रहा, निर्यात-क्रर कम करने के लिए हमें बाध्य 
| पढ़ रहा है और इस कारण सरकारी राजस्व में भीषण 
। रहा है । पिछले वर्षों के निर्यात की बढी बड़ी रकमें 
लिए स्वप्न होती जा रही हैं | इन रकमों के 
[ हमने जो आर्थिक भवन खढ्‌ क्रिये थे, वे गिर 


बढ़ाने के लिए सरकार को अपनी विशाल काय 


पड़ेगा | न केवल योजनाओं पर पुनविचार 
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1 भारी परिवतेन प्र विचार करने के “| ध्यान रखना होगा । 


करना पड़ेगा, बल्कि अपना शासन व्यय भी कम करना 
पड़ेगा और बेकारी बढ़ती जायगी । | 
क्रे क्या ! | 
इन सब कारणों से यह आवश्यक है कि हम अपने | 
निर्यात व्यापार को बढ़ावें अथवा श्रायात व्यापार को भारी | 
मात्रा में कम करें । निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए दो _ 
वस्तुएं आवश्यक हैं । पहली तो यह कि हमारा माल विदेशों 
फी अपेक्षा सस्ता हो और इसके लिए भी दो कदम उठाने 
चाहिए । पहला तो यह कि सरकार निर्यात करों में कमी ब 
करे और दूसरा यह कि हसारा उत्पादन-व्यय यथासंभव । 
कम हो । सरकार ने जट व वस्त्र आदि पर निर्यात कर हटा | 
दिये हैं या कम किये हैं । इससे यह आशा की जाती हे कि | 
निर्यात व्यापार बढ़े गा । निर्यातित कपड़े के लिए आवश्यक | 
रुहे पर आयात कर में रिबेट देने से माल कुछ सस्ता होगा, | 
लेकिन उत्पादन व्यय में कमी और भी आवश्यक है | कपड़े | 
का उत्पादन व्यय रेशनलाइजेशन से कम किया जा सकता । 
हे, पर इससे बेकारी बढ़ती है । बेकारी को भी सहन नहीं | 
किया जा सकता। सांप छछन्दर सी गति हो रही है, पर | 
इसका समाधान किये बिना तो इस उत्पादन व्यय में कमी 
संभव नहीं है । । 
निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए माल सस्ता करने के 
अतिरिक्न दूसरा मुख्य उपाय हे मात्न की किस्स--को पदार्था 
-के स्तर को ऊंचा किया जाय । यह शिकायत बहुत समय से 
बढ़ती जा रही है कि भारतीय माल की किस्म अच्छी नहीं 
होती और नमूने के मुताबिक नहीं होती । इससे भारतीय माल | 
की साख कम होती जा रही है। यह वस्तुतः बहुत चिन्तनीय 
बात हैं । इसकी जिम्मेवारी भारत के उद्योगपतियों पर है। 
इस सम्बन्ध सें कुछ प्रयत्न श्रवश्य किये जा रहे हैं, किन्तु | 
थे अपर्याप्त हैं । यह ठीक है कि अन्य भी अनेक देश ऐसे 
- हं, जो खराब माल भेजते हैं, जेला कि भारत को अन्न के 
संम्बन्ध में अनुभव हुआ, किन्तु आज प्रतिस्पर्धा और ग्राहक 
के प्र भुत्व के समय में तो हमें माल की उत्कृष्टता पर विशेष 
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परन्तु केवल निर्यात की द्वृद्धि से हमारी समस्या हल. 


[ सम्पदा. 


द 
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भी कम करने 
आयात बढ़ता 


नहीं होगी । निर्यात के मुकाबले में आयात 
के लिए विशेष प्रयत्न करना होगा । हमारा 
जा रहा है। कुछ वर्षा पूर्व हमारी स्टलिंग निधि १७०० 
करोड़ २० थी, पर आज उसमें से १००० करोड़ अर्थात्‌ 
१० अरब रु० हम खा चुक्रे । इससें जो सशीनरी आइ, वह 
होक, लेकिन न जाने कितनी उपभोगा सामग्री भी आई और 
इसमें शराब, डिव्बों में बन्द खाद्य सामग्री तथा श्र गार प्रसाधन 
की चीजें भी करोड़ों रु, की है । भारत तीन वर्षा पहले यह 
माँग कर रहा था कि चीनी के निर्यात का श्रधिकार भी मिलना 
चाहिए, किन्तु इस वर्ष चीनी भी हमें २ लाख टन संगानी 
पड़ी, तथा ४५००० टन आर मंगाई जायगी । कितनी दयनीय 
दशा है । हमारी सरकार, उद्योगपति ओर व्यापारी 
चीनी की सस्ते दर पर उत्पत्ति तथा उसके कम मूल्य पर 
वितरण की व्यवस्था नहीं कर सके और इसका दण्ड 
झुगतना पड़ा हे समस्त देश को । यद चीनी उद्योग वह हे, 
जिसके संरक्षण और विकास के लिए जनता ने भारी बोझ 
सहा हे । किस्से कहानियों और सिनेमा श्रादि के पत्र- 
पत्रिकाओं और पुस्तकों पर ही भारत एक बड़ी राशि व्यय 
करता है । पिछले दिनों भारत सरकार ने. अगली छः माही 
के लिए भी आयात नीति को उदार रखने की नीति प्रकट 
की है । हम उपभोग वस्तुओं का मूलय बढ़ाने के पक में 
नहीं हैं, किन्तु स्वदेशी के प्रोत्साहन का समर्थन हम पूणं 
बल से करना चाहते हैं । विल्लास-सामग्री का आयात एक 
दम बन्द होना चाहिए । पिछले दिनों साइकिल उद्योग- 
पतियों ने यह दावा किया है, कि वे आरत की बहुत कुछ 
अआवश्यकता-पू्ति कर सकते हैं, साइकिलों के आयात पर 
प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । इसी तरह बीमा बैंकिंग तथा 
जहाजरानी आदि द्वारा भी अप्रत्य निर्यात को बढ़ाने के लिए 
प्रयतन आज आवश्यक है । हमें यह स्मरण रखना चाहिए 
कि हमारी समृद्धि निर्यात की वृद्धि पर निर्भर है, बेकारी 
को दूर करने का भी प्रसुख साधन निर्यात बढ़ा कर उद्योगों 


की रक्षा है । 
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सड़क यातायात का विकास 4 

इणिडयन रोड्स एण्ड ट्रांसपोर्ट डिवेलपमैण्ट असोरि । 
गरेशन के अध्यक्ष श्री एम. आर, मसानी ने असोसियेशन 
२५ चें अधिवेशन के श्रध्यक्षीय भाषण में भारत में रू, 
विकास की कमी पर प्रकाश डाला है । वे कहते हैं कि 
में सड़कों का विकास बहुत कम दो पाया है। भार | 
प्रति वर्ग मील २ फरलॉग सड़क है, जब कि ब्रिटेन: 
अमरीका में क्रमशः २ और १ मील लम्बी सङ्के हैं। सं. : ¢ 
रा, अमेरिका में प्रति लाख जनसंख्या में ८९००० मोटो, 2 
गाड़ियां हैं, ब्रिटेन और फास में ३६०० गाड़ियां हैं, वहा 
भारत सें केवल ३३ सोटर गाड़ियां है । व्यापार और उद्योग 
का विकास सड़कों के यातायात पर निर्भर है । उसकी उपेख 
हानिकर है । ट्रांसपोर्ट यातायात के विकास में बाधक कारणों / 
का निर्देश करते हुए श्री मसानी ने तीन मुख्य कारण बताये- | 
पहला कारण यद्द है कि लाइसेंस देने में सरकार ने बहुत 
से नियंत्रण लगा रखे हैं और दूसरा यह कि इस उद्योग के 
राष्ट्रीयरण का खतरा इमेशा लगा रहता है । इसलिए 
इधर निजी पूजी लगाने में संपन्न व्यक्ति संकोच करते हैं । 
तीसरा मुख्य कारण है करों का भारी बोझ। सं. रा, 
अमेरिका जैसे सम्पन्त देश में जब एक मोटरगाडी पर 
केवल ५० डालर या २४० २० टैक्स लगता है, तब भारत . 
में एक मोटर गाडी पर १६०० रु० देना पड़ता हे। यहां 
रेलवे १० पाई प्रति टन प्रति मील किराये पर माल ले 
जाती है, जब कि सरकार लारियों या ट्रकों से प्रति टन 
प्रति मील १८ पाई कर के रूप में वसूल कर लेती हे। | 
यूरोप से व्लीचिंग पाउडर कलकृत्त लाने पर | 
जितना किराया भाड़ा देना पड़ता है, वही और कभी कभी _ 
उससे अधिक भाड़ा टाटा केमिकल कम्पनी को अपने | 
कारखाने से ट्रकों द्वारा कलकत्ते तक पहुँचाने कें लिए देना _ 


देना आवश्यक हे । 


जापान बाजार हथिया रहा है 
मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी के श्री 
न० मोदो जी अभी जापान तथा सुदूर पूवं देशों की 
करके लोरे हें | वे अखिल्ल भारतीय निर्माता संघ की 
है । भारतोय वस्त्रों की मांग सुदूर पूर्व में बढ़ाने की 
जना पर विचार के लिए गये थे। उन्होंने एक वक्तब्य 
ग्रां है कि यद्यपि जापान के पास रुई, लोहा ओर 
आदि कच्चे माल का श्रभाव है, तथापि औद्योगिक 
दुन में उसने पुनः अपना स्थान बना लिया हे और संसार 
र कप न्य भागों से वह सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहां है । 
| नि यह है कि वह दक्षिणी पूर्वी एशिया के अविकसित 
गा के बाजार पर पुनः अधिकार कर रहा है। भारत को 
न बाजारों से निकालने का भी वह प्रयत्न कर रहा हे। 
जापान की सफलता का मुख्य रहस्य सरकार, उद्योग पति 
घ श्रम सँ सदभावपृणं लहयोग है । श्री मोदी ने अपने 
वक्तव्य में भारतीय माल की कस बिक्री के कारणों पर 
पर भो कुछ प्रकाश डाला ह। कपड़े की किस्म, मूल 
आदि की थोर वस्त्र उद्योग का यथोचित ध्यान नहीं 
भारत सरकार की निर्यात नीति भी समय समय पर 


` है, जिस पर हमें गंभीरता पू क विचार करना 


पड़ेगा, क्रि उसने मशीनीकरण 
गि है। आज भारत गांधीवादी अर्थ 
मशीनीकरण की ओर जा रहा है। 


रूसी उच्योग से ही लाभ उठाने में उसे 
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र विदेशी निर्यात ब्यापार की रज्ञा का प्रयस्व | 


वंचित क्यों रहना चाहिए ॥ भारत को अपना माल बेचने के 


लिए बाजारों की आवश्यकता हे, तब रूस के बाज़ार 
प्रवेश करना हितकर ही होगा। फिर मशीनों के लिए 


सिफ एक गुट पर आश्रित होना अदूरदशितापूर्ण भी 
इस लिये हम रूस के साथ किये गये समझौते का स्वागत 
करते हैँ | सिफ देखना यह है कि यह समझौता कहां तक 


प्रभावकारी सिद्ध होता हे थोर कितनी भारी मात्रा में दोनों 


देश एक दूसरे से सस्ते मूल्य पर माल मंगाते हैं । 
अप न 
सद्यनिषध आन्दोलन 

मद्यनिषेध के दो मुख्य पहलू हैं। एक अनेतिकता पर 
नियंत्रण ओर दूसरे जन सामान्य की आर्थिक स्थिति में 
सुधार । पहला पहलू भी यद्यपि असाधारण सहत्व रखता 
है, तथापि हम केवल आर्थिक स्थिति से ही इन पंक्षियों में 
उसकी चर्चा करते रहे हैं । हमारी यह निश्चित सम्मति 
हे कि भले ही शराब के निर्माण से कुछ निर्माताओं, विक्रे- 
ताथों और राज्यके खजाने भर जाते हों, किन्तु इससे सामान्य 

[a 5 पे ~ ~ 

जन की आशिक स्थिति अत्यन्त हीन हो जाती हे और 


शराबी न केवल स्वयं दुःख पाते हैं, उनके बाल-बच्चे भी . 
भी भूखे सरते हैं । मद्यनिषध के विरोधी अमेरिका में मद्य- - 
निषेध की असफलता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । इंटर . 


नेशनल ठेभ्परेन्स असोसियेशन के उप सभापति श्री ओल्सन 
ने एक भाषण में बताया है कि अमेरिका में भी मद्यनिषेध 
की आंदोलन 

2”. ES ¢ ०७ ~ ~ में 
१६५४ बिल वहां के विभिन्‍न राज्यों की धारासभाग्रों. 
पेश किए गए, जिनमें विभिन्‍न प्रकार की शराबों की बिक्री, 
उनके पिलाने रौर खपत पर नियंत्रण व रोक की मांग की 


` गइ थी । जाजिया, आईडाहों ओर नार्थ केरोलिना गें पूर्ण निवेश 


की साँग करने वाले बिल पेश किए गए थे । पश्चिमी श्रमे- 
रिका के एक नगर के दैनिक अखबार व पत्र-पत्रिकाए' शराब 
के विज्ञापन तक लेने से इन्कार कर रही हैं । श्री ओल्सन 
ने इस दलील क्रा सी उत्तर दिया हे क्रि शराब बन्दी 


समाप्त कर देने से शराब का नाजायज निर्माण और विक्रय . 
बन्द हो जायगा । वे कहते हैं क्रि थ्राज अमेरिका में हर 


प्रगति कर रहा हे। पिछले साल लगभग _ 


el 
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जायज भट्टी के पीछे १०० नाजाइज भट्टियां चल रही हँ, 
जो १८,०००,००० गंलन शाराव व्यार करती ह । शराब 
से राष्ट्र की कितनी श्रमूल्य सम्पत्ति नष्ट होती हे, यह 
बताते हुए श्री ओछ्सन ने बताया है कि १६४९ में अमेरिका 
चासियों ने विभिन्न प्रकार की शरावों पर ६,१४,००,००" 
००० डालर खर्च किए | यह साल के ३६५ दिनों के हर 
ठे के पीछे १० लाख डालर से ज्यादा खर्च कहा जाएगा ।” 
हमें आशा करनी चाहिए कि शराबबन्दी के विरोधी इन 
आंकड़ों पर विचार करेंगे और यह सोचेंगे कि यदि शराब 
के निर्माण और पान पर व्यय होने वाला सारा रुपया अन्य 
उत्पादक कार्यों के निर्माण सें लगाया जाय तो उससे क्रितना 
लाभ राष्ट्र को हो सकता है । 
सोने का मूल्य 
नवस्बर के तीसरे सक्षाह में सोने के बाजार में एक 
महत्वपूर्ण स्थिति आई है कि सोने के सूरय के खुले बाजार 
में लिया जाने वाला प्रीमियम समाप्त हो गया हं । संसार 
में सोने के कई खुले बाजार हैं और उनके मूख्य परस्पर 
बदलते रहते हैं । इस सप्ताह यह मूल्य ३४ डालर प्रति औंस 


~ 


तक पहुँच गया, जिस भाव अमेरिका डालर विनिमय के 
बइले में सोना बेचता या खरीदता हैं। इस तरह युद्ध के 
बाद पहली वार खुले बाजार में सोना सरकारी सूल्यकी सतह 
तक आ गया । यह इश्च बात का अच्छा प्रमाण दवै कि संसार 
का व्यापार अपनी साधारण स्थिति की ओर पहुँच रहा हे । 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कुळ विषम हो जाती हे, तब सोना 
इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती हे और सोने के मूल्य 
बेतहाशा बढ़ जाते हैं । स्थिति के सुधार के साथ मूल्य भी 
कम हो जाते हैं । महे १६४६ में दांगकाँग सें सोने का 
मल्य ६४ डालर तक बढ़ गया था, जब कि दूसरे स्थानों पर 
५५, डालर तक था, कोरिया यु से पहले सोने का मूल्य 
३८ डालर तक था, जव कि अन्तर्राष्ट्रीय संकट के बढ़ने 
पर जनवरी ५१ में पेरिस में ४० डालर हो गया । 
हि मकल तक में इसका मूल्य ४४ डालर हो गया था । 
कोरिया में शान्ति के साथ सोने के मूल्य भी कम हो गये । 
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हैं। एक तो यह कि रुपये को सोने सें बन्द करने वाले लोग 


{ 


१६४२ में अधिकतम और न्यूनतम मूल्य ३८.६० 
३८.२२ डालर रहा | अक्टूबर ४३ के अन्त म॑ ३१ डा 
तक सूल्य गिर गये ओर इस मास तो ३५ डालर we 
पहुँच गया । अब मल्य सें ओर कमी हो, यहद कम २ 


सी तरह नहीं बेच सकते । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सोने ब 9: 

शलयों में कमी उसके उत्पादन सें अधिक्र वृद्धि क कारण. 
हुई हे। १६५२ में रूस को छोड़कर संसार में ८५.३० 
करोड़ ओंस सोना निकला थ।, जब कि १३५१ में 
८२.६० करोढ़ औंस ।सोने के मूल्य में कमीसे दो लाभ स्पष्ट 


व्यापार उद्याग से लगान लगा ओर दुसरा यह कि सरकारी 
सुद्रा स लागा का \दश्चास बढ़गा। 


परीक्षण की आवश्यकता 

पिछले तोन चार वर्षा से उद्योगपतियों को यह 
शिकायत रही है कि सरकार उद्योग पर निरन्तर आर | 
डालती जा रही हे, कभी करों के रूप में, कभी श्रमिक 
कानूनों के रूप सें तो कभी त्रिभिन्न प्रलिबन्धों के रूप सें 
उनकी सम्मति सें ये भार उद्योग की सफलता में पूर्ण 
बाधक हैं । सरकारी अधिकारी इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ठ | 
न देकर मजदूर जनता या देश की श्रावश्यकताश्रों को देखते | 
हुए अपनी नीति निर्धारित करते जाते हे । क्या ग्रह 
अच्छा न हो कि सरकार दो एक मिलों को आफ्ने हाथ सें | 
लेकर चलाए और उसकी पूजी, प्रतिबन्ध, रूहे आदि | 
खरीद तथा बिक्री और मजदूर हित आदि के सब 
करती रहे, कोई ऐसी सुविधा न ले, जो निजी उद्योगपतियों | 
'को प्राप्त नहीं है । दो वर्षों के श्रनुभव से वह यह 
'कर सकेगी कि सरकारी नीति उद्योगों के लिए घातक 
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[ अशोक ] 


कि कर-पद्धति की वर्तमान 
ज में जो दोष हैं, उनकी जांच करके ऐसे नए सुझाव 
श के सर्वागीण बिकास में सहायक हो सकें। 
प्रचलित कर पद्धति में अनेक दोष हैं, क्यों कि 
समय पर जैसी जरूरत ब्रिटिश सरकार ने देखी, कर 


FF सरकार ने कुछ समय से कर-जांच आयोग की 
है इस इटिसे को 


82 


हे ५ न विविध करों में एकरूपता लाने की चेष्टा की गई । 
4छले डेढ़ दशक सें तो युद्धकालीन ओर उत्तर युद्धकालीन 
वती ह$ परिस्थितियों को देख कर श्रनेक कर लगा दिए 


प्य का चिंतन नहीं किया गया ओर न करों की वेज्ञानिक 
का ही विचार किया गया । ब्रिटिश सरकार की 


। इसलिए यह आवश्यक था कि समस्त नीति पर पुनचिं- 
कर एक सुसंगत करनीति का निर्धारण किया जाय 


सौलिक सिद्धान्त 


लगाने के सिद्धांतों के सम्बन्ध में ही कुछ 


कि सचमुच नये कानूनों का 
है, तब वह अपनी नीति 


किसी को कितना ही अप्रिय हो, किन्तु इस पर भी आज 


विवाद नहीं होता | बल्कि यह सवै सम्मत सा मान लिया- 


गया है । समय की लहर ही ऐसी है 

इसी सिद्धांत के मूल में यह नियम भी काम करता है 
कि लोगों की आय के अनुसार कर लेना चाहिए | इसी कारण 
सवै साधारण के काम में आने वाली वस्तुओं पर कर नहीं 
या बहुत कम लगाया जाता है और विलास सामग्री पर 
अधिक, क्‍यों कि वह धनियों के काम आती है ओर ने 
सहन कर सकते हैं | महात्मा गांधी इसी सिद्धांत के आधार 
पर दरिद्र से दरिद्र के काम आने वाले नसक्र पर करके घोर 
बिरोधी थे । 


करों की सीमा 


किन्तु इसके साथ ही कर की मात्रा के सम्बन्ध में दो 
प्रश्‍न श्रौर खड़े होते हैं कि क्या कर पद्धति के उद्देश्य 
केवल सरकारी व्यय की पूर्ति ओर असमानता का निवारण 
हैं | केवल यही दो उद्दश्य हों तो सम्भवतः 
काम इतना कठिन न हो । कर लगाते समय सरकार को यह 
भी देखना है कि कर इतने अधिक न ले लिए जावें, 
जिससे जनता के पास कुछ शेष न बचे | जनता की बचत दी 
किसी देश को सम्पन्न बनाती है । यदि सभी नाखरिकों पर 
इतने कर लगाए जावें कि वह कुछ बचा न सके- तो उसके 
दो परिणाम होगे। पहला तो यह कि लोग अपनी 
आवश्यकताएं नहीं बढ़ा सकेंगे , अथवा अपने जीवन का 
स्तर ऊंचा नहीं कर सकेंगे। जीवन के लिए अनिवार्य 
भोजन, वस्त्र, व साधारण निवास आदि आवश्यकताओं के 
अतिरिक्त--फर्नीचर, रेडियो, ग्रासोंफोन, मोटर, वढ़िया 


' कपड़े और पुस्तकें, संगीत आदि किसी मनोरंजन केलिए पैसा 


न बचेगा | उसका परिणास केवल यही नहीं होगा कि मध्यम 
या ७ श्रेणी इत चस्तुओं से वंचित रह जाएगी, किंतु 


यह भी होगा कि इन पदार्थो के निर्माण बंद होने से बेकारी . 


भो बढ़ेगी । यों हम सब जीवन का स्तर ऊंचा करना चाहते 
हैं, इसलिए यह आवश्यक हे कि लोगों से इतना कर न' 
लिया जाय कि अपने रहन सहन को बहुत गिराने पर विवश 


[ सम्पदा ' 
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भी ले ली जाएगी तो पूजीका निर्माण सः 
जाएगा और भारत के उद्योग समाप्त ही जाएंगे त 
आर भी गरीब दो आएगा । इसीलिए उद्योग व्यापार 


हो जाँय । लोगों की आमदनी ही नहीं, रहन सहन क॑ खच 
देख कर भी कर कर लगाने चाहिए । यदि जीवन मंहगा हो 
गया है, तो कर कम लगाने होंगे या छूट की न्यूनतम मात्रा 
ब्रदानी होगी । पहले २००० २० तक आयक़र से छूट 
मिलती थी, पर आज कल ३६०० रु० तक की छूट हसी 
लिए दी जाती हे कि चीजें बहुत मंहगी हो गई हैं । 


प्‌'जो निर्माण 


बचत का एक आर लाभ होता हे, जा 1 नसा दश क 
आर्थिक विकास में बहुत लाभदायक होता हं। लोग 
अपनी बचत के रुपए डाकखाना या सेविंग बंकों सें जमा 
कराते हैं या बिबिध कारोबार और कम्पनियों के शयर 
खरीदने में लगा देते हैं । बेंक भी अपने पास जमा हुई 
रकम को कल कारखानों के विकास के लिए ऋण दे देते ह 
सरकारी डाकखानों में जमा करोड़ों रुपयों से भी सरकार 
श्रपना खर्च चल्लादी हैं और उन्हें जनता से रुपया लेने की 
आवश्यकता कम रहती है |इस तरह यह बचत किसी 
देश की पू'जी का निर्माण करती है | यह पूजी न होतो 
देश के कल कारखाने न पतप सके। ज्यों ज्यों देश में लोगों 
कीं बचत ज्ञमता बढ़ती जाएगी, देश में पूजी बढ़ती जाएगी, 
नए नए कारोबार खुलते जांयगे । बहुत बार सरकारें बचत 
श्रांदोलन पर जो जोर देती हैं, उसका भी प्रमुख उद्देश्य यह 

होता है कि वह रुपया बेंकों या या डाकखानों सें जमा हो 

कर निजी या सरकारी विकास काय सं लग सके । 

सहन शक्ति की सीमा में 
किन्तु यहीं आकर एक प्रश्न पैदा हो जाता है कि किसी 

उद्योगों पर कितना कर लगाया जाय । उद्योगपतियों का 

कहना है कि सरकार को इतने टेक्स नहीं लगाने चाहिएं कि 

उसे उद्योग सहन नहीं कर सके । निजी उद्योगों से प्राप्त 
लाभ ही भारत में उस विशाल पूजी का निर्माण कर सका 
है, जिसके कारण भारत संसार के उद्योगप्रधान देशों में गिना 
जाने लगा है । पिछुले सात आठ सालों में निजी चेत्र ने 
इंजीनियरिंग के विकास में जो उन्नति की हैं, उसका श्रेय 
भी उद्योगपति इस लाभ को ही देते हैं। यदि अमीर गरीब 
की श्रससानता दूर करने के नास पर उनसे लाभ की अन्तिस 
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इस बात पर बल देता हं कि कर केवल आय की इष्टि से 8 
लगाने चाहिए, यह भी देखना चाहिए कि जनता को कुर 

रने का प्रोत्साहन सिले तथा विभिन्न उद्योगों से 
लगाने की प्रबृत्ति पेदा हो और यह तभी होः 
कुछ लाभ अजित करने दिया जायगा ओर विशेष कर 
जैसे देश में जहां श्रभी उद्योगों के विकास दुई: 
आवश्यकता है। असमानता दूर करने के नास पर न; 
स्तर को गिराना उचित दै और न औद्योगिक विकास १ 


रोकना । 


साम्यवादी विचार के अर्थशास्त्री इसे स्त्रीकार 
करते । उनके विचार में सरकार को अधिकतम कर ब 
करने चाहिए और उस आय से स्वयं उद्योगों की रु 
करनी चाहिए । इस तरह से श्रसमानता भी दूर होगी और 
कारखानों का भी विकास होगा। इस तरह करपद्धति निर्धा- | 
रण में मूल प्रश्‍न यह आ नाता हे कि हमारे यहाँ निजी 
उद्योग रहें अथवा सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया 
जाय । र? 
निजी उद्योग का पन्च 

उद्योगपति इसे स्वीकार करते हैं कि सार्वजनिक उद्योग 

का विकास होना चाहिए, किन्तु उनका कहना है कि सस्कार 
को करों द्वारा इतना रुपया नहीं ले लेना चाहिए कि. 
निजी उद्योग के लिए विढ्कुल न बचे । उनका कहना हे कि. 
सरकार को अपने शासन तथा कर संग्रह के आवश्यक व्यय के 
लिये ही रुपया करों के रूप में एकत्र करना चाहिये, उद्योगों 
तथा योजनाओं के लिये सरकार को कजे लेना चाहिए । | 
वर्तमान कर नीति का- परिणाम तो यही होता हे क्रि ए 
ऐसे छोटे से वर्ग से सारी रकम इकट्ठी की जाती हे 
स्वयं अपनी सारी बचत देश के ओद्योगिक विकास में 
युक्त कर देते हें । इस तरह सरकार द्वारा लिये गये 
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निजी उद्योग भी चलेंगे और सरकारी उद्योग भी । उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए सरकार को पेसा चाहिए | 
इसी प्रसंग में उनका कहना यह भी हें कि यदि सर- और वह पसा आयगा उसी छे जो उसे दे सकता हे । 
निजी उद्योगों को पूरी सुविधा दे, तो उसे उचित करों किन्तु हमारे कहने का यह अयं नहीं है कि निजी 
छै अधिक लाभ हो सकता हे बजाथ वह स्वयं उद्योग चला उद्योग को नष्ट होने न दिया जाय। हमारी नन्न सम्मति में 
लाभ कमाये | कर श्रधिक लगाने की नीति से कोई देश के औद्योगिक विकास के लिए आज निजी उद्योग अनि 


त 
0 AT उद्योग चलाकर खतरा नहा सहन करना चाहंगा आर चाय ह 1 यहा डिक्टेटरी शासन जब तक स्थापित नहीं हा ॥ 


थो सरकार खतरा उठाती हं तो उका घाटा करदाता की जाता तब तक निजी उक्कागों से होने वाले लाभ से चंचित 
निकलेगा । क्या यह अच्छा नहीं हे कि निजी साहस दोना श्रदूरदरशिता है । भारत ने इसी कारण मिश्रित आर्थिक 
ये थोड़ा सा प्रोत्साहन सरकार दे और इसके लिए करों पद्धति को श्रपनाया है । 

मात्रा कमर तोड़ने वाली न रहे । समन्वय को नीति 

5 इन सब दृष्टियों को सामने रखते हुए उद्योग व्यापार 
॥ «पणडल ने यह सुझाव दियो हैं कि करों का क्षेत्र व्यापक 
„¦ दिया जाय, नमक से शराब तक, जिससे किसी एक वर्ग 
बहुत अधिक बीर नहीं पड़े गा | प्रत्यक्ष कर कम करने 
हिये ओर करों के क्रमिक प्रगतिशील दरों में भी कमी 
होनी चाहिये । राय कर व सुपर टैक्स मिला कर भी ६ 
ना प्रति रुपया से ्रधिक नहीं लगाने चाहिंये। नये 
उद्योगों को उद्योग चाल होने के ९ साल बाद तक्र छुट 
मिलती चाहिए । निर्यात कर यथासम्भव कम कर देने सम्पदा के आगामी अंक 


चाहिये, जिससे विदेशों में माल सस्ता बिक सके और बिक्री वृस्त्र-उद्योग 21 | क ; 
कर सब राज्यों में एक समान होना चाहिए और केन्द्रीय 

सरकार द्वारा उगद्दाया जाना चाहिए । ऐसे ही अन्य सुझाव फे साथ १३१३ की फाइल की बिषय सूची भी दी जायगी । 
ब्यापार मण्डल ने दिये हैं । उससे आपको मालूम होगा कि सम्पदा की फाइल स्थायी 


भारत सरकार ने मिश्रित अर्थ रचना को स्वीकार किया 
है, इसी लिए आज करपद्धति के रूप सें भारत को बीच की 
नीति स्वीकार करनी पड़ेगी अर्थात्‌ , न तो उद्योगों को बिल- 
कुल लाभ से वंचित कर देना और न उनके पास इतना 
रहने देना कि विषमता ओर बढ़ती जाय | 


परन्तु साहित्य की चीज है । कुछ कापियां बची हैं । 

/ यह निश्चित हे कि उद्योग व्यापार मण्डल के ये सब ८) भेजकर मंगा लीजिये। है 
सरकार स्वीकार नहीं कर सकती । गरीब को कर "मेनेजर स 
न्याय की दृष्टि से श्रनिवाय' हे । अप्रत्यक्ष करों से अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड 
बोझ पड़ता हे । यह ठीक हे कि करों के बोझ दिल्ली 


विकास में बाधा पड़ती हे, किन्तु जो 
| रखता हे, कर भी उसी से लिया 


समय ब क साथ साथ सरकार पर साम: आगर सू सम्पदा के एजराट 


८ Be Os ,2, ७४ A, 2, + ३ २, ७ 0 So ७५ 62०. 
o PP ९३३ ०३५ ९४ ९६ %० ९७ ९५० «६ «६५ ०.३ „ १९१ ९० ९० «६ 


के सर्वोगीण विकास की जिम्भेवारियां 
२० वष पूर्व सरकार सेजो | ` श्री हजारी ला प्री 


र ५० १ ०. ७, 0, 000) 
५» थाज की जाने लगी हे । सब ६० ९३३ ९+ २० २६२ ५९५ «१७ ९२ ९७१ ९८९ ०३९ ०६० ९५२ «६० ९५७ ४१० ०१० ( 
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| 
जी भारत में समाज की आर्थिकं रचन 
सें | -- एक अर्थकी? Fr 
ति कक व ओ 
2 | ` भारत के पिछले दो सौ वर्षो के इतिहास ड अधिक सहस्व हे। पश्चिम में खरकारी गण 
| से प्रथम वार यह्‌ राष्ट्रीय गणना वज्ञांनक क सवा अ FE Md क्री छ) म 
आधार पर तयार हुई है जिसमें भारतीय उनसे न 0000 सामाजिक तथा आशथक तत्वों का निरा ४ 
समाज के विविध पहलुओं का वास्तविक करती हैं। उनकी ये गणनाए' अधिक प्रामाणिक हों 
चित्रण हुआ हे । भारतीय राष्ट्र की मानव | हें! पर भारत में सरकारी गणना ही अधूरी होती हे। 
या | शक्ति जिन-जिन क्षेत्रों में लगी है , उसका उसमें ही लाखों व्यक्ियों का शुमार नहीं हो पाता ह्वै। 
की इन पंक्तियों में सजीव चित्रण है । इसके लोग अपनी आर्थिक अवस्था प्रकट करने में संकोच कर” 
ल्‌- | एक अंफ आपसी कहानी आप क तत ह | ह । स्त्रियों के सम्बन्ध में तो बहुत कम जाचक 
ना | | प्राप्त होती हे । इतने पर भी मोटे रूप में जो कुछ जानकारी * 
। 7 Fo _ सरकारी जन गणना से प्राप्त होती हे, उससे भी किसी अंश 
| भारत के विभाजन के उपरान्त पहली जन गणना सन्‌ तक देश की अवस्था का परिज्ञान हो जाता है। 
| १६४१ में हुड, जिस से देश की जन संख्या ३५ करोड़ से 
i ०३ 
अधिक प्रकट हुई । कृषि चत्र में 
| १६०० और १३५० में भारत की जनसंख्या २३ इस जन गणना से ; प्रकट होता है कि भारत में २४६- 
। करोइ ४० लाख से ३५ करोड़ ६० लाख तक बढ़ गई, ०७४६०१ व्यक्ति कृषक हैं और १० ७५४३४११ 
। जबकि संसार की जनसंख्या १ अरब ६०. करोड़ ८० लाख व्यक्ति गेर-कृषक हैं | कृषकों में ७१०४६३५६ व्यक्ति अपने 
| से बढ़ कर २ अरब ३& करोड़ हो गई । १३११ से १६२१ कृषि-घन्धे मै आत्म-निर्भर हैं| १४६६५६६४० ध्यक्कि 
पी | तक को छोड़ कर यह जनसंख्या प्रति दशक में बढ़ती रही उपाजेन न करने वाले आश्रित हैं । कृषक वर्गों सें प८५१- 
|. है । इस बृद्धि का क्रम इस तरह रहा है-- ४६६४ पुरुष ओर ८६७६३१७४ सित्रयाँ हैं, जो सब 
! दशक कमीया बृद्धि कुल जनसंख्या आत्म निर्भर हैं । किन्तु ४०१६३४६ पुरुष और ८६७६- 
है 1 १६११-२० ---०६ 'करोड़ २४ करोड़ ८१ लाख, ३१७४ स्त्रियाँ उपार्जन न करने वाली आश्रित रूप सें हैं 
| १३२१-३१ +-२.७४? २७ करोड़ ५९ लाख और. १०४७३२६४ पुरुष और २०५०६६१० स्त्रियां 
| | १३३१-४१ ती रै-७३१ २१ करोड र८ लाख उपाजेन करने वाली आश्रितों सें हैं । कृषक वर्गों में १६७३- | 
~. ह १२४४१ +-४.४१” ३५ करोड़ ६३ लाख २६५७८ व्यक्ति भूमि रखने वाले किसान हैं, जिनके पास | 
र यदि इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो १६६१ सें स्वयं या उनके आश्रितों के पास जमीने हैं । ३१६१८०७३ | 
। ४० करोड़ ७० लाख, १६४१ में ४४ करोड़ ८० लाख ऐसे व्यक्ति जमीन में खेती करते हैं, जो उनकी नहीं होती है। | 
। और १३८१ में ५२ करोड ७० लाख तक हो जायगी । ४४५०६०१६ व्यक्ति खेतिहर मजदूर हैं और उनके आश्रित 
। पर इतनी विशाल जनसंख्या के लिए अन्न की. उत्पत्ति हैं। ५३२१२३१ व्यक्ति कृषिभूमि के सालिक या लगान | 
ज । असम्भव हे । परन्तु इस जनगणना के र्थिक अंकों का वसूल करने वाले हैं । - 


दिसम्बर? ४३ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


संख्या को देखते हुए भूमि पर बोक बहुत अधिक हे। 
घ काशमीर को छोड़कर ३५.६8 करोड़ जनसंख्या के लिए 
5 भूमि ७१.३२ करोड़ एकड़ हे; अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति कुल 
एकड़ भूमि आती हे । लेकिन इसमें से अधिकांश 
ल या पहाडी है, जिसका उपयोग नहीं किया जा 
गा थि 1 | उपयोग में आने वाली भूमि केवल ४३.३७ करोड़ 
16 और काश्मीर को मिला कर ४०.४४ करोड़ एक । 
से भारत में प्रति व्यक्ति भूमि की तुलना अन्य देशों 


हे । 
कुल उपयोगी भूमि कृषिभूमि 


भारत २२५ सेण्ट ६७ सेण्ट 
रूस ३०४५ सेट ४४५ सेण्ट 
` यूरोप (रूस छोड़कर) ३०७ सेण्ट २५३ सेण्ट 
_ संसार १३४४ सोण्ड ३४१ सोण्ट- 
गर कृषक-वग 


देश में गेर-कृषको की संख्या में २८,६६,२५,३६ पुरुष 
` ४६८७६११ स्त्रियां हैं, जो आत्म-निर्भर हैं । ३५४०7 
) पुरुष श्रौर ४१३२६७०७ स्त्रियाँ अनुपाजित 
में है तथा २६३७०३६ पुरुष और ३३३१२६४ 


८६७४ व्यक्कि अन्य कामों में लगे हें । 


ओर कामों में लगे हैं, उनमें ११०४६२६ 
था कामकाजों के मालिक हैं और १४७३- 


र ३२३६६८८३ आत्म-निभेर व्यक्ति जो. 
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\ 
अब यह. देखना है कि भिन्न भिन्न घन्धों में लोग 
किस अनुपात में काम करते हैं, और उनमें मालिक और 
मजदूरों की कितनी संख्या है तथा कौन कौन से उद्योग 
कितने लोगों का पोषण करते ह- 


| प्राथमिक उद्योग 


' उद्योग मालिक सजदूर स्वतन्त्र 
सामान जुटाने वाले १६४६८ १४१६५१ ४७२२८६ 
छोटे पशु और कीड़े 
पालने वाले १३८२ ७६७७ २१८१७८ 
जङ्गल के काम व 
लकड़ी काटने का | 
काम ११४४ ६८०६३ १५७१४५ | 
चाग काफीके उद्योग दद ६६२८३० ८६५०५ | 
शिक्रार आदि में ४७८ १३०७ ६६८७ 
मुली के काम में १३७५३ ५०७५६ २५६५२२ हूँ 
जोड ४६७५८ १२५३२८७ ११००६३२_ 
कुल जोड़ २४००६७८ 
२--खनिज और खानों में : 
गेरधातु खनिज और 
खानों सें १६४ ६६८६ ४५४१७ ७ 
कोयला १२३६ ३०४३६६ ५४६२ 
लोहा-खनिज १७६ ७६६६ पष 
अन्य घातु खनिज ७०१ ४१५६७ १४६५४ 
ड पेट्रोल-गस १३१ १६१२ ४१६ 
पत्थर की खाने २६६६ ४५६०६ ७४४४९ ० | 
अवरक-खान ५६६ २६१८८ ८५८४१ 
नमक दि ३३३ १०३५३ १०१ 
जोड़ ५६३६ ४५११३ ११५८२ ९३४५११२ १९५८२१. 


कुल जोड़ ५६६८७० 
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५ विविध उद्यागधन्धे : 
१०७८८ ३७५४३४ 


ea 


३--खाद्यान्न, वस्त्र, चमड़ा आदि 


॥ खाद्यान्न उद्योग ६८७२ ५६४६६ २११४८७१ उत्पादन उद्योग २५६६७ 
र । आबाज और दालें १८६७१ १०६२५८ २७५६७४ पेट्रोल ओर कोयला २५१ ६०५६ २४६१ 
गा वनस्पति तेल और इट, रायल 

` दृध पदार्थ १३१८ ७३०२५ १८१८६० शौर मिट्टी के 

| चीनी उद्योग ३२६६ परय४६ ददरः पदार्थ „ |` ४५७६ ८८द५६ः ३०६२१ 

| शराब ६६६३ ४८७१८ ११२५७७ सीमेंट और उसके द 

मांस १३४७८ १४६६१४ १६२३१० पदार्थ ३७३ २०७६७ ४६८२ 

` ससस्त्र उद्योग ५६३६१ ६८१२५१ १०२३२६६ गर धातु कें खनिज 

। कपड़े की पहनने की पदार्थ निर्माण १२११२ ५४७२३ ३७८२२३ 
5 हुँ चोज ३०६४४ १२२६६९ ४६५३१८ रवर पदार्थ ७५३ १५१६१ ३२६७ 

| चमडा और जूता १६२६३ ८२६६० ४७८७५६ लकड़ी और लकड़ी 
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बढ़ती हुई बेकारी का हला 


` श्री चितामणि देशमुख रा ॥ 1 


~= 

बेकारी की घटती बढ़ती संख्या, उत्पादन 

का स्तर, वस्तुओं के दामां में गिरावट 

योजना का नया विस्तार, सरकारी पूजी 

विनियोग में इड्धि ओर निजी क्षत्र से 

पू'जीनिर्माण में बृद्धि की मांग आदि 
समस्याओं पर गम्भीर विषेचन । 


अब हम इस स्थिति में हैं कि अंकों ओर तथ्यों के 
आधार पर दंश का आधिक वस्था का पयवेक्षण कर सक । 
भ्ररोजगारों की संख्या के सम्बन्ध में हमें इम्प्लायमेण्ट एक्स- 
जज्ञ फे अंकों की ओर एक नज़र डालनी चाहिए । गत 
सितम्बर १६४३ तक उसमें दज होने वालों की सख्या 
५ लाख १२ हजार व्यक्रियों की थी, जब कि इससे पूवे 
उनकी स'ख्या ४ लाख ६६ हजार व्यक्गियों की थी। मासिक 
इ'दराज की दृष्टि से मह की सख्या १२०००० थी, किन्तु 
जुलाई में वह १३६००० तक बढ़ गइ | पर सितम्बर में 
चह १ लाख २२ हजार रह गई । रिक्त स्थानों में भी कमी 
प्रकट हुईं । मई माल में २६ हजार स्थान रिक्क थे, वे श्रगस्त 
में १३ हजार रद्द गए, किंतु सितम्यर में पुनः उनकी स ख्या 
१३ हजार तक पहुंच गई । 

अब उद्योगों में काम पाने वालों की स॑'ख्या- वस्त्र 
उद्योग में जुलाई मास में म लाख १६ हजार थी, जो 
अगस्त सें ८ लाख २१ हजार तक पहुँच गई थी । जूट के 
उद्योग में काम करने वालों की सख्या स्थिर सी रही। 
सीमेण्ट में काम पाने वालों की सख्या में सुधार हुश्रा। 
सीमेण्ट फेकटरियों में जुलाई मास में २२ हजार २०० लोग 
काम पर लगे थे, सितम्बर में उनकी सख्या २४ हजार तक 
बृद्धि पा गई । इसके प्रतिरिक्ष कागज और चाय या प्लाइबुड 
उद्योगों सें भी काम करने वाले साधारण स्तर पर बढ़े । 


दिसम्बर? ₹३ | 
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किन्तु कोयले के उद्योगों में मजदूरों की सख्या 
करीब १६००० आदमी कम पढ़ गए, पर यह दीखता. 
कि ये लोग ग्रामों में कृषि के लिए चले गए । मशीन ट्र 
और पावर अलकोहल के धन्धों में भी मजदूरों की स 


घटी । j 
यह सब विवेचन इम्प्लायमेण्ट एक्सचज तथा उद्य 


से प्राप्त अको के आधार पर हे । किंतु योजना आयोग ने 
रोजगारी के सम्बन्ध में भी पूरी छानबीन की हे ॥| इसलिए 
रोजगार की स्थिति जानने के लिए किसी कमीशन / 
नियुक्र करने की अब आवश्यक्रता नहीं दीखती है । 
सितम्बर मास से वस्तुओं के दाम गिरने लगे है 
यद्यपि बम्बर और दिल्‍ली जेसे नगरों में जीवन निर्वाह का 
व्यय नहीं घटा है, किन्तु अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास 
और कटक श्रादि में जीवन-ब्यय गिरता प्रकट हुआ है। ` 
इस वर्ष के आरम्भ में वस्तुओं के जो दाम चढ़े, उनके 

कई कारण हैं यद्यपि इस तेजी से यह प्रकट हुआ कि देश 
की क्या शक्ति निरबन्न है, किन्तु उसके उपरान्त स्थिति में | 
कुछ सुधार सा हुआ है । सन्‌ १६४२-४३ में अनाज की 
उपज सुधरी हे । विगत वर्ष की अपेज्ञा ४० लाख टन 
अधिक अनाज उत्पन्न हुआ हे। इसी प्रकार ओद्योगिक 
उत्पादन में भी आम तौर पर वृद्धि हुई हे। सन्‌ १३३६ 
के आधार पर देश में औद्योगिक उत्पादन सन १११ में 
११७२, सन १३४२ और १३४३ ( जनवरी से अगस्त ) 
सें १२८९३ और १३३.६ प्रतिशत तक बढ़ा । कपड़ा, | 
कागज, दियासलाईँ, रासायनिक पदार्थ, बाइसिकले, सिलाई 
की मशीनें, कांच और इंजीनियरिंग पदार्थों में--इस वष 
के प्रथम आठ महीनों सें अधिक उत्पादन बढ़ा हे। किन्तु | 
जूट, पेंट-वार्निश, प्लाइवुड, डेजिल एंजिन आदि का 
उत्पादन किसी कदर गिरा है । इन सब परिस्थितियों भें देश 
की आर्थिक स्थिति चितनीय नहीं प्रकट होती है । 


| 
| 
/ 


इस सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि क्या देश की आर्थिक 
( धा स्थिरता प्रकट करती हे या अस्थिरता ? हमार 
मने यह भी प्रश्न है कि देश की वर्तमान अर्थ व्यवस्था 
स्तुओं की मांग क्या इतनी तेजी से बढ रही है कि 
हम वर्तमान बढ़ते हुए उत्पादन की खपत करने में ही 
समर्थ न हो, बल्कि हम उनका इस स्तर तक उत्पादन 
, जिससे कि आमदनी और रोजगार में बृद्धि हो 
` पर मुख्य प्रश्न यह हे क्रि उत्पादन बढ़ाने और लोगों को 
pl देने के लिए उपयुक्क प्‌ जी का विनियोग किया जाए । 
विगत दो वर्षो में सरकारी चेत्र में पूजी का विनियोजन 
दी बढे पेमाने तक बढ़ा है केन्द्रीय और राज्य सरकारों 
द्वारा विकास कार्यो में व्यय इस वष ४१% करोड़ रूपए 
की [ने का अनुमान हे, जब कि सन्‌ १९५१-९२ सं १९० 
करोड रुपए का व्यय हुआ। था । पर इधर जो बेरोजगारी 
रहो हे, उससे यह निष्कर्पा निकलता है कि वर्तमान पूजी 
का विनियोजन काफी नहीं है । उसमें उत्तरोतर नह बृद्धि 
होनी चाहिए । निजी ज्षेत्रों के उद्योगों में भी २३३ करोड़ 
रूपए कौ पूजी का विनियोजन हुआ है । योजना के प्रथम 
दो वर्षो में निजी क्षेत्र ने २ करोड़ रुपए का विनियोग क्रिया 
हे । इस दृष्टि से ₹ वर्षों में १२० करोड़ रुपए निजी पूजी 
के विनियोग होंगे, किन्तु इस क्षेत्र की यह प्रगति संतोष 
जनक नहीं है । किन्तु इतने पर भी निराश होने की स्थिति 
हीं है । योजना में २३३ करोड़ रुपए की निर्धारित रकम 
| से ६४ करोड़ रुपए तेल के कारखाने, ४३ करोड़ रुपएलोहा 


भारी व्यय होगा । इस वर्ष निजी क्षेत्र का 
०४३ करोड रुपए तक बढ़ ज्ञाएणा । इस प्रकार 
में निश्चित पूरा धन व्यय होगा । पर बेकारी की 

म्‌ करने के लच्य से योजना के सरकारी विनियोजन 
को नह बृद्धि हुईं है । इस नइ वृद्धि से 


रुपए वार्षिक के स्थान पर ६२% करोड़ रुपये प्रतिव्रषं्यथ 
होंगे । विकास कार्यों में भी वतमान अनुपात की दृष्टि से 
अगले दो वर्षो में २०० करोड़ रुपए से अधिक व्यय होंगे. । 
लम्बे आधार पर देश में बेकारी दूर करने के ये सक्रिय 
प्रयत्न हैं । इस अनुपात में व्यय होने पर धन की आंतरिक 
आमदनी में अधिक वृद्धि होगी । परिणाम स्वरुप देश में 
रोजगारी पाने के विशाल साधन विस्तार पाएंगे । सरकारी 
क्षेत्र के इस विनियोजन से कितनी रोजगारी बढ़ेगी, यह 
बताना सम्भव नहीं है । किन्तु यह स्पष्ट हे कि नए साधनों 
के बढ़ने पर देश में बड़े पेमाने पर लोग कास पाएंगे । रोज- 
गारी देने के लिए कुछ योजनाएं पहले से हाथ में हैं। 
१६४२-४३ में दामोदर घाटी कारपोरेशन ने ३१००० मज- 


हूरों की अपेक्षा ३२००० प्रतिमास काम पर लगाए और | 


हीराकु'ड योजना में २२००० और भाखरा-नाँगल में 
७०६०० व्यक्ति प्रतिमास काम पा रहे हैं। 

सामूहिक योजनाओं ओर राष्ट्रीय विकास योजनाओं में 
११००० कमंचारी हैं ओर उनके कार्यों का नया विस्तार 
होने पर १० हजार आदमी ओर काम पाएंगे । ग्रामों में 
१६००० नए शिक्षकों की नियुक्रि की स्वीकृति दी गई है । 
यह न सोचना चाहिए कि वर्तमान घाटी योजनाएं दो वर्षा 
में पूरी हो जाने पर उनमें लगे हुए लोग बेकार हो जाए गे। 
वर्तमान घाटी योजनाए' पूरी होने पर दूसरी नइ योजनाए' 
निर्माण के लिए खड़ी रहेंगी । यह क्रम टूटने का नहीं हे । 
कोसी, कोयना, कृष्णा और चम्बल की योजनाए' विस्तार, 
पाएगी । 

बेकारी की समस्या हल करने के लिए निजी चेत्र का 
पू'जी विनिरोग बढ़ना आवश्यक है । इस दिशा में एक कदम 
“औद्योगिक विकास कार्पोरेशन? की स्यापना के रूप में उठाया 
गया हे । इसका कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होगा । हम निजी तत्र 
के सामने अपना विश्वास दुहराना चाहते हैं, जो इससे 
पहले औद्योगिक परामशेदायी समिति के समक्त दिया था कि 
यदि उद्योगों की प्रगति दीर्घकालीन पू जी प्राप्त न करने के 
( शेष पृष्ठ ६४२ ) 
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दीर्घकाल के अनुभवी .विशेषज्ञों द्वारा बहुत 
सफाई व शुद्धता से ये बिस्कुट पवित्र और 


~ 


उत्तम सामग्री से बनाये जाते. हैं । ३४ 
बरसों से जे. बी, मंघाराम के स्वादु 
बिस्कुटों और मिठाइयों की प्रत्येक स्थान 
पर मांग रहती हे, क्योंकि वे बहुत 


स्वादु और लजीज होते हैं और 
तरह तरह के पैकिटो में मिलते हैं। 


। दि 
के रुची श्रेणी के बिस्कुटों व मिठाइयो के निर्माता 
' शतत ( भारत) 
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राजनतिक स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत को श्रार्थिक 
प॒मानता, पीड़ितों क शोषण और पू'जीवाद की बुराइयों 
थर करने के लिये निरंतर कोई सफल मागे दूढने की 
र यकता पड़ रही थी । आर्थिक और राजनेतिक शास्त्रों 
सीन जजेरित और श्रसामयिक विचारधाराओं का 
प्रश्रय लिये बिना कोई दूसरा उपाय सम्भव प्रतीत नहीं 
ज्र रहा था। इस प्रकार की विचारधारा के साथ रूस की 
!आचौंध करने वाली खूनी क्रान्ति, साम्यवादी चीन को 


गांधी के ग्रहिंसा के सिद्वान्तों को सन्‌ १६४७ के बाद 
लतो जा रही थी। 


दियो ने लूट-खसोट, जोर-जबर्दस्ती, हिंसा और आतंक के 
से भूमि तथा अन्य सम्पत्ति छीन कर भूमिहीनों को 
देना झारम्भ कर दिया | साम्यवादियों का यह हिंसात्मक 


मीन प्राप्त की है) | इस भूमि के प्राप्त करने 
| ने कहे हजार आदमियों को मौत के घाट 
रोनी सम्पत्ति का नाश किया । 


विनोवा भावे द्वारा भूदान आन्दोलन आरम्भ करते ही 
सम्पूण साम्यवादी खूनी आन्दोलन छिन्न भिन्न होकर 
शान्त व समाप्त हो गया । फिर साम्यवादियों ने इतना 
नुकसान करके भी ढाई वर्ण में केवल तीस हजार 
एकड़ भूमि ही प्राप्त की, जब कि लगभग इतने ही समय 
में अप्रेल १३५१ से ३१ अगस्त १३४३ तक देश में कुल 
२२ लाख एकड़ भूमि भूदान में प्राप्त हो चुका हे और 
भूदान आन्दोलन न केवल देश के कोने कोने में फेल रहा 
हे, बल्कि विदेशों तक में इसको प्रतिक्रिया हो रही हे। इस 
देश सें केवल बिहार सें ही ५० हजार दानियों ने कुल १० 
लाख ७४ हजार एकड़ भूमि दान सें दी । 

हिसामक क्रांति के मुकाबले में भूदान आन्दोलन द्वारा 
इतनी तीब्र सफलता के साथ साथ न तो फिसी एक भी 
व्यक्ति के प्राण गये ओर न ही धन की हानि हुई। इसके 
विपरीत लाखों रुपया भूदान के ही अंग सम्पत्तिद्रान में 
प्राने लगा । 

क्या भूदान की यह अहिंसात्मक क्रान्ति साम्यवाद की 
हिंसात्मक और खूनी विचार ओर क्रिया को चुनौती नहीं 


है ? देश की जनता का ध्यान आज सइय़ोग और प्रेम को. 


सफलता के कारण खूनी क्रान्ति से दूर हट गया हे। यह 
हे भी उचित ही। यदि प्यास बुझाने के लिये स्त्रच्छ पानी 


भी उपलब्ध है तो फिर गंदे पानी से प्यास बुझाना कौनसी - 


बुद्धिमानी है ? स्त्रच्छ पानी का अभात्र ही हो तो समस्यां 
दूसरी हे । इसी प्रश्लर जव सहयोग से ही कार्य सफल हो जाता 
है, तो फिर हिंसात्मक विद्रोह करने की क्या आवश्यकता है । 
यदि सहयोग का मागे असकज्ञ हो जाता हे, तो भी दूसरा 
अहिसक और अधिक तेज हथियार असहयोग का है| 
हिसात्मक क्रान्ति का प्रयोग शुद्ध वैज्ञानिक विचारधारा के 
(शेष पृष्ठ ६४२ ) 
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बिदेशी सहायता की अब आवश्यकता नह 


-- श्री जी० एस० पथिक « 


भारत के साद्यान्न उत्पादन में एक क्रांति सी हुई है । 
राजनीतिज्ञ और अर्थविद सोचें कि वह केसे हुईं ? क्या 
हमारी खाद्य-समस्या नियंत्रण से हल हुई या भ्रनियंत्रण 
से , वर्षा की कृपा से अथवा डपज और खपत के अंकों को 
न्यूनाधिक करने से । केवल भारत ही महीं; संसार के सभी 
देशों में खाद्यान्न की समस्या विकट रूप सें उपस्थित थी। 
स्वतन्त्रता के आरम्भ में यह दीखता था कि भारत अपनी 
खाद्य-समस्या हल नहीं कर सकेगा ओर वह अपनी 
स्वतन्त्रता से पनः द्वाथ धो बठेगा । बड़ी विकट अवस्था 
थी। पर भारत ने जिए ढंग से अपनी खाद्य स्थिति सें 
सुधार किया, उससे सारा नक्शा बदल गया । अन्न संकट ही 
प्रब प्रगतियों के लिए रुकावट थी | पर अब देश में 
खाद्यन्न स्थिति में परिवर्तन बड़े ऐमाने हुआ है । इसका ही 
यह सुखद परिणाम हे कि आज हमारे अन्न का आयात 
३० १ लाख टन से भो नोचा है ओर हमारे विदेशी व्यापार 
का संतुत्तन अनुकूल हो गया है । इसका महत्व ओर भी 
स्पष्ट हो जायेगा जब हम यह देखेंगे कि हमारे विदेशी व्यापार 
में यह संतुलन उस अवस्था में भी हमारे अनुकूल हुआ जब 
कि वस्त॒श्रों में दाम देश में ऊंचे थे, विदेशों में भारी प्रति- 
द्वन्दिता थी, ओर यह हर हालत में सम्भव था कि योजना 
के लिये भारी आयात होने पर भारत के व्यापार की बाकी 
विपरीत जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ | 


निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार योजना में क्रम का 
अनुपात कुछ पिछड़ा है, यद्यपि श्रौद्योगिक उत्पादन में कोई 
कमी नहीं हुई है । पर विदेशी व्यापार के अनुकूल होने का यही 
कारण नहीं है | दर असल में हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सें 
ऊंची स्थिरता के तत्व ने अपना प्रवेश किया है । योजना के 
अंतिम वर्षा में विदेशी सहायता की मांग जारी रहने की 
अपेक्षा भी भारत अपने निर्धारित कार्यो को पूरा करने की 


दृष्टि से विदेशी मुद्रा के अजेन में अपनी अश्रच्छी स्थिति विदेशी सहायता आवश्यक चीज नहीं रही, कमी के. 

रखता है । समय के लिए उसका उपभोग अवश्य हो सकता हे। स्पात के 

दिसम्बर’ ४३ ] [६ 
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र्थिक स्थिति का नया चित्र 
इस आर्थिक स्थिति में भारत का नक्शा भरत 
ढंग से बदला है | कल तक्र जो देश विदेशी मुद्रा के £ 
भूखा था, आज वह यकावक अपने को दूसरी स्थिछि 
पाता हे । आज देश के सामये बिलकुल भिन्न समस्या हह | 
गर वह हे विदेशी मद्रा के स्रोतों के खपत की, जो उसे 
उपलब्ध हो रहे हैं। स्थिति बड़ी विचित्र सी है 
इस स्थिति के एक रूप ने हमारे केन्द्रीय वित्त मन्त्री तक क. 
धोखा दिया । वे योजना के कागजी अंकों में पूर्वे से व्यस्त 
आर ३६४ करोड़ की रकम अग्राप्त होने की चिता में, पिछले ' 
जून तक विनियोजन में विदेशी सहायता का ही ख्याल 
करते रहे। | 
हमारी आज को समस्या 
पर आज समस्या यह है कि ऐसे उत्पादन-शील र्धा 
की खोज की जाय, जिनमें देश विदेश की पूजी लग सके। 
पर अब तक यह खोज अधूरी रही या उसका कोई परिणाम 
नहीं निकला । इसलिये बेकारी की समस्या फे हल के लिए 
केवल एक योजना प्रकट की गइ, जो ग्रामो के १६ लाख 
अध्यापकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को १२ करोड़ | 
रुपए फे धन से कार्य में जुटाती हे | इस प्रकार यह बड़ी 
घनशशि राजनीतिक विनियोजन के रूप सें रही | औद्योगिक 
विकास कार्पोरेशन की स्थापना का प्रश्‍न सामने हे और इसके 
सिवा५वर्षा सें ५००करोड़ रुपए का विनियोजन भी हे। पर 
इन सबके लिए आज अर्थ का संकट उपस्थित नहीं हे, प्रश्‍न 
हे कि क्या उत्पादन किया जाए र केसे किया जाय | 
इस स्थिति में विदेशी सहायता का प्रश्‍न अब शून्यच 
हो गया हे । अलबत्ता यह कोई नहीं चाहता कि विदेशी 
सहायता एक बारगी रुक जाए, किंतु अब उसे प्रगतिशील 
अवस्था सें देखा जाता हे । योजना के अंतिम वर्षो के लिए | 


>> Se कण 


| का जो इकरारनामा श्रभी हाल में हुआ 
में विनियोजन, विदेशी मुद्रा की दृष्टि से उस बचत 
गा जो सरकार ने अन्न श्रायात से की है। यदि भारत के 
` न्न का आयात २० लाख से अधिक न बढ़े, तो हमें 
रिक्क रूप में १४० करोड़ रुपए की बचत होगा। यह भी स्पष्ट 


गया था, वह कहीं अधिक था। हमारे भुगतान की 
। सें किसी रुकावट फे बिना इस वर्ष योजना का कार्य 
त सुच्यवस्थित गति में चलता रहा, श्रौर उस 
[ सें जब कि हमारे निर्यात की आय उत्तरोत्तर बढ़ती 
' | यह अच्छी श्रवस्था बनी रहे, इसलिए यह आवश्यक 
ॐ है और न उचित ही है कि आयात बढ़ाया जाए | 
में वृद्धि करना किसी प्रकार न्यायोचित नहीं हे । 


बेकारी की समस्या 


आयात पर अतिरिक्त रोजगारी का क्षेत्र कोइ अधिक 
नहीं होता हे, किंतु श्रीराम जी के प्रस्ताव में जनता 


स्था का प्रश्न इतने चिकट रूप सें सामने हे कि उसके 
ो्गाओं,की आवश्यकताएं पिछड़ गई | पर यह 
है कि देश में काफी माल जमा है और उत्पादन 


होगा कि यह एक अजीब स्थिति है । स्टाक 
है, उत्पादन ऊंचे स्तर पर जारी है, विदेशी 
की बाकी हमारे श्रनुकूल स्थिरता से बढ़ 
में उसके थ्रधिक सुदृढ़ होने की 
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है कि वह आयात बढ़ाए । बल्कि आज वह इस अनुकूल 
परिस्थिति में है कि अपने आयात में कुछ कमी कर दे। 
भारत के आर्थिक विकास के लिए वर्षों तक जो विदेशी 
सहायता एक चिता का विषय बनी हुई थी, वह अपने ठीक 
स्थान पर पहुंच गयी । घाटे की अर्थ व्यवस्था के प्रति जो 
भारी चिंता प्रकट की जाती थी, वह विनियोजन का केंद्रीय 
अंग बन गई है । अतः बेकारी की ससस्या हल करने के 
लिए कट्टरता से आर्थिक नियसों पर चलने की आवश्यकता 
नहीं रही कि गेर उत्पादक कार्यों में धन लगाया जाए या 
प्रगतिशील उत्पादन कार्यों सें । घेक्रारी दूर करने के लिए 
पूजी के वनियोजन पर कट्टरता चलाने का समय अब नहीं है 
जो संतुलित बजट का भी कोई प्रश्न नहीं है । योजना काल 
में भारतीय संघ के सभी भावी बजट पर सभी मदों में 
असंतुलित होंगे, यद्यपि विदेशी मुद्रा के कुछ खरोत फिर भी 
बिना उपयोग किए हुए बचे रहें | सारत सरकार पर 
भारतीय जनता द्वारा जो स्थिति लादी गई है, उसकी यह 
प्रतिछचाया है। इस हलचल की प्रतिछाया में देश और किसी 
दद तक शाप्तन अपने प्रयत्नों से स्वयं खड़े होना सीख 
रहा है। 


राष्ट्र को अपनी शक्ति का परिचय होना चाहिए, इसके 
पूर्व कि वह दूसरों की सहायता क्री सांग करे | 
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सम्पदा का 
आगामी विशेषांक 


वस्त्रउद्योग अङ्क 


HC 
अपनी प्रति रिजव करा लीजिये 
“| 
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काका हा? ` 


Bed 


` प्रकट होता है कि नेहरू जी भूमि सुधारों के 
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अंक में कृषि भूमि की उच्चतम 
नये मत सेद को चचां 


सम्पदा के पिछुले 
सीमा निर्धारण पर पेंढा हो 
की गई है । श्री पंजाबराव देशमुख ने कृषि मंत्री सम्मेलन 
में उच्चतम कृषि भूमि सीमा निर्धारण से अधिक महत्व 
कषि उत्पादन को दिया था । अब स्वयं प्रधान मंत्री ५० 
जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कान्फ्रेन्स में एक ओर 
योजना आयोग के उच्चतम सीमा निर्धारण का समथन 
किया हे, तो दूसरी ओर वे कद्दते हें “में एक पंजाबी 
किसान के ६० एकड़ जमीन को तोड़ना पसन्द नहीं करू'गा 
क्योंकि वह प्रति एकड़ ४० मन गेह पैदा करके बढ़िया 
काम कर रहा है ।' इन शब्दों सें श्री नेहरूजीने यह स्वीकार 
किया हे कि भूमि खण्डां की उच्चतम सीमा निर्धारित 
करके भूमि के समान वितरण की अपेक्षा कुषि उत्पादन का 
महत्व अधिक है । सिफ इतना ही कह कर वे शान्त नहीं 
हो गये। चे कहते हैं कि भूमि सुधार--उच्चत्म भूमि 
सीमा निर्धारण तथा उसकी विधि और समय की अवधि 
नियत करने के लिए समस्त भारत में एक्र सी नीति पर 
नहीं चला जा सकता । भारत में भूमिं के सम्बन्ध में कोई 
निश्चित जानकारी नहीं मिलती । ऐसी जानकारी प्राप्त 
करने के लिए व्यवस्था की जा रही है ।” इन शब्दों से भी 
सम्बन्ध सें 
अभी तक योजना थ्रायोगा की नीति से पूर्णतः सहमत नहीं 
हो पाये हैं । यद्यपि इसी वक्तब्य में वे यह भी कहते हैं 
कि भूमि सीमा का निर्धारण ऐसी जानकारी तक रोका भी 
नहीं जा सकता। शायद उन्हें यह ध्यान हो आया कि वे 
योजना आयोग तथा कांग्रेस दोनों के अध्यक्ष हैं । इस प्रकार 
अपनी स्पष्ठ सम्मति देकर भी वे सीमा-निर्धारण जल्दी 
करने के लिए कह गये। 


भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री पंजाब राव देशमुख ने 


उच्चतम सीमा निर्धारण के विरुद्द अपनी सम्मति दी थी 
और कृषि मंत्री सम्मेलन ने यह प्रश्‍न नेशनल डिय लपमेंण्ट 


दिसम्बर’ ४३ | 
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नहीं दी गई । इसका अर्थ यह हे कि वह कोंसिल भी अवे 
दविधा में पड़ गई हे । रिजर्व बैंक के सेण्टूल बोड & 
डायरेक्टर श्री सो० आर० न निवास ने कहा है कि 5 5 
वारी क्षेत्रों में उच्चतम सीमा निर्धारण करने का प्रस 
ही मेरे लिए आकस्मिक और चोट पहुचाने वाला प्रतीत 
हुआ । मद्रास में अधिकांश जोतें श्रनाथिक हैं | १५ एकड 
से कम के अकेले पट्टे ७५ प्रतिशत हैं और इनमें से ५ 
प्रतिशत १ एकड़ से भी कम खण्डों वाले है । १५ एका | 
के सुर्तरके पट्टे ८३ फीसदी है । इन स्थितियों में सूरि 
को उच्चतम सीमा निर्धारण मेरी सम्मति सें ग्रमीण आर्थिक 
रचना में श्रशान्ति व अस्थिरता उत्पन्न कर देगी । यह 
अधिक बुद्धिमत्तापणं होगा कि जो थोड़े से बड़े खण्ड हैं 

अछत्ता छोड़ दिया जाय, ताकि वे वेज्ञानिक खेती के 
अच्छे नमने बन सकं । 


इन विचारों से स्पष्ट हे कि भूमि की उच्चतम सीमा 
निर्धारण के सम्बन्ध सें आज फिर मतभेद उत्पन्त हो गया 
हे और संभवतः यही कारण हे कि दिल्ली राज्य के भूमि 
सुधार सम्बन्धी विधेयक में से इस आशय की धारा को 
निकाल देने पर आग्रह किया गया । परन्तु प्रश्‍न यह है कि 
इतनी दूर जाकर भी क्या भ्रब वापस लौटना उचित या 
संभव होगा ? -- एक जिज्ञासु 


Ar 
सम्पदा का आगामी विशेषांक 
वस्त्र-उद्योग अङ 

सजधज से निकल रहा है 


PPPS POD OOD 


La nl 


चान 
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उद्योग के सहकारी उत्पादन 


— श्री जगन्नाथप्रसाद माहेश्वरी 


चत्र सें सावधानी रखने से बचत करने पर दरिद्र राष्ट्र भी 
नी धार्थिक स्थिति को सुधार सकता है । इस समय देश 
आशिक स्थिति के सुधार के लिए.छोटे बड़े सभी कदम 
से उठाने हें । वे सभी उपाय ही काम में लाने हैं 
नसे भारत की बनी वस्तुएं सस्ती और अच्छी हों , बड़े 
योगों के पास श्रनेक छोटे घरेलू कार्य खोले जावें, तो 
योगा को आशिक दृष्टि से बहुत सहायता मिल सकती हे । 
चीनी उद्योग में चीनी के ्रतिरिक्र जो गन्ने का भाग 
रह जाता हे, उसका सदुपयोग अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्व- 
` पूर्ण हे । एक तो इससे चीनी सस्ती पड़ जाएगी, दूसरे देश 
की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी । तीसरे अनेक कुटीर 
उद्योग भी बड़े उद्योग के पास ही सफलतापूर्वक चल पडते 
हें, जिनकी इस देश क्रो अत्यन्त आवश्यकता है। चोभे 
उद्योग बड़े उद्योगों में स दायक हो जाते हैं । 

सन १३५० में टेरिंफ बोर्ड ने चीनी के अतिरिक्क गन्ने 
ने अवशेधो के सदुपयोग को समस्या पर विशेष विचार 
[। इसका एक कारण तो यद था कि अल्पकालीन 
| के चीनी उद्योग को अभी सहायता को आवश्यकता 


ला करने के लिए चीनी उद्योग के सामने एक प्रमुख 
नी सस्ती करने का थी। इसलिए टेरिफ बोई ने 


शेष पदाथ के अधिक वेज्ञानिक उपयोग पर बल दिया 
का उत्पादन व्यय कम हो सके | 


| हैं। सन र ३४० सें नह दिल्ली में प्लानिंग कमीशन की 


तम्बाकू सें मिलाने के लिए | 
पशुओं को खिलाने | 
इ चन 
खाद | 
भोजन ख मीर 

लेक्टिक ऐसिड 


त 0 100 0 0 ली 


खिज़ाने सें 


चीनी की ३२-३३ पशु 


भूसे के पट्ठे घ कागज; 


तेज कार्वन, ॥ 
सेल्यूलोज, । 

गन्न का १० प्ट्ठा ग कागज 

छिलका प्रतिशत 

दुबने से २-३ ई धन, घालु पालिश 

निकला प्रतिशत गन्नेकासोम 

~ ७७ ०, पीर ७ 

सेल रंगनेका द्रव्य और छाननेमें सहायक 


खाद 


१--सी रा--यह चीनी के कणों से अलग किया 
जाता है । जो गन्ना पेरा जाता है, उसका यह ३१ 
प्रतिशत अंश होता है ग्राजक्रल यह मुख्य रूप से 
मद्यसार बनाने व तम्बाकू के उपयोग आता हे । उत्तर प्रदेश 
सें सीरा पावर एल्कोहल का उद्योग प्रगति पर है, जिसका 
उपयोग पेट्रोल के साथ होता हे। 

हम प्रतिवर्ष केवल ४॥ या ६अ्रने प्रति गेलन के हिसाब 
से १ करोड़ ३० लाख से २ करोड़ ५० लाख गेल पावर 
अल्कोहल का उत्पादन कर सकते हैं । 

सन १६४७ से इस उद्योग को बढ़ाने कै प्रयत्न हो रहे 


सभा में इस उद्योग की उन्नति की ओर ध्यान दिया गया 


| से, 


| 
| 
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था। सन १8३४० में भारत ने ४४४७०३३४ गलन पावर 
अछएकोहल उत्पन्न किया । मोटरों में काम सें आने के 
अतिरिक्त पावर अल्कोहल दूसरे औद्योगिक और वैज्ञानिक 
कार्यो सें भी प्रयुक़् हो सकता है । 

एक और अनुसंधान भी हो रहा है,,जो सफल होने पर 
बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। पूना की राष्ट्रीय केमिकल 
लेतरोरेटरी एक ऐसा रासायनिक पाउडर तयार कर रही हैं 
जो चीनी उद्योग के लिए बड़ा लाभकारी होगा । इस नये 
ढंग से जत्र गन्ने का रस छाना जाता हेतो सीरा बिलकुल 
नहीं निकलता, केवल एक खाने योग्य मधु निकलता है, 
जो सुरव्या ब मिठाइयां बनाने के काम आता हे । यदि यह 
नया प्रयोग व्यावहारिक हुशा तो सीरे की सारी समस्या का 
अन्त ही हो जाएगा । सीरे की अपेक्षा इस शरबत से चीनी 
उद्योग को कहीं अधिक मुल्य प्राप्त होगा और चीनी सस्ती 
होने में सहायक होगा । 

चीनो की सीठो (बागाप)-जब गन्ने से बिलकुल 
रस निकाल लिया जाता हे तो बची हुई छू छ॒ को चीनी की 
सीठी या खोई कहते हैं । गन्ना पेरने के पश्चात यह सीठी 


३२-३३ प्रतिशत प्राप्त होती हे। इस समय यह सीठी 


कारखानों में ड घन का काम देती हे और इस तरह कोयले की 
बचत हो जाती हे । लेकिन सीठी का इस प्रकार हैं घन के 
रूप में प्रयोग बड़ा हानिकारक तथा श्रवैज्ञानिक है । इस 
सीठी से कागज, पटठे और न्यूज प्रिंट कागज बनाया 
जा सकता हे जब कि हम इसे व्यथे ही कारखानों में जला देते 
हैं । शुगर टेक्नोलोजी के इम्पीरियल्ल इन्स्टीट्यूट ने इससे 
सेल्यल्लोज बनाने की खोज की है । इससे राल, प्लास्टिक, 
तेज कार्बन, प्रेस बोर्ड, लपेटने का कागज ओर. स्ट्राबोर्ड 


बनाने की भी संभावना हे । 


इसकी राख से रंगीन बोतल बनाने का कांच बन 
सकता है । इस राख को सब कारखाने यो हीं फेक देते हैं । 
देहरादून की वन अन्वेषण संस्था ने अभो इस सीठी से 
क्रोफ्ट कागज बनाने की खोज की है 

यदि चीनी के कारखानों को कोयला मिलने लग' जाय 
तो प्रति वर्ष २० लाख टन- सीठी बच जाय, जो कागज 
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और दूसरे सेल्युलोज उ 
कारखानौं के पास कागज के कारखाने ख़ोलने का भी अच्छा 
सावर है। लपेटने के कागज के पर्याप्त कारखाने चलने क 
आवश्यकता है; क्योंकि हमें ८ अरब टन लपेटने का कारू. | 
प्रतिवर्ष चाहिये, जब कि हम प्रतिवर्ष केत्रल ७ कराड ५० 
लाख टन यह कागज बना पात हं । 


बड़े लाभ का हें। यह गेहं के भूसे की श्रपेक्ता अ्रधिक ला 
दायक सिद्ध ह्रा है | यह खेतों में खाद की तरह भी | 
प्रयोग सें आ सकता हे। इसमें फासफोरश, पेरोडाम्साइड 
पोटेशियम आक्साइड होती है । इसलिये जहां पर्याप्त वष 
होती है, वहां खाद के रूप में इसका प्रयोग लाभकर हे 
जहां वर्षा कम होती हे, वहां गाय के गोबर में मिलाकर 
इसका प्रयोग करना चाहिए | 
४--प्रौसमड (मैल)-चूना और गंधक के प्रयोग से 
गन्ते के रस को दबाकर जो मेल निकाला जाता हे, उसे प्रेसमड | 
कहते हैं । यह अधिकतर कारखानों के बाहर फेक दी जाती हे । , _ 
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ शुगर टेक्नोलोजी ने कई वर्ष की 
खोज के पश्चात अब यह निर्धारित कर दिया है कि इसका 
कम्पोस्ट (खाद) कारखाने के भीतर ही बन सकता है । सेल 
में मूल्यवान नाइट्रोजन, फासफेट और पोटास हैं, जो इसके 
खाद में भी रहेंगे। खाद इस प्रकार बनाया जाय कि एक 
भाग गन्ने के छिलके सें तीन भाग सूखा मंब (प्रेसमड) 
मिलाया जाय या ६ भाग गीला सल मिलाया जाय । उसका 
ढेर कर जिया जाय। इसमें २ प्रतिशत सीरा ओर गाय्र का 
गोबर मिलाया जाय और दाब दिया जाय। ६ या ५ महीने 
सें खाद बन कर तेयार हो जायगा । कानपुर कृषि का लेज ने 
प्रति एकड़ ४० मन खाद डाल कर गन्ने की उपज्ञ सवाई द 
बढ़ायी ह १ 


उपयु'क्क वणन से यह स्पष्ट हो गया हे कि चीनी के | 
अतिरिक्त पदार्थो का, जो अधिकतर व्यर्थ जाते हैं, वैज्ञानिक | 
उपयोग करने से बहुत लाभ हो सकता हे और चीनी हः 
उद्योग दद्तापूर्वक उन्नति कर सकता हे। | 


बचत आर 


{ जीवन बीमा का 


जीवन बीमा 


` संसार के सभी विकसित ज्षोत्रों 


बाजारों में 
अपना प्रधान 
स्थान रखती हैं 
ओर इस प्रकार 
निजी क्षत्र के पूजी निर्माण में सबसे , प्रमुख एक साधन 
हैं । वे केवल पूजी निर्माण सें ही योग नहीं देती हैं, बल्कि 


००७० 


जन-साधारण का श्रार्थिक-स्तर उन्नत करने. में सहायक 


इतना उन्नत करती हैं कि वे भी अपनी बचत द्वारा विनि- 

योजन करें । मुद्रा बाजार और शेयर बाजारोंमें धनकी आमद 

की बीमा कम्पनियां बेरोमीटर हैं । यदि देश सें उनके अनु- 

ओ- कूल वातावरण उत्पन्न हो और उन्हें विकसित होने की 

पूर्ण सुविधाएं प्रदाम की जाए तो राष्ट्र की अर्थ-ब्यवस्था की 

, वे रीढ़ बनती हैं। जब ससार के आर्थिक दृष्टि से प्रगति 

`. शील देशों में बीमा कम्पनियों ने अपने विकास से उनकी 

` अर्थव्यवस्था को सुरढ़ किया तब भारत में यह क्यों न ही संभव 

? भारत भी बीमा कम्पनियों की प्रगति से पृ जी निर्माण 

में बलशाली हो सकता हे । श्रतः बीमा कम्पनियां पूजी 

` निर्माण ओर निजी सेवा में धन जुटाने की एकमात्र स्रोत 

` हें) अतः कोई कारण प्रकट नहीं होता है कि भारत में 
जीवन बीमा कम्पनियों की ग्रभिवृद्धि विदेशों के समान 

हो, जिससे कि निजी क्षेत्र की बचत में उत्तरोतर 

हो, श्रौर देश के प'जी निर्माण की समस्या का 


लिए पूजी निर्माण सें उच्च स्तर पर तेजी से वृद्धि 
न्त आवश्यक है | इसलिए आज दोनों ही बातें 
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पंजी निर्माण 


बृद्धि हो, उसकी गति धोमी न हो । पर वर्तमान अवस्था 


में देश के आर्थिक चेत्रमें बस्तु्रों में मूल्य की दृष्टि से वास्त 
विक आय इतनी अनुपयुक्र हे कि जनसाधारण के जीवन. | 
आय का औसत एक ओर निराशाजनक रूप में हे अर्थात्‌ 
वह बहुत ही नीचा है, तो दूसरी ओर विनियोजन के लिए 
ऐसी कुछ बचत नहीं हो पाती, जिससे कि पुजी सम्बन्धी 
वतसान अ,वश्यकताओं की पूर्ति हो सके | शासन ने संभवत 
स्वीकार किया हे कि कृषि और उद्योगों के विस्तार की 
आवश्यकताओं के लिए साधारण प'जी निर्माण अत्यन्त 
अपर्याप्त है। सरकार यह भी मानती है कि इस प'जी 
निर्माण के अभाव में जनसाधारण का जीवन स्तर उच्च नहीं 
हो सकता है। पर यही नहीं, भारी अनपात सें पूजी निर्माण 
के लिए बचत में भी कोई वद्धि संभव नहीं है । यह देखा 


जा सकता हे कि सरकार ने विकास कार्यो के लिए इस सौधे ! 


मार्ग को ग्रहण करने की अपेक्षा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के 


लिए कृत्रिम उपायों का आश्रय लिया है । पर इन उपायों | 
से कोई स्थायी पूजी निर्माण कभी सम्भव नहीं है। राष्ट्र | 


का आर्थिक धरातल तभो सुरद ओर बलवान हो सकता है 
जब कि साधारण पूजी निर्माण के लिए उपयुक्र उपाय काम 
में लाए जाएं | 


, | 
पर यह दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय सरकार ने विगत काल में | 


जो कदम उठाए, व्यवस्थाएं जारी कीं, वे न तो आर्थिक 
दृष्टि से और न इस देश कें जीवन की दृष्टि से उपयुक्क कही 
जा सकती हैं। दूसरे उन्नत देशों सें जीवन बीमा कम्पः 
नियाँ निजी चेत्र के पूजी निर्माण का प्रधान साधन बनी हुई 
हैं । उनके प्रयत्नों से लोग अपनी श्राय में बचत करने का 
अवसर पाते हैं । सभी आय वाले लोग अपनी न्यूनाधिक बचत 
कर बीमा में लगाते हैं। भारतीण जीवन कम्पनियां भी इस 


. प्रकार अग्रसर हो बचत और प-जी निर्माण में सहायक हो 


सकती हैं । इसके खिवा जीवन बीमा समाज को जो 
आर्थिक लाभ प्रदान करता हे, उनका सामाजिक महत्व 
बहुत अधिक है | विदेशों ने इस दृष्टि से भारी गौरव प्रा 
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किया है, अतः संसार सें सब देशों की सरकारें जीवन बीमा 
संगठनों के ख्राथ विशेष व्यवहार करती हैं। भारत सरकार 
भी पूजी निर्माण के इस उद्योग को प्रोत्साहन दे सकती हे । 

मगर इस देश की स्थिति सवथा भिन्न हे। सन्‌ 
१६४० में संसद में बीमा कानून संशोधन विधेयक स्वी- 
कृत हुआ, तव यह कहा गया कि वह बीमादारों के हित 
फ्री दृष्टि से किया गया, किन्तु उसका परिणाम जीवन बीमा 
व्यापार के लिए विघातक हुआ। कानून के द्वारा जो 
नई नई रुकापट खड़ी की गई हैं, उनसे प्रथम श्रेणी की 
जीवन बीसा कम्पनियों का काम मंद पड़ गया । इन सब 
श्रेणियों से सरकार हुरवस्थाग्रस्त साधारण कम्पनियों की 
व्यवस्था सें सुधार करने में कोई सफल न हुईं । यदि छोटी 

कम्पनियों का विलीनीकरण दो जाता तो बीमादारों के हितों 

की वास्तविक रक्षा होती । 

सरकार की वर्तमान नीति बीमादारों के हित के नाम पर 
बीमा व्यवसाय में काम करने वालों पर घातक प्रभाव डालती 
है, जो इस उद्योग के जीवन आधार हैं और जो समाज 
में अधिकांश में मध्य वित्त के लोग होते हैं | अतः सरकार 
ने एक ओर बीमा कर्मचारियों के हितों पर प्रहार किया, तो 
दूसरी ओर व्यवस्था के हाथ पेर बांध दिए, श्रौर विशेषतः 
पू'जी विनियोग के सम्बन्ध में। बीमादारों की रकम स्वतंत्र 
रूप से लाभदायक ब्यवसाय और उद्योगों सें न व्यय हो 
तो यह केसे संभव है कि वे सरकारी सिक्यूरिटियों के विनियोग 
पर ही टिक सकती हें | इस अवस्था में वे कितमी बचत करेंगी 
गौर किस प्रकार बीमादारों का पावना चुकाने में समर्थ 
होंगी ? इन सब कारणों से देश की जीवन वीमा कम्पनियां 
गतिहीन होगई हैं । बचत और पूंजी निर्माण में उनकी 
अवस्था चिंतनीय बनती जाती हे । 

सरकार के इन प्रयत्नों से केसे संभव हे कि निजी चेत्र 
की पू'जी निर्माण बढ़े । अपने इन कार्यों से सरकार जीवन 
बीमा व्यवसाय ही नष्ट कर देना चाहती है । वह बचत 
और पूजी निर्माण के सभी मार्गो पर प्रहार करती जा रही 
है । सम्पत्ति कर बचत के तत्वों का नाश करने वाला एक 
आर नया प्रहार दै । विकसित देशों के अनुकरण में आगे 


६४७ ] 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. हुई । एक्सचेंज बैंको की विशुद्ध आय गत वर्ष ५ ५४ करोड़ 


बढ़ कर सरकार ने इस देश की अवस्था का ख्याल नहीं 
किया कि उसके इन /यत्नों से लोग बचत करने के लिए 
कोई प्रोत्साहन न पायेंगे | उर्टे निजी क्षेत्र का पूंजी निर्माण, 
समाप्त हो जायेगा । ग्रेट ब्रिटेन का उदाहरण प्रत्यक्ष हे, 
वहां मृत्यु कर लगने से बिगत तीन पीढ़ियों में पूंजी की » 
जायदादें बिल्कुल समाप्त हो गई । 
००८० 
बैंकों की आमदनी में कमी 
१३५२ में अजुसचित, सूचित तथा एक्सचेंज तथा 
बैंकों की कुल आमदनी गत वषे २५ करोड़ २० बढ़ गइ । 
रिजर्व बैंक ने १४८ बैंकों के आय व्यय की जाँच की हे 
परन्तु जमा रकमों का सूद आदि का खर्च ४ करोड़ रु० बढ़ 
गया हे । इस तरह १,५ करोड़ रु० की कम आय हुई । 
अजुसूचिन बैंकों की कुल आय ३४,३८ करोड़ रु० हुई 
जब कि गत वर्ष ३२,२८ करोड़ रु० हुई थी, एक्सचेंज 
बैंकों की आमदनी करीब १३, ३१ करोड .रू० तक बढ़ी | 
अनुसूचित बेंकों की श्रामदनी मुख्यतः बिलों व कर्जा - 
से हुई, जब कि अन्य साधनों से आय कम हुई । 2 
भारतीय अनुसूचित बैंको की बिल व कर्जा से आय का 
प्रतिशत गत वर्ष ४६.२ प्रतिशत था, जब कि १३५२ में 
यह प्रतिशत बढ़ कर ४६ प्रतिशत होगया । धन विनियोजन 
तथा ्रन्य स्रोतों से यह प्रतिशत २४,० और १६ ८ से गिर 
कर क्रमशः २२,३ तथा १८,१ प्रतिशत रह गया। 1 
एक्सचेंज बैंकों के बिलों व कर्जो से आय, कुल आय | 
का ८७,६ प्रतिशत रहा, जब कि गतवर्ष यह आय ६७ ७ 
प्रतिशत थी । अन्य आय स्रोतों से आयका यह प्रतिशत 
बढ़त गिर गया। 
भारतीय अनुसूचित बंकों को गत वर्ष ७५१ करोड़. 
रु० की आय हुई थी, जब कि इस वर्ष ७० ४४ करोड़ रु० 
रु० थी, जब कि इसवषं ४३६ करोड़ रु० रह गई भारतीय 
अनुसूचित बंकों को आमदनी १३ करोड़ रु० से बढ़ कर | 
२.१ करोड़ २० हो गई । ८ 
(शेष पृष्ठ ६७० पर) 


` कुछ ज्ञातव्य अंक 
विशव और भारत 


ह । भारत योरप संसार 
ऱ्या (करोइ में) है& ४० २४० 
[मि 1 क्षेत्रफल (करोड़ एकड़ सें)८१ १२२ ३२४१ 
व व्यक्ति जमीन (एकड़ में) २.२५ ३.०७ १३.४४ 
ब्यक्लि झषिः भूमि (, ,,) ०.३० १.९३ ३.५१ 

तति व्यक्ति कृषि-योग्य 
 भूमि- (एकड़ में) ०.६७ ०.३२ १.२६ 


Es ol 
आस्म निर्मर व्यक्तियों का वितरण 
' अच्छी आय प्राप्त करने के आधार पर 


उत्पादन और खपत 

- ee १६० 

(हजार टन में) 
१३० 
१३२ 
६२ 
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1 #5 भारत अमेरिका ग्रेटब्रिटेन 
ore शुंपोरून वन और 
मुली प्रादि में ` ७०६ १२5 १० 
खनिज और gd १४३ ३६ २१३ 
द्योग और- 
का १४१ ४१६ ३३४ 
| प १ ०० ० 


स्विटजरलेणड खपत ६४ 
उत्पादन ४७. 

फिनलेण्ड खपत 1३५ 
उत्पादन ४०३ 


. इन अंकों से यह स्पष्ट होता हे कि भारत म अखबार 
पढ़ने वालों का श्रनुपात कितना कम ८ । यह भी नहीं 
भूलना चाहिए कि भारत की जनसख्या उपयु क्व सब देशों 
से बहुत अधिक है और परिणामतः यहाँ अखबारी कागज 
की खपत बहुत होनी चाहिए पर खेद है कि देश में 
अखबारी कागज का उत्पादन नगण्य है। 


प्रति व्यक्ति खेती की जमीन का हास 


खेती की जमीन 
प्रति व्यक्कि-एकड सें 


| 
| 


। 
| 
| 


१८३१ १.०६ । 
१६०१ १५०६ 
१३११ १.०३ 
१३२१ १.११ 
१६३१ १,०४७ 
१६४१ ०.६३ 
१६५१ ०,८४३ 
भारत में जनसंख्या की प्रवृत्ति 
संख्या बृद्धि (+) 
(लाख में) कमी (-). 
(लाखों में) 
१८३१ २३४१ प्त्त 
१६०१ २३४४ ळी 
१६११ २४६० 1३४ 
१६२१ २४८१ — 8 
१३४.१ २७४% “३७३ 
१३४१ ३१३८ EY | 
१३४१ ३५६१) ड ४४१ 


2८ ४ करोड़ व्यक्ति पाकिस्तान में रह जाने पर 
( शेष प्रष्ट ६६८ पर ) दु 


[ ६४८ 
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विश्वशान्ति ओर बजार 

सौ साल पहले मैनचेस्टर स्कूल के श्र्थशास्त्रयों ने 
घोषणा की थी कि दुनियाँ में दूर-दूर के देशों से व्यापार 
करने की पद्धति, जिसका ब्रिटेन और पश्चिस के दूसरे 
देश उन दिनों बिकास कर रहे थे, विभिन्न देशों में आपसी 
में जजोल और मित्रता पैदा करेगी और दुनिया में शान्ति 
लाएगी । दुनिया की आज की हालत बताती है कि उसका 
परिणाम बिल्कुल डल्लटा हुआ हे। निकट और दूर 
पूर्वा में आज जो उम्र प्रकार का राष्ट्रवाद उठता दिखाई 
रहा है, बह ब्यापार की उक्क पद्धति का ही एक बुरा फल 
हैं और उसे शांत करने का उत्तम तरीका यही है कि 
साम्राज्यवाद को त्याग कर सबसे सहयोग करने चाली ग्र्थ 
रचना स्वीकार की जाय । इस नवीन पूर्वी राष्ट्रवाद में 
गांधी का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद ही एक मात्र परन्तु प्रभाव- 
शाली अपवाद है । 

मेरी हाल की भारत-यात्रा सें जिस चीज ने सुके 
सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वह उसके शिल्पियों का 


a 


कौशल, उनकी दस्तकारी का ऐश्वर्य और वहां 
के जीवन की आध्यात्मिकता थी। में भारत के लिए 


इससे अधिक आपत्ति की कल्पना नहीं कर सकता 

कि वह अपनी ग्रामीण अर्थ रचना को छोड़ दे ओर एक 

सा माल तथा एकसे मनुष्यों का निर्माण करने वाली 

पश्चिमी उद्योगत्राद. की निर्जीव पद्धति स्वीकार 

! करे॥ भारतको यपमे आश्चय जनक कोशल के 

अनुरूप ऐसे सादे और छोटे-छोटे यन्त्रों की आवश्यकता 

है जो उसके उत्पादन को बढ़ाए' और साथ ही उसकी 
निर्माण प्रतिभा की रक्षा और विकास भी करें । 

_ अपने भौतिक सुख-लोभ के दलदल में बड़े शक्तिशाली 

राज्य इस बुरी तरह फंस गये हे कि जिस विपत्ति से वें 


दिसम्बर ५३ ] 


का भी श्रनुसान हे। 


' लि In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 0८५८ 75 ~ 
इतना डरते हैं, उसे वे टाल नहीं पाते। उनकी विघुः 
उत्पादन की श्रोद्योगिक प्रणाली जितना मिल्तता हे उससे जु 


तै क) 
विषमता बढ़ रही हे? 


के कथनानुसार संसार के अमीर देश ओर भी नाझ] 
होते जा रहे हैं तथा दीन देश ओर अधिक गरीबी के 
शिकार हो रहे हैं। यदि वर्तमान आर्थिक स्थिति इसी 
प्रकार चलती रही तो इस अन्तर के अधिक बढ़ जाने 


यदि हम यह मान लें कि सन्‌ १६४८-४६ सें एक रुपए 
की कीमत की वस्तुएं प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय की 
एक इकाई के बराबर है तो विदित होगा कि संसार के 
सबसे धनी देश संयुक्त राष्र अमरीका, आस्ट्रेलिया, तथा 
न्यूजीलंण्ड हैं, जहां प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय ब्गभग 
९,००० इकाइयां हैं । दूसरा स्थान ब्रिबेन का है जहां 
वास्तविक आय इससे आधी हे। इसके बाद पश्चिमी 
योरप के अनेक देशों, दक्षिण अफ्रीका, अजनटाइना और 
ऊँछ अन्य दंशों का नम्बर आता है, जिनकी आय १०७०७ - 
इकाइयों से कुछ अधिक है। रूस और पूर्वी योरप 
के देशों में प्रति व्यक्ति की आय ७४० से . १००० इकाई 
तक है । युद्ध के बाद जापान में आय ४०० उसे ५०७ 
इकाइयां हैं। कुछ मध्य अमरीकी देशों का दर्जा 
३०० से ४०० इकाइयों क्री आमदनी चाले देशों, में आता 
है। इस दृष्टि से एशिया! और अफ्रीका के देशों = 

सबसे पीछे है। भारत और पाकिस्तान इसी ओणी मे 
आत हैं ओर उनकी आय १५० से लेकर २० ० इकाई 


हे। इण्डोनेशिया और चीन में प्रति व्यक्किको 
- क्रमशः १०० से १५० इकाइयों हैं । 
इस अन्तर के निरन्तर बढ्ने का कारण उक्क अथ 
गी विद्वान्‌ ने बताया है कि घनी देशों में उत्पादन 
१ -त से निर्धन देशों की अपेत्ता भी अधिक बढ़ रहा है। 
रण कनाडा में प्रति व्यक्ति की वास्तविक उत्पत्ति 
५ वर्षो से प्रति वर्ष ३ प्रतिशत बढ़ती रही 
संयुक्राषट्र अमरीका में यह अक १८७० से २ 
प्रतिशत वार्षिक रहा हे। पर लेटिन श्रमरीकी देशों में 
|. इस समय उत्पत्ति १९० वर्ष पूव सं अयिक रही 
हे। युद्ध इत्यादि के कारण इण्डोनेशिया, ब्रह्मदेश, हिन्दु- 
` चीन और कोरिया में प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय बहुत 
» ही कम हो गई है 
म ५ 
नये चीन की औद्योगिक प्रगति 
जग्रा चीन इन्जीनियरिंग उद्योग में श्रप्रतिस उन्नति कर 
` र रहा है । सोवियत विशेषज्ञों ओर चीनोथों इन्जीनियरों 


अजदूरों के संयुक्त प्रयस्नों से अनशान में बिना जोडके 
यार करने के लिये एक कारखाना खोला गया है। 


। दिनों में बड़े परिमाण में ऐसे नल तयार होने लगेंगे। 
यों ने सियान में अभी एक विशाल थर्मा पावर प्लांट 
विशेषज्ञों की सहायता से तेयार किया है । इस 


रहे हैं | इन्जीनियरिंग का दूसरा उद्योग चीन में पनप रहा 
रौर वह है विद्यू त लेम्पों 
खक 


तांबा चांदी और कार्बन के संयोग से टस्टेन 
फलता प्राप्त की गई है । टङ्गस्टन तारक 
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’ 
TERN 0 ? 


के निर्माण मै आगे बढ रहा है । 0 
विद्य त शङ्कि, पत्थर का कोयला, खनिज तेल, गेसीलिन | 
लोहा, स्पात, विद्य,तःविच्छित्न तांबा, सीमेंट, बिजज्ञो क 
मोटर और सूती वस्त्र आदि ४८ किस्मों के उत्पादन | 
निर्धारित लक्ष्य से अधिक तेयार करने में चीनी कारखाने | 
सफल हुए हैं। इन चीजों का स्तर भी उच्चतर है। | 
चीन की अर्थव्यवस्था में एक वात उल्लेखनीय है। 
चीनी किसानों ने सन्‌ १६३४ की अपेक्षा ३०:-३४ प्रतिशत 
अधिक धान का उत्पादन किया, तो राजकीय व्यापार कम्प- 
नियों ने धान का मूल्य किसागो की हित की दृष्टि से नियत 
किया । किसानों के लिए खाद्य पदार्थ, वस्त्र और अन्य उपभोग | 
की वस्तुओं के दाम कम कर दिए गए और अनाज क सूल्य | 
बढ़ाया गया । परिणाम यह हुआ कि किसानों की वस्तुओं 
की खरीद में बचत हुई । अर्थात्‌ -क्रिसान उतने ही चावल | .. 
बेच कर पूर्वापेत्ञया ७० प्रतिशत चीनी या ३० प्रतिशत अन्य | 
बस्तुयें अधिक खरीदने में समर्थ हुए । इससे तैयार माल 
की पूरी खपत हुई ।इसके लिए यह प्रश्न उपस्थत नहीं हुआ 
कि वहां बढ़ता उत्पादन केसे खपाया जाय |... . . | 
च | 
तार टेलीफोन की प्रगति :.. | 
भारत की तार व्यवस्था दुनिया की सबसे पुरानी सरकार | 
द्वारा संचालित सावेजनिक उपयोग की व्यवस्था है। | 
दुनिया की सबसे ऊंची तार की लाइन हमारे ही ता\ | 
बिभाग के अन्तर्गत सिक्‍क्रम के १,७४,००० फुट ऊंचे खंभा: | 
जोंग? नामक स्थान में है | । | 
भूटोंग में १,३५५०००० फुट की ऊंचाई पर जो हमारा | 
डाकखाना हे, वह दुनिया का सबसे ऊंचा . तारघर है | 
लम्बाई सें हमारे तार विभाग की चेनिल लाइनों कॉ | 
तीसरा नम्बर है । | 
देश के अन्दर जितने अधिक तार हमारे तार घर | 
i हे, उसे देखते हुए दुनिया में हमारा स्था | 
पाँचवाँ हे । 
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रूस व अमेरिका में काय क्षमता को तुलना 


BM) - 45MIN: 


es 


साबुन की एक टिक्की: खरीदने के लिए एक अमेरिकी 
मजदूर को ३ मिनट र रूसी मजदूर को ४५ मिनट काम 
करना पड़ता है । ! 


खबसे अधिक तार का काम अमेरिका के संयुक्रराष्ट् 
को छोड़कर हमारे ही यहाँ होता है। 

स्वतन्त्रता के बाद ट्र क काल अर्थात्‌ एक नगर से दूसरे 
नगर में टेलीफोन से बातचीत करने की संख्या साल में ४० 
लाख से बढ़कर १ करोड़ २० लाख हो गयी।। 

सन्‌ १६४७ में देश भर में करीव 8४ हजार टेलीफोन 
लगे थे। इस समय उनकी संख्या २ लाख से भी अधिक 
हे। १६४० में 'कैरियर? टेलीफोनों की संख्या ८२ थी 
और अब १३५३ थें १६३ हे। उसी अवधि में केरियर 
तार प्रणालियों की संख्या १8 से ६६ हो गई है तथा ट्रक 
स्विच बोर्डो की संख्या १४४ से ३१८ हो गई हे। डाक 
विभाग :सैँ डाकखानों की संख्या १६४७ में १८ हजार थी, 
जो :१६५२ के अन्त में ४३ हजार से अधिक हो गयी । 

` पिछले ६ वर्षो में हमारा संबंध विदेशों से जोड़ने वाली 
तारःप्रणालियों की संख्या दुगनी से भी अधिक हो गई हे। 
अब भारत का अपने भ्रधिकांश पूर्वी पड़ोसियों से सीधा 
सम्बन्ध हो गया हे । 

हमारी विदेश संचार व्यवस्था एक साल सें ७ करोड़ 
दिति से भी अधिक संदेश भेजती हे । 


दिसम्बर? ५३ ] 
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एक रोटी खरीदने के लिए एक अमेरिकन मजदूर का : 

१३ मिनट और रूसी मजदूर को १२० मिनट काम करना 
पड़ता है । 


दी का 'टेलीप्रिंर? बनाया जा चुका हे और | 
सफलतापूर्वक अजमाया भी जा चुका है 


सिंगल और थी चैनल कैरियर बनाये जा चुके है 


जिनसे एक ही समय एक जोड़ा तार पर २, ३ या १३ 
बातचीतें की जा सकती हे 


x 
तमाखू और गांव का अथ-शास्त्र 
श्रथे-शास्त्र के विद्वानों की परिभाषा के अनुसार तमाखू 
देश की भले ही उपयोगी वस्तु मानी जाती हो किन्तु 
वस्तुतः वह जीवन के लिए उपयोगी नहीं है और अतः . 
उस पर जितना व्यय किया जाता हे, उतना दूसरे कायो | 
पर व्यय करके अधिक लाभ .उठाया जाना चाहिए । ग्रामो | 


त्थान पत्रिका में तमाखू के कारण एक गांव सें होने वाले | 
व्यय का इस तरह अनुमान लगाया गया है--- 5 


, किसी एक गांव में ०० घर और ३००० मनुष्य हैं । १०- 
घरों में तम्बाकू नहीं पी जाती । शेष ४३० घरों सें प्रत्येक - 
घर ४) रुपये मासिक तम्बाकू पर खचै करता है। अ 


ht: 
fs 10045. 
> 


Ash : 
£+ हैं और एक हुक्का कम से कम ५.) में आता हे। 
१४ साल तक चलता है । अर्थात्‌ उस पर प्रतिवष 
£)॥। लागत पड़ती हे। इस गांव की तम्बाकू सम्बन्धी 
लागत २६४७८॥०)॥। हे । 
इतनी भारी राशि सेएक बढ़िया हाई स्कूल चलाया 
है। 

है 1 

क्या आप जानते हें? ' 
ह ने १६५२-४३ में कुटीर उद्योग तथा छोटे 
, रर के उद्योगों के उत्पादन के निर्यात से १७ करोड रु० 
|; मुद्रा उपार्जित की । 

१६७८-४६ में भारत में आलू का उत्पादत १३ 
। उन था, जो १६५२-५३ में बढ़ कर १६ लाख 
गया । 

१६५२-५३ में २२,६४ लाख रु० की भारतीय 
et मसाले विदेशों को भेजे गये । 

[जकल भारत में सरकार के ग्राम विकास कार्यक्रम 
अन्तरगत हर ग्राठ ग्रामीण पीछे एक ग्रामीण को लाभ 
रहा हे। 
सितम्बर १६५३ में भारतीय डाखानों द्वारा १६ करोड़ 
गये। | 


i 


| . सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार 


पहले ६ महीनों में केन्द्रीय 


४ शाख रु० क ४८ लाख ७६ हजार मनाआडर भज 


भ्राज भारतीय गांवों के ४४,००० व्यक्तियों को . 


रोड़ १८ लाख रु० प्राप्त 
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नये आन्ध्र राज्य में वतंमान मद्रास राज्य की 
४६.८ प्र श० क्षेत्रफल और ३६ प्रर श० आबादी 
शामिल होगी । 

अमरीका में १०,००,००००० पौंड चाय की खपत हे। 
गत वर्ष इस खपत में ७ प्रतिशत वृद्धि हुई थी जो 
अमरीकी चाय परिषद के व्यापक प्रचार का परिणाम है । 


भारत में सितम्बर १३५४ तक ८,२०,०४;००० 
मन नमक का उत्पादन हुआ । सन्‌ १३५१ में भारत आस्म- 
निर्भर हो गया था, क्योंकि"नमक की आधश्यक्रता ६,५०, 
००,००० सें ७०,०००,००० सन. तक ह । घिज्षाजन 
के समय भारत में कुल ५,१६,००,००० टन नमक का 
उत्पादन होता था | 

बिहार सें चावल उत्पादन बै छेत्र ३० 
लाख एकड़ से अधिक है, परन्तु प्रति पकड उत्पादन: 
आसाम में सबसे अधिक हे, ओ प्रति एकड़ ६ सौ पोंड 
से थोड़ा अधिक हे । 


१ करोड़ 


ss 1. है 
(६३८ पण का शेष) 
अभाव में रुकेगी, और यदि वे वास्तब्रिक योजनाए' 
स्थित करेंगे तो सरकार उन्हें सहायता देने में. प्रसन्नता 
अनुभव करेगी । रिज बेंक ने निजी क्षेत्र के पूजी निर्माण 
के सम्बन्ध सें एक समिति नियुक्त की हे। कर सम्बन्धी. 
प्रोत्साहन किस प्रकार दिया जा सकता वे, ,इस सम्बन्ध सें / 
सरकार कर अनुसन्धान समिति के निर्णंयों के उपरांत निश्चय 
करेगी । सरकार उस के परामर्शो की प्रतीक्षा में है 
सरकार निक्ती क्षेत्र के विकास कार्यो में सहायता देने के 
लिए उत्सुक हे। जिस दद तक सरकार सहायता दे सकती | 


उप- ` 


हे और सार्वजनिक हित की दृष्टि से जहाँ तक वाँचनीय-ही * 
यहां तक सरकार निजी क्षेत्र को सहयोग देने 


सकता हे; 
के लिए तत्पर है । 


A टर २३. 
स : 


E> 


बडी ही RE २. 


बिश्व में खाद्य की स्थिति 


सयुक्क राष्ट्रसंघ की खाद्य व कृषि संस्था की नह रिपोट में 
जहां इस वषे खाद्य-उत्पादन में 
बृद्धि का समाचार दिया गया 
| ५://४% है, वहां यद्द भी बताया गया 
है करिग्राज भी ७० प्रतिशत 
जन संख्या अपर्याप्त और श्रपौष्टिक आहार पर जी . रही 
है, क्योंकि अनन्नत देशों में न उत्पादन काफी होता है, न 
इहां साल ले जाने के लिए आवश्यक संख्या म जहाज 
मिलते हैं रौर न उन देशों की क्रयशक्कि ही पर्याप्त है। 
डक़् संस्था की पत्रिका से लिए गये निम्न उद्धरण से 
स्थिति स्पष्ट हो जायगीः-- 
लम्बी आशा एवं प्रतीक्षा के बाद १६५२-५२ स खाद्य- 


उत्पादन विश्व की जन-संख्या वृद्धि के समान हुआ हैं । 
यह एक महत्व पूर्ण घटना है । विश्व की खाद्य-स्थिति दूसरे 
विश्व महायुद्ध कें पहले से बिगड़ रही थी । इस कारण 


जन-संख्या बृद्धि फे समान खाद्य-उत्पन्न होना एक उल्लेख 
नीय बात है | पर इस सब्तोषजनक स्थिति का श्रय 


१३९२ के अच्छे मौसम को है । १६५३ में भी मौसम 
अच्छा बना रहा है लेकिन यदि आगे लगातार दो तीन साल 
मौसस ने धोखा दिया तो स्थिति बिगड़ जायगी । 
असपान उत्पादन 

समस्त विश्व का कुल खाद्य-उत्पादन तो 
बढ़ा है, परय प्रति देश और प्रति क्षेत्र तथा प्रति 
प्रदेश के हिसाब से एक समान नहीं हुई । श्राज भो ऐसे 
देश विद्यमान हैं, जहाँ लोगों को युद्ध-पू की अपेक्षा कम 
खानेको मिल रहा है । इस दृष्टि से सुदूर पूर्व की स्थिति 
। चिन्तनीय है | इस प्रदेश के अन्दर जनसंख्या बढ़ने के 
। समान उत्पादन नहीं बढ़ा हैं। जनसंख्या २० प्रतिशत 
। बढी है, पर युद्ध-पूर्व की तुज्ञना में १५ से २० प्रतिशत कम 
है । युद्धू-पर्व का स्तर भी अपर्याप्त था । यही बात लेटिन 


पैदावार युद्ध-पूर्व के स्तर पर पहुँच गई हे। सुदूर-पूवे की 


दिसम्बर” ५३ | 
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अमेरिका के साथ लागू होती हे । वहां प्रति व्यक्ति ५ प्रति- ` 
शत खाद्यान्न युद्-पूवे की अपेत्ता कमी हे। यूरोप की जनको और अधिक मात्रा में उसकी आवश्यकता हे, अतः बढ़त 


_ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हे प 
कमी को उत्तरी अमरीका ने पूरा कर दिया हे । वह प्रति 
व्यक्कि की आवश्यकता से २० प्रतिशत. अधिक उत्पन्न कर 
रहा हे । खाद्य पदार्थो के ढेर लगे हुए हैं । इस कारण गेहूं 
और मक्का (सम्भवतः कपास का भी) के उत्पादित जेत्र म 


कसी होने की संभावना हैं । जु 


विभिन्न देशों के अन्दर खाद्य पंदावार के असमान रूप 
में होने का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा है । 
जनसंख्या की वृद्धि के समान अनाज की पेदाचार नहीं बढ़ | 
ही है, बहुत देशों में खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ी है, पिछड़े “ 
प्रदेश खपत अधिक मात्रा में कर रहे हैं ओर अनाज का 
पहले की अ्रपेज्ञा निर्यात कम कर रहे हैं । इन कारणों से 
यह स्थिति उत्पन्न हो गई हे, यथा लेटिन श्रमरीका, निकट 
पूर्व और अफ्रीका में उद्योग, खान और व्यवसाय बढ़ने के 
कारण खाद्य वस्तुश्रों की खपत बढ़ी है । दूसरी ओर पिछड़े 
देशों का युद्धू-पूर्वे की तुलना में अन्न निर्यात दो तिहाई 
घट गया हे और सुदूर पूर्व, जो पहले बड़ा भारी निर्यातक 
था, अनाज का आयात: करने चाला. हो गया हे । फलतः 
यूरोप अब उत्तरी श्रमरोका से आयात करता था, उतना. 
ही निर्यात करता था, पर अब अवस्था बदल गई है । आज 
वह विश्व भर में अनाज का सबसे अधिक परिमाण सें केवल 
निर्धात करने वाला रह गया हे । 


दो समस्याएं 


अनाज की पेदावार बढ़ने पर भी मुख्य समस्या. पहले 
के समान जहां'की तहां बनी हुई हे । उसमें कोई अन्तर: 
नहीं आया है । अकाल के भय पे कुछ प्रदेशों सें प्रनाज का 
संग्रह किया हुआ हे, पर इसी कारण अनाज बिकने से बचा , 
रहेगा, इस भय से पैदावार घटानी नहीं चाहिए. इस . 
परस्पर विरोधी स्थिति में विश्व-कृषि की दो बुनियादी 
समस्यायें, सामने आती हैं । पहली यह, कि खेती की 
पेदावार के लिए स्थायी बाजार मिलें, और विशेष रूप से 
उन देशों में, जहां की जनता का आहार अपौष्टिक हे और 


खाद्य पूति के वितरण करने का मागे हूंढा जाय। दूसरी 
1 3% 
[ ६५३ 


या है, कि पिछुड़े देशों के लोगों को और अधिक 
पर्याप्त मात्रा में खाद्य-पूर्ति मिले तथा किसानों का जीवन 
मान ऊंचा हो । 

| नियंत्रण हटा 
` देश की खाद्य स्थिति में और भी सुधार होने की 
ही जह से भारत सरकार ने गेहूँ तथा मोटे अन्न पर से 


खेती की पेदावार 
8. झनाज की पैदावार के लिए १३५२-५३ का वर्ष 
० बहुत अच्छा रहा । इस साल १६५१-५२ की श्रपेत्ता ५० 
लाख टन और १३४३-५० की अपेक्षा १६ लाख टन अधिक 
अनाज पेदा हुआ । जूट की खेती का क्षेत्र और 
पैदावार दोनों ही में पिछले दो वर्षों में कोई. घट-बढ़ नहीं 
हुईं थी, पर १३५१-५२ में उनमें काफी वृद्धि हुई । तेलहन 
की पेदावार कुछ कम रही तथा गन्ने की ओर भी कमी। 
_ १३५२ में ब्यापारिक फसलों के भावों में जो कमी आयी थी 
उसके कारण पिछले दो वर्षा में अनाज की खेती का चेत्र 
. लगभग ७० लाख एकड़ बढ़ गया । 


उ चीनी . 


पन्द्रह अक्टूबर, १६५३ को समाप्त हुए पखवारे में 
` भारत में चीनी के केन्द्रीय कारखाने में चीनी का संग्रह, 
उत्पादन, निकासी और पखवारे के ग्रन्त में बचा हश्रा 
संग्रह क्रमशः २३०२१६, शन्य, ४६६०२ तथा २४३३१४ 

। १३५२-५२३ के मौसम में चीनी का कुल उत्पादन 


७,६५० टन . थौर निक्रासी १५,३२३,६३४ टन 


` अन्न का आयात 
५३ को समाप्त हुए सप्ताह में भारत 


[अन्न नहीं आया । श्रगले दो सप्ताहों 
के आयात की संभावना नहीं है| - 
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(६४० पऽ का शेष) क | 
अनुसार भी सहयोग और असहयोग के बाद ही आता है। 
हिसात्मक क्रान्ति की जहां प्रगति मन्द॒ होती हे, वहाँ 
उसके असर भी अस्थायी होते हैं । सच्चाई, सहयोग और 
प्रेम के नतीजे अत्यन्त ही स्थायी होते हैं और साथ है 
हृदय-परिवतन का भी ग्रद्वितीय माग हैं। आज स्तर 
भूदान देने वाले भी सफल भूदान कार्यकर्ता बनते जा रहे हैं। हे 
हिंसात्मक क्रान्ति का सफल होना अन्य कारण से भी हैं 
गत्र हे। खूनी साम्यवाद का सुकाबल्ला सम्पूर्ण साधन. म 
सम्पन्त बद्धिरील पूजीवाद करता हं ओर दोनों का. घोर स्‌ 
तप संवर्ण उसी सम्पत्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, जिसे | 
साम्यवादी बांटना चाहते हैं । पू जीवादी विधान के अनुसार | 
हारता हुआ पूजीवाद स्पयँ अपने ही हाथों से सम्पूणं | 
सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों को नष्ट भ्रष्ट करके साम्य. 
वादियों फे हाथों में कभी नहीं जाने देगा।': द्वितीय 
पू जीवादी विश्व युग में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आ | 
चुका है, जब कि हारती हुई सेना पीछे हटने के साथ ही: 
प्रत्येक वस्तु को नष्ट भ्रष्ट कर देती थी नाकि वह शत्रु के | 
हाथ लगकर स्वयं उसी के विनाश का कारण न बन जाये। | 
कुछ क्षों पूर्व की अनिश्चितता आज एक निश्चित मार्ग 
सें परिणत होगई हे और जनसमूह का ध्यान आज खूनी | 
क्रान्ति के बजाय सहयोग और श्रहिंसा में अधिकाधिक छ | 
होता जा रहा हे। भूदान की निरन्तर सफलत। ने देश में | 
खनी क्रांति का मागे बन्द कर दिया हें। खुनी क्रांति वाल 
से विनोबा जी कहते हैं :-- | 
“क्रान्ति और केसी होती है ? क्या १६१७ के श्रवटूवर | 
की रूसी क्रान्ति का खनी इतिहास हाथ में लेकर कहा जाये | 
कि जहां जहाँ ऐसे खन, छीना-फपटी कल्ले-श्राम _हों, वही, . 
क्रान्ति है ? यह तो यैसे ही होगा, जैसो हम हैश्वर के 
नाम की रट लगाते जाये और पास से गुजरते हुए प्रत्यक्ष 
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४ राज देश में १३ से १७॥ करोइ तक गाय भेंस हैं । 
यह संख्या स सार भर की गाय जाति की पशु संख्या फें 
लगमग एक चौथाई के बराबर है । भारत जेसे कृषि प्रधान 
देश की राष्ट्रीप अर्थव्यवस्था में पशुओं का मदत्वपूर्ण 
स्थान है । भारत की लगभग ८६ प्रतिशत जन संख्या 
गांवों में रहती है और कृषि ही उनकी ्राजीविका का 
मुख्य साधन हे। देश के सामाजिक और आशिक जीवन में 
पशुओं का इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी पशुओं 


नुसा ' का उत्पादन और प्रति व्यक्ति पीछे दूब का उपभोग 
मम्पूणं. संसार के सब देशों से कम हे। इस समथ प्रति व्यक्ति 
साम्य, पीके दूध के उपभोग का. असत प्रति दिन ५.२ आस 
द्वेतीय- । ठता है, जबकि ठीक स्वास्थ्य कायम रखने के लिए प्रति 
म आ.) ब्यक्ति पीछे कम से कम १६ शंस प्रति दिन आवश्यक 
[ ही, माना गया है।. भारत जेसे शाकाहारी देश में तो दूध का 
नु के महत्व ओर भी अधिक हे । 
जाये। बैलों की भी भारत में उतनी ही श्रधिक आवश्यकता 
| भाग है, क्योंकि वही देश के मुख्य जीविका-साधन कृषि का 
खनी इस समय एक मात्र श्रवल्म्वन है । १६५१ की शुपगणना 
द के अस्थायी आंकड़ों से“ पता त्ता है कि देश में ६१८ लाख 
7 भै बेल हैं, ४३८ लाख .गायें हैं. तथा ४३५ लाख बचे 
नाल. . गेडि हैं। 
/ मै भारत के पशु अधिकतर कमजोर हैं। इसका मुख्य 
` ` कारणयह है कि. उनके रोगों को दूर करने की कोई 
तका । समुचित व्यवस्था नहीं है । दाना-चारा ठोक मिल नहीं 
जा । पाता औरश्रायोजित ढंग से उनकी नसल सुधारने की 
| नही, ¦ तरफ ध्यान नहीं दिया जाता | श्रगर देखा जाय तो कुल 
र लगभग २१ श्रच्छी नस्ल मिलती हैं जिनमें गायों की 
त्य साहीवाल, सिंधी और गिर की नस्लें दूध के लिए प्रसिद्ध 
„| हैं। मारवाड़ी पशुओं सें अश्ृतमहल, हलीकार और कंगा- 
| यस अच्छे हैं । हरियाना, थारपरकर और शंगोल 
पदा 


; दिसम्बर? ४३ ] 


+ mh AT ODES 1 EER 


0-5 22 0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र उ 


°° रिड 
नस्लें ऐसी हैं, जो दोनों मतलब की देँ। शेष गौ बेल. 
बहुत कमजोर हैं । एक गाय औसतन सान्न भर में ५-६ 
मन ही दूध दे पाती हे । हमारे पशु बोझ भी कम उरा ६ 
सफते हैं ! 5 


संविधान के अनुसार पशु-सुधार की मुख्य जिम्मेदारी | 
सरकार पर हे। प्रत्येक राज्य में पशपालन के बारे में ब्यन्न- 
स्था कीजारहीहे। राज्य सरकारों के फारमों 'में 
अच्छी नस्लों के पशु तैयार कियो जाते हें। ओर उत्तम 
किस्म के सांड गांवों में बांटे जाते हें। पश प्रदशनियों _ 
सें प्रदशेनों' द्वारा लोगो को पशुश्रो की नस्ज्ञ सुधारने 
के अच्छे तरीके समभाये जाते हैं। केन्द्रीय गो त॑ंवर्घेनपरिः 
षद इस तरह के सब कार्यो के लिए एक रजिस्टर्ड सोसायटी | 
के रूप में संगठित की गई है | यह संस्था गैरसरकारी गो | 
रक्षा संस्थाओं की सहायता भी करेंगी । 


पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इस सम्बन्ध में मुख्य 
गाँव और गोसदन” योजनाओं को प्राथमिकता दी हे। 
पास-पास के कई गांवों के क्षेत्र को मिला कर हर ५०० 
अच्छी गायों और मेंसों के लिएं एक “मुख्य गाव? की 
स्थापना की गई हैं । ये गायें और भेंसें अच्छी किस्म की 
होती हैं, जो नई नस्ल पेदा .करने तथा अधिक 
दूध देने की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त हों । लगभग हर 
४ मुख्य गांवों के लिए एक कृत्रिम गभीधान केन्द्र की 
व्यवस्था है । श्रब तक ३४० मुख्य गांवों तथा १०८ 
ऐसे ऐसे केन्द्रों की स्थापना हो चुकी हे। इस योजना में 
लगभग २१,३५० गांव सम्मिलित हो सुके हें जिनकी 
गायों व मैंसों की संख्या २ लाख से अधिक हे। य्‌ 
काल के अंत तक लगभग ३ करोड़ रु० के : 
दान से देश भर में ६०० मुख्य फाम' केन्र अ 
गर्भाधान के १५० केन्द्र खोलने की ब्यवस्था 


पोल हैं, जिनमें ६ लाख से मो अघिः पशु हैं। इन पर 
{श हर साल लगभग ७ करोड़ रुपए खर्व होता हे। ये 


॥ 


ओ- भारत सरकार ने निजी व्यापारियों को बाहर से चावल 
॥ -मंगाने की अनुमति दे दी हे | नई व्यवस्था से करीव १४ 

करोड़ रुपए का चावल ईरान से मंगाया जा रहा हे। 
/ बम्बई की एक फर्म ने कपड़ा, मशीनरी तथा चाय के बदले 
` मं चावल संगाने की व्यवस्था की है । 
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(शेष पृष्ठ ६३६ का) 
तरोताजा करने , 
१३१४२३ 


चाली सेबाए' ६४८० ७६२७१ 

स्थानीय और ब्या- 

पारिक सेवाए' १२१३४ १४१७०८ ७६४१८ 
कला, लेखन और 
पत्रकारिता २१३८ १४४५५ २२६०३ 


[ बेकार लेखक और पत्रकार संघ श्रज्ञात ] 
धार्मिक, दान और 


सेत्रागृहों में ६८! १०१४०३ २६१२१३ 


१०९ 
जोड़ 


कुल जोढ़ ७४४३७२५ 
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- नवरबर का मास राज्यों की नई आर्थिक योजनाओं 

दृष्टि से महत्वरपूणं रहा। एक और सामुदायिक योजनाओं 
जथे खएडों की स्थापना का निश्चय किया गया और 
र री ओर कुटीरोद्योगो के विकास के लिए योजना आयोग 


नये विकास खणड 

न आयोग ने हाल ही में १६ राज्यों के लिए 
क योजना-सम्बन्धी ५३ ओर खण्डों की स्वीकृति दी 
है, जिनका काम तुरन्त ही शुरू हो जायगा । इनके अंतगत 
३०० गांव तथा ४० लाख की जनसंख्या . आती हे | इस 
गार देहात के विक्रास का काम कुल ४४६०० गाँवों सें 
चुक्रा है, जिनकी जनसंख्या ३७२ लाख से कुछ 
है | नये ५३ खण्डों पर ३ सालों में लगभग 
करोड़ रुपया खच बठेगा । कुछ राज्यों के ख'डों 
निम्नलिखित हे; 

मध्य प्रदेश ट 

रसेवनी ख'ड, ( बालाघाट ) बहुरीबन्द॒ खंड, 


+ 
जह 
र 


_ उत्तरप्रदेश 

' दातागंज व जलालाबाद व | नदी 
देवबन्द (सहारनपुर) डोमरियागंज ( बस्ती ) 
[पुर ), जोनसर, बाबर व जौनपुर रमेन च 


प्र 


का चेत्र, फूलपुर (इलाहाबाद) 
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भोपाल 
रायसेन जिले में रायसेन ( तहसील ) | 
मध्यभारत | 
तालन विकाल खंड, दहसील नर सिंहगढ़-सारं गपुर 
( राजगढ) मल्ह।रगढ़, श्रौर नीमच तहसीलों में मंदसौर । 
राजस्थान 
नगर पहाड़ी गोविन्दगढ़ (जि० भरतपुर, अलवर तथा 
जयपुर डिवीजन) मोलासर ( नागौर-जोधपुर डिवीजन ) 
सामुदायिक योजनाएं | 
२ अक्टूबर से साझुदायिक योजनाओं के नये वर्ष का. | 
प्रारम्भ किया गया हे । इस समय जहां गत कार्य पर दृष्टि | 
डाली गई, वहां नये वर्ष नये उत्साह से कार्य करने का भी ' | 
निश्चय किया गया। विभिन्न राज्यों में कच्ची सडक बनाई | 
गई । स्कूलों का निर्माण किया गया, नये पक्के कुएं और | 
तालाब खोदे गये तथा पुराने कुओं का निर्माण किया गया । 
जगह जगह अस्पताल भी खोले गये। अनेक राज्यों में ' 
सहकारिता समितियां स्थापित की गई हैं, मध्य प्रदेश में 
विकास केन्द्र ने एुमोनियम सल्फेट खाद के स्टाक रखने का | 
निश्चय क्रिया । राजस्थान की ओर से पं० नेहरू की वर्षगांठ 
पर १४७ स्कूल भवनों के चित्र भेंट क्रिये गए । 


में झरीरोद्योग 
कुटीरोद्योगों की ओर भी 

सभी राज्यों का ध्यान गया | 
हे। उत्तर प्रदेश में करघा | 
उद्योग का विशेष रूप से विकास | 
और प्रचार किया जा रहा है | | 
' करघा उद्योग करीब ८ लाख, । 

डुनकरों को रोजगार देता है, किन्तु बाजार की मन्दी और | 
मिलों की प्रतियोगिता के कारण केवल ५० प्रतिशत करे 
काम कर. रहे हैं । इस वर्ष के आरम्भ से नवनिर्मित 
राजकीय ब्यापार मंडल अपने पेरों पर स्त्रथं चल सकें, इसकी 


[ सम्पदा 
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जना बना रहे हैं । करघे पर बने हुए कपड़े की विक्री के 
लिए ३ पेसे से ६ पेसे गज तक प्रति रुपया की दर से 
आर्थिक सहायता देने के निमित्त १२.६० लाख रु० की 
व्यबस्था करने का प्रस्ताव किया गया हे । 

नई योजना के आधीन सहकारी समितियों का संगठन 
किया जा रहा हे, जिनमें वर्तमान सूत समितियों को 
उत्पादन समितियों में बदल दिया जायगा ओर क्कालिटी- 
मार्केट योजना का भी विस्तार किया जायगा । प्रथम वर्ष सें 
६०० सहकारी समितियां स्थापित होंगी । इनमें २०००० 
बुनकर और १ लाख करघे होंगे । ७५ बिक्री डिपो खोले 
जायेंगे | मिल ले बाहर करे के कपड़े के प्रचार के लिए 
कलकते सें भी एक डिपो खोला जायगा । दिल्‍ली और 
। आकर्षक पेकिंग 


बस्चई सें एजंसी पर कपड़ा बेचा जायगा 

द्वारां बिक्री बढ़ाने, बढ़िया, ओजारों का उपयोग, साज सामान 
की खरीद तथा नये नम्ूनों व साज सामान के संबन्ध में 
ट्रेनिंग आदि के लिए बुनकरों को आर्थिक सहायता देने पर 
विचार किया जा रहा हे । बनारस की राजकीय केन्द्रीय 
बुनाई संस्था से एक अनुसंधान शाखा भी सम्बद्ध की गई हे, 
ताकि नये नमूनों की खोज की जा सके। २५ छोटे छोटे 
रंगाई घर भी स्थापित करने का प्रस्ताव हे । इस समस्त 
योजना में ४५ लाख २० व्यय किया जायगा । 

5-0: 


मध्यभारत सरकार भी बेकारी दूर करने के लिए 
गृह उद्योगों के विकास की अनेक योजनाएं बना रहा है | 
अ. भा. चरखा संघ ने ही ३ लाख रु० की 8 योजनाए' 
भेजी हैं | इनकी मुख्य नीति सहकारी संस्थाओं द्वारा करघा 


०७ 


उद्योग का विकास करना है | इन योजनाओं में प्रमुख 
ग्रामीणों के १२०० पुराने करधें को बिना मूल्य बदलना, 


दिसम्बर! ४३ ] 


ग्वालियर इन्दौर, शाहजहांपुर एवं सारंगपुर में कपड़ा रशन 
के कारखाने खोलना, दो आदश बुनाई केन्द्रों की स्थापना 4 


था सहकारी संस्थाग्रों को कार्य चलाने के हेतु ऋण देना 

आदि है । खादी बोड से इन सब के लिए ६३६००० रू: 
की सांग की गई 
को रोजगार मिल सकेगा | ताड, 
घाणियों द्वारा तेल निकालने आदि योजनाएं विचाराधीन है 
मडा पकाने, बढ़ईगिरी 


है | इन योजनाओं से ५००० आदमियां 
गुड़ एवं ताइ शक्कर वर्धा 


रोहारी श्रादि उद्योगों ६ 
विकास की योजनाएं बहुत संभवतः जल्दी शुरू हो जायंगी। 


भिड, देवास और नरसिंहगढ़ में चमड़े के उद्योग के विकास | 


के लिए ३०००० ₹० की सहायता दी जायगी । मगरोनी 
रामपुरा और शिवपुरी में सर्वोत्तम साधनों से युक्र लुहारी 
के केन्द्र खोले जायेंगे । सुगावली तथा धार में रेशम 


उद्योगों के केन्द्र खोले जायेंगे | अन्य भी अनेक योजनाए' |. 


“ey पो = १० ६५, 
अमल में आने पर ग्रामों से बेकारी को दूर क्रिया जा सकेगा 
ओर तब शिक्षित लोग गांव में रहना भी पसन्द करेंगे । 


योजना की धीमी प्रगति 

भारत सरकार के योजना आयोग ने पिछले दो वर्ध की 
योजना प्रगति की रिपोर्ट सें मध्यभारत की योजना प्रगति 
को धीमी बताते हुए लिखा हे कि योजना में उपलब्ध 
किये गये ४२८ लाख ₹० में से केवल ६० लाख रु० खच 
हुश्रा हे । पंच वर्षीय योजना में मध्यभारत के लिए ५ वर्षो 
की रकम २२.४० करोड़ र्‌० नियत की गइ थी, किन्तु 
प्रथम तीन वर्षा में(इस वर्ष का बजट मिलाकर) केवल ५.३, 
करोड़ ₹० व्यय होने का अनुमान हे अर्थात्‌ कुल ३७ प्रति- 
शत व्यय हुआ हे। शेष दो सालों में वर्तमान प्रगति होते 
हुए क्या ६३ प्रतिशत का व्यय सम्भव हे ? इसी सम्बन्ध 
में श्री रामेश्वर दयाल तोतला “आर्थिक समीक्षा? में असंतोष 
प्रकट करते हुए लिखते हैं :-- 

प्रथम वर्ष जब हमने ७ प्रतिशत खच किया,तब राजस्थान 
ने १३, मैसूर ने १४, मध्य प्रदेश ने १६ और 
बिहार ने २४ प्रतिशत ब्यय किया । तीन साल में दोनों 
राज्य (राजस्थान और मैसूर) हमसे १० प्रतिशत ज्यादा 


[ ३५६ 


_ नि In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हर गये ओर बिहार व मध्यप्रदेश ३४ व २३ प्रति- 
योजना का मुख्य कायं सिंचाई है । हमें ५. वर्ष के लिए 


प्रयोग किया, जो हमारी रकम का ५७ प्रतिशत होता ह, 


दी: 


बित्तीय स्थिति 

राज्य के वित्तमंत्री 
श्री त्रिजलाल बियाणी ने 
एक भाषण में राज्यकी 
वित्तीय नीति पर प्रक्राश 
डाला । उन्होंने सरकार 
नीति, राज्य की पंचवर्षीय योजना तथा मृत्युकर 
आय से सम्बन्धित घारणाओं का स्पष्टीकरण 
उनके भाषण का सार इस प्रकार है-- 

मध्य प्रदेश अनेक दृष्टियों से अत्यन्त सम्पन्न है | हाल 
उसने जिस एक करोड़ रुपयों का ऋण लिया था 


अपनी संचित पूजी का विनियोग प्रतिभूतियों 
इसमें लाभप्रद समझती हे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्यु कर से इस राज्य की वार्षिक ग्य अधिक नहीं 
होगी । इस कर का रोपण सेद्धान्तिक आधार पर किया गया 
हे । अधिक से अधिक पंद्रह लाख रुपये सरकार इ स प्रकार 
एकत्रित कर सकेगी । लोगों की शिकायत है कि उन पर 
कर का भार बढ़ता ही जा रहा हे । परन्तु उनसे अर्जित राशि 
का विनियोरा सरकार पंचवर्षीय योजना सें कर रही हे। इससे 
सभी को लाभ होगा | 

श्री बिय्रानी ने राज्य की कर नीति का समर्थन 


~_ SS 
करते हुए कहा कि जसे जसे समाज सेवा के नवीन कार्य. 


सरकार के आधीन होते जायेंगे, वेले बेसे जनतां पर कर भार 
बढ़ता ही जायेगा । सरकार कर रचना के सभी सिद्धांतों का 
पालन करती हे । कर रचना केवल शासन के लिए धन का 
एकत्रीकरण नहीं हे, बल्कि इससे वह सार्वजनिक व्यवस्था 
सें परिवर्तन करना चाहती हे । हम अपनी कर प्रणाली के 


द्वारा एक ही व्यक्ति को धन एकत्रित नहीं करने देते हैं। ' 


सृष्यु कर के द्वारा हम धन संग्रह की प्रबृत्ति को भी समाप्त 
कर देना चाहते हैं ।? 
पेपर मिल का उद्घाटन 
विगत २१ नवम्बर को राज्य के प्रधान मंत्री पंडित 
रविशंकर शुक्ल ने बल्लालपुर पेपर मिल्स का उद्घाटन किय्रा। 
ह कारखाना दक्षिण मध्यप्रदेश, में चाँदा जिले में | स्थित 
हे । युद्ध-काल सें राज्य सरकार ने औद्योगिक - जांच समितिं 
नियुक्क की थी । इस समिति ने राज्य में कागज के तीन 
कारखाने स्थापित करने की सिफारिश की थी । उनमें से दो. 
कारखानों की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी। 
नेपा मिढ्स केवल अखबारी कागज का उत्पादन करेगी और 
यह दूसरी मिल हर प्रकार का लिखने और पढ़ने का कागज उत्पन्न 
करेगी । इसकी दैनिक उत्पादन-क्षमता २५ टन प्रतिदिन 
होगी । 
इसकी पूजी करीव ७४ लाख रुपये हे । राज्य 
सरकार ने भो ५० लाख रुपये के शेयर खरीदे हैं। उसने 
इस कारखाने को 8० लाख रुपये. का ऋण भी दिया है। 
इसे कनाड़ा के विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया गया हे. 


[ सम्पदा 
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मंहगाई का भत्ता और मंत्रालय के कमंचोरी 

मध्य प्रदेश के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों 
से तो कम वेतन पाते ही हैं, साथ ही साथ उनका संहगाई 
भत्ता भी न्यून है । कुछ समय पूर्व राज्य सरकार ने वेतन 
समिति नियुक्र की थी । उसकी सिफारिशों के अनुसार 
राज्य वेतन स्तर को ऊंचा किया गया था । तब भी वह 
केन्द्रीय वेतन स्तर से निम्न था । कुछ महीनों से मध्यप्रदेश 
मत्रालय कमचारी संघ मंहगाई के भत्ते की दर केन्द्रीय 
सरकार की दर के अनुकूल बनाये रखने के लिए प्रव्नशील 
हे । इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम संघ ने राज्य सरकार का 
ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसकी प्रार्थना अनसुनी कर 
दी गई । अंत सें मंत्रालय कर्मचारी संघ ने उच्च न्यायालय 
मे अपील की । उस ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार 
संहगाइ के भत्ते पर पुनः विचार करे । आशा हे कि राज्य 
सरकार कमेचारित्रों के मंहगाई के भत्ते की दर पर विचार 


करेगी । यथार्थ में सरकारी कमं चारियों के वेतन स्तर में अस- 
मानता नहीं होनी चाहिए । राज्य सरकार के चपरासी का 
चेतन करीब ४०) र० मासिक है, जब कि केन्द्रीय सरकार 
के चपरासी को 
मिलता है । 


प्रायः ७०) २० मासिक वेतन 


म ~ 

में प्रगति 
राजस्थान भी कुटीर उद्योगों 
के विकास में पीछे नहीं रहना 
चाहता । राजस्थान सरकार ने 
राज्य के बाराँ, डू गरपुर हिंडोन 
राजसमन्द, ओर सुमेरपुर सामुदा- 
यिक विकास खंडों सें ग्राम्यक्रला व दर्तकल। के विकास के 
लिए एक योजना स्वीकृत की हे, जिसके अंतर्गत ४१३८७८ 
रू० अनुदान के रूप में तथ। २,८८,३०० रूपये ऋण के 

रूप में वितरित किए जाएंगे । 

पांचों विकास खडों के लिये हाथ बुनाई, चमड़ा कमाई, 
कताई और बुनाई के उद्योग स्वीकृत किये गये हैं। तथा 
बारां, हिंडौन श्रौर सुमेरपुर के लिये तेल निकालना तथा 


दिसम्बर? ४३ ] 


_ सिहत ४ In Public 
5000 


पाज्ञन, राजसमन्द के लिये ताइ, गुड उद्योग और सुमेरपुर 
के लिये कम्बल नमदा रूई पिंजाई एवं ऊन धुलाई का काम 


स्वीकृत किया कया हे | के 
ब्रिकास खंडों में प्रदर्शन एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित 


करने का निर्णय किया गया है, जिनका उद्देश्य कुटीर 
उद्योगों की वर्तमान प्रक्रिया को उन्नत करना हे, जो इन 
उद्योगों में लगे व्यक्तियों के समक्ष उन्नत प्रक्रिया के प्रदर्शन 
से ही सम्भव हे, ग्रामीणों को सुधरे ओजार भी नये जायेंगे, 
जिनके निर्माण में भी उन्हें दक्ष कर दिया जायेगा । स्थानीय 
मेलों के अवसर पर इन प्रदर्शन एदं उत्पादन केन्द्रों द्वारा 
ग्रामीणों को कुटीर उद्योगों के लिए आकर्षित करने एवं 
सधरे जारो तथा उन्नत प्रक्रिया को अपनाने के लिये 
प्रोत्साहित करने के विशेष प्रयत्न किए जायंगे । 


राजस्थान में विक्री-कर 
राजस्थान की सरकार ने राज्य में बिक्री-कर 
लगाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया हे। इस सम्बन्ध 
में एक विधेयक्र विधान सभा के अगले श्रधिवेशन में प्रस्तुत 
किया जायेगा । 
प्रस्तावों के अनुसार कुछ चीजों पर राज्य की सरकार 
द्वारा निर्धारित दर पर एक स्थानीय कर ओर उससे बची 


हुईं चीजों पर एक पंसा प्रति रुपए का बहुस्थानीय कर 
लगाया जायेगा । 


जिन पर कर रुपएमें 8 पाइ था, उन में सम्भवतः 
मशीनें, सब प्रकार के बिजली के औजार, तेल, साबुन, 
कीमती नग, धातुओं की चीजें, लकड़ी का रामान, हाथी 
दांत की चीजें, खिलौने, सीमेंट की चीजें, रंग, वानिश 
जूते, खेलों का सामान, फ्लास आदि का सामान, सोने 


चांदी के वतन, छत नाशक पदार्थ, फोटो का सामान और 
लिखने पढ्ने का सामान सम्मिलित हैं 


बहुस्थानीय कर में सूखे मेवे, खाद्य तेल, गुड, मिल 

का कपड़ा, कोयला, मिट्टी का तेल, नारियल, लोहा और 

इस्पात रुई, सोना-चाँदी खाले और चमडा हैं | इन पर 

कर तीन से सवा छः प्रतिशत तक होगा । 
+°: 


Lins 
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पांचजन्य--[अर्थ-अंक)सम्पादक श्री गिरीश चन्द्र मिश्र । 
प्रकाशक राष्ट्रधम प्रकाशन लखनऊ कन्ट । मूल्य १) रु 

पांचजन्य का अर्थ-श्रङ्क देश की आर्थिक समस्याओं पर 
एक विशेष दृष्टिकोण सामने रखता हे, जो पश्चिमी आर्थिक 
टि से भिन्न है | पू'जीवाद ओर साम्यवाद दोनों असफल 


जो प्राचीन भारतीय रहन सहन तथा विचार धारा के अनु 
कूल हों । विविध विद्वानों के लेखों का संकलन इस अंक की 
एक बिशेषता है , जिससे विविध देशों की विचारधाराओं 
का ज्ञान हो जाता है । कुछ लेख समाजवाद या आदर्शवाद 
की गहराइयों में जाकर भारतीय दृष्टि से उनकी तुलना 
करने वाले हँ, जो पठनीय हैं । 

. पंचवर्षीय योजना पर विविध मतों का संग्रह उपयोगी 
हे, परन्तु प्रायः वे सब श्रालोचनात्मक है आचाये विनोबा 
के भूदान के सम्बन्ध में भी कुछ लेख हैं। प्राचीन अ- 
ब्यवस्था पर भी सुन्दर लेख हैं। सम्पादक का प्रयत्न सरा- 
` हनीय हे । पुस्तकाकार छापनेके कारण यह अंक सुविधापूर्वक 


के हिन्दीप्रेमी सदस्यों ने पिछल छः मास से 

साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया है। 
| पर ताण्डब करते हुए भगवान शिव का चित्र है। 
ग झु र ख्य उद्देश्य भारत की विभिन्‍न प्रान्तीय भाषा- 
आदानप्रदान और एक दूसरे साहित्य से 


करा देना है । यह काम देवनागरी जः | 
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द्वारा दी संभव हे। यही लिपि सब भाषाओं को एक 
दूसरे के निकट ला सकती अब तक इस पत्रिका के दो 
अंक निकल चुके हँ गटअप , छपाई कागज आदि बहत। 
सुन्दर हे । अन्तरङ्ग की इष्टि से भी पत्र उच्च कोटि 

है । तेलगू, तामिल, बंगला, आल्ामीगआ, उदू, गुजराती, | 
सलाया, पंजाबी, एवं मराठी आदि सें से कुछ भाषाओं की | 
सुन्दर रचनायें देकर प्रथम खण्ड सें उनका हिंन्दी अचुवाद | 
किया जाता है। दूसरे खण्ड सें प्रान्दीय भाषाओं का 
समीचात्मक विवेचन किया जाता है। तीसरा खण्ड हिन्दी | 
की एक दो रचनाओं का श्रन्य प्रान्तीय भाषाओं सें अजुवाद | 
प्रस्तुत करता है । दोनों अंकों में यही परिएाटी अपनाई गई | 
हे । इस तरह यइ पत्रिका पढ़ कर हम न केल अन्य 
भाषाओं के साहित्य से परिचित हो जाते हैं, किन्तु उन 
भाषाओं का कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं वस्तुतः श्री 
आजाद के शब्दों में देवनागर भारतीय भाषाओंके साहिल | 
का संगम है । 


प्राची-( साप्ताहिक पत्र )--सम्पाइक श्री नन्दकुमार | 
पाण्डेय । प्रकाशक--प्राची प्रकाशन, १४ चौरङ्गी स्क्वेयर | 
कलकत्ता । वार्षिक मृल्य१० । एक प्रति ।) | 

प्राची हिन्दी में एक नया साप्ताहिक पत्र है। इसका | 
बहिरङ्ग--आकर्णक आवरण पष्ठ, छपाई, गेंटअप और चित्र 
सभी कुछ सुन्दर हैं । परन्तु इसकी विशेषता इसके अन्तरङ्ग 
में हे। सम्पादक ने अपनी नीति की ब्याख्या करते हुए इस 
बात पर जोर दिया हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हम 
पाश्चात्य सभ्यता के भक्त हो रहे हैं| प्रतीची के वरदा 
ग्रहण करके भी उसके अभिशापों से अपने को अछुता रख | 
है । प्राची ओर प्रतीची के समन्वय की नीति को लेकर यह 


पत्र निकाला गयाहे लेखों के चयन में विविधता हे । श्री सजम 
~ ९ 
कालेख साहित्यिक है, तो धर्म निरपेत्षया ईश्वर निरपेच्ष, दो 


आने की राजनीति सामाजिक या राजनेतिक हैं । कहानियाँ, | 
तथाकल्ला और कांचन आदि लेख मनोरंजक है । कुछ लेख बढ़े | 


गए हैं । १-१॥ पृष्ठ से बड़े लेख कम ही पढ़े जाते हैं | । 
हमें आशा करनी चाहिएकि प्राची का नया प्रकाशन हिन्दी 


तर्य 
स अपना स्थान बनान सं सफल हांगा । | 


क 
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. स्पिनिंग की नई मशीन 
जापान की ओ० एस० स्पिनिंग सशीन मैवु्ेक्चरिंग 
कंपनी के अध्यक्ष ने बम्बह में नये किस्म को स्पिनिंग 
मशीन का प्रदर्शन किया है। स्लबिंग, इंटर ओर रोविंग 
आदि प्रक्रियाओं की आवश्य- 
कता इस सशीन के कारण 
से ज्ञाती रहेगी। इस पर 
सीधा ही डाक्रेम से सूत 
कात लिता जाता हे। सूत भी एक खा और १० फीसदी 
मज़बूत होता हे | जत्र एक साधारण रिंग स्पिनिंग फ्रेम 
२० गुना ड्राफ्टिंग करता हे, तब इससे ७०० गुना ड्राफ्टिंग 
हो जाता हे। यह फ्रेम बहुत सीदा साधा हे, पेचीद॒गियों 
से मुक्त । प्रत्येक स्पिण्डल अलग भी काम में लाया 
जा सकता है, जिससे एक के बिगड़ जाने पर दूसरे स्पि- 
ण्डल काम बन्द नहीं करने देते। एक फ्रेम सें ४००- 
४०० स्पिण्डल होते हैं । 
इस नये फ्रेम से सूत ही बढ़िया नहीं होता है, और 
सी कई लाभ होते हैं--(१) ब्यय में कमी, (२) विद्यूत 
'का चाष्य शक्ति तथा पुरजों पर कम खर्च, (३) रुई की 
कम बरबादी, (४) मजदूरों में १० से २० फी सदी कमी 
(५) कम शोर होता है और मिल ज्यादा साफ रहती है । 


x 
श्रमिकों की उत्पादन क्षमता 

भारत में बहुत वर्षा से मजदूरों की उत्पादन क्षमता 
बढ़ाने पर विचार किया जाता रहा हे, किन्तु कोई उल्लेख- 
योग्य कदम इस दिशा में नहीँ उठाया गया । योजना 
कमीशन ने इस सम्बन्ध सें सिफारिश की थी कि एक 
राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र की स्थापना की जाय | कुछ समय 
पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की ओर से कुछ विशेषज्ञ 
भारत में आये थे। वे दो दलों में विभङ्ग हो गए थे। 
एक दल ने बम्बई में स्थिति का अध्ययन किया र 
दूसरे दल ने अहमदाबाद ब कलकत्ते में । बे इस 


दिसम्बर! ४३ ] . 


` शारि In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


परिणाम पर पहुँचे हैं क्रि यदि कुछ सुधार कर दिए जायं 
तो मजदूरों की उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है.। उन्होने - 
मिल मालिकों और मधूर संघो के प्रतिनिधियों के 
सामने अपने उपायों का प्रदशन भी किया हे । उनकी 


मुख्य सिफारिश निम्नलिखित हैं -- 


(१) कारीगरों की सुरक्षा, स्त्रास्थ्य और सुविधा 


आदि की स्थितियों में सुधार, गरमी सरदी पर कारखानों _ 


में उचित नियंत्रण । 

(२) फौरमेन से लेकर उच्च प्रबन्वकर्ताओों तक 
का ठीक ठीक चुनाब तथा प्रशिक्षण । 
(३) उत्पादन का परिणाम देखकर वेतनवुद्धि । 


(४) कार्यविधि में कुछ आवश्यक सुधार। 


~ 


वस्त्र उद्योग तथा इजि 


यरिंग उद्योगों में अंत- 
राष्ट्रीय मजदूर संघों के विशेषज्ञ जिस परिणाम पर 
पहुँचे हैं, वह बहुत संतोषजनक हैं । वे परिणाम निम्न 
लिखित तालिका से स्पष्ट होते हैं:--- १ 


> 
वस्त्राद्याग 


कार्य सुधार विधि प्रतिशत वुद्धि 
स्टौनरिंग कार्य का पुनःसंगठन १२.९ 
कैलेण्डर उन्नत विधि ३३ ३६ 
बाइण्डिग कार्य का पुनः संगठन े 
व सुधार १४,२० 
काडिग विधिका उचित अध्ययन २१०.१७ 
ड्राइंग पहले के कार्या में उन्नति र 
तथा अच्छी मशीनें २० तक 
इ'जिनीयरिंग 
७७ कमर 
सशीन पुरजों का जोड़ना उन्नत विधि व कार्य १७ 
क$ 
बक्स-निर्माण ह » पन न री 
ट्रे निंग स्क्रू » RE 
क a 


रेलवे में भ्रष्टाचार 


रेलवे कर्मचारियों मे फैले भूटाचार की जांच करने के 


एक समिति पंडित हृदयनाथ कु जरू की अध्यक्षता में निथुक़् 
की है । यह समिति विभिन्‍न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों 
। से फैले भ्रष्टाचार के कारण और इसकी सीमा की जाँच 
करेगी और उसकी रोकने के सम्बन्ध में सुझाव देगी । 


रेल यातायात में रुचि रखने वाली जनता और संगठनों 
की सूचना के लिए समिति ने एक प्रश्नावली तैयार की हे, 
जिसके उत्तर ३१ दिसम्बर, १६४३ तक सचिव रेलवे भूष्टा- 
` चार समिति, रेलवे मंत्रालय नई दिल्‍ली तक “पहुंच जाने 
चाहिए । 
ओ माल और पाल की बुकिंग, रजिस्ट्रेशन, देगन 
नियत करने, लदाई, मार्ग में बिलस्व, विशेषकर सढ़ने- 
बाज्ञनै वालो वस्तुओं और पशु-धन के सम्बन्ध में, उतारने 
. और डिलिवरी करने में रेलवे कमचारी भूात्रार के किन 
` तरीकों को बरतते हैं, यात्रियों और उनके सामान की 


रेलवे में भृष्टाचार आम बात हो गई हे, इसलिए 
रण दुःखी तो होते हैं, परन्छु वे इसे भी स्वाभाविक 
चुप हो जाते हैं या अपनी सुविधा के लिये कुछ 


गा 


श्रोर भ्रष्टाचार रोकने 
भी बताय। बिना व्यापांरियों के हार्दिक 
सूक नहीं सकता है । इस कारण उद्योग 


= a 
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बिजली के बल्ब | 
भारत में बिजली का उद्योग निरन्तर बढ़ता जा र | 
है । इसका ुल्य कारण विभिन्न नगरों में नये बिजलीक्षो | 
का निर्माण तथा पुराने बिजलीघरों की उत्पादन क्षमता 
वृद्धि हे । सर्वसाधारण में बिजली का प्रवोग किस तरह 
बढ़ रहा हे, यह देरा सं निरन्तर बढ़ती हुई बल्बो को 
खपत से स्पष्ट होगाः-- 
बिजली बल्बों तथा वेटरियों आदि का आयात 


संख्या मूल्य रु० | 

१६५१ २,६२,६५, ६५१ ७४,६८,०६२ | 
१३२ ३५३,४०,८२१ १,३६,०६,४३१ | 
भारत में बिजली वल्वों का इसाइन | 

१३५१ १,५४, ६४,८४४ | 
१३४२ २,०८,६ १,८३१ | 
भूगभ से बिजज्ल | 


० 


व्यूजीलेंड की पहली बडेपरिमाण की कागज की. 
बड़ी मिलों को, जो टेट के ( उत्तरी आइलेण्ड ) में बनाई 
जा रही हैं, बिजली भूगर्भ की गर्मी से दी जायगी। 
मिलें १३४४ में कागज बनाने लग गो । कागज बनाने के | 
इतिहास में यह इस दृष्टि से अनुपम होंगी कि गर्मी और | 
बिजली के वास्ते गरम सोते, जल चक्की से चलाने केलिए 
ऋखुट ऊचे दबात्र का ताप देगें। इससे अञ्जेले कोयले 


के खर्च सं प्रति वर्ष लाखों रुपयों की बचत होगी । | 


श्र 


तेल पेरने का उद्योग --तेल पेरने का उद्योग भारतीय 
जनता के खाद्य पदार्थ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । जहा 
इस उद्योग से लोनों को खाने का तेल मिलता हैं, वहीं उस 
के कच्चे माल से साबुन, पेण्ट, वानिश, लुन्रीकेण्ट और 
छुपाई के उद्योग चल्लते हैं । देश में तेल पेरने की १००० 
छोटी बड़ी फक्टरियाँ तथा मित्ते हैं, जिनमें ३३ करोई 
रुपये की पूजी लगी हे और मजदूर काः 
करते हें और जिन्हें करीब ४ करोड़ रुपए वार्षिक मजदूरी 
या वेतन मिलता हे । 


| 


६०००० 


ला माल 
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| 


पर यदि यह उद्योग ग्रामोद्योग के रूप में चले, तो हर मिलों ने अपना कारबार बन्द कर दिया था और शोष 3 


| एक आम की अवस्था सुधर सकती है और कई लाख 
मजदूर काम में लग सकते हैं। सरकार का कतव्य हे कि 


जार. विशेष रिफाइंड तेलो के तेयार करने के सिवा इस उद्योग 
लीक | का विस्तार ग्रामों में पाने की व्यवस्था करें। ८० प्रतिशत 
पता हे । तेलहन ग्रामों में पेरा जाना चाहिए । 
हा | मधुसक्खी पालन उद्योग -भारत सरकार ने अखिल 
र भारतीय खांदी और ग्रारोओग संघ को मधुमक्खी पालन के 
उद्योग के विकास के लिए २-२ लाख रुपये की सहायता दी 
यात है । यह घन इस उद्योग सें लोगों को विभिन्‍न रूप में 
य रु प्रदान किया जाएगा जिससे कि समुचित रूप में मधु- 
2250५ सक्खियो का पालन ौर विशुद्ध शहद की पेदावार में 
१३२१, वृद्धि हो। 
| खाद्य का नया रूप 
| भारत सरकार ने सिंदरी में यूरिया और अमोनियम 
|. नाइट्रेट प्लान्ट स्थापित करने के लिए दो अमेरिकन, दो 
। जर्मन और एक इटालियन फर्म से बातचीत शुरू की है। 
ज की खाद कमिशन ने इन दोनों खादों के लिए सिंदरी में उद्योग 
बनाई. जारी करने की सिफारिश की थी, ताकि प्रतिटिन ३६४ टन 
यणी | यूरिया और १८० टन अमोनियम नाइट्रेट पेदा किया जा 
[ने कें, सके। एक जमेन फर्म के प्रतिनिधि भारत आकर बातचीत 
| और | कर रहे हैं। भारतीय कम्पनी की स्थापना, विशेषज्ञों की 
क्री! । उपलब्धि तथा कार्यक्रम और कारखाने के स्थान आदि के 
कोयते बारे में चर्चाएं हो रही हैं। उड़ीसा या मध्यप्रदेश दो 
॥ । विकल्प है, जिनमें सम्भवतः उड़ीसा चुना जायगा । 
वो वनस्पति उद्योग 
| जहां | पिछले कुछ समय से वनस्पति उद्योग में एक स'कट 
हां उस | पैदा हो गया था। १६२२ की पहली चुमाही सें १०२३३४ 
` और | टन वनस्पति उत्पादन हुआ था। परन्तु तीसरे चरण में 


१००० | षद्द २०००० टन तक गिर गया । इसका मुख्य कारण 
| मू गफली तथा अलसी आदि के मूल्य में बृद्धि और उत्पादन 
र कार्म व्यथ की अधिकता थी । इस कारण २० प्रतिशत बनस्पति 


दिसंबर? ४३ ] 
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उत्पादन मं कमी कर दी थी । भ्रब मूंगफली आदि «3 
मूल्य कम हो जाने से वनस्पति तेल के उत्पादन मे वृद्धि की 
सम्भावना की जाने लगी हे । 


अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये 
अनुपम पुस्तक 


सुभाषित रत्नमाला 


[ सम्पादक-श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ] 

प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक पुवं संस्कृत साहित्य के 
अगाध भण्डार में से कुछ सरल एवं सुन्दर मन्त्र और 
श्लोक संग्रहीत किए गए हैं। अल्प आयु के बालक भी 
इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं ।।॥ श्लोकों का. 
अर्थ सरस हिन्दी में किया गया है। अन्त में कुछ 
संस्कृत सूक्तियां भी अर्थसहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी 
अपने निबन्धं में प्रयुक्त कर सकते हैं। उपहार तथा 
पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। 


पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने 
प्रकाशक” 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड दिल्ली 
किक 020५ ~ 

सफेद काढु” रेट दवा 

सि 

. विवरण पत्र मुफ्त मंगाइए 

वद्य बी आर० बोरकर आयुर्वेद भवन. ` 
3० प्ट मंगरूलपीर, जिला अकोला (बरार) मध्यप्रदेश 


[ ३६५ ` 


CC SH IONE 


22; | 


अशोक 
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जढूर आन्दोलन में अवांछनीय तत्व क्‍ 


MEMS 


बर्नपुर के लोहे के कारखानों में हड़ताल एक चिन्ता 
का विषय बन चुक्री थी और उससे भारत को काफी चुक" 
[न हो रहा था। उस चेत्र कें एक मजदूर कार्यकर्ता ने 
हृदताल समाप्ति पर जो बक्तब्य दिया हे, वह अनेक रहस्यों 
क्का उदघाटन करने वाला हे। हडताल समाप्ति के बाद 
जिस तेजी से तीनों कारखानों में उत्पादन कार्य हो रहा हे, 
' उससे निश्चिन्त होकर केन्द्रीय सरकार के उद्योग एवं 
बाणिज्य मन्त्रालय ते ४०००० टन लोद्दा व इस्पात के 
' विदेशी सौदे को रद कर दिया हे, जिसे कि हड़ताल कें 
कारण उत्पादन बन्द होने से आवश्यक समझा गया था। 
- विदेशी सौदे के रद्द होते से १५ करोड़ रु० की बचत भारत 
1 को होगी । कितनी भारी हानि देश की होती, यदि मजदूर 
जता सजदूरों को हडताल बन्द करने का परासर्श न देते । 
और अब तक कितनी हानि हो चुकी, इसका अनुमान क्रिया 
1 सकता हे । 

' इस हड़ताल के कारण मजदूर बुरी तरह कजे में दब 
जथे और महाजनो व सुस्लिम व्यापारियों की तिजोरियां 
मजदूर पत्नियों के सुहाग चिन्हों से भर गई । इसी वक्तव्य 
23 में यह भी कहा गया है कि हड़ताल के संचालन में गुप्त 


इप से कंतकत्तो के कुछ काला बाजारी व्यापारी सहाग्रता कर रहे चिन्ता है और न मजदूरों 

३ थे । चे जानते थे कि जब तक हड़ताल रहेगी, तब तक 
गोदाम में पढ़े हुए लोहे के मूल्य वे बढ़ा सकेंगे । यह बात 
है कि दामबन्दी आन्दोलन के समय कलकत्ते के 
मालिकों ने उसे चालू रखने के लिए ४०० २० प्रति 

न दिये और दूसरी ओर अपनी बसों के द्वारा लाखों रु० 
। । बर्नेपुर के सुसलमान कारी*र के नाम से कुछ ` 
गली नेता पाकिस्तान सरकार से भी सहायता लेने के 
गत कर रहे थें । वे कराची व ढाका की यात्रा 
"थे वे पाकिस्तानी डिपुटी हाइ कसिश्लर से भी 
ल भेंट करने भी जा रहे थे। “ना | न जाने किस 
एकात होती होती रह गई । एक्शन कमेटी 
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(हड्ताल कमेटी ) के अध्यक्त ल कही ) के अध्यक ने करीव ७०००० स करीब ७०००० रू | 
यूनियन की रसीदों पर प्राप्त किये हें, जिनका कोई हिसाब | 
नहीं मिलता । यूनियन व हिसाव किताब के रजिस्टरों सभी. 
काफी गड बड़ी की गई है । यूनियन संभवतः इस कथित 
अपराध के लिए उन पर कानूनी, कार्यवाही का विचार कर 
रहो है हम श्रमी तक इन असियोगों की सत्यता या 
असत्यता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहने की स्थिति 
सें नही, हें, किन्तु इस वक्तव्य खे तीन बातों पर प्रकाश 


पड़ता हे-- | 
१, बर्नपुर के इइताली नेताओं का उद्द श्य भजदूरों | 


का विशुद्ध हित नहीं था। वे अनेक राजनेतिक स्तार्थो से | 
हड़ताल चला रहें थे । | 
2 ७३ ~ 
२. कुछ व्यापारी भी स्वार्थो से 
करने के लिए सहायता दे रहे थे। 
ha As 
३. हड्ताल से मजदूरों को भारी हानि हुईं । 
४, देश के उद्योग को भी करोड़ों ₹० की क्षति हुई । | 
१. हड़ताली नेताओं ने रुपये का हुरुपयोग किया है। 
थे पांचों परिणाम मजदूर नेताओं के लिए गम्भीरता | 


| 
| 


हड्ताल को लम्बं | 
| 


| 
| 


से विचारणीय हैं । आज मजदूर आन्दोलन सें इ ऐसे | 
अविवेकी तत्व विद्यमान हे, जिन्हें न देश के हित की| 
~ [a ~ 
के हित की। उन्हें तो भोते | 
~» २००, बे | 
भाले मजदूरों को बहका कर अपना स्वार्थं साधन करना है। 
ऐसी स्थिति सै इण्टक के मजदूर नेताओं की जिम्मेवारी 
बहुत बढ़ जाती हे, क्योंकि उन्हीं से देश हित वर्जा 
_हित की आशा की जा सकती है। 7 की आशा की जा सकती है । 


| 
हैँ । 
ब्लाक बिक है ' 
योजना अंक में प्रकाशित ब्लाक ॥८ ईच ७ 
आव से बिक्राऊ हैं । सिफ छापने के लिये £ इंच हे 
हिसाब से मिल सकते दें । डाक खर्च व की 
पहले भेजनी होगी । ॥ | 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा 


| 


रोड, दिल्ली 


् 


न 


५ 
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oS रति हिति आकर हं किल ले 
शहद खबा चार 
आयक समाचार 


Cet श्प (es ति क्लासला 
संसद न जाथ [विषयक 
संसद के अधिवेशनों का मुख्य कार्यं आजकल श्रार्थिक 

प्रश्नों पर अनेक विधेयक पास करना है । शारत्कालीन 

अधिवेशन सें अब तक मुख्य रूप से निश्वलिखित विधेयक 
पेश किये गये हैं--- 

श्रौद्योगिक विवाद के संबन्ध सें एक ग्ार्डिनेंस जारी 
किया गया था, जिसक्रा उद्देश्य छुटनी किये गये तथा किसी 
कारण सिल बन्दी से वेकार हुए कारीगरों को मुआवजा देना 
था । उसी को कानूनी रूप देने के लिए विधेयक पास किया 
गया है । श्री शिरि ने कहा कि छुटनी के प्रश्न पर पिछुले 

चार वर्षा से विचार किया जा रहा है तथा मिल्न मालिकों व 

मजदूरों के प्रतिनिधि इस “प्रश्न पर विचार कर चुके हैं। 

इस विधेयक में छुरनी रादि कुछ नियम भी बनाये 
गये हैं । 

कर्मचारी प्राविडेणट फण्ड विधेयकभी पास किया गया। 
इसका उद्देश्य मजदूरों के लिए प्राविडेण्ट निधि की 
ब्यवस्था करना हे । 

बैंक कम्पनी संशोधन विधेयक का उद्देश्य बैंको के 
दिवालिया होने फे कानून को सरल बनाना तथा दिवालिया 
होने पर रुपया जमा करने वालों को विभिन्न कठिनाइयों से 
बचाना है । वर्तमान कानून अपर्याप्त हैं । और उनमें जमा 
करने वालों को काफी असुविधाएं रहती हैं । पहले जारी 
शुदा आडिनेंस को कानूनी रूप दिया गया हे । 

/ . आयात कर के. सम्बन्ध सें भी एक संशोधन किया 
गम्रा है । इसके श्रनुसार निर्यातित माल के लिए प्रयुक्क आया- 
तित कच्चे माल पर तटकर वापस किया जा सकेगा । नारियल 
जटा विल द्वारा प्रति हंडरवेट पर १) रु० आय कर लगाया: 
गया हे, जिससे १२ से १४ लाख रु० आय हो सकेगी । 

घोतियों पर अतिरिक्क उत्पादन कर लगाने के लिए एक 
आडिनंस जारी किया गया था। अब उसे कानूनी रूप दे 
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दिया गया है । पाठकों को स्मरण होगा कि पहले सरकार | | 
= _.2. लि मो ८ 
ने हाथकरधों की रक्षा के लिए भिलों पर ६० प्रतिशत * 


घोतियां बनाने की पाबन्दीं लगाई थी । इस मये बिल द्वारा 
यदि कोई मिल इससे अधिक धोतियाँ बनाती है, तो उस 
पर दो से आठ आना प्रति गज तक अतिरिक्न उत्पादन कर 
लगाया जायगा । 

काकी के निर्यात पर ६२॥) २० प्रतिहंड्रो डवेट कर 
लगाने का भी प्रस्ताव संसद सें किया गया । 


== 


भारत रूस में व्यापारिक समझौता 


भारत और रूस में ४ वर्षो, के लिए परस्पर व्यापारिक 
ससझौता हो गया है । परस्पर आदान-प्रदान के पदार्थो की 
सूची अभी एक साल के लिए नियत की गई है | प्रथम 
वषः भारत गुड़, चाय, काफी, तमाखू , लाख, कालीमिरच, 
आदि मसाले, ऊन, चमडा, सब्जी और तेल भेजेगा । इन 
के बदले रूस गेहूं, जो, क्र ड पेट्रोलियम, लकडी, कागज, 
लोहे व स्पात की मशीनरी, रंग, चमड़े, सिनेमा फिल्म, 
छपाइ का सामान, बोरिंग, खाद खुदाई, तथा सड़क कुटाई 
की भारी मशीनें, ट्रक्टर तथा खेती की दूसरी भीन 
भेजेगा । एक दूसरे देश में ब्यापारिक दूत भी रहेंगे । रूस. 
भारतीय कारीगरों को टेकनिकल सहायता भी देगा। : 

सुद्राविनियम की कठिनाई को दूर कर लिया गया हे । 
लेन देन रुपये से होगा । मुद्रा के लिए रूस का बैंक भारत 
के बकों में, जिनका विदेशी सुद्राओं से सम्बंध है, खाता 


खोलेग > रिजवं ~ सें 
1। आवश्यक होने पर रिजर्व बैंक में भी रूस अपना - 


खाता खोलेगा ॥॥ दोनों देशों हिसाब के बाद रुपया या 
रूबल जो भी बेंकों के हिसाब में बचेगा, उसे पौंड के रूप से 
बदल दिया जायगा । समझौते में जद्दाजरानी तथा उनकी 
सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया है। | 


केन्द्रीय सरकार ने बेकारी निवारण के लिए विभिन्न 


बज 


राज्यों को तीन साल तक सहायता प्रदान करने का निश्चय 
कार्यकताओं को काम दिया जा सकेगा |  . - 


-३० जन १६५३ तक समाप्त होने वाली छुःमाही 
खत और श्रनचुचित सेवाओं के वायुयानो ने १ 
२० लाख मील की उड़ानें भरीं श्रौर २८४००० 
पे, ८ करोड़ पौंड सामान तथा ४४ लाख पोंड डाक 
| पुहु'चाईँ। | 

. __--१४ साल तक सरकारी खरीद बिक्री के बाद २ 
दिसम्बर से लिवरपूल (ब्रिटेन) में गेहूं के वायदे सौदे 
होने शुरु हो गए । 

` __जजनवरी-सितम्बर ५३ के 8 महीनों में ब्रिटेन के साथ 
` भारत का प्रतिकूल व्यापार रहा । ब्रिटेन ने म१ लाख पौंड 
का अधिक माल भएत भेजा जब कि गत वर्ष इन महीनों 
' भै भारत ने १० लाख पोंड का माल अधिक भेजा था । 

। --भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए 
बिविध राज्यों को प्रथम तीन वर्षों में २०.६१ करोड़ रु० 
के रुपये तथा २४० करोड़ रु० कज़ के रुपये 


राज्य की अ्रसेम्बली ने मंत्रियों का वेतन ०० 
तिमास स्वीकृत किया है। 


गफक्षी के तेल की कीमत यदि कम हुई, तो आगामी 


सरकार ने इम्पीरियल केमिकल इरस्ट्रीज के 
एक समझौता किया हे | एक 
० की पूजीसे खोली i 


पूजी उस कम्पनी की होगी | यह 


i 


बांध से राजस्थान में १ लाख 


से ही काम चलाया जायगा |: 


लों की खानों के पास खोली जायगी | 


--भारत सरकार ने वनस्पति मिलों के लिए बनस्पति तेल 
में विटामिन ए डालना अनिवार्य कर दिया हे । यह आज्ञा 
१ दिसम्बर १६५३ से लागू होगी । 

मद्रास बन्दरगाह पर एक नया डॉक बनाने के लिए 
भारत सरकार ने ४.५ करोढ़ रु० की स्वीकृति दी हं । इस 
पर एक साथ चार जहाज ठहर सकंगे । 

— पाकिस्तान ने भारत के साथ स्थापित सम्पत्ति सम्बंधी 
समभोते को १ दिसम्बर १३५३ से लागू करने से इन्कार 
कर दिया हे । ४ 

एक प्रश्न के उत्तर सें संसद में बताया गया हे कि 
१६४३ की पहली छुःसाही सें भारत ने स० रा० अमेरिका: 
को ४६,६७३६ डालर उस रकम पर सूद के सिलसिले 
में दिया है, जो उसने गेहूं के रूप सें उधार ली थी । एक 
डालर करीब पौने पांच २० का होता हे। इसी से यह 
कल्पना की जा सकती हे कि अमेरिका की उधार दी हुई 
रकम भारत पर कितना भारी बोझ प्रति वर्ष डाल 
रही हे | 

२८ 


(पृष्टका ६४८ शेष ) 
प्रधान नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या 
जनसंख्या (लाख में) 
विभिन्‍न कालों में वृद्धि 
१३४१-१६४१-५०,१३३१-४०,१३०१-३०' 


कलकत्ता SS ड ६.० 
बृहतर बम्बई २८.४ ११.४ ३.३ ३.६. 
> मद्रास १४.२ oO ‘4 १.४. 
दिल्ली १३. ७.२ २.२ २.३ 
हेदराबाद आओ ० 
अहमदाबाद ७.३ रहत दो १.३. 
बंगलोर ७.८ ३.७ १.० १.५ 
कानपुर ३.३ २.४ ०,८ ०.६. य 
लखनऊ ४.० १.१. १.१ ०.२ 


oe 


नी 


1... =^ ०७००० जा आओ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविध कम्पनियों के अध्यक्षों के भाषणों या विवरणों 

से लिए गये सारांश से उनका कुछ परिचय नीचे देखिये-- 
अहमदाबाद एडांवस मिल्स 
अहमदाबाद एडवांस मिह ने इस वर्षे अपनी ५० वां 

वर्ष समाप्त किया हे । ३० जन १३ को समाप्त होने वाले 
वर्ष सें १७६४४७ रु० का लाभ हुआ हे । 

यह मिल १३०० में स्व० श्री जे० एन० टाटा ने खरीदी 
थी, परन्तु १३०३ में इसे नई मशीनरी के साथ चालू किया 
था । इस सिल की ग्रनेक विशेषताए' हें- 

(१) ९० सालों में प्रतिवर्षं घिसाई फण्ड के लिए अलग 
रकम नियत की जाती रही हे । 

(२) डिविडेणड भी प्रतिवर्ष नियम पूर्वक दिया जाता 
रहा हे । 

(३) १६२० को छोड़ कर तथा १६४२ के राजनीतिक 
उपद्रव को छोड़कर किसी वर्षं भी मजदूरों न मिल में हड़- 
ताल नहीं की । 

भारत में ऐसी बहुत कम मिलें हैं, जो ऐसा रिकार्ड 
पेश कर सकती हैं । 

आज इस मिल में ४४२२४ तकुए तथा १०१६ लूस 
हैं । प्रदत्त पूजी ३३ लाख रु० हे। सुरक्षित कोष तथा 
घिसाइ कोष क्रमशः ३८.८४ लाख तथा ४११२० लाख 
रु० हैं | 

मजदूरों के साथ मिल मालिकों के सम्बन्ध बहुत अच्छे 
रहे हैं | इस मिल ने १६१२ सें ही प्राविडंड फण्ड स्कीम 


. जारी कर दी थी, जब कि सरकार इस वर्ष इसे चलाने के 


लिए कह रही है। चिकित्सा, विकास शिक्षा, आदि की 
सुविधाएं वहां हैं । मजदूरों ने इस अवसर पर मिल अधि- 
कारियों को स्व, श्री, जे, एन, टाटा की प्रस्तर मूर्ति अर्पित 
करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकटा प्रकट की है । श्रौर 
मिल अधिकारियों ने मजदूरों के लिए एक तेरने का तालाब 
च पार्क बनवा दिया है । 
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दिल्ली क्लाथ मिल 
दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल के संचालकों ने ३० 
जून १६५३ को खत्म दने वाले वर्ष के लिए १ करोड़ २० 
कर के लिए और ४७.५० लाख २० घिंसाई खातेके लिए 
व्यवस्था करने के बाद ७४.६३ लाख रु० का असल लाभ 
प्रदर्शित किया है । गत वर्ष के १.४४ लाख रु” आगे लाने 
के बाद, वितरण के लिए ७६.३८ लाख रुपये की रकम हो 
जाती है । १॥ प्रतिशत के साधारण लाभांश की सिफारिश 
की गई है | साधारण सुरक्षा कोष के लिए १० लाख,र्‌० 
आर भावों में गिरावट आने पर हानि पूरी करने के लिए 
२४ लाख के कोष की व्यवस्था की गई हे। अगले वर्ष के 
खाते में १.३३ लाख रु० ले जाये जायंगे । कुल बिक्री 
१८, १८ करोड़ रुपये की हुई है। | 
हिन्द साइकिल कं० 
संरक्षण मिलने के बाइ भारत में साइकिल उद्योग ने 
बहुत उन्नति की हे । इसका अधिकांश श्रो य हिन्द साइकिल 
कं० को हे। १६४६ में इस कम्पनी ने ४३४६४ साइकिलें 
बनायी थीं । १३४१-१२ से इस कम्पनी ने १२००५३ साइ- 
किलें बनायी थीं, जबकि टेरिफ कमीशन ने ८४००० का. 
अनुमान किया था और देश सें कुल १६२००० साइक़िलें 
बनी थीं । यह कम्पनी साइकिल के ६५. फीसदी पुरजे स्वयं 
बनाने लगी हे और उसके संचालक विशवास. करते हैं कि 
निकट भविष्य में वे शेष ५ फीसदी भी हिस्से बनाने लगेंगे । 
फ्री व्हील और चेन बनने लगी है । साइकिल उद्योग में लगे. 
हुए कारीगर अधिकतम वेतन लेते हैं । हिन्द साइकिल फे एक 
कारीगर की औसत आय १६४) रु० हे, जबकि १३४२ . 
सें ४१) रु० थी । नै 
हिन्द साइकिल कम्पनी आजकल ५०० से अधिक साइ- _ 
कलं प्रतिदिन बनाती है । अर्थात प्रति दो मिनट सें एक - 
साइकिल बनाती है । १६४६ सें कुल ४७६८ कारीगर 2 | 
करते थे और अब १३५७ कारीगर काम कर रहे हैं। | 
१३४० कारीगरों सें से ५०० से अधिक कारीगर क कम्पनी के. ८ 
शेयर होल्डर भी हें । १६३८ में हिन्द साइकिल “की कीमत ट 
१५० रु० थी और १६१० में यह कीमत गिरकर १३६ रु० | 


[६९४४ 


है , जबक्रि साइकिल की मजबूती तथा किस्म में 
हुतः सुधारः हो यया हे। 
इस कम्पनी की एक विशेषता यह भी हे क्रि उसका 
बन्धे विशुद्ध भारतीयों के 
इंजीतियर दी कारखाना चलाते हैं। . 
“टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनिय। 
टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनियों के ३० जून को 
होने वाले वर्ष में बेलेंसशीट निम्न लिखित हैः-- 
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१३५१-१२ में दोनों संख्याए ७४,४१ लाख तथा 


हिए कि यह वर्ष वह था, जब कि बिजली. के उपयोग पर 
का लगा दी गह थी । 


न्य केसरे हिंद 


न्द स्पिनिंग एण्ड वीबिंग कम्पनी की 
सभापति पद से श्री कलाशपत सिंहानिया 


“५२4३ का वर्ष वस्त्रोद्योग के लिए बहुत कठिन 
[हि । हर महीने मूल्य गिरते गये और घारे पर पदार्थ बेचना 
[] होत j 
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हाथ में हे और भारतीय: 


| बहुमुखी विक्री कर के कारण बम्बई 
1 गोदामों . में ही : इकहा हो गया,॥, 


इस से स्थिति और भी बिगड़ गई । वहां व्यापार नहीं | & 
१ 


रहा हैं । यदि वहां बहुसुखी बिक्रीकर न होता, तो मिल्नो 
कपडा व्यापारी उठा ले जाते और कपड़े के बाजार में इतनी | 
मन्दी नहीं आती | मुझे आशा हे: कि सरकार इससे शिक्षा | 
ग्रहण करेगी और आज की नीति न केवल व्यापारियों को 
बचानेसे रोकती है, बल्कि व्यापार को भी नष्ट कर देती है। 
इस स्थिति से बचने का एक उपाय निर्यात-ब्यापार को 
बढ़ाना है । कुछ कपड़ों पर निर्यात कर के हटाने से लाभ 
हुआ है । लेकिन यदि सोटे कपड़े पर से भी निर्यात कर 
हरा दिया जाय तो उसकी विदेशों सें बिक्री बहुत बढ़ 
जायगी । | 


(ए० ६४७ का शेष) | 
बेक कम्पनी संशोधन ' | 
प्रस्तुत बक कम्पनी ( संशोधन ) विधेयक का | 
शय बंकों के दिचालिये होने के कानन को सरल बनाना 
ओर दिवालिये हो जाने पर रुपये.जमा करने वालों को 
विभिन्न कठिनाइयों से बचाना है । यह विधेयक खास कर | 
पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हे, क्यों कि वहाँ ' 
ही सबसे अधिक बेंकर दिवालिये होते हैं । 
इस कार्य के लिए बैंक कम्पनी कानून हे, किंतु वह 
पर्याप्त नहीं हैः। जुलाई सन्‌ १६५० में सरकार ने इप 
समस्या पर विचार कर सिफारिश पेश करने के लिए एक 
समिति -नियुक्न की । इस समिति ने दिसंबर १३५२ में 
एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कई कानूनी परिवर्तन करने की | 
सिफारिश की । अब उन्हीं सिफारिशों को यहां कानूनी रूप 
दिया जा रहा.हे । उस रिपोर्ट में बताया गया है कि सन्‌ | 
१३२६ से सन्‌ १६४० तक देश 
घोषित. किया जिनमें लगभग ३० करोड़ रुपये जमा थे। | 
इनमें से 5२ बंकों ने 'दिवालिये घोषित करने की रस्म 
करने सें ३६४ १ लाख; रुपये ब्यय किये, जब कि रुपये जमा 
करने वालों | को केवल १७८४ लाख रुपये मिले । इनमें 
से. भी १५.६२; लाख रुपये एक ही बेंक ने दिये थे। | 


३२१ बैंकों ने दिवाला | 


| 
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इस मास में भारत के व्यापार की स्थिति साधारणतः 
अनुकूल रही । केन्द्रीय सरकार द्वारा करों की रियायतों ने 
उद्योग को संतोष दिया जिस से मिलों में जो माल 'पड़ा 
था, उसकी मांग बढ़ी, यद्यपि कपड़े की मिलों का पूरा 
संकट दूर हुआ नहीं कहा जा सकता हे । 


बाजार की नई रंगत 
दो मास से कई उद्योग निराशाजनक अवस्था में थे, 


उत्पादन नहीं हो रहा था ओर देश की खपत रुकी हुई थी 
श्रनेक वस्तुओं का निर्यात. अच्छी अवस्था सें नहीं था। 


प्रायः सभी उद्योगों में तयार माल जमा पड़ा था । पर आज 


यह अवस्था बदली सी नजर आती हें। कपड़ा, पाट 
स्पात श्रोर चाय के उद्योग श्रच्छी स्थिति सें हैँ । चीनी 


और विद्यूत के उद्योगों की भी अवस्था कुछ कम उत्साहप्रद 
नहीं हे। केवल कोयले का उद्योग एक ऐसा हे, जो 
निराशाजनक अवस्था सें हे । पर इस सम्बन्ध में हमें एक 
बात याद आती हे, जेसा कहा हे कि, जव केसर रूवीकन 
को पार करता हे, तब मेन्डरिन नाला कूद जाता हे, . तो 
जब बाजार में अन्य चीजों का काम काज बढ़ता हे, तब 
कोयला कब पीछे रह सकता हे। कपड़े की मांग देश-विदेश 
में बढ़ी है। जो बाजार अब्र तक बंद थे, उनके सी आर 
बराबर आ रहे हैं । इस प्रकार विदेशों में कपड़े का निर्यात 
बढ़ने से पहले का जमा हुआ स्टाक कम हो गया हे । उत्पा- 
दुकों को दास भी अच्छे मिले हैं। उत्पादन विभाग ने 
धोती के दायरे में से मलमल और वायल को पथक करने 
से श्रौर भी तेजी का कारण हुआ है । 
` हेशियन की बढ़ती हुई मांग 

इधर जूट के उद्योग फी रंगत बड़ी तेजी पर है। 
भारतीय मिलें अरजनटाइना 
निर्यात करने में व्यस्त थीं कि अमेरिका का नया आइर पाट 
बाजार के उत्साह का दुगना कारण हुआ | इस से हेशियन 


ह ` ५३] 


: भारतीय उत्पादकों के अगले वर्ष के उत्पादन सें स्वेच्छा | 
` पूर्वक कमी करने से चाय का उद्योग आशा जनक स्थिति मै 


` ने १०० लाख पौण्ड चाय के बदले का सौदा रूस से किया 


` कलकंत्तो का कुछ ढीला था। छोटे बैंको ने काम ३ परति 


के लिए माल तेयार करने और 
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बोरे [और जूट शेयर दोनों के दास चढ़े । अमेरिका की मांग 
यदि नई दरों में बढ़ती गढ, क्योंकि अब उस का स्टाक 
घट गया है, तो यह दीखता है कि भारतीय जूट ¢ 
मित्रों में काम बढ़ जाएगा या तो काम करने के घंटे | 
बढ़ जाएंगे या १२॥ प्रतिशत कर्षे जो मुहरबंद पढे हैं, वे 
काम करने लगेंगे । निश्चय ही पाट का बाजार तेजी में है । 
इस से कलकत्ते की व्यापारिक स्थिति अत्यन्त उत्साह | 
जनक हे । 


पु लट 
चाय की खरीद के] 

स्पात के उद्योग में भी बर्नपुर में लोहे और स्पात | 
का उत्पादन काफी बढ़ा हे ओर उस की मांग बढ़ने से 
बाजार अच ती स्थिति में हे। चाय कै उद्योग में उत्तर 


हैं। इसके सिवाय ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका दोनों से चाय 
की मांग बढ़ी है । लंद॑न में चाय के दाम बढ़े हें, इंग्लेण्ड 


हे। इसलिए श्रन्तराष्ट्रीय मांग बढ्ने से इंग्लेण्ड माल जमा 
करने में गा है और भारतीय चाय कम्पनियों के शेयरों 
दाम बढ़े हं। f 


रुपए का बाजार 
बम्बई में जहाँ रुपए का बाजार मजबूत था; वहां 4 


शत तक में किपा। पर बाज़ार में रुपए की आमद बढ़ने 
से व्याज, की दर २-३।४ प्रतिशत गिरने की संभावना 
है । ट्रेजरी बिल के १ करोड के टेंडर २।) के बजाय २।८ 


काज था, किंतु नेशनल प्लान बांडों की मांग थी। 
में बेंकों के पास काफी रुपया होने से हाजर 
प्रतिशत कलकत्तो में और १ आने प्रतिशत : 


बाजार में चाय के साधारण कामकाज के सिवा 
साधारण स्थिति पर र्दा । 


में सभी उद्योगों की अच्छी अवस्था होने से 
| का रुख तेजी पर रहा । उचे भावों का स्तर बाजार में 
कायम रहा । बम्बई और कलकत्ता दोनों में औद्योगिक 
के भाव ऊचे चढ़े । टाटा डिफर्ड और इंडियन आयरन 
गी से अन्य शेयरों में तेजी का रुख रहा | पसोसियेटेड 
कम्पनी ने बोनस शेयर जारी किए हैं, जिनमें प्रत्येक 
शेयरों पर १ नया बोनस शेयर मिलेगा | 
येटेड सीमेंट शेयर के दाम १२४।||) तक चढ़ गए । 
ने भी अपने शेयर का जमा मूल्य १५ रुपये से २० 
बढ़ा दिया है, जो नए मुनाफे की रकम में से 
| कम्पनी को २९ लाख रुपए की नुक्सान की जो 
खाते में दर्ज हे, उन्हें मिरा कर हिस्सेदारों को ८ 
। के बजाय १२ आने डिवीडेन्ड देगा | टाटा केमिकल के 


बाह में १९३० तक चढ़ गए थे । इंडियन आइरन 
| २५॥॥।=)॥ थे । पर यह खयाल था कि दाम गिर 


का रुख मजबूत बना हुआ है | कलकत में 
रन की नई तेजी ने सभी शेयरों में रंगत ला 
आदरन के दाम जो बीच में २४।।।=) तक 
चे २४) में ऊंचे में मजबूत रुख में बंद हुए । 
रन के भाव २६-)॥ थे। 

भै जूद शेयरों के भाव मजबूत थे । हवड़ा' का 
अ=) में हुआ। वरानगर २५५), बिइला 
!) और बजबज के दाम १५४) थे । 
डाइंग ४०० कोहनूर ३०२) सेंचुरी रघ८) ' 
और स्त्रदेशी२६६) और कलकत्ते सें 
केसोराम २०।) न्यूविक्टोरिया १5) में 


पे रों ° . आओ 
टाटा के हाइड्रोग्रप शेयरों की बाजार में मांग | 


टाटा ने श्रपने कारखानों सें दो नए थरमल यूनिट की सी 
की थी, कितु बस्बई सरकार ने इजाजत नहीं दी। को. 


सुझाव है कि टाटा पावर और आंधघूबेली के शेयर दस दम 
रुपए तक कर दिए जाँय । नेशनल रेयन के शेयर १० ०) 
हैं, पर आज बाजार सें इन पर २३ रुपए | 


का प्री सिथ ' 
हे, और उनके ऊंचे भाव १३८) तक हैं । 
9 २८) चक हैं | | 


सोना-चांदी 

जहाँ सब बाजार तेजी के रुख सें हैं, वहां सराफा 
कामकाज मंदी के वातावरण सें हे। सोने की मंदी ब. 
खास कारण है | विदेश के समाचार आने से कि रूस 
ग्रेटब्रिटेन को काफी सोना बेचा और इकरारनामे को 
अनिश्चितता होने के कारण तथा बाजार में सोने की का 
आमद, तेजी वालों के बेचू होने से सोने के भाव बराबर) 
नीचे गए | नेशनल बेंक ने मैसोर का सोना ८२॥)३। 
८२॥७) तक में बेचा । मांग न होने से सोने के भाव 
८२०) तक गिर गए । रुहे की तेजी के सहारे चांदी मं | 
मजबूती रही श्रौर उसमें नीचे गिरते हुए भाव साधारण 
सम्हले । वायदे के भाव १५२॥०) तथा १५२॥०) से नीचे | 
में १४०॥~) में बंद हुए । चांदी के हाजर के भाव १५१२). 
थे। चाँदी की आमद निकासी साधारण थी । सोते के । 
हाजर भाव 59॥) मैसोर सोना ८१|।-) और गिन्नी | 
भाव ६।॥=) थे । $ | 

विल्लायत का समाचार हे कि १७ टन सोवियट सो | 
सोमवार को लंदन में पहुंचा, जो ५० लाख पौंड .से| 
अधिक मूल्य का हे । कहा जाता हे कि सरकारी ग्रधि 
इस कामकाज को प्रकट नहीं करना चाहते हैं । 3 


. रुई बाजार | 


रुई का व्यापार अच्छी तेजी पर रहा | थाई, सी सी | 
महे और फरवरी के भाव २४ और २१ क्रमशः थें । मिलो 
सें रुहे की बढ़ती हुई खरीद होने से नई तेजी आई |... | 


या [ सम्पदा रु 
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थी DS, EN 15 
। | 08 मेक है 130 00727 75 हा 
॥ | प्रताक्षा काजय {छ ४ 
१०) | 6 
Fi i LE 
पी मिया 2008 भारत की आथिक उन्नति के लिये पंचवर्षीय योजना बनाई गई । उसका ८ 
। ॐ परिचय देने के लिये सम्पदा का “योजना अंक” प्रकाशित किया गया था । सु 
2 . भारत का सर्यग्रधान उद्योग कृषि है। कृषि ओर भूमि-समस्याओं पर बि 
फा क्न प्रकाश डालने क लिये “थुति सुधार अंक'' निकाला गया । पु 
पंदी का! कृषि के बाद भारत का समेग्रचान निजी उद्याग चस्त्र-उद्याग है ।' इमम EE 
ने देश की सबसे अधिक पूजी लगी है ओर सबसे अधिक मजदूर काम करते ह। पु 
के यह भारत का प्रथम राष्ट्राय उद्योग है। आगामी फरवरी में पहली कपड़े की फु 
| ई में स्थापित इए पूरी एक शताब्दी बीत जायेगी । pe हे 
| च्च पृ [oN i ONS पु - 
1) == इं अवसर पर सम्पदा तीसरा विशषक -- 5 
३ भाव र र ७ 
दी ०७. न बार | खु = द || शी | ध 
0 त्र उद्योग अव 2] 
| EH Es । 
से नीच “£ लेकर पाठकों के सामने उपस्थित होगी । हमें विश्वास है कि यह अंक हिन्दी | 
५१ ) | Pi 
नई | पु ६5. व थक साहित्य में एक नया अध्याय जाड्गा । 
से 2; ु व रे न पु 
नीह पु वस्त्र उद्योग अंक में क्या होगा ! ह 
i भारत का प्राचीन वस्त्र उद्योग, अंग्रेजों द्वारा उसका बलात्‌ हास, मारत में कपड़े छँ | 
सोत | छुँ की मिलों का विकास, विदेशी शासन द्वारा प्रतिबन्ध, विदेशी संघर्ष, विश्व में भारतीय वस्त्र 1 । 
रड त पु उद्योग का स्थन, चर्खा और मिलें, हैण्डलुम, वस्त्र निर्माण का प्राम-उद्योग में स्थान, आदि द 
प्रधिका। दु नक्शे, चाटे और तालिकाए' इस अंक की विशेषताए' होंगी । अतः यह. अंक भारतीय $ 
| 5 वस्त्र-उद्योग के सम्बन्ध में सर्वोङ्गपणं जानकारी देने मेंअपने ढंग का अपूर्वे प्रकाशन होगा। प | 
पृष्ठ संख्या करीब १००-१२५ मूल्य १।) EE 
विज्ञापनदाता पहले से अपने विज्ञापन के लिए स्थान रिजर्व कराएं । नये 338 


पाठक: अपनी कापी के लिए १।) भेजें या पूरा चन्दा ८) रु० भेजकर ग्राहक बन 
_ जाएं । स्थायी ग्राहकों का यह अंक मुफ्त मिलेगा । आज ही ग्राहक बनिये | 
मनेजर-- सम्पदा” अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली -- ६ 


i पु 
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आर्थिक समीक्षा $ 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनेतिक अलजुसंवान त्रमाग का % 


पाह्षिक पत्र ९ 
प्रधान सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
सम्पादक : श्रीहर्षदेव मालवीय १ 

ह हिन्दी में अनूठा प्रयास | ५ 
2 आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख | 
% आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत | हर 


भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवाय «| 


वार्षिक चन्दा : ५ रुपया 8 एक प्रति का साढ़े तीन आना $ 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विमाग-- । 

Pent | 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली । ५ 


( हैदराबाद राज्य ठ्वाए स्कूलों एवं वाचनालयोंके लिए खीड़ 
1) रु. भा. डिपाजिट कराने पर बिना मूल्य । | 
डिपाजिट जब चाहे वापिस | 
ज्षेशनभारती | 
दक्षिण भारत का संवोंपयोगी सचित्र हिन्दी मासिके | 
& दृच्चिण की भाषाओं, ऐतिद्दासिक स्थानों र 
लेखकों का परिचय । &दैदराबाद के नये नये &र( | 
| %देश विदेश परिचय । ®स्वास्थ्य सम्बन्धी व कृषि उप 
| विज्ञान लेख #महापुरुषों के नीवन। #साहित्य जग 
| ( कहानियाँ, कविताए' लेख आदि) 8उद्योग व्यवसा, 
थ सम्बन्धी लेख । &मासिक भविष्य । पुरस्कृत पदेलियां। | 
4 महिला मंडल, बाल जगत, | ®पांच भाषाओं के म] ८ 
छ त्रित शिक्षा पाठ आदि । ु ~ ती 
हिन्दी, अंग्र जी, मराठी, तेलुगु, कश्चद आदि । 


$ पत्रिकाओं में प्रशाशित उत्कृष्ट लेखों का स चष 
॥ पढ़कर भी समय बचाइते । नु 


ु दो ता 


हिन्दी के उन मासिक पत्रो में से है, जो 

|, लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, 
॥ २ सानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हँ, 
` सच्ची और स्थायी शान्ति को असम्भव नहीं, 
सम्भव बनाते हैं, | 
आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर || 
पथ पर चलते हें 
जीवन साहित्य की सारिविक सामग्री को छोटे || 
स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । उसके 
घांक तो एक से एक बढ़ कर होते हैं । 
` जीवन साहित्य विज्ञापनं नहीं लेता । ' केवल 


है राष्ट्र की सेवा में योग देना । 
ल्क के ४) भेज -र ग्राइक बन जाइए । 


1 मूल्य --व्राषिहर ६) भा. प्रति अङ्क ॥) भा. पु 
| दी मारवाड़ प्रस नि, श्रफ बतगज हैदराबाद दवि 
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संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश 


विज्ञप्ति संख्या ४/१४८०/३३ ४ २७/९३, 


सन्दर पस्तर्क 
पु श्छ श्‌ ८ १५ eK) 
~ 
नम लेखक 
वेद लार प्रो, विश्वबन्धु 
ग्रसु का प्यारा कौन ? (२ भाग) 


सच्चा सन्त 

सिद्ध साधक कृष्ण 
जीते जी ही सोच 
आदु्श कमयोग 
विश्व-शान्ति के पथ पर पर 
भारतीय संस्कुति प्रो. चारुदेव 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल 


हमारे बच्चो श्री सन्तराम बी. ए.. 


. हमारा समाज 

व्यावहारिक ज्ञान 
फलाहार 
रस-धारा 
देश-देशान्तर की कहानियां ,, 
नये युग की कहानियां i 
गाएप. मंजु. . डा० रघुबरदयाल 

` बिशाल भारत का इतिहास प्रो० वेदव्यास 


१०६० प्रतिशत कमीशन और २०२० से ऊपर के. 


आदेशों परं १४ प्रतिशत कमीशन । . 


विश्वेश्वरानन्द्‌ पुस्तक भंडार 


साधु आश्रम, होश्यारपुर्‌ । 
` वक भारत 


SS 


20. 20 0 “9 
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राजस्यान एवं मध्यभारत की विश्वस्त तथा 
नवीनतम समाचारों का प्रमुख साधन 


अपने उत्पादनों और व्यवसाय के विज्ञापनों 


के लिये सुलभ एवं सस्ता पत्र 
| कृ ब ; शि 
दाकबाण 


राजस्थान का प्रथप हिन्दी देनिक 


चन्दर की दरे-वार्षिकि छुमाही तिमाही 


- रे ४) १ २) 5) 


विज्ञापन की दरों ओर विशेष व्रिवरण के लिए लिखे 


व्यवस्थापक” 


सोक्वाणी, जयपुर 


SESS 


आर्य साहित्य मंडल लि० अजमेर . 


` ( वेद व वेदिक साहित्य के प्रमुख प्रकाशक ) - 


द्वारा संचालित व 


आर्यं प्रतिनिधि सभा, राजस्थान व मालवा का मुखपत्र | 


“आय ॑ मार्तण्ड” हिन्दी साप्ताहिक 


के आज से ही अधिक से अधिक माहक बनकर वेदिक | 
धम; प्रचार में सहयोग प्रदान कर च इसमें. विज्ञापन. 
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दीपावली के पावन प्रसंग पर 
राजनीति अङ्क' की भांति 
(a न्य T & ग्र श्र [क 0) 
पाचजन्यं क शक 
प्‌ मशंदाता-मंडल--डा. सी. कुन्हन राजा, पं. श्री दा. सातवलेकर, पं० दयाशकर दुबे, आर्य 
- रामचन्द्र जी तिवारी, श्री अटलबिहारी वाजपेयी | 
कलाङार!-प्क वैसली, योगी तथा “अन्य ब्यंग्य-चित्रकार एन, जी, रंगनाथ 
लेखकः _ परामर्शदाता मंडल के सभी सदस्य तथा श्री राजगोपालाचार्य, श्री भगवानदास केला, 
श्री ग्रशोक मेहता, श्री एम एन राय, डा० विद्यासागर टुनरे (अनेक बिदेश। विश्वविधालयो के 
विज़िटिश प्रोफेसर), जस्टिस विलियम डगलस (सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका), श्री हर्षदेव आदि 
विषय! श्रार्थिक ब्यवस्था संबंधी सभी पत्तोपपक्षों का विवेचन । इस अक के लिए कार्यालय में भी 
लेख विशेष रूप से तेयार कराए गये हैं । 
आकार २००८ ३० १/१६ (पुस्तक, कागज--एण्टीक न्यूज, पृष्ठ संख्या २०० । मूल्य १) 
१०) वार्षिक शुल्क भेजकर स्थायी ग्राहक बनने पर विशेषांक निःशुल्क दिया जायगा | आहक शुल्क 
. शीघ्र भेजे । पांचजन्य अखिल भारतीय प्रचार का अद्वितीय माध्यम है । 


पाँचजन्य, सदर बाजार, लखनऊ | 
फोनः २४१० - NNR डा | 


अजन्ता के निबंधों में गंभीर श्रध्ययन- 


पूर्णं सामग्री रहती हे । ग्राहकों से नि वेदन 
कविता में नह, दिशा की इ गित, 
दक्षिण और उत्तर भारत - के सांस्कृतिक ५, कृपया पत्रव्यवहार करते समय अपनी ग्राहक 
| विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और | संख्या अवश्य लिखें, अन्यथा तुरन्त कार्यवाई संभव नहीं । 

वर्मा सांस्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका) ' २. ग्रंक न मिलने की शिकायत. उसी मास की २० 
“ रन्ता का श्रपना व्यक्तित्व॑ है,.| तारीख तक हमीं अवश्य पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा श्रंक | 
बनारसी दास चतुवदी । - दोबारा नहीं भेजा जाएगा । | 
 श्रजन्ता हिन्दी की सवेश्रेष्ठ मासिक क । | 

पत्रिकाश्रो में से एक है,--कन्हैयालाल ` -- मेनेजर सम्पदा 

माणिक लाल मुन्शी अशोक प्रकाशन मन्दिर 


i रोशनारा रोड, दिल्ली 
चक कुक वृष्क कपूर पका पस्यपर्पुर्चुस्थ 
“०० | सम्पदा में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाइए 


f 
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ee अंक अपू संग्रहणीय ग्रन्थ है 
| सम्पदा पर गाप्त हुईं कुछ सम्मातियां | 


“All this males this special almost a 
reference number and deserves a place in 
all libraries and on every social worker’s 
and patriots table.” —Mahbaratta. 


देश की आशिक समस्याओं के विषय में हिन्दी में सामग्री हिन्दी के पाठको को दे रहा है । गत गांधी जये 
अत्यावश्यक सामग्री देने का यह प्रयास न केवलसराहनीय है, के अवसर पर सम्पदा ने भूमि सुधार श्रंक प्रकाशित कर 
बल्कि बढावा देनें योग्य है । भूमि सुधार सम्बन्धी विशेषांक विशेष उपयोगी तथा सामयिक साहित्य प्रदान किया हैं || 
बहुत उपयोगी बन पड़ा है । सरळ, संक्षिप्त रूप में महत्व- | मध्यभारत संदेश हे हद 
पूर्ण जानकारी इसमें दी गई है । दि हि... 
श्री वी० वी० द्रविड़, विकास-श्रममन्त्री, 


| 

| 

| ; मध्यभारत 
॥ 4 

| 


“सम्पदा' मासिक का भूमिसुधार श्रंक सामयिक 


झडी आवश्यकता के अनुरूप चीज हैं | कृषि की विभिन्त 
स्याओं और सोवियत रूस एवं जनवादी चीन को क्रा 
इसमें विवेचनात्मक लेखों द्वारा समस्या के सभी मह कारी कृषिव्यवस्था सम्बंधो विद्वान लेखकों के लेख वास्त 
स्वपूर्ण पहलुओं के अध्ययन का भरसक तथा सफल प्रयास में बड़े उपयोगी एवं पठतीय हैं । चाटी और चक्शों 
र किया गया है । इन लेखों में "हमारा भमि-समस्या के कुछ प्रत्यक विषय को बड़ी अच्छी तरह समझाया गया हु ॥| 
पहलू, जमींदारी उन्मूलन’, भूदान यज्ञ’, एक नई आथिक म प 
के ताति, 'भूमि-वितरण और इसके पश्चात” विशेषतया उल्ले- इस अंक में भारत में भूमि समस्या के विव 


खनी ७. श तलतल 0 १ ग 
क क sR SETS RS न भमि पद्धति, भमि वितरण, जमींदारी उन्मूलन, 
परिचय BST तान Re सहकारी पद्धति तथा सामूहिक खेती आदि अनेकों 
iT RT मुहर 00 स्याओं पर रोचक ढंग से ज्ञातवर्धक प्रकाश डाला गय 
प्रकाशन पर वधाई । 


आंकड़े नक्शे व चित्र आदि देकर विषय को सु 


“विश्व ज्योलि दिया गया है । उस विषय में अपने ढंग का पह 


सम्पदा हिन्दी में अर्थःशास्त्र . का. प्रमुख अद्वितीय है । भूमि, समस्या से सम्बंध ह 
पर 
मासिक पत्र है जो लगभग पिछले. २ वर्ष से. सम्पदा पत्रिका का यह अंक संग्रह करन के योग्य 


(< 
र --साप्ताहिक़ प्र 
दिल्ली से प्रकाशित होकर अर्थशास्त्र विषयक उपयोगी साप्ताहिक 


बाकी सम्मतियां अगले पृष्ठ पर दख 


कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अर्जुन प्रेस देहली से मुद्रित व प्रकाशित 


~ 
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€ | त्र र्‌ ल्लु खू re घाहि f 
' अमि सुधार अंक पर कुछ सम्मलियां. 


This is indeed a very valuable speci- 


al issue dealing with all about the land + 
problem in India. All aspects have 


“सम्पदा के भूमि सुथार अक में देशकी आथिक स्थिति 
से सम्बन्धित अनेक लेख एवं विधिन्न राज्यों में भूमिसुधार 
के बारे में की गई प्रगति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी 
है । यह पत्रिका हिन्दी भाषाभाषी जनताको आथिक सम- 
स्याओं के सम्बन्ध भें बहुमूल्य सामग्री देती रहती है । 
-— मिश्रीलाल गंगवाल, मुख्य 
मंत्री, मध्यभारत 
पंच वर्षीय योजना में खेती 
को सर्वाधिक महत्व देनेका कारण 
केवल हमारी अन्तःसमस्या ही 
नहीं अपितु राष्ट्रीय आय, जिसमें 
पुनः विनियोग में आकर राष्ट्रीय 
सम्पत्ति में वृद्धि करती है, का 
भी प्रश्‍न है । हमारे देश की 
कृषि जन्य आय अन्य देशों की 
तुलना में बहुत कम होने के 
कारण ही हमारी राष्ट्रीय आय 
कम प्रतीत होती है । उसे बढ़ाने 


authoritatively been treated and almost 
all states in India have been covered. 


Figures about land, 
food output, labou- 


अङ्क व भूमिसुधार अङ्क के बाद rers, Crops, irrigation | 


म्पा का नया विशेषांक family and economic 

क holdings etc. have | 
आगामी जनवर ५५ के अन्तिम सप्ताह 
में सम्पदा का एक नया महत्वपूर्ण अंक 
प्रकाशित होगा । कलेबर और चित्र संख्या 
तथा सामग्री और गेटअप में यह अङ्क 
पहले दोनों अङ्को से भी बाजी मार 
ले जायगा । 


been profusely given, 
All this makes this 
Spceial almost a refe- 
7106. number and 
deserves a place in 


all Jibraries and on 


every social worker’s 


के लिए कृषि समस्याओं, की 
आन्तरिक जानकारी आवश्यक 
है । इस पत्र द्वारा उसकी सुन्दर 
ढंग से झलक दी गई है । 
न हिन्दुस्तान 
भारतीय अर्थव्यवस्था में 


- जे 


दि परजा शो च्यातमे रखकर लेख का संजय किरा गया उ उ मे दा 7 संचय किया गया 
। भारतमे' भृमि समस्याका क्या स्वर्‌प-है और किस प्रकार 
उस छाभकर श्रौर सुचार्‌ ढंगसे सुलभाया जा सकता हैं, यह 


प्रष्ठ संख्या करीब १२५ 


मूल्य १।) 


बिशेष जानकारी के लिए पाठक 
अन्दर देखेंगे 


शेष सम्मतियां अन्दर देखिये 


ममिसुधार-अङ्क की कापी १०)२० भेजकर मंगाइये, बहुत थोड़ी प्रतियां शेष हैं. | 
न हु --मेनेजर सम्पदा | 
अशाक प्रकाशन मन्द्र रोशनारा रोड, दिलेली, । |, 


७ 
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कई लेखों में बताया गया है। भारत में इस दशा में | 
अब तक क्या हुआ, इस सम्बन्ध में भी तथ्यपूर्णं लेख ॥ 
हैं। लेखों का चयन और सम्पादन प्रशंसनीय है -।-- आज 


and patriot's table. 
The value recieved 


is greater than its | 
price 


—MAHRATTA 


इत अंक के कुछ प्रमुख लेख 


# भारतीय वस्त्र उद्योग का नया संकट 

ॐ दूसरी पंचवर्वीय योजना का निर्माण ._ 

ॐ चाय का उद्योग. 

ॐ भप्ति-मप्रस्या व सहकारी खेती 

ॐ सम्पत्ति-कर लाग्‌ होगया foe 

% भारत में विदेशी पूजी पा ४40 


विविध राज्यों की आर्थिक प्रबृत्तियां, वेंक व चोमा, अथेवृच- 
चयन, सामयिक साहित्य, आथिक समाचार, बाजार की गतिविधि 
आदि अनेक स्तम्भ । कु & 


00-0.10 Public RR ESN 9८1] 0272 4 खकार 


बी पंजाब नेशनल बेक लि 


[ स्थापित १८६४ ई० 
मुल्य कार्यालय : 


८ अण्डरहिल रोड, दिख्री 


बैंकिंग का सब किस्म का 
कारोबार यहां किया जाता है 


पंजाब नेशनल बैँक के 
३०० 
से अधिक कायलिय : 
भारत के प्रत्येक भाग 
में 
फेले हुए हें 
और 


उनका सम्बन्ध संसार ' 
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को : = दु (१ 
मर | 
क नये विशेषांक की प्रतीक्षा कीजिये ॐ 
रा भारत की ्राथिक उन्नति के लिये पंचवर्षीय योजना बनाई गई | उसका ५. 
(७३ | Fr परिचय देने के लिये सम्पदा का “योजना अंक” प्रकाशित किया गया था । पछि 
हीमा | पुन भारत का सवप्रधान उद्योग कृषि है । कृषि और भूमि-समस्याओं पर हा 
/ १ 2 प्रकाश हालन क स भूमि सुधार अंक! निकाला गया । गे | 
मा | दु क्रेपि के बाद भारत का स्व्रधान निजी उद्योग वस्त्र-उद्योग है। इसमें बु. | 
न: | “ot देश की सबसे अधिक पूजी लगी है और सबसे अधिक मजदूर कास करते हैं | 207 
| 1) यह भारत का प्रथम राष्ट्रय उद्योग है। आगामी फ़रवरी में पहली कपड़े की हु | 
(५१ | 188 मिल बम्बई में स्थापित हुए पूरी एक शताब्दी बीत जायेगी । EC 
sf ).: ~ इस अवसर पर सम्पदा तीसरा विशेषांक $ 
| कट © 
दऽ | ब न्र्‌ | | ग | 
ह वस्त्र उद्योग अंक 
5% लेकर पाठकों के सामने उपस्थित होगी । हमें विश्वास है किं यह अंक हिन्दी 


के आर्थिक साहित्य में एक नया अध्याय जोड़ेगा । 


वस्त्र उद्योग अंक में क्या होगा ? 
' भारत का प्राचीन वस्त्र उद्योग, अंग्रेजों द्वारा उसका बलात्‌ ह्लास, , भारत में कपड़े 
की मिलों का विकास, विदेशी शासन द्वारा प्रतिबन्ध, विदेशी संघप, विश्व में भारतीय वस्त्र 


०३ | 
उद्योग का स्थ,न, चखी और मिलें, देएडलम, वस्त्र निर्माण का ग्राम-उद्योरा में स्थान, आदि 
क नक्शे, चाट और तालिकाए' इस अंक की विशेषताएं होंगी । अतः यह अंक भारतीय, 


वस्त्र-उद्योग के सम्बन्ध में सर्वाङ्गपूणे जानकारी देने मेंअपने ढंग का अपू प्रकाशन होगा । 
.. पृष्ठ संख्या करीब १००-१२५ मूल्य १।) 


Es न विज्ञापनदाता पहले से अपने विज्ञापन के लिए स्थान रिज कराएं । नये 

`` | हैंड पाठक अपनी कापी के लिए १।) भेजें या पूरा चन्दा ८) रु० भेजकर ग्राहक बन ' 

ह 2 | पु भैनेजर- “सम्पदा” अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्‍ली -- & 

१६ | 9 ppm meena meberonena CME 
१७. | ` 1५४) / 
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अखिल भारतीय कां 


कमीशन पाने की भी सुविधा हो जाएगी । 
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आर्थिक 


प्रेस कमेटी - के आथिक राजनेतिक अलुसंधान विभाग का %|. 


है पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों का स चित सार 


साहित्य मण्डल) नई दिल्ली । | दी मारवाड़ प्रस लि. 


Gu rukul Kangri Collection, Haridwar 


- का 
समीक्षा है 


000 । 


पाक्षिक पत्र क १ 
2 प्रधान सम्पादक : आचाये श्रीमन्नारायण अग्रवाल | 
Dive “ सम्पादक : ्ीहर्षदेव सालवीय हि | 
+ ५% | 
हक + हिन्दी में अनूठा प्रयास | 
र © % आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख | 
+ १ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत | 
ह है भारत कै विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालय के लिए अनिवाय डे कु 
„१ रूप से आवश्यक । ४ न द ८ 
$ ` : एक प्रति का साढ़े तीन 5 | ! 
३ 2 वार्षिक चन्दा : « रुपया व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग--- %% | ६ 
पो जन्तर नयी दि «७ 
हि अजित भारतीय कांग्रेस इग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मेन्तर रोड, नयी दिल्ली । है! बह 
४ ““पक्षत्ह्त ( हेद्राबाद राज्य द्वारा स्कूलों एवं वा वनालयोके लिए स्त्रीकृष 
है । जीवन साहि २५) रु. भा. डिपाजिट कराने पर बिना मूढय ॥ । ' | 
हिन्दी के छन मासिक पत्रो में से हे, जो डिपाजिट जब चाहे वापिस कि 
| १, लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं त्ति रही rN 
२ मानव को मानव से लड़ते नहीं; मिलाते हं दाका प्रारता ह 
३ सञ्चो ओर स्थायी शान्ति को श्रसम्भव नहीं, दक्षिण भारत का सबोपयोगी सचित्र हिण्डी मासिक 
सम्भव बनाते हैं & दक्षिण की भाषाओं, ऐलिदालिक स्थानों और| र 
| ५ आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर ॥ ढ्वेखको का परिचय । &दैदुराबाद के नये नये झानून। 
= पथ पर चलते है | देश विदेश परिचय । ®स्वास्थ्य सम्बन्धी व कृषि उपयोगी र्‌ 
जीवन साहित्य की सास्विक सामग्री को छोटे ॥ विज्ञान लेख &मह्दापुरुषों के जीवन । छसाहित्य जगत| द 
बढ़े, स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । उसके | ( कहानियां, कविताए' लेख छादि ) #उद्योग ब्यवसाय, र 
| विशेषांक तो एक से एक बढ़ कर होते हैं। ॥ सम्बन्धी लेख । $मासिक भविष्य । ®पुरस्कृत पदेक्ियां | ग 
वन साहित्य विज्ञापन नहीं लेता । केवल | #महिला मंडज, बाल जगत, | &पाँच भाषाओं के एक प 
के भरोसे चनता है। ऐसे पत्र के ग्राहक बनने है त्रित शिक्षा पाठ आदि । 
होता है राष्ट्र की सेवा में योग देना । हिन्दी, अंग्रोजी, मराठी, तेलुगु, कन्नड आदि की 


पढ़कर भी समय बचाइये । 


मूल्य --वार्षि5 ६) भा. प्रतिअङ्ग ॥) भा... 
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el 


| संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश | +५९५०७०९०७०९- < 4 ८०६० ; 
R । : 
i | की राजस्यान एवं मध्यभारत की विश्वस्त तथा 

हे | . “बिज्ञप्ति संख्या ४/१५८०/३३-: २७/१३, दिनांक ११ 'नवीनतम समाचारों का प्रमुख साधन 
+| द्रा अपने ना ओर व्यवसाय के विज्ञापनों 
| पुस्त गालयों के लिए स्वीकृत लिये सुलभ एवं सस्ता पत्र 
९,४ | 
9, । सन्ह $ (| 
| सुन्दर पुस्तकें लळाकबाणी 
| देनिक 
क हर" राजस्थान का प्रथम हिन्दी देनिक | 

कह ० | fe क्क ६ पद 5 

र Fy | नाझ ee) रूण झा० चन्दे की दरं--वार्षिक छुमाही तिमाही 
०१ | (2. वेद सार प्रो, विश््बन्छु LP) ड़ २४) १२) ६) 
कु, प्रभु फा प्यारा कौन ? (२ 0 लिखें 
114 का. के विज्ञापन की दरों और विशेष विवरण के लिए लिखें 
| 200८1 - 
«कै Es साधक कृष्ण क ० ३ च्यवस्थापक-. 

कृ जीते जी ही मोड ० ॥ र्‌ 
स्वीकृत १2 रै ण : 

, आदर्श कर्मयोध र ० ३ लोक्वाणी, जपएुर ह 

। विश्व-शान्ति के पथ पर 9 १ RCE 

| भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव ० ३ : 

। बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल १ १२ द 5.5 
3 ` हमारे बञ्च श्रीं सन्तराम बी. ए. ३ १२ आय साहित्य मडल. लि० अजप्र 
उक्त | हमारा समाज ५ छक 56 वैदिक ४ 

| 7 व वेदिक साहित्य के प्रमुख प्रकाशक 

र|. ` व्यावहारिक ज्ञान 5 २ १२ बात a | 
नून ।। ७लाहार 59 १ ४ शश (स मल 1 
गयोगी| रस-धारा को ० १४ | आये प्रतिनिधि सभा, राजस्थान व मालवा का मुखपत्र 
जगत्‌| देश-देशान्तर की कहांनियां 5 LC (६ अगर)! 
` ine 4 कल आर्य मातेण्ड'' हिन्दी साप्ताहिक 
या | रप मंजुल _डा० रघुबरदयाख १ °| के आज से ही अथिक से अधिक ग्राहक बनकर वेदिक | 
३ एक" बिशाल भारत का इतिहास प्रो० वेदब्यास ३ ८ धमं, प्रचार में सहयोग प्रदान करें च इसमें बिज्ञान | 
| देकर अपने ब्यापार की करे॥ 
दे की १०६० प्रतिशत कमीशन और ४०२० से ऊपर के ह 
| सा| आदेशों पर ११ प्रतिशत क्मीशन। . वार्षिक मूल्य ५) रु० ज एक पति =) 
विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार .._ ब्यवस्थापक-आय सातणड, | 
का साधु आश्रम, होश्यारपुर | गदश नगर, अजमेर । 
क्षिण पंजाब, भारत 


00)... ने CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दीपावली के पावन प्रसंग पर 
9 [oN ef 
“राजनीति अङ्क की भांति 
म ड्क: जन च ६-1:% ग्र 3 
पाँचजन्य' का अर्थग्रंक 
म पःमशंदाता-मंडल-डा. 'सी. कुन्हन राजा, पं. श्री दा. सातवलेकर, पं० दयाशंकर दुबे, आर्य 
रामचन्द्र जी तिवारी, श्री अटलबिहारी वाजपेयी । | 
कलाकार; फ्रैंक वैसली, योगी तथा अन्य व्येग्य-चित्रकार एन, जी, रंगनाथ | 
ल्‍६ लेखकः -- परामर्शदाता मंडल के सभी सदस्य तथा श्रीं राजगोपालाचायं, श्री भगवानदाल केला 
श्री श्रशोक मेहता, श्री एम एन राय, डा० विद्यासागर दुबे (अनेक विदेशो विश्वविधाल्वयों के 
॥ चिज्जिटिग प्रोफेसर), जस्टिस विलियस डगलस (सुप्रीम कोट, अमेरिका), श्री हरषदेव आदि 
विषयः आर्थिक ब्यवस्था संबंधी सभी पत्षोपपक्षों का विवेचन | इस अक के लिए कार्यालय में भी 
लेख विशेष रूप से तेयार कराए गये हैं । i 
आकार २०५ ३० १/१६ (पुस्तक, कागज--एण्टीक न्यूज, ए संख्या २०० । मूल्य १) 
१०) वार्षिक शुल्क भेजकर स्थायी ग्राहक बनने पर विशेषांक निःशुल्क दिया जायगा | ग्राहक शुल्क 
¡ अज्ञे । पाचजन्यं अखिल भारतीय प्रचार का अद्वितीय माध्यम हे । 


पांचजन्य, सदर बाजार, लखनउ 


े फोनः २४५० न ५5 १5 ड पे: ही oe 7५ ५७:८5 95 
न्तं अजन्ता के निबंधों में गंभीर भ्रध्ययन- < 


पूर्ण सामप्री रहती है । ग्राहक नवदन 


कविता सें नई दिशा की इ गित 
५, कृपया पत्रव्यवहार करते समय अपनी ग्राहक 


दक्तिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक 
एलंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और | संख्या अवश्य लिखें, अन्यथा तुरन्त कार्यवाई संभव नहीं । : | 


| 
| 


| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 


सांस्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका । २. अंक न मिलने की शिकायत उसी मास की २० | 
श्रजन्ता का भ्रपना ब्यकितत्व हे, | तारीख तक हरीं अवश्य पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा अंक 
बनारसी दास चतुर्वेदी । दोबारा नहीं भेजा जाएगा । : 


` श्रजम्तां हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक 
पत्रिकाओं में से एक हे,--कन्हैयालाल 


-- मेनेजर सम्पदा 
अशोक प्रकाशन मन्दिर 
रोशनारा रोड, दिल्ली 


UE पर्व भक पक पाकर कु आुग्ूर१7 ३१ 4 
सम्पदा में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाइए 


| 


Ii 


पिछले दिनों वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में दो तीन बहुत 
महत्वपूर्ण घटनाएं हुई । उद्योगपतियो ने पूरे बल के साथ 
उद्योग की दुर्दशा की ओर देश का ध्यान खींचा । अहम- 
दाबाद ज्र अन्य अनेक नगरों में कपड़े की मिलों की रात- 
पालियां बन्द होने लगीं और मजदूर बेकार होने लगे । कहँ 
मिलों के बन्द किये जाने की सम्भावना भी प्रकट की गई । 
इस स्यिति के निम्न कारण बताये गये । पहला तो यह 


कि मिलों का माल बहुत जमा हो गया और बिका नहीं। 
दूसरा कारण यह कि मिलों के कपड़े का उत्पादन 


प्यय बहुत अधिक हैं । इसी का यह परिणाम हैं कि कपडा 

बहुत अधिक महुंगा तैयार होता है। परिणामतः न देश में 
उसकी खपत बढ़ती है और न वह विदेशी बाजारों में अन्य 
देशों के कपड़ों का मुकाबला कर पाता है। उत्पादन व्यय 
की वाद्धि के भी मुख्यतः दो कारण बताये गये । पहला तो 
यह कि कपड़े के उत्पादन पर ही कर अधिक नहीं हैं 
निर्यात कर भी बहुत अधिक हैँ और रुई के महंगे मूल्य व 
ज्यादा मजदूरी आदि के कारण भी उत्पादन-व्यय अधिक 
होता है और मूल्य अधिक रखने पड़ते हें । 


सरकार ने एक ओर समस्त स्थिति पर बिन्नार्‌ कुर्ने 


निवम्बर ५३ ] 


° क 
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नवस्वर १६४३ 


भारतीय वस्त्-उद्योग का नया संकट 


. अवश्य देता पड़ेगा । 


९0-0. in Public Doral 0000 ngri 


का निश्चय किया, तो दूसरी ओर दो गर्भीर्‌ 
कियेः— 
(१) मोटे कपड़ों पर निर्यात कर समाप्त कर 
महीच कपड़े पर उत्पादन कर ही कम नहीं किया. 
लिए विदेशों से आने वाली रुई पर आयात 
दिया । निर्यातित होने वाले वस्त्र में प्रयुक्त है 
माल के आयात कर में कमी की भी घोषणा 


(२) एक अध्यादेश हारा भारत सरकार 
हिदायत दी है कि बे कोई पाली बन्द नहीं करें 
बन्द करने से मज़दूर बेकार होंगे, तो उन्हें 


ईष्हौं दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 
बनने वाले अधिकांश कपड़े के दूसरे राज्यों में 
प्रतिबन्ध हटा दिया । यह भी सम्भव है कि | 
भी इस प्रकार के प्रतिबम्ध शिथिल कर दें। 

इन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने के 
आवश्यक है कि वस्त्र-समस्या के कुछ ' 
विचार करलं.) 


कपडे की तैयारी की विधियों में, जिनमें स्टोर-सामग्री 
बिजली, ई घन व इंजन आदि और प्रबन्ध के खर्च शामिल 
' हृ एक रुपये का एक बडा भाग अर्थात्‌ २ आना & पाई 
ब्यय होता हैं । 

` ४ शेष १ आ० ३ पा० में से ही उद्योगपति को घिसाई 


` डिविडैण्ड आदि के लिए व्यय करना पड़ता हूँ। 
रब २१ करोड़ ₹० की भारी रकम तो उत्पादन कर के 


५.उपयुःक्त व्यय करने के बाद प्रति रुपया ४ पाई बच 
है, जो उद्योगपति अपने लाभ या अपनी मेहनत में 


५ हा 


~ 


२ पाई प्रति रुपये से अधिक व्यय कम नहीं हो 
यह ध्यान रखना चाहिए कि रुई, मजदूरी, मिल 
आदि के दाम युद्ध के पूवं काल से बेहद बढ़ गये हें। 
हें का बोझ भी लगातार बढ़ता गया हैं। आजकल 
जक बीमा, कारीगरों का प्राविडेण्ट फण्ड, बिक्री कर 
करो की रक्षा के लिए नया करः लगाये गये 
आयात-कर व वस्त्र पर निर्यात कर भी 
बढ़ गये हें। बम्बई की सूती मिल 
पहले ३२॥) मिलते. थे, अब 
इसका हिसाब निम्नलिखित हे-- 
० आभ्पा० ` 
४७-१२-० | 
५-४-० ` 
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बोनस ११-१२-० ह 
सबेतन अवकाश ६० ६-८ | 
प्राविडेण्ट फन्ड ७- २-६ ° § 
सामाजिक बीमा ०-१२-६ 

कूल योग १३२- ५-८ | 


१६५२ ई० में बम्बई की सूतीं मिलों ने २,०७,५०० | 
कारीगरों को ३३.१२ करोड़ रु० वेतन आदि में बाँटे। | 
इसमें से २७.१३ करौड़ रु० केवल वेतन व महंगाई भत्ते | 
में दिये गये । | 

उद्योगपतियों का कहना है कि यह खर्च घटाया जा | 
सकता है, परन्तु उसके लिए जहां भारतीय मजदूर को | 
अधिक श्रम करना पड़ेगा, वहाँ नई मशीनें भी लगानी | 
पड़ेगी, जिससे प्रति मजदूर से अधिक उत्पादन हो । जापान | 
में १,६२,०० लाख गज कपड़ा तैयार करने के लिए कूल | 
२,५७,००० कारीगर लगते हैं। पर भारत में सूती मिलों में | 
४१००० लाख गज कपड़ा तयार होता है अर्थात्‌ जापानी | 
कपड़े के दुगने से कुछ ज्यादा, लेकिन कारीगरों की संख्या | 
जापान में लगे हुए कारीगरों से तिगुनी हे। जापानी | 
कारीगर व भारतीय कारीगर के वेतन प्रायः समान हें। | 

जब कपड़े का उत्पादन व्यय अधिक हो, तो यह | 
स्वाभाविक है कि उसकी बिक्री कम होगी । पिछले कुछ | 


महीनों में कपड़े के माल गोदाम भरन छ ह । १९५२ के 


जन-जलाई में ३५५० लाख और ३६६० लाख गज क्रमश | 
कपड़ा बिका था, किन्तु १६५३ के इन दोनों महीनों है 
मांग गिरकर सिर्फ २००० व २५० लाख गज रह गई । 
गत वर्ष जलाई में कपडा गोदामों में ५३५. लाख गज ' 


कपडा विद्यमान था । इस वर्ष इसमें भी ७० लाख गर्ज 
कपड़े की वृद्धि हुई है। अहमदाबाद म कपड़ा सितम्बर 
मास में तैयार तो हुआ है ६०००० गाठे, लेकिन गोदामों 
में जमा है ६०००० गांठें । सारे देश में करीब रे लाख 
गांठे मिलों में पड़ी हें। अगस्त के अन्त म बम्बई 

१४६००० गांठें मौजूद थीं, जबकि गत वर्ष ईस मार्स 
८६००० गांठें थीं । १० से २० फीसदी मूल्य कम करते 

पर भी मध्यभारत कीं मिलों में २.३७ करोड़ रु० की 


[सम्पदा 
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३३८६६ गांठ पड़ी हें। १ सितम्बर ५३ को मध्यप्रदेश 
की ११ में से ९ मिलों में १७३२० गांठे कपड़ा व ३४०० 
गाँठे सूत पड़ा था । कानपुर की मिलों में ४.१७ करोड़ 
रु० का कपड़ा एकत्र हो गया । 
हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कपड़े की 
कीमतें पहले से कम होती जा रही हें, पर खर्च कम नहीं 
हो रहा है। इंस कारण बहुत सी मिलें घाटे पर चल रही हँ। 
स्वयं योजना-आयोग के कथनानुसार सूती उद्योग में १५० 
कारखाने ऐसे हैं, जो लाभ पर नहीं चल सकते । 
अहमदावाद के प्रमुख उद्योगपति श्री कस्तूरभाई 
लालभाई के कथनानुसार मई १६५३ से ४० फीसदी तक दाम 
कम करने के बावजूद मांग कम हो रही है। कपड़े के 
गोदाम भर रहे है । इसका परिणाम यह हुआ है कि यह 
भय किया जाने लगा है कि मांग की अपेक्षा कहीं मिलों में 
उत्पादन अत्यधिक न हो जाय । युद्धकाल से पूर्व १६ गज 
प्रति व्यक्ति कपड़े का व्यय था । गत वर्ष यह खपत १० गज 
प्रति व्यक्ति से अधिक न थी । 
युद्ध काल में भारतीय वस्त्र का निर्यात व्यापार बहुत 
बढ़ गया था। इंग्लैण्ड के वस्त्र-सम्मेलल मे १ अरब 
गज कपड़े के निर्यात का अनुमान लगाया गया था, किन्तु 
वह भी निरन्तर कम होता जा रहा है। इसके दो मुख्य 
कारण हैं -- (१) लागत खच के कारण कीमतों में अघि- 
कता और (२) विदेशों में वस्त्र-उत्पादन की वृद्धि । 
जापान पूरी तैयारी के साथ कपड़े के बाजार में आ गया 
हैं। लंका, मलाया, बरमा ने कपड़े की खरीद बन्द 
करदी है । अदन भी निर्यात कर कमी की सम्भावना से 
कपडा नहीं ले रहा हैं। सूडान भी इक्के दुक्के आर्डर देने 
के सिवाय शान्त बैठा है । पाकिस्तान भारतीय कपड़े की 
अपेक्षा जापानी कपड़ा लेने लगा है। हांगकांग में भी 
कपड़े के लिए कोई उत्साह नहीं है और आस्ट्रेलिया में 
मांग साधारण हें। इस वर्ष पहले आठ महीनों में केवल 
५१०० लाख गज कपड़ा विदेशों में गया । 
यह सम्भावना की जा सकती है कि ईंस वर्ष अर्थात्‌ 


१९५३ में ६० करोड़ गज से अधिक कपडा विदेशों में 
नहीं जावेगा । 
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सूती उद्योग की महत्ता व्यापार की दृष्टि से बहुत : 
अधिक है । ईस उद्योग पर निर्भर रहने वालों की संख्या 
लगातार बढ़ती रही है, यह निम्नलिखित तालिका से 
स्पष्ट हो जायगा-- 


सूती मिलों में कारीगर 


१६४० ४९०८१५ 
१९४२ ६११०२५ 
१६४४ ६५६६१३ 
१६४६ ६२९६७४ 
१९४८ ६४३९८१ 
१९५० ६७६५२२३ 
९९५१ 4 ७१४०७ 
१६५३ अप्रल ७४४६२६. - 


वस्तुतः पिछले महीनों में भी वस्व-उद्योग में काम 
करने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ती. रही हैँ। अप्रैल 
१६९३ में वम्बई की सूती मिलों में २०६६०१ काम करते 
थे, तो अगस्त तक यह संख्या २११६०१ पहुंच गई । 
ऐसी स्थिति में यदि मिलें कारोबार बन्द करती हैं. या 
कुछ कम करती हैं, तो देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर 
और भी बुरा प्रभाव पड़ता है । इसलिए एक ओर मजदूर 
संघों व सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने मिलों में पाली बन्दी के 
विरुद्ध आवाज उठाई, दूसरी ओर सरकार ने भी इस पर 
गम्भीर चिन्ता प्रकट की । 
सरकार ने इस प्रश्न पर केवल आदर्शवाद की दृष्टि 
से नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया । उसे एक 
ओर बेकारी को दूर करने चिन्ता थी, दूसरौ ओर 
मिलों की बिगड़ती हुई हालत से भी वह आँखें नन्द नहीं 
कर सकती थी । मिल मालिकों की कठोर आलोचना से 
स्थिति का समाधान तो नहीं हो सकता था । उसने मिलों 
की कठिनताओं को समझने की चेष्टा की, कपड़े का 
उत्पादन व्यय कम करने की आवश्यकता को भी उसने 
अनुभव किया । इसके लिए वह न रुई का दाम कम कर 
सकती थी और न रेशनलाइजेशन की सम्मति दे सकती 
थी, क्योंकि पहली चीज उसके बस के बाहर की बात शी 
और दूसरी से बेकारी बढ़ती थी। इसलिए उसने स्वयं | 


[7२४५ | 
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। त्याग करने का निश्चय किया । उसने आयात निर्यात व 
` उत्पादन करों में २४ अक्तूबर ५३ से इस तरह कमी करने 
का निश्‍चय कर लिया :-- 

(१) मध्यम दर्जे के कपड़े पर लगे हुए १० फीसदी 
निर्यात शल्क खत्म कर दिया गया । अति-बारीक कपड 
पर उत्पादन शुल्क ३ आना १ पैसा फी गज से कम कर 
२ आने प्रति गज कर देने की घोषणा की गई। 
| (३) मोटे कपड़े पर १० प्रतिशत निर्यात कर जारी 

रहेगा । बारीक क अति बारीक कपड़े पर निर्यात कर हुँ 

ही नहीं। 

(४) मोटे कपड़े पर १ पैसा फी गज और बारीक 
कपड़े पर ५ पैसा फी गज के हिसाब से उत्पादन कर जारी 
रहेगा । 

(५) कपड़ा उद्योग को ऐसी रुई से आयात कर में 
छूट दी गई है, जिसका बना हुआ कपड़ा वह निर्यात 

करता है ।६8 

यद्यपि टीक-ठीक हिसाब लगाना कठिन है, तो भी यह 
अनुमान किया जा सकता हू कि भारत सरकार को इन 
नये निख्चयों के कारण करीब ६ करोड़ ₹० की हानि 
 उठानी पड़ेगी । “ईस्टर्न इंकानामिस्ट” के एक लेखक के 
` कथनानुसार विभिन्न मदों में इस तरह हानि होगी-- 


(करोड़ २०) 

सुपर फाइन कपड़े पर उत्पादन कर में कमी ०२.३४ 
बीच के कपड़े पर निर्याढ कर की समाप्ति २.७५ 
रुई के निर्यात कर में वापसी ०.६० 
कूल 4.88 


 §६भारतीय मिलें किस-किस किस्म का कितना कपड़ा 
करती हं, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायगा- 
(००००० गजों में) 

मोटा बीच का फाइन सुपरफाइन जोड़ 
९७६ २५८०५ ६९०१४ २३६६ ४६१९३ 
४५२० २३०९१ ८०६२ ३३३७ ३९०४२ 
८ १७८१४ १९००४ २६१३ ३६६५० 
२०७९४ १३४७६ २८६४ ४०७३५ 
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| 
ऐसा करके भारत सरकार ने वस्त्र-उत्पादन के व्यय | 
को यथा सम्भव कम करने की चेष्टा की । विदेशी रुई पर ' 
आयात कम करने से महीन कपड़ा सस्ता तैयार होने लगेगा 
और विदेशी बाजारों में कपड़ा सस्ता होने के कारण कुछ | 
अंधिक बिकने लगेगा। उद्योगपतियों की यह माँगें उसने | 
स्वीकार करली हैं, किन्तु ऐसा उसने केवल उद्योगपतियों के | 
हित की दृष्टि से नहीं किया । उसने एक ओर उक्त 
रियायतें दी हें, दसरी ओर उसने मिलों कौ एक धमकी 
भरी चेतावनी भी दी है कि यदि वे अब भी मिलें बन्द 
करेंगे या कोई पाली कम करेंगे तो उन्हें स्थायी श्रमसमिति 
के निश्चय के अनुसार बेकारशुदा मजदूरों को मुआवजा | 
देना होगा । छटनी व वेकारी के सम्बन्ध में भी कुछ | 
नियमों की घोषणा की गई है। 
अहमदाबाद मिल मजदूर संघ के मंत्री श्री बसावड़ा 
ने वस्त्र-उद्योग की समस्त स्थिति पर गम्भीर विचार करसं 
की रांय देते हुए यह सुझाव दिया है कि यदि जांच कमेटी | 
उत्पादन में कमी आवश्यक समभे तो किसी एक क्षेत्र में | 
कमी करने की बजाय देश भर की मिलों में काम के घण्टे कम 
कर दिंये जावें । दूसरे भी अनेक मजदूर नेताओं का दृष्टि- 
कोण व्यावहारिक रहा है । अब वे यह समझने लगे हैँ कि देश | 
की समृद्धि में अनिवार्य उद्योग को नष्ट करने से न केवल | 
उद्योगपति या नियोजक हानि में रहेंगे, किन्तु उससे अधिक | 
मिल मजदर मारे जावेंगे। इसलिए आज्‌ एक दूसरे को | 
दोष देने की अपेक्षा गम्भीरता से उद्योग की रक्षा पर| 
विचार करना चाहिए । इसी में देश का--उद्योगपति व 
श्रम का हित है। सरकार द्वारा उद्योग की अनेक माँग | 
स्वीकार कर ली गई हैं, इस कारण उद्योगपतियों का कर्तव्य 
व उत्तरदायित्व बहूत बढ़ गया हैं । वे एक ओर बेकारी 
न बढ़ने दें, और दूसरी ओर कपड़े को विदेशों में निर्यात | 
के लिए अधिकाधिक प्रयत्न करें। यदि अपनी मांगें स्वीकार | 
कराने के बाद भी उन्होंने शिकायत का मौका दिया तो 
निजी उद्योग अपने सम्बन्ध में देश के मत को प्रतिकूलं | 
करने में कारण बनेगे। 
१ क्विन 


| 
ह) 


पदां 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमि की उच्चतम सीमां खटाई में ? 

पिछले दिनों दिल्ली में कृषि-मन्त्र्यों का एक सम्मे- 
लुन हुआ था । उसमें आराजियों की उच्चतम सीमा नियत 
करने के प्रश्न पर यौजना-आयोग तथा काँग्रेस द्वारा सम्मत 
नीति का स्पष्ट विरोध किया गया । यह देखकर अ. भा, 
कांग्रेस महासमिति के प्रधान मन्त्री श्री श्रीमन्नारायण 
अग्रवाल लिखते हैं: 

“हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि केन्द्रीय कृषि-मन्त्र 
ने खुल्लमखुल्ला आराजियों की उच्चतम सीमा निर्धारित 
करने के बुनियादी सिद्धान्त काही विरोध किया और यह 
कहा कि ग्रामीण जीवन मों ईस प्रकार दखलन्दाजी करने से 
“हमारे पर उलटी चोट हो सकती है।”' इसीलिए 
उन्होंने वतमान आराजियों की उच्चतब सीमा निर्धारित 
करने के इरादे को छोड़ने की राय दी । बजाय इसके कि 
वह तमाम राज्य सरकारों पर यह प्रभाव डालते कि इन 
आराजियों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने को दष्टि से 
भूमि के आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य आगे बढ़ाना 
चाहिए, उन्होंने इस बात पर अपना सन्तोष प्रगट किया 
कि भारत के केवल दो या तीन राज्य ही आराजियों की 
उच्चतम सीमा निर्धारित करने का इरादा रखते हें । उनकी 
यह राय न तो योजना आयोग न भारत सरकार 
और न कांग्रेस की ही नीति से अनुसार है । श्री अग्रवाल 
आगे लिखते हें कि-- 

कृषि मन्त्री सम्मेलन के लिए यह रास्ता खुला हुआ 
नहीं था कि वह योजना आयोग के अथवा अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेंटी के निर्णयों के विरुद्ध कोई फैसला करे। 
इसलिए इस विषय पर अन्तिम निर्णय करना 
राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंप दिया, जिसकी बैठक नई 
दिल्ली में अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में हुंई। केवल भविष्य 
के लिए आराजियों की उच्चतम सीमा निर्धारित करना मांत्र 
ही पर्याप्त नहीं ह और न ही उससे हमें सन्तोष करना 
चाहिए । वतंमान बड़े-बड़े फाम, जो कही सो और कहाँ 
हजार एकड़ या इससे अधिक के हैं, उन्हें अछूता छोड़कर 
भविष्य की अराजियों पर उच्चतम सीमा निर्घारित करना 
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उचित नहीं होगा ।” परन्तु राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ भी 
इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निश्चय नहीं कर सकी । भूमि 
सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्‍न पर यह विरोध इस बात का द्योतक 
हैं कि अब तक हम अपनी नीति स्पष्ट व स्थिर नहीं कर 
पाये हैं । 
बरमा में भारत को रियायत बन्द 
बरमा ने भारत, पाकिस्तान व इंगलैण्ड को दी गई 
इम्पीरियल प्रिफरेंस की १० प्रतिशत कर की रियायत को 
अक्तूबर से समाप्त करके नये आयात कर लगाये हें- 
(१) कपड़ों पर ५ से ७५ प्रतिशत । 
(२) ताश के पत्तों व जुए की सामग्री पर ३०० प्रतिशत । 
(३) कीमती जवाहरात्त पर १५० प्रतिशत । 
(४) शराब व सिगरेटों पर १०० प्रतिशत । 
(५) मोटरों पर ५० प्रतिशत । 
(६) जहाज व जहाज निर्माण कौ सामग्री पर १५ | 
रेल इंजिनों पर १० प्रतिशत । 
(७) सीमेण्ट, लोहा, स्पात, टीन और लोहें की तारों तथा 
शिक्षा सम्बन्धी खिलौनों पर ५ प्रतिशत । 
(८) चावल के निर्यात पर १० ₹० प्रति टन । 
भारत से रियायती दरें वापस लेने का परिणाम यह 
होगा कि उसे जापानी माल के साथ खुली स्पर्धा में आना 
पड़ेगा । नई नीति के कारण सूती कपड़े पर आयात कर १० : 
से २५ प्रतिशत, कम्बलों पर ५ से २५ प्रतिशत, तथा सूत 
पर ०से ५ प्रतिशत बढ़ गये हें । इसके विपरीत जापानी माल 
पर ५० से गिरकर २४ प्रतिशत आयात-कर रह गये हें । 
अब भारत को बरमा में कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी । 


भारत-पाक व्यापार 

पाकिस्तान से व्यापारिक समझौते की अवधि ३० 
सितम्बर को समाप्त होती थी, जो एक मास बढ़ा दी गई 
थी । अब उसे तीन मास और बढ़ाने की पाकिस्तान सर- 
कार की प्रार्थना को मानने सें भारत सरकार ने इन्कार 
कर दिया है। वस्तुतः पाकिस्तान समझोतों के पालन में 
बहुत ईमानदार नहीं रहा । भारत सरकार ने इन्कार का 


दु 


निम्नलिखित कारण बताया है-- ४ 
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समझौते के अनुसार जिन पदार्थों को भारत से मंगाना 
चाहिए था, उनके खुले लाइसंस पाकिस्तान के आयात 
व्यापारियों को नहीं दिये गये। बीड़ी, तम्बाखू और 
मसालों तक के आयात में इस प्रकार पाबन्दी से समभौते 
की भावना को पाकिस्तान भंग कर रहा हैं। ऐसी पाब- 
नदियों के कारण दोनों देशों में व्यापार बहुत कम हो रहा 
'है। इस वर्ष की पहली तिमाही में केवल ३.५ करोड रु० 
का माल दोनों ओर से आया गया । जब पाकिस्तान अन्य 
देशों से व्यापारिक समझौते कर रहा ह, तव भारत के 
साथ राजनैतिक विरोध के कारण वह अडंगेबाजी करता 
ह। इसके लिए भारत को दोष नहीं दिया जा सकता । 


ये दो समाचार 

दो महत्वपूर्ण समाचारों की ओर हम सम्पदा' के 
पाठकों का ध्यात खींचना चाहते ह । पहला यह कि पाकि- 
स्तान अब जूट के माल की ८५ प्रतिशत जरूरतें खुद पूरी 
करने लगा है। उसकी वाधिक जरूरत १२२००० गाँठों 
की है। गत १२ महीनों में उसने १०३००० गांठे तैयार 
कीं। इसका अर्थ यह है कि उसने ३.५ करोड २० बचा 
लिये 7 अब भारत पर वह किसी तरह आश्रित नहीं रहना 
चाहता । नारायणगंज व चटर्गाव में दो मिलें (१३५० 
सांचे) डबल पाली मे चल रही हें। ४५६०० टन माल 
' वाषिक तैयार करने वाली तीन अन्य मिलें चल रही हैं । दूसरा 
समाचार यह है कि जापान नकली खाद भी भारत को 
भेजने लगा है । ६०० टन अमोनियम नाइट्रेट अक्तूबर के 
थम सप्ताह में बम्बई पहुंच चुका हुँ। पाठकों को यह 
मालूम होगा कि अभी सेंदरी का कारखाना जितनी खाद 
गर करता हूँ, वही भारत मे बिक नहीं पा रही। ये 
गन समाचार हमारै उद्योग के भविष्य के लिए विचार- 
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जंगल बन गया है, जहां रोज चये अफसर पैदा होते हैं और 
जंगल ज्यादा घना होता जाता है।” वस्तुतः यह ऐसी | 
सचाई है, जिस ओर स्वयं मंत्रियों का ध्यान पहले न भी 
गया हों, कितु जनता बहुत वर्षो से इसके विरुद्ध आवाज उठा 
रही है। १९४६ में वायसराय की कौंसिल में ८ मन्त्री | 
होते थे और आज १४ मन्त्री, ६ राज्य मन्त्री तथा १४ | 
डिपुटी मिनिस्टर हेँ। एक नये मन्त्रालय के साथ एक | 
सैक्रेटरी, दो जायण्ट सैक्रेटरी, ५ डिपुटी सैकेटरी और | 
अण्डर सैक्रेटरियों की एक टोली रहती है । स्वयं प्रधान- । 
मन्त्री के विदेश कार्यालय में एक सैक्रेटरी-जनरल, दो | 
सैक्रेटरी ४ जायण्ट सैक्रेटरी, ९ डिपुटी सेक्रेटरी, १९ | 
अण्डर सैक्रेटरी तथा चार असि० सैक्रेटरी हैं। सैक्शन | 
अफसरों की तो भरमार है । फिर कलको” व चपर सियों की | 
एक फौज अलग है । युद्धसे पहले केन्द्रीय दफ्तरों गें ३२०० | 
चपरासी थे, अब १६००० हैं । यह ठीक है कि काम बढ़ गये | 
हैं, परन्तु १९००० की संख्या सचमुच विस्मयम डालने वाली 

है । प्रधान मन्त्री जिस सचाई को प्लेटफार्म पर कहते हुए 

संकोच नहीं करते, उसे व्यवहार में भूल जाते हू। क्या हम 

आंशा करें कि वे नये वर्ष के बजट में इधर ध्यान देंगे ? 


| 


गौ या भैंस ? | 

जो लाग गाय को भैंस की अपेक्षा आथिक दृष्टि से| 
कम उपयोगी मानते हें उनका श्रम गवर्नैमैण्ट मिलेद्री | 
फार्म में रक्षित दूध देने वाली गाय भैंसों की निम्न तालिका | 
(१९२४-२५) दूर करेगो- । 


एक ब्यात में दिया गया दूध गाय मेंस | 

१०००० पौं० से अधिक १ == | 

८००० पौं० से १०००० पौं० तक ३४ = | 

६००० पौं० से ८००० पौं० तक ११६ २५ | 

४००० पौं० से ६००० पों० तक ४३८ ३५४ | 
२००० पौं० से ४००० पौं० तक ६८५ ६०५ 
कुल १२७४ ६५८४ 


इसके अतिरिक्त गौओं के बछड़े बैल बनकर जो कीमत 
देते हें, उसका चौथाई श्रंश भी भेसे नहीं दे सकते । 
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ँ व.स्तविक संमस्याएं क्या हैं; 
अनुभव हो गया है और यह भी अब उनसे छिपा नहीं रहा 
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दूसरी पंचवर्षीय योजना तेयार ही रही हे! 


कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


नई परिस्थितियां 

योजना आयोग मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए 
कहा था कि यह योजना वस्तुतः आगे आने वाली योज- 
नाओं का सूत्रपात है । एक के वाद एक करक्रे कुछ योज- 
नाओं की पूर्ति के बाद भारत की राष्ट्रीय आय दुगनी हो 
जायगी । ईसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रथम योजना के 
समाप्त होने से पहले ही दूसरी योजना का निर्माण कर 
लिया जाय । जब प्रथम योजनाका अन्तिम रूप तैयार हुआ 
था, तब भी, उसे प्रारम्भ हुए दो वर्ष व्यतीत हो 
चुके थे । वह योजना बनाते हुए योजना निर्माताओं के 
सामने कछ आदर्श थे, कुछ स्वप्न थे अथवा विदेशी योज- 
नाओं के विवरण मात्र थे । किन्तु अव दो ढाई वर्षो के 
“अनुभव ने उन्हें देश की वास्तविक समस्याओं और कठिन- 
'ताओं से परिचित कर दिया हूँ ।उन्हें अपनी क्षमता का 
भी ज्ञान हो गया है और अपनी कमियों का भी। अब 
उनके सामने दो वषं पूव प्रारम्भ की गई योजनाएं भी 
नहीं हें, जिनकी पूर्तिमात्र उन्हें करनी थी । अब वे जान गये 
हैँ कि विदेशों की नकल मात्र से हम अपने देश का विकास 
'नहीं कर सकेंगे । हमें भारतीय वातावरण व स्वभाव के 
अनुकूल कुछ मौलिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी । राष्ट्रीयः 
करण का आदर्श कहां तक सफल हो सकता है, कृषिं की 
इस बारे में भी उन्हें कुछ 


कि इन योजनाओं को पूर्ण करने के 'लिए घन प्राप्ति का 
प्रश्न हमारे सांमने कम विकट नहीं है। बार-बांर स्केण्डल 
होते देख कर जनता में योजनाओं के प्रति उत्साह भी पैदा 
नहीं हो रहा है 


ये,परिस्थितियां हें--जब देश के योजना आयोग के 


निर्माता दूसरी पंचवर्षी य योजना बनानें पर, विचार करने 
' लगे. हुँ । किन्तु इससे पहले कि हम दूसरी पंचवर्षीय 


योजना बनावें, यृह आवश्यक प्रतीत.होता है कि हम प्रथम 
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पंचवर्षोय योजना .की कमियों पर एक दृष्टि डाल ळें । 
इस दृ।ष्टपात का यह अर्थ नहीं है कि योजना को सफल- 
ताओं को हम नजर अन्दाज करना चाहते हें । वे सफल- 
ताएं कम नहीं है और उनका महत्व भी किसी तरह कम 
नहीं आंक। जा सकता, लेकित एक तो उनकी चर्चा इन 
पंक्तियों में अनेक बार की जा चुकी है। दूसरे आज 
उन सफलताओं पर गर्वं करके हमें निश्चेष्ट नहीं हो जाना 
है । हमें तो अपनी कमियों की ओर ध्यात रख कर ऐसा 
प्रयत्न करना है, जिनसे हम नई योजना के,बनाते हुए 
बच सकें । 
१2७० (७९) 
` बेकारी दूर नहीं हुई 

इस योजना की सबसे मुख्य कमी है कि यह बेकारी 
को हल करने में सफल नहीं हुई । यों तो स्वयं योजना 
आयोग ने भी ७० लाख आदमियों से अधिक काम दने 
की आंशा नहीं दिलाई थी, किन्तु देश में आज बढ़ती हुई 
आर्थिक मन्दी के कारण बेकारी बढ रही है ।' वस्त्र- 
उद्योग में उत्पादन वृद्धि की जो आशाएं की गई थीं, वे तो 
पूरी होने लगीं, किन्तु खरौद न होने से कपड़े के गोदाम 
भरने लगे और वहाँ भी बेकारी बढ़ने की सम्भावना की 
जा रही है। इसलिए हमारे सामने केवल उत्पादन वृद्धि 
का लक्ष्य नहीं है । मुख्य प्रश्न यह है कि किस तरह हमे 
देश में आथिक संकट को बढने से रोक सकें, जिससे कारो- 


'बार बढ़े, लोगों को रोजगार मिले और उनकी क्रयशक्ति 


बढ़े । १९५२-५३ में कपड़े की कूल मांग से पता चलता है 
कि प्रति व्यक्ति १० गज से. अधिक कपडा नहीं बिका। 


. रोजगार के साथ ही यह भौ. मौलिक प्रश्न उठता. है कि 


रोजगार देने के लिए बड़े उद्योगों व बडी योजनाओं को 
प्राथमिकता दी जाय अथवा यृहउद्योग़ों व छोटी योजनाओं 
को ? इंस.प्रइत का समांधान करने से पहले इस प्रश्न का 
उत्तर देना जरूरी है. कि. बड़े उद्योगों को निरुत्साहित. करने 
का विदेशी व्यापार या विदेशी मुद्रा-अर्जन पर क्या प्रभाव 


[ ४७९ 


पड़ेगा ? यदि बड़े उद्योगों या बड़ी योजनाओं को प्राथ- 
 मिकता दौ जाय, तो उनके लिए पर्याप्त पूजी की व्यवस्था 
कया सम्भव होगी ? इन सब गम्मीर प्रश्नो पर अपनी 
क्ीति स्थिर किये बिना दूसरी नई योजना तैयार नहीं की 
जा सकती । 


व्यावहारिक दृष्टिकोण 


योजना आयोग की प्रथम रिपोर्ट में अनेक नीतियों 

व सिद्धान्तो का विवेचन स्वाभाविक था, किन्तु नई योजना 
में वास्तविक कार्यो का विस्तृत वर्णन होना चाहिए । कुछ 
आलोचकों के कथनानुसार प्रथम योजना में कुछ उद्योगों 
का उत्पादन लक्ष्य देश की क्षमता से कम रखा गया है तो 
कुछ उद्योगों का लक्ष्य मर्यादा से बाहर स्रम्भक्त: इसका 
मस्य कारण पर्याप्त ज्ञातव्य श्रंकों व तालिकाओं का अभाव 

हे । “कामस? के सम्पादक तो इस कमी से खिन्न होकर 
यहाँ तक लिखने में संकोच नहीं करते कि “आराम कुर्सी 
पर बैठने वाले अर्थ शास्त्रियों व स्वप्न द्रष्टाओं को बजाय 
वास्तविक अनुभवी व्यवसायी योजना के लक्ष्यों का निर्धा- 

` रण करते, तो यह दोष न रहता । ऐसे अनेक स्थान हैं, 
जहां ये प्रकाण्ड अर्थशास्त्री योजना-निर्माम की अपेक्षा 
अधिक उपयोगी होते हे । उ दाहरणार्थ अर्थशास्त्र के विद्वान 
अपने अपने विश्वविद्यालयों में जा सकते हैं, जहां उनकी 


मों पर, जहाँ अच्छे प्रचारकोंका अभाव है।' कामसं-सम्पादक 
क्के इस आरोप से सवथा असहमत होते हुए भी इतना तो 


आबश्यकता हे। 
राज्य और योजना 


ही बहुत कमे पूर्णे कर पायीं । योजना आयोग ने 
कमी को बुरी तरह महसूस किया है । राज्य- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


| 
| 
| 


खर्च हो गया है । यह भी सच है कि अधिकांश राज्यों की । 
राजनीति के कारण भी योजना कार्यो की प्रगति में वाघा | 
पड़ी है । परन्तु यह स्वाभाविक दुर्बलता कैसे कम की जाय, | 
यह एक विचारणीय प्रश्न है, जों केवल आलोचना मात्र से 
हल नहीं हो सकता । 

योजना की सफलता व शीघ्रर्पात में एक बाधा और 
हैं। और वह है राज्यों की सीमा की अस्थिरता। प्रायः | 
सभी राज्यों में भाषागत आधार पर पुनः वितरण का | 
प्रश्न थोड़ा बहुत चल रहा है । आँधू प्रान्त के निर्माण तथा | 
सीमा सम्बन्धी कमीशन को स्थापित करने की घोषणा मे | 
यह अराष्ट्रीय और आथिक आन्दोलन और भी बेग पह | 
गया है । जब तक यह निश्चय न हो जाय कि कौन सा । 
संदिग्ध जिला किस राज्य में दो बर्ष बाद भी रहेगा, तव कंक | 
अधिकारी उत्साह से उसे समृद्ध करते की ओर ध्यान नहीं | 
दे सकेंगे और इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता । | 
इसलिए दूसरी योजना के प्रारम्भ होने से पूर्वं ही इस | 
विवादास्पद प्रश्न को अन्तिम रूप से तय कर लेना: 
चाहिए । । 

अष्टाचार । 

योजना की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा जिन भ्रष्टाचार, | 
व बेईमानियों के कारण आई है, समय समय पर उका | 
भण्डा-फोड़ होता रहा है । इसके कारण न केवल प्रगति में । 
भारी विलम्ब हुआ है, बल्कि जनता में भी उमंग और 
उत्साह की बजाय उदासीनता व निराशा फेंली है । ऐसी 
योजनाओं की सफलता के लिए जनता को हादिक सहयोग 
देना अनिवार्य है, जो छोटी-छोटी हों और शीघ्र फल कने, 
वाली हों । आडम्बर, शासन प्रबन्ध, वेतनों मे भारो ` 
व्यय तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कठोरता से किया जाग, 
चाहिए । 


बहुत कम पूजी 
जब योजना का सूत्रपात किया गया था, तब अने 
आलोचकों ने कहा था कि इस योजना का सर्व प्र धान दो 
यह है कि इसमें व्यय का लक्ष्य २० अरब २० बहुत श 


रखा गयो है । न इससे बहुत आथिक बिकास सम्भव 
[ रोष पृष्ट ५९४ पर ] | 
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भारत में चाय का उद्योग 


, राष्ट्र का महत्वपूर्ण उत्पादन : (एक अरथकीर? 


चाय आज कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है । देश 

में अनेक लोगों के लिए जहां वह॑ रोटीका सवाल हल करती 
है, वहां वह प्रति वर्ष विदेश से काफी धन लाने का स्रोत भी 
हुं। अभी पिछले समय में यह आवाज़ उठी थी कि चाय 
का उद्योग खतरे में है। कहना न होगा कि उस समय चारों 
ओर से सहानुभूति प्रकट हुई थी । यह एक” समस्या है कि 

जिस उद्योग ने युद्ध काल में भारी मुनाफा उठाया, उसे 

आज सहायता अपेक्षित हुई। हरएक उद्योग में अन्तर्रा- 


_ ष्ट्रीय घटनाओं के कारण ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि 


हमारा यह उद्योग विदेशी मांग पर अधिकतर निर्भर है। 
यहाँ हम भारतीय चाय के उद्योग का इस दृष्टि से अव- 
लोकन करते हँ, जिससे हमें उसकी स्थिति का वास्तविक 
ज्ञान हो सके । 


चाय की उपज का क्षेत्रफल 

चाय की खेती एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न 
आकार में होती है । विभाजन के पूर्व देश में चाय की 
खेती के कुल खेत ६५५१ थे । आसाम में ११२८ खतों की 
जमीन ४४०२८ एकड़ थी, जिसके अनुसार प्रत्येक खेत 
का औसतन क्षेत्रफल ३६० एकड़ था । किन्तु बंगाल में 
४१३ खेतों में प्रत्येक का क्षेत्रफल%१५ एकड़ था । द्रावनकोर 
में २२० खेतों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ३४१ एकड़ और 


` मैसूर के १५ बगीचों में हरएक का औसत क्षेत्रफल २६७ 


एकड था । इसके सिवा चाय कोचीन, बिहार, उत्तर प्रदेश 
और मद्रास में भी पैदा होती है। यहां का क्षेत्रफल बहुत 
थोड़ा है, जो क्रमशः १८६, १५५, १७४ और ३७ एकड़ 
है । पंजाब भी चाय की खेती में| अछूता नहीं रहा । 
वहाँ भी बिभाजन के पूवं ४ एकड़ में खेती होती थी। 
विभाजन का परिणाम बंगाल और आसाम पर पड़ा । इन 
प्रदेशों में चाय की पैदावार बढ गई । पर अन्य सब प्रदेशों 
में चाय की खेती पूर्ववत होती हैं। चाय के जिस क्षेत्रफल 
का हमने यहां उल्लेख किया है, उसमें वास्तविक खेती 
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होती है, किन्तु इंसके सिवा चाय कै उत्पादकौं के पासं 
अतिरिक्त जमीन भी है, जिसका उपयोग खेती में नहीं 
होता है । 
चाय का उत्पादन 

चाय के उत्पादन के सम्बन्ध में सत्‌ १६४९-५० के 
उपरान्त के कोई भ्रंक उपलब्ध नहीं हँ। सन्‌ १६५२ के 
अन्त में चाय के उत्पादन के श्रंक अवश्य प्रकाशित हुए 1 
सन्‌ १९४९ तक विभिन्‍न राज्यों में चाय का उत्पादन 
निम्नलिखित था । इससे प्रकट होगा कि विभाजन के परि- 
णामस्वरूप आसाम का सिलहट प्रदेश और बंगाल का 
भाग पाकिस्तोन में जाने पर उत्पादन में कितनी क्षति हुई : 


सारिणी १ 
[ उत्पादन १००० पौण्ड में ] 
राज्य १९४२ ९४८ ११४६ 
आसाम ३०८८७९५ ३११०८९ ३१४३५७ 
पश्चिमी बंगाल १५२६९६५५ १५०२३८ १६६११३६ 
दक्षिण भारत ६५१५३ १०७४०६ ९५६१६ 
उत्तर भारत ४६२७ ३३३३ ३१२३ 
बिहार २१०१ १९८९ २१२३ 
त्रिपुरा अप्राप्य ३७५२ ३६७५ 


इससे यह प्रकट है कि चाय के उत्पादन का जो भी 
क्षेत्र आसाम ओर बंगाल का पाकिस्तान में गया, उससे 
कहीं अधिक उपज बढ़ाने में देश आगे बढ़ा । सनू १६४८ 
में विभाजित बंगाल ग्रौर आसाम में चाय की प्रायः अधिक 
उपज हुई । आसाम न अपनी उपज में रिकार्ड कायम 
किया; बंगाल का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने 
पर भी सत्‌ १९५० में उसकी. उपज साधारणतः कम थी; 
किन्तु सन्‌ १६४९ में उसने अविभाजित बंगाल से भी 
अधिक उपज की । ' दक्षिण भारत की उपज अच्छी है। 


२०९ अविभाजित बँगाल । | 


[ १८१ ऋ; 
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अलबत्ता उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और बिहार को उपज ने 
कोई प्रगति तहीं की । - 
उत्पादन का स्तर 
विभिन्‍न जिलों में प्रति एकड़ जमीन में साय कीं 
पैदावार का औसत भिम्न-भिन्न है । सन्‌ १९४२ म सर्वाधिक 
पैदावार की दृष्टि से जलपाईगुरी में ६६० पौण्ड प्रौर 
गोलपारा में ९५५ पौण्ड थी, जबकि सबसे न्यूनतम पदावार 
रांची में १८४ पौण्ड और उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले 
मै १३ पोण्ड यी । सारे भारत में प्रति एकड चाय की 
“उपज का ग्रौसत ७२४ पौण्ड है । र 
3 चाय का निर्यात 
देश के निर्यात व्यापार में चाय का प्रमुख स्थान हूं। 
ग्रेट ब्रिटेन भारतीय चाय का सबसे बड़ा खरीदार हैं। 
चू'कि अमेरिका के लोग चाय की श्रपेक्षा काफी श्रधिक 
पीते हँ, इसलिए वहां चायं की खपत कम है। किन्तु 
| फिर भी अमेरिका ग्रौर कनाडा में चाय की ग्रधिकाधिक 
खपत के प्रयत्न जारी हैं। निम्नलिखित सारिणी से प्रकट 
होगा कि बिभिन्न देशों में भारतीय चाय की किस प्रकार 
"खंत हैः 


-५० में ७९,५८३,२८७ पौण्ड 'केवल खराब 
। निर्यात हुआ । ग्रेट ब्रिटेन में भारतीये 


Nias! सारिणी २ 
' 3७32 [ व्यापार का प्रतिशत ] 
१६४२-४३ १६४८-४६ १६४६-५० 
७८.२ ६९.३ ६२.६ 
०.३ १०.६ ८.५. 
बुक का एच . ७.६ ५.९ 
१.२ ०.७ ४.० 
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निर्यात करन लगा हैं। चाय के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
मोरंतं के कई प्रतिद्वन्दी देश हु, उनमें इंडोनेशिया, श्रोलेंका 
अर जापान प्रमुख हें। चाय के व्यापार की एक श्रेन्ते- 
राष्ट्रीय संगठन है, जिसके कई प्रमुख देश सदस्य हें । 
भारतं में खंपत 

यह कह सकना कठिनं है कि भारत में प्रति व्यक्ति 
चाय की कितनी खपत है । चाय की कितनी खपत देश में 
होती है और कितनी देश की सीमाओं के व्यापार द्वारा बाहर 
जाती है, ईसके कोई प्रामाणिक ग्रंक उपलब्ध नहीं हैं। 
पर यह स्थिति जानने के लिए उत्पादन में से विदेशी 
निर्यात के ग्रंक घटाकर जो चाय प्रति वर्ष बचती है, उससे 
देश की आन्तरिक खपत और भूमि सीमाओं के व्यापार का 
अनमान किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम देश का 
आन्तरिक खपत का विवरण देते हें जो हमने इस वर्ष के 
अन्त में निर्यात से बचे हुए स्टाक से तैयार किया हैं 


सारिणी ३ 
वर्षे भारत में खपत 
(दस लांख पौण्ड में) 
१६३६-२७ ८ 
१९३८-३९ ९३ 
१६४१-४२ श्श्र 
१९४७-४८६३ २१७ 
१९४८-४९ १५९ 
बिदेशों से खरीद 


चाये के निर्यात को सुविधाजनक करने के लिएं भारत | 


प्रतिं वर्ष भारी परिमाण में चाय के बक्स और अन्य | 


सामान विदेशों से खरीदता है। वह इँस उद्योग की मशीनें 
भी आयात करता है । यह सब सामान वेह विभिन्न तीन 


देशों से इंस प्रकार आयात करता है 


सारिणी ४ 
चाय के बक्स 
(लाख रुपए में) 
१६४७-४८ १६४८-४९ 


&सन्‌ः १९४७-४५ के अंक अविभाजित भारत | ह| 


5 [ सम्पदा, 


१९४६-५० 


FF त 
क | 01 0 पा रियाल ५ 
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में | प्रेट ब्रिटन्न १५१० ११७०३ १३४२०६ विभिन्न वर्गों में इस उद्योग में लोग इस प्रकार लगे 
का ] अमेरिका १०१७२८३६ ११०६३५१५ १०३५३४९ हुए थे: 
न्तः | कनाड़ा १३५२१६ २७९५०१५ १६६६८७ सारिणी ५ 
| A DER AMR = 
| लाणाणाणा —— —-— मजदूरों का दैनिक औसत 
१०८७७४०३ १ ६९३७ १२६५९८४७ वर्ष बगीचों के बाहर के मजदूर बाहर के मजदूर 
क मशीन मजदूर (स्थायी ) (अ-थायी) 
हे ग्रेट ब्रिटेन ५१५६०२७ ५५२५१५३ ६६२६०९८ १६४८ 5६३९१५ . ५२४१६ ५२३९९ 
गहर कनाडी ४२३ ¢ हू ` ६६२ 
हेँ। १0०४ eb: MRE A मजदूरी का स्तर 
देशी ५६२८८२८ ५६९३८४१ ७०४७३१६ विभिन्‍न वर्षों में बगीचों के मजदूरों की मासिक आय 
उससे जीत द * का औसत ईस प्रकार रहा: 
नचा द्‌ रिणी 
ल [ बाचा क मजदूर सा 
का भारत में चाय की खेती एक व्यापारिक पैदावार का मजदूरों का वग 


गरतं 
अन्य 


शीनें 
तीन 


स्थान रखती हैं और बेरोजगारी दूर करने का एक महत्वपूर्ण 
प्रधन हैं। चाय के खेतों में जो मजदूर काम करते हें, 
उनकी अवस्था संतोषजनक नहीं है । राष्ट्रीय सरकार ने 
भी इन मजदूरों की अवस्था उन्नत करने की ओर ध्यान 
दिया हैं । चाय के खेतों भें मजदूर सरदारों द्वारा रखे जाते 
हैं। ये सरदार दूर-दूर प्रदेशों में जाकर ग्रामों से लोगो को 
बड़े-बड़े आश्वासन देकर लाते हे। अपने ग्राम छोड़कर 
सुदूर आसाम में जाने के लिए लोगों को अनेक 
सुविधाएं देने के वचन दिए जाते हें। एक समय था, जब 
ये.सरदार युवकों और लड़कों को पकड़ कर ले जाते थे। 
चाय के खेतों में जाने की बन्दिशें थीं, क्योंकि उस समय 
सारे खेत विदेशियों के अधिकार में थे। ऐसे भगाए गए 
लोगों का पता उनके घर वालों को बड़ी मुश्किल से लगता 
थ्रा। चाय के खेतों में स्त्री व बच्चे सबको मजदूरौं 
मिल्ती है । 
मजदूरों की संख्या 
-सत्‌ १९४२ में ईस उद्योग में ९,२३,७४२ लोग थे, 
जबक्षि सन ३९४९में यह संख्या ९,८१,६१६ तक पहुंच गई 


थी, यह उस स्थिति में जबकि चाय के उत्पादन का कुछ 
क्षेत्र पाफिस्तान में चला .गबा था। पिछले वर्षो में 


दम्बर ५३ ] 
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स्थायी मजदूर पुरुष स्त्री बालक. 
२० आ० पा० रु० आ० पा० ₹० आ० पा० 


१९४१-४२ १०- ७- ४ ६-१२- & ६-२४ 
१९४५-४६ ११-१४. ६ १०- ७- १ ७- ५-११ 
१९४६-४७ १०. ४- १ १४- ९- ७ ९- ९- ६ 
३6४७-४८ .. २१-१४- ३ १९- ६-१ १. १४- ८- १ 
बस्ती के मजदूर- : प 
१९४१-४२ @- ७-११ ८५-११ ५ ५-१३ ५ 
२४०४९ (२१२ छ 80:09. & ६-१०- ३ 
१९४६-४७ १६- १-१० १५- ४- ६ - ०-० 
१९४७-४८ २२-११- ९ 


१८-१५- १ १०- ०-१३ 
सन्‌ १९५१ से मजदूरी की दरों में परिवर्तन हुआ हे । 
पुरुष को प्रतिदिन १ रुपया ३ आना . मिलता है.। इसके 
सिवा उसे अतिरिक्त मजद्री भी मिलती हे, जो बगीचे 
५०० एकड़ जमीन से अधिक होते हैं, उनमें भजदरों को 
प्रतिदिन अढ़ाई आने और जो ५०० एकड से कम जमीन 
के होते हँ, उनमें दो आने मिलते हें। स्त्रियों और बालकों 
को दैनिक मजदूरी १ रुपया १ आना और १३ आने क्रमश: 
मिलते हैँ। मजदूरों को रहते के स्थान के सिवा सस्ता 
अनाज: मिलता .हें । अत्यन्त समजल मूल्य: में, मजर श्रनाज | 


[ ५८३ 


पाले हैं, जिससे उनकी आय पर वर्तमान महंगाई का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता है । बगीचों के मालिक इस क्षतिपूर्ति 
। क्वे लिए जिम्मेदार हेँ। 
| चाय उद्योग के विधेयक 

सन्‌ १९०३ में इण्डियन टी सेस एक्ट (९) १६०३ 
ब्यापारी धग के भ्रनुरोध से चाय के उत्पादन श्रौर वृद्धि 
की इष्टि से केन्द्रीय धारासभा में स्वीकृत हुआ था । ईस 


i 


` कानून के झन्तगंत एप्रिल १६२१ तक भारत से निर्यात _ 


` होने वाली चाय पर १।४ पाई प्रति पौण्ड उपकर लगाया 
गया था । इसके उपरान्त यह कर १।२ पाईं कर दिया 
गया । धीरे-धीरे इस कर में वृद्धि होती गई। मातें 
१९३९ में यह कर एक रुपए तक पहुंच गया । सन्‌ 
१९४६ में प्रति १०० पौण्ड चाय पर यह कर १ रुपया ६ 
आाने था । सन्‌ १९४९ में इस कर में वृद्धि १ रुपए 
' १०अ््राने तक हुई। इस कर की धन राशि का संग्रह 
इंडिया टी सेस निधि के हिसाब में जमा होता, जिसकी 
` ठ्यघस्था एक समिति द्वारा होती थी । सन्‌ १९४६ में 
` हिय टी सेस. फानन का प्रन्त हो गया श्रौर केन्द्रीय द्रीय 
ढी-बोर्ड-विधेयक कार्य में परिणत हुआ । 
सन्‌ १९४८-४६ में भारत के विभिन्न प्रदेशों से ईस 


_ प्रकार आय हुई :-- 


Go १६४६-४७ ३५७३०००रुपए 
१ १९४७-४८ ४१९७००० ,, . 
१६४८-४९ {८०९००० 
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इससे यह प्रकट है कि चाय उत्पादन का कछ क्षेत्र 
` हाथ से निकल जाने. पर भी यह उद्योग उन्नतिजनक 
अवस्था मे हे। उत्पादन कर से राष्ट्रीय खजाने के 
ब में प्रति वषं १४ करोड़ रुपए की आय होती है। 
पौण्ड चाय पर कर 'ुकाना पड़ता है। इसके उपरांत 
खाने से बाहर आ पाती हे। वर्तमान समय * में 
2. कर ईस प्रकार हैं :- निर्यात के लिए चाय पर 
कर ४ आनि प्रति पौण्ड, यदि निर्यात नहीं .किया 
आने प्रति पोण्ड। - f 


। उद्योग में विदेशी पूंजी 


चाय उद्योग का संचालन प्रधानतः | विदेशी 


Er ie 
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पी द्वारा होता दै । भारत में जाय के उद्योग की पूजी | 


का ढाँचा इस प्रकार है :-- । स 
सारिणी ७ = 
( हजार इपयों में ) 
वर्ष चाय की भारत चाय की विदेशों जोङ | फन 
में संगठित में संगठित Ee 
कम्पनियां कम्पनियां । की 
रुपए रुपए रुपए fe 
19-४0 छ == ४३२४१३ | के 
१९४४-४५ १५०५७२ २६८७७ ५०८६३२ | थः 
१९४५-४६ १५०६९१ २६६८७ ५०६५१३८ | सीः 
१६४६-४७ २१६१२१८ २६३७०३ ५१०२५८ एस 
१ ६४७-४८ १७७२७२ २६०७२ ५२४८६६ | तिः 
मजदूरों की दुरवस्था कि 
चाय के बगीचों के मजदूरों की अवस्था खराब ह। | उर 
फिर जो बगीचे भारतीय व्यवस्था में हें, वहां की अवस्था बस्‌ 
अधिक बदतर है। युद्ध के समय इस उद्योग को अप्रत्या- का. 
शित भारी मुनाफा हुआ। चाय के मूल्य में जो तेजी | 
आई और उससे जो लाभ कम्पनियों ने उठाया, बे उसे सब हज 
हडप कर गई । कम्पनियों के संचालक और हिस्सेदार आ 
सारा बढ़ता हुआ मुनाफा अपनी जेबों में रे गए औरं [| प्रन 
उन्होंने कोई धन भविष्य के लिए रक्षित-कोष में जमा नहीं । था 
किया, जो उद्योग के संकट के समय उपयोग में आंता। | अन 
वर्तमान समय में चाय के उद्योग के संकट का यही कारण | स्प 
है । अब वह मुनाफा नहीं रहा और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार । 
में भारी प्रतिदवन्द्रिता में चाय के दाम गिर रहे हैं। उत्पादक | 
अपना मनाफा पूर्ववत्‌ चाहते हैं । वे मजदूरों को खाद्यान् EE: 
की सहायता देना बन्द करना चाहते हूँ, पर इन मजदूरों | हे 
को तेजी के समय साधारण मजदूरी के सिवा क्या मिला ? | न 
चाय के उत्पाँदकों के अनेक संगठन हैं। उनका लक्ष्य । में 
रहता है कि जहां तक सम्भव हो उद्योग की विवशतां | नः 
प्रकट कर सरकार से सुविधाएं प्राप्त की जाएं, उत्पादन नई 
कर और निर्यात दरें गिराइँ जाएं। पर मजदूरों की ओर म्वा 
कोई दृष्टिपात नहीं होता हैं। मजदूर संस्थाएं विभिन्‍न स 
` राजनीतिक दलों द्वारा संचालित होती हैं, जो नजदूरों के | छू 
. आर्थिक हितों की अपेक्षा अपने राजनीतिक स्वार्थो द्दो 


प्रा करती हैं। " 
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भारत में सम्पाति-कर कानून जारी 


, सम्पत्ति शुल्क-अधिनियम भारतीय संसद के दोनों 
भबनों से स्वीकृत होने पर राफ्ट्रपति के आदेश से १५ 
अक्तबर से जारी हो गया है । हैस विधेयक में किसी ब्यक्ति 
की मृत्यु के बाद उसकी जो चल और अचळ सम्पत्ति दूसरे 
के अधिकार में आएगी, उस पर इस अधिनियम के 
अन्तर्गत शुल्क वसूल किये जाने की व्यवस्था है। छूट की 
सीमा के उपरान्त सम्मत्ति शुल्क वसूल किया जाएगा। 
ईस अधिनियम के अनुसार भारत के सब प्रदेशों के अलावा 
बिदेशों की अचल सम्पत्ति पर भी कर लिया जाएगा । जो 
बिदेशी भारत में व्यवसाय करते हें या जिनके भारतीय 
उद्योगों में हिस्से हें, उनकी मृत्यु पर भी, उद्योगों से सीधा कर 
बसूळ किया जाएगा । जिन हिन्दू परिवारों में मिताक्षरा 
कानून प्रचलित हैं या. दक्षिण में जो मरुववकतयम या 


| - अलियसंताना कानून प्रचलित हैं, उन पर सम्पत्ति कर ५० 


हजार रुपए से ऊपर की रकम पर लगेगा, किन्तु दायभाग, 
आदि में अन्य सब हिन्दुओं, तथा गैर हिन्दुओं तथा अन्य 
प्रकार की सभी सम्पत्ति पर एक लाख से कर लगेगा । 
आरम्भ में ७५००० रुपए की व्यवस्था. की गई थो, किन्तु 
अन्त में संसद की लोकसभा में नवीन संशोधन द्वारा १ लाख 
रुपए की रकम कर, दी गई । 


मृतक सम्पत्ति क्या है ? 
सम्पत्ति की व्याख्या में कहा गया है कि सब चल और 
अचल सम्पत्ति, और उसकी बिक्री से प्राप्त रकम, या 
परिवर्तन से प्राप्त हुई सम्पत्ति किसी काम-काज में न्याय- 
गत हिस्सा, या आथिक रूप में कोई स्वस्व, जिसका रुपए 


| में मूल्यांकन हो, भथवा ऋण आदि हें। इसमें कुछ ऐसी 


सम्पत्ति भी हो सकती है, जो मृत्यु के उपरान्त हस्तांतरित 
नहीं हो सकती, किन्तु :उसे हस्ताँतरित रूप में मानकर 
ब्यबस्था की गई है। इस परिधि में ऐसी सम्पत्ति हो 
सकता है, जिसे मृतक कानूनन बेच सकता था, या ऐसी 
पत्ति जिसमें मृतक का या अन्य किसी व्यक्ति का हिस्सा 


दो और मृतक :कीः मृत्यु होने पर वह ` हिस्सा “समाप्त . हो 


` ननम्घर, ५३] 
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जाता ह। इन सघ अवस्थाओं में सम्पत्ति हस्तांतरित 
मान लौ गई है। इसके सिवा मृतक को जो सम्पत्ति दान 
आदि में मृत्यु के उपरान्त मिले, या मृत्यु से छः मास 
पूर्व से २ वर्ष तक के काल में दातव्य या अन्य किसी काये 
के लिए उपहार में मिले, उस सब पर शुल्क जगेंगा। 
इसके बिपरीत मृतक न ईसी रूप में छः मास और दो वर्ष 
तक की अवघि में जो सम्पत्ति दूसरे किसी को दातव्य कार्य 
तथा अन्य कार्यो के लिए दी हो या देना निश्चय किया हो, 


उस पर भी कर लगेगा । ऐसी सम्पत्ति पर कर लगेगा, | 


सम्पत्ति कर-भार 

सम्पत्तिका सम्पत्ति कर में चुकाई प्रतिशत 

मूल्य जाने वाली रकमें कर भार 
१००००० वा प्र 

१५०००० ३७५० २.५ 

१ २००००१ ८७५० ¥.३७ 
३००००.० २१२५० . ७.८३ 
५००००० ५१२५० १०.२४५ 
{०००००० ११२५० १५.१२१५ 
२०००००० ४०१२५० २०,०६२ 
३०००००० ७०१२५० २३,२७५ 
६०००००० १४०१२५० २८.०२५ 
१००००००० ३४०१२५० ३४.०१२ 


जिसमें किसी निपटारे के वाद मृतक के जीवन भर के लिए 
गुजारे का भाग मिला हो । एसी सम्पत्ति जो मृतक और 
किसी ब्यक्ति के साभे में हो और वह सम्पत्ति उत्तरजीवी 
के रूप में प्राप्त हुई हो, अथवा किसी मनोनीत या प्रति- 
भाजन भागी के लिए मृतक द्वारा बीमा पालिसी जारी की 


: गई हो, मूलक की मृत्यु होमे के काल तक जमा की हुई वाषिक 


बृत्ति और अन्तः में ऐसी लेनदारियाँ, जिनका नियंत्रण पाँच 


[५८५ 
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सम्पत्ति लगी हो, और उससे मृत्यु के पूवं तीन वर्षो में. 
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` ह अधिक व्यन्तियो के हाथ में हो, और जिसमें मृतक की अन्य कार्यों के लिए १४००-ख्पए तक के दान पर| . 
j 


मुनाफा मिला हो या प्राप्त करने का अधिकार कायम 

हुआ हो तो उन सब पर कर लगेगा । ईस प्रकार सम्पत्ति 
पे 0 हे ७७ ऑन 

के ये सब रूप करके अन्तगंत आते हूं । 


मिताच्चरा संयुक्त परिवार 


' मिताक्षरा संयुक्त परिवार या दक्षिणके अन्य दो संयुक्त 
परिवारों का जिस कानून से प्रशासन होता हुँ, उसमें संयुक्त 
परिवारों में मृतक का सहभागी हिस्सा भी मान लिया गया 
है | यदि दायभाग प्रथा में मृतक संयुक्त परिवार का 
सदस्य हो, और उसकी अवस्था १८ वर्ष के 
अन्तर्गत हो तो कर त लगेगा । किन्तु मिताक्षरा कानून 
में मृतक प्रशासित,परिवार का सदस्य हो, और १८ वषं 
की अबस्था से कम वय का हो, और उसका वारिस 
परिवार का सहभागी भी न हो तो भी शुल्क लग जाएगा । 
इसका परिणाम यह होगा कि संयुक्त परिवार और विशे- 
षतः मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र पिता की जीवित अवस्था 
में अपनी सम्पत्ति का विभाजन कर लेंगे, जिससे प्रथम तो 
उन पर १ लाख रुपए तक की छूट मिले और दूसरे अन्य 
लोगों के समान उन पर भी व्यक्तिगत रूप में कर लगे। 


सम्पत्ति कर में छूटे 

मृत्यु के समय जो सम्पत्ति हस्ताँरित नहीं होती हे, 
उत पर शुल्क नहीं लगेगा । पुत्री के विवाह के लिए 
५००० रुपए तक की व्यवस्था पर शुल्क नहीं लगेगा। 
“निर्धारित रूप में ट्रस्टी की हैसियत से मृतक के आधीन 
सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति जो किसी व्यक्ति के द्वारा मृतक 
- को केवल अपन जीवन के लिए मिली हो और उसकी 
मृत्यु के बाद वह पुनः वापस होन वाली हो, तो उस पर 
कर नहीं लगेगा । सार्वजनिक दातव्य कार्यो के लिए जो 
उपहार मृत्यु के छः मास से पूर्व ओर अन्य उपहार मत्य के 

कु ६ <दो वर्ष से पूवं दिए गए होंगे, उन पर शुल्क नहीं लगेगा । 


` सार्वजनिक धर्मार्थ कायों के लिए मृत्यु से पर्व छ 
गस“के भीतर; दिए गए २५०० रुपए तक के दान पर या 


मूल्य मिलेगा, वही पूरा मूल्य माना जाएगा। मूत्यांका | 


लगेगा । सम्पत्ति शुल्क चुकान के लिए बीमे की पालिसी {क 
प्राप्त हुई रकमें, जो सम्पत्ति कर चुकाने की गरज से 

के समानान्तर सरकार के नाम से जमा हों और जिनकी रक i 
५० हजार रुपए से अधिक न हो तथा सम्पत्ति शुष १ 
चुकाने के लिए ५०००० रुपए जमा किए गए हों, अथव| i 
मृत व्यक्ति के बीमे की ५ हजार रुपए तक की पालिसी 288 
हो और या बीमे का ट्रस्ट तथा समभौते के द्वारा परिवार FE 
की किसी पुत्री के अलग घन रखा हो, जो मृतक द्वार 
पोषण पाती हो, तो उस सब पर कर न लगेगा । रिह्तेदार 
कै पुत्री के विवाह के लिए ५ हजार से अधिक रब 
छूट के लिए स्वीकार न होगी । 


सम्पत्ति कर की दरों में की | 

यदि एक मृत्यु के उपरान्त तीन मास के अन्दर उसी। 
सम्पत्ति पर दूसरी मृत्यु होगी, तो उस अवस्था में दोनों 
मृत्युएं एक ही मानी जाएंगी । मृत लेख-प्रमाण, उत्तरा- 
धिकार प्रमाण-पत्र आदि के लिए जो अदालती फीस देनी 
पड़ेगी, बह-रकम कर शुमार होने पर छोड़ दी जाएगी.। | 
सम्पत्ति का मूल्यांकन | 

सम्पत्ति शुल्क की दरें नियत करने के लिए मृतक की | 
हस्तांतरित होने वाली सारी सम्पत्ति जोडी जाएगी । इस 
सम्बन्ध मे अननुसूचित कृषि भूमि जैसी सम्पत्ति पर बो 
छूट दी जाती है, उसे भी जोइकर सम्पत्ति शुल्क निर्धारित 
किया जाएगा । मृतक की सम्पत्ति का मूल्य निर्धार 
खुले बाजार में मिलने वाले मूल्य से होगा । जो बाजार. 


करने में सम्पत्ति के मल्य हवास पर ध्यान दिया जाएगा। | 


० 


“वास्तव में एशिया महाद्वीप के अघिकांश भूभाग-म 
भूमि समस्या ही सबसे जरूरी और मौलिक समस्या हैं | 
सच बात तो यह है, कि आप ओद्योगीकरण की, . देशै 
ओद्योगिक विकास को बात कर ही नहीं सकते, जब तकिं 
उसके मागे मैं रोड़े अटकाने वानी सामन्ती .व.अध्दं-सामाी 


क 


भूमि -व्यवस्थाएँ कायम हें.।” ` : = ऽजषाहरलाल तेह र 
$ : bu 
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भारतीय कृषि की सबसे महत्वपूर्णं समस्या खेतों का 
छोटे-छोटे और दूर-दूर होना है। बिना इस दोष का 
निवारण किय हमार! देश ऐश्वर्य सम्पन्न श्रौर समृद्धिशाली 
नहीं बन सकता । भारतवर्ष में बहुत से स्थानों पर अर्थ- 
शास्त्र के विद्वानों ने जोत का अध्ययन किया है । उनके ईंस 
जोत के ग्रध्ययन से भली प्रकार स्पष्ट होता हूँ कि जोतें 

बहुत छोटी हैं । 
लखनऊ विद्व-विद्यालय के डाक्टर श्रीधर मिश्र ने 
सन्‌ १ १४०-४१ में इलाहाबाद के १२ ग्रामों में जोतों के 
आकार जानने के निमित्त गम्भीर अन्वेषण किया और वे 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन १२ ग्रामों के दो-तिहाई 
कृषकों के पास २ एकड़ से भी कम भूमि है। साथ ही वे 
| इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि जब सन्‌ १९१४ में दो एकड़ 
से कम भूमि वालों का प्रतिशत ६४. १प्रतिशत था, वह आगे 
लकर सन्‌ १९४०-४१ मे ६७.६ प्रतिशत हो गया । इसी 
प्रकार से श्री वी० पी० जैन, तथा बनारस के डाक्टर बी० 
आर० मिश्र ने भी अपने अन्वेषणोपरांत यही निष्कर्ष 
निकाला । श्री रानाडे ने कोंकन तथा श्री तिंरमुताई 
ने रामानन्द जिले के वादाभताईषुरम नामक ग्राम में 
अत्यन्त महत्वपूणं कार्यं किया, जिससे दक्षिण में भी उत्तरीय 
भारत के समान जोत के छोटे-छोटे और दूर-दूर. होने का 


में ४६ प्रतिशत कृषकों के पास दो एकड़ से कम भूमि हैं। 
बंगाल में जोतोंका श्राकार इस प्रकारसे-हैं ४६प्रति०कृषको 
के पास दो एकड़ से भी कम भूमि है, ११.२ प्रतिशत कृषकों 
के पास दो तथा तीन एकड़ के बीच जमीन है, 5 प्रतिशत 
एसे किसान हें जिनके पास चार और पांच एकड़ के बीच 
जमीन है, इसी प्रकर से १० एकड़ से ऊपर जमीन वाले 
क केवल ८ प्र. श, हैं। प्रांतीय बेंकिग जांच कमेटी की 
के अनुसार यू० पी० की अधिकांश कृषकों की जोतें 
के आकार से बहुत छोटी हें । इस प्रकार से यह 


निष्कर्षं निकला । बंगाल प्रांत का भी यही हाल हैं । बंगाल - 


 आरतीय भूमि समस्या ओर सहकारी खेती | | 
| 


समस्या समस्त भारतवर्ष में व्याप्त है और देश के अभ्‌ 
दय में सबसे महान बाधक है । श्री कीटिग महोदय 
अपनी खोज का परिणाम देते हुए लिखा है:= “ बह 
सी जोतें इतनी छोटी हैं कि उनमें बहुतों पर खेती करा 
कठिन है।” इस से स्पष्ट है कि भारतीय जोत 
अत्यन्त छोटी है। इन खेतों का छोटे-छोटे और द्रव 
होने का मुख्य कारण हिन्दुओं का उत्तराधिकारी नियम है।| 
पिता की मृत्यु के उपरान्त सम्पूर्ण खेतों के वितरण उस 
सब लड़कों में होता है। अगर कोई अच्छा खेत भी होत 
है तो प्रत्येक लड़का इस बात के लालायित रहता हैँ हि 
उसको भी उसका भाग मिले । इस प्रकार खेतों के इतो 
छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिन पर कृषि करना सदैव अलाभ. 
दायक होता है । अतः इस समस्या के दो पहलू हैं। 

१, भविष्य में खेतों को छोटे-छोटे होने से रोकना। 
२. छोटे-छोटे खेतों का आकार-परिवरतंन एवम्‌ उनमा| 
एकीकरण । जहां तक खेतों को आगे छोटे-छोटे होने ऐ| 
बचाने का सम्बन्ध है, उसके लिए कई प्रान्तीय सरकारों 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया है । इसके लिए हि्दुष 
का उत्तराधिघारी नियम में परिवर्तन होना अपरिहाये है। 
रहा समस्या का दूसरा पहलू । वह वास्तव में अत्यन्त जि 
है । इसके लिये भिन्न-भिन्न विद्वान विदेशों द्वारा अपना 
गई रीतियों की बात करते हैं । इस सम्बन्ध में अन्य देशो 
ने अपने यहाँ इस समस्या का निराकरण किस प्रकार । 
किया, यह जान लेना अत्यन्त आवश्यक हें । 


विदेशों में विभाजन पर रोक 


योरपीय देशों में इस सम्बन्ध में अत्यन्त 2. 


कार्य हुआ है। अतः हमें देखना है कि क्या वे रीतियां ह 


भारतवर्षं में भी अपना सकते हैँ। इस समस्या । 
पहलू को सुलभाने के लिये उन्होंने “वितरण विरोधी 
निमित किये । इस सम्बन्ध में डेन्मार्क, जमंनी, प्रशा 
देशों का नाम विशेष उल्लेखनीय है । डेन्मार्क के १६० 
। 
| 
Eb १ [ ° ५८५ 
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जे, बी, मंघाराम 
के श्वा दु और बढ़िया 
बिस्कुटों में से 
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दीघकाल के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा बहुत 
सफाई व शुद्धता से ये बिस्कुट पवित्र और 
उत्तम सामग्री से बनाये जाते हें। ३४ 
बरसों से जे, बी, मंघाराम के स्वादु. 
बिस्कुटों श्रौर मिठाइयों की प्रत्येक स्थान 
पर मांग रहती है, क्योंकि बे वहुत 
स्वादु और लजीज होते हैं और , 
तरह तरह के पेकिटो में मिलते हैं। 


| १३५ 


जे. बी. मंघाराम एराड कं० 
ऊ ची श्रेणी के बिस्कुटों व मिठाइयो के निर्माता 


mm | ( भारत) ‘५६ 
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हि... नियम के अनुसार डेन्मार्क में एक मिड्चित आकार 
निर्धारित करदी गई, जिसके उपरान्त भूमि का वितरण 
हो नहीं सकता । प्रशा में जनवरी १६२४ में इस सम्बन्ध म 
नबीन नियम बनाया गया । इसके अनुसार सम्पूर्ण खेतों 
का केवल एक ही उत्तराधिकारी होता हैं तथा भूमि का 
सब सन्तानों में वितरण बन्द कर दिया गया है । 
सामूहिक खेती 

इस प्रकार से नियम निर्मित करके प्रशा की सरकार 
ने खेतों को छोटे-छोटे होने से रोकने का प्रयत्न किया है । 
युद्ध के पूर्व जर्मनी में इसी प्रकार के नियम का निर्माण 
किया गया था । सारे खेतों का उत्तराधिकारी एक ही 
पुत्र चुना जाता था। अगर यकायक पिता की 
मृत्यु हो जाती तो सरकार किसी भी पुत्र को उत्तरा- 
घिकारी घोषित करके सारे खेतों का स्वामित्व उसे सौंप 
देती थी । दूसरे पहलू के लिए भिन्न-भिन्न ढंग भिन्त- 
भिन्त देशों ने अपनाये हैं । इस सम्बन्ध में सोवियत रूस 
का प्रयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है । पिछले 
कुछ वर्षों में सोवियत रूस में सामूहिक खेती 
की काफी उन्नति हुई है । ईस प्रथा में 
भूमि, पशु तधा पूजी पर समाज का अधिकार होता है। 
भूमि में न तो व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है और न व्यक्ति- 
गत खाते ही रहते हें। कहीं-कहीं व्यक्तियों को उनके 
घर के पास पशु रखने तथा तरकारी पैदा करने के लिये 
थोड़ी भूमि दे दी जाती हैं। सभी भूमि पर एक निर्वाचित 
समिति की देखरेख में खेती की जाती है। प्रतिदिन के 
काम का निश्चय, खेती के काम की देखभाल क्षेत्रीय कार्य 
समिति को ही करना पड़ता है। फार्म के लाभाँश का 
बितरण अनेक प्रकार से किया जाता हैं। सोवियत रूस 
में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपाजित वेतन के अनुपात पर ही 
उसका वितरण होता हैं। सभी प्रकार की मजदूरी को 
समान नहीं समझा जाता । इसे मजदूरों की कार्यक्षमता के 
अनुसार र भिन्त-भिन्त वर्गो में वितरित किया जाता है । 


फार्म के सारे मजदूर सदस्य अपनी कार्यक्षमता के 
अनुसार सात श्रेणियों में बांटे जाते हें। जो सदस्य सबसे 
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ऊंची श्रेणी में होते हैं, उनका एक दिन का काम दो ह 
माना जाता है और जो सबसे नीची श्रेणी में होते 


सरकार ने इन सामूहिक फार्मो की सहायता के लिए स्थाके लिए 
स्थान पर मशीनें और ट्रेक्टर स्टेशन स्थापित किए | 
स्टेशन फार्मो को बीज खाद इत्यादि देते हें और "ह 
यन्त्रों को किराये पर देते हें । फसल तयार होने पर वेआ 
का छठवां हिस्सा ले लेते है । रूस में इस सामूहिक ३२१ बे 
की बहुत प्रगति हुई है। पर जि 
भोरत की असहाय अवस्था फसतिप 
यह कह सकता कठिन है कि सामहिरुपया प 
खेती भारतवर्ष में कहां तक सफल हेर म 
भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार की जस हुं 
का महत्व अधिक नहीं दिखाई पड़ता । कोई भीं बिशबार से 
अपने खेत से अपना स्वामित्व छोड़ने के लिए कभी \क्षति ए 
प्रस्तुत ` न होगा ।. किसानों से खेत जबदमे कान 
लेना भारतीय आदशं- के विपरीत है। भाष्यमेंर 
शांति का पुजारी रहा है । ऐसे देश में ऐसी व्यवसमिलने 
जो शान्तिमय हो, वही ज्यादा सफर हो सकती हूँ। छ [ 
चीन प्रभृति देशों में सामूहिक खेती अवश्य सफलता प्रहे, भा 
कर रही है, परन्तु बुद्ध और गाँधी के देश में काजमा क 
सफलता संदिग्ध सी हैँ । लतों द 


पूञ्जीवादी खेती हव्य 

बहुत से अमेरिकन और ब्रिटिश अर्थशास्त्री पूजीगजमा ् 
खेती का सुझाव देते हें । वस्तुतः इस प्रकार की खेती रुपए त 
पू'जीवादी देश अमेरिका, इंगलेण्ड प्रभृति में काफी सिहर | 
प्राप्त की है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि हि 
अथवा सम्मिलित पूजी की कम्पनियों के अधिकार मे कोक 


दि 


है और वें इसके प्रबन्धकर्ता भी हें। फाभ के न ड 
के बसने वालों को काम करने के लिये लगाया जा 
तथा उत्पादन के आधुनिक ढुंग का प्रयोग किया जाती! वर्षो 


॥ 
अच्छे बीज, खाद आदि का प्रयोग किया जाता हँ तेसै 
( शेष पृष्ठ ६१२ पर | 


पेवम्ब 


नक ,. 


IB, es) को `... 
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| न | 
चेत कितवे बक i 
गता ||. केद्रीय सरार नें इस मास म दिवालिया होने वले 
बचत : की जाँच समिति की सिफारिशों को कार्य में परिणत 
| १ देश जारी किया हैं । आथिक जगत 


सोकिकरतें के लिए एक अध्या , Mh 
था, क्योंकि इसमें लाख 
करोड़ों उस जनता 


भए स्थाके लिए मह एक महान श्रर्त 


किए 


है ब १ बैंकिग कम्पनियों में रुयया जमा किया था 
पर जितका १९५२ ई० में दिवाला निकल गया । इन 
कम्नियों का दिवाला निकलने से लोगों का ३ करोड़ 
सामहिइपया फंस गया । इन जमा करने वालों में ग्रधिक- 
हैर मध्यवित्त और साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे । 

र की शेप ढंग से दिवालिया बेकिंग प्रतिष्ठानों का कार- 
रं किवार समेटा जा रहां था, उससे सवसाधारण को भारी 
कभी {कषति पहुंचती थी । आगे चलकर यह अध्यादेश संसद 
जवम कानून के रूप में स्वीकृत होगा, जिससे कि भवि- 
। भाष्य में रुपए जमा करने वालों को अपना रुपया वापस 
पी ले में दिक्कत न हो । वर्तमान स्थिति में दिवालिया 
है । जिस ढील से काम करते हें, वह वड़ीं खर्चीली 
लता प्रहि, आर लोगों को नुकसान देने वाली दै। पर ग्रब 
जमा इमा करने वालों को प्राथमिकता दी जायगी, और अदा- 
र द्वारा मामले तय करने के विशेष अधिकार रहेंगे । 

हष व्यवस्था द्वारा सेविंग वेक खाते में मामूली रकम 

प मा करने वाला एक साधारण व्यक्ति भी १०० 
की खेती पए तक की रकम प्राप्त करने में प्राथमिकता पाएगा । 


सपे हते 


फी सफ्बिहोर होता कि यदि वह रकम २५०) कर दी जाती । 


क. में न 04 निकालने वाले बेंकों के डायरेक्टर और 
, आए |! । उत र के जांच की व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण 

नणयो पर दीवानी और फौजदारी में मुक- 
जाता, र हे जाएँगे अदालतों अयोग्य डायरेक्टरों को 
1 हि ये के लिए बेकिंग कम्पनियों के डाइरेक्टर 

| पत कर सकती हैं, ताफि डाइरेक्टर बेईमानी 
Ee >> ti ५३ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ने दिव।ला निकाला? 


और धोखाबाजी न कर सकें। पिछुले समय में इसने 
अधिक वेंकों के फेल होने का कारण अधिकतर डाई- 
रेक्टरों को अविक श्रधिकार मिलना है, जिन पर कोई 
नियंत्रण नहीं होता है। खराब व्यवस्था और ढीला संग- 
ठन होने से अनेक बैंक दुर्दशा को प्राप्त हुए । मगर 
पिछले समय में बेंकों के फेल होने का कारण उनकी 
बैशुमार वृद्धि होना, सीमा से बाहर का कारबार बढ़ाना, 
योग्य व्यक्तियों का श्रभाव, अनुचित प्रतिद्वेद्वितां में 
पड़ता ओर सट्टे में रुपया एडवांस देने तथा ऋण 
वसूल न होने पर अनुचित रूप में हिसाब किताब 
तैयार करना तथा अन्य दुर्व्यवस्थाएं हैं । ये दुर्गण यहां 
तक बढ़ गए कि पिछले समय में रिजब्रें बेंक को वैंकों की 
जांच में कड़ाई करनी पडी, जिससे कि बैंक भ्र वांछनीय 
कार्यं नकर सके । एक दुर्भाग्यपुणं स्थिति यह भी 
पैदा हो गई कि कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान और 
उद्योगपतियों के परिवारों के व्यक्ति बेंकों के डायरेक्टर 
बन जाते हैं, और उनका उपयोग उनके व्यापार धंधों 
में होता है। ये डाईरेक्टर अपने बैकों से पूजी एड- 
वास में नहीं लेते हें। पर ग्रपने प्रभाव सेवे दूसरे _ 
बेंकों से धन प्राप्त करते हें। इस प्रकार आरोप से बच 
कर परस्पर कारबार चलता हैं। 

विगत € वर्षो में-सन्‌ १६४७ तक ५४७ बेक 
फेल हुए और उसमें अधिकृत तथा जमा पूजी ३३६४ 
लाख रुपए तथा १८६ लाख रुपए की क्रमशः फंसी 
इसके बाद विगत पिछले ५ वर्षो में सन्‌ १९५२ तक २३६ 
बेंक फेल हुए, जिनकी अधिकृत ग्रौर जमा पूजी ४०६९ 
लाख रुपए और ५१६ लाख रु० थी । 


x 
बीमा : परिवार व राष्ट्र की समृद्धि : 
यद्यपि भारतीय संघ राज्यों में सम्पत्ति कर विधेयक | 
जारी हो गया है, किन्तु बीमा व्यवसाय पर उसके प्राथः 
मिक्ता पूर्ण व्यवहार की आवश्यकता आज भी बनी हुई | 


[ ५९१ 


है। इस कर के प्रहार से प्रत्येक नागरिक को जीवन बीमा 
में प्रोत्साहन मिलने के लक्ष्य से बीमा कम्पनियों को छूट 
मिलना अत्यन्त आवश्यक है । जन साधारण में बचत की 
भावना उत्पन्न करने और राष्ट्रीय आय की वृद्धि करने के 
बड़े लक्ष्य से बीमा कम्पनियों के व्यवसाय पर सभ्पत्ति 
कर का प्रयोग अत्यन्त असाधारण रूप में होता आवश्यक 
है । यदि अगली दो पीढियों तक नागरिकों को मितव्ययता 
द्वारा निजी बचत करने का अनुकूल अवसर नहीं प्रदान 
किया गया उल्टे इस व्यवसाय को वर्तमान रूप में भारी 
कर द्वारा निरुत्साहित किया गया तो यह निश्चय हे कि 
राष्ट्र में बचत और विनियोजन दोनों अत्यन्त क्षीण हो 
जाएंगे । 


हमें अपने देश की आथिक अवस्था पर दष्टिपात 
डाल कर अपनी समस्या का हल करना हैँ। इस सम्बन्ध 
में हमारे नजदीक के देश तथा उन्नत योरोपोय देशों में क्या 
व्यवस्था है, उसका अनुकरण करना कदापि उचित नहीं 
हैं। अतः यदि हम अपनी आथिक अवस्था पर विशेष रूप 
से नजर डालें, तो यह आवश्यक है कि अधिक नहीं तो 
कुछ काल तक के लिए लोगों में यह स्वार्थ पैदा करें कि वे 
अपनी सम्पत्ति की बचत करें । कर के भय से वे उसे अनावः 
इयक खर्च न कर दें । अपना जीवन अधिक भोग-विलास 
भय और फिजूल खर्ची का न बना दें । भारतीय जीवन 
में उच्च जीवन स्तर इस ढंग का अपेक्षणीय नहीं है । आय 
और सम्पत्ति में समानता डत्पन्न करने के लिए 
प्रगतिशील करों का सरकार आश्रय ले रही है, उसे राष्ट्रीय 
आय और सम्पत्ति.की वृद्धि पर भी ध्यान देना चाहिये। 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि सम्पत्ति कर एक प्रगतिशील 
कर्द आय स्तर वालों पर उसका प्रभाव 
इसके साथ इसमें भी कोई सन्देह नहीं 
' प्रगतिः सीमा तक पहुंच चुकी है।। और देश 


Pee क blic ब कुहे n रु 
जप हि 


rukul Kangri ट Haridwar 


विग? by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भी प्रतीक्षा नहीं की गई। यह भी सुझाव दिया गया: कि 
ग्रेट ब्रिटेन और अन्यत्र जब सम्पत्ति कर जारी किया गया 
तब उसकी दरें आरम्भ में अत्यन्त नीची थीं । वहां 
आथिक दुष्परिणाम भी नहीं हुए, क्योंकि कर लगाने से 
पूवं उनकी अवस्था अत्यन्त उन्नत थी, पर ईस देश की 
अवस्था वैसी कहां है । यहाँ का आर्थिक स्तर कहां उच्च 
है और निर्माएा करने की समर्थ प्रवृत्तियां भी कहाँ है ? 
किम्बहु ना । वर्तमान समय भें सम्पत्ति कर भार प्रत्येक 
व्यक्ति की दृष्टि से कम से कम इतना होना चाहिए, जिस 
से इतनी मुक्ति मिले कि लोग बीमा करने में प्रोत्साहन 
प्राप्त करें । यह व्यवस्था राष्ट के हित में ही है । इससे 
लोग जो सम्पत्ति बीमा में छगाते हें, उसका उपयोग राष्ट 
निर्माण में होता है । याद सरकार पूरी छूट न दे तो कम 
से कम मध्य वित्त वर्ग के खयाल से २५ हजार या ५० हजार 
रुपए तक के बीमे को कर से किसी न किसी रूप में मुक्त 


करती । 
निजी क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा पूजी निर्माण के जो | 


अनेक उपाय हें, उन्हें हमें प्रोत्साहन देना चाहिए । इसलिएं' 
यह आवश्यक है कि बीमे के चंदे की रकम और औद्योगिक ' 
कम्पनियों के हिस्सों पर अधिक छूट मिले । समय' की मांग ' 
तो यह हैं कि बीमे की पालिसियों पर जो विनियोजन हो,उस' 
पर कोई सम्पत्ति कर न छगे। जो कुछ हो, फिर भी लोगों 


को बीमा व्यवसाय में विनियोजन की ओर अधिक आगे बढ़ने ' 


में पिछडना न चाहिए । बीमे से दो सेवाएं एक साथ 
प्राप्त होती हें, एक तो घर की आशिक सुरक्षा होती हैं 


ओर दूसरे दीर्घकालीन पू जी का निर्माण होता है । यह होने | 
पर ही समृद्धिवान परिवार और समृद्धिवान राष्ट का. 
निर्माण होगा । लोगों को कर-भार से रक्षा पाने के | 


लिए बीमे की पालिसियों में अधिकतम विनियोग करना 


| 
| 
| 
| 


चाहिए । राष्ट्रीय सरकार का भी यही लक्ष्य होना चाहिए । | 


और इस दृष्टि से उसे बीमे की पालिसियों में अधिक छूट 
देने के लिए अग्रसर होना चाहिए। अन्यथा यह प्रत्यक्ष हैं 


कि लोग पूजी निर्माण की अपेक्षा अपनी आय का उपयोग ' 


` सोना चाँदी खरीदने में करेंगे। 
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सती जनरल : विदेशों में भारतीय बीमा 
रूबी जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष 
पद से श्री ब्रजमोद्दन बिडला न प्रकट किया कि यद्यपि कम्पनी 
के कल प्रीमियम की श्राय म कमी हुई हैँ, किन्तु पृथक 
प से देखने पर आग बीमा की प्र गमियम आय में संतोष 
जनक वृद्धि चीजों के दाम गिर जान पर भी हुई । 
समद्री बीमे म कमी जबदस्त प्र तिद्वंद्विता के कारण हे। 
दूसरों के मकाबले में कम्पनी को अपनी दर घटानी 
पड़ी । समुद्री बीमे के क्षेत्रों का पिछले वर्षा मं अधिक 
बिस्तार और बीमा करने वालों को उस नुक- 
सान को भी उठाना पड़ता हूँ, जो व्यापारिक रूप में 
होता हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि चन्दे की दरें 
स्थिर रहें, जिससे बीमा करने वालों को हानि निश्चित रूप 
से श्रागे न बढ़ें। ' यह कम्पनी हवाई जहाज का भी बीमा 
करती हैं ्रौर इसमें अपना सम्बन्ध श्रंतर्राण्ट्रीय बीमा 
करने वालों से स्थापित कर लिया हैं । अतः इ स कम्पनी 
को हवाई बीमे में सरकार से सहयोग प्राप्त होगा। 
कम्पनी'ने विदेशो में अपना क्षेत्र कायम किया हैं। 
सरकार की :द र नीति से भारतीय बोमा करने वाले 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में राष्ट्रीय आथिक हित उत्पन्न 
करने में सहायक होंगे । 
सम्पत्ति कर विधेयक में ऐसी संतोषजनक व्यवस्था 
नहीं है, : जिससे लोगों को बीमा करने में 
प्रोत्साहन मिले। जीवन बीमा ने देश में बड़ा काम कियां 
है। ५ हजार रुपएकी बीमा पालिसी कर से मुक्त करना 
बहुत थोड़ीं रकम हे । जीवन-बीमा ही समाज में बचत 
रेल का बड़ा साधन है, इसलिए सरकार सम्पत्तिकर में छट 
के द्वारा राष्ट्रीय बचत के लिए प्रोत्साहन दे सकती है 
रत में प्रति व्यक्तिः जीवन बींमा में वृद्धि संसार के 
अन्य देशों की तुलना में अत्यंत न्युन हैं, उसके लिएँ पूरा 
उत्तेजन प्राप्त होना चाहिए 


_ जनरल इन्शोरेस कम्पनी ` 
जनरल इंशोरेंस' सीसाइटी लिमिटेंड के अध्यक्ष पद 
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से श्री बी० एन० जालान ने अपने माषण में कहा :. 
कठिन आर्थिक परिस्थितियों व भारी मुकावळे के बीच- 
भी कम्पनी ने सन्तोषजनक प्रगति की । कम्पनी | ३४ 
प्रतिशत डिवीडेंड आयकर से मुक्त घोषित किया है। कम्पनी - 
के रिजवों में बराबर वृद्धि हुई है । कम्पनी का मुनाफा « 
१९५१ में ७५७८६) का था, वहां गत वर्ष में १२१८६३) , 
का हुआ। १९५२. के: आरम्भ में दाम. -गिरने के 
बाद उनमें कुछ ऊंची स्थिरता 'आई है।- किन्तु पिछले 
साल के आरंभ में माल के दाम गिरते रहे हें । यद्यपि और : 
अ्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई हें. कित्‌ कच्चा माल- 
तेज होने से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है |: - 
युद्ध काळ में जो छोटे छोटे धंधे खुले. थे, वे अब बुरी , 
हालत में - 
जीवन बीमा नें देश और परिवार की -आ्थिक « 
अवस्था में स्थिरता लाने में बड़ा -योग :दिया है । जिस -“ 
गृह में ग्राजीविका कमाने वाले का बीमा नहीं होता है, « 
उसकी जल्द मत्यु होने या जीवित रहने पर बड़ी आर्थिक 
कठिनाइर्या उपस्थित होती-हें । गुर 
संयुक्त परिवार प्रथा. के टटने - से मध्यवित्त' परिवार 
के लोगों को ग्रधिक आथिक कष्ट -सहने « पड़ते हँ ॥ - 
इससे अधिक क्या दुर्दशा होगी कि.ए क व्यवित अपनीः स्त्री -' 
और बच्चों को निःसहाय छोड़ कर मर जाए । पर जीवनः 
बीमा द्वारा वह अपने परिवार क लिए जायदाद जोड 
जाता है, । इतना ही नहीं, बह राष्ट्रीय पूजी के निर्माण 
में भी भाग लेता हू | 


सफेद को ही पेटेन्ट. दवा: ह 
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| पृष्ठ ५८० का शेष 

और न बेकारी पर्याप्त सीमा तक दूर हो सकती है । सरकार 
के सामने मुख्य समस्या थी रुपये की कंमी। फिर भी जो 
तमात किये गए थे, वे अब तक पूरे नहीं किये जा सके । 
हद आशा की गई थी कि राज्य १७६ करोड़ रु० अपनी 
| पाधारण आमदनी में से विकास योजनाओं के लिए निकालेंगे 
| किन बे ११० करोड़ रु. से अधिक नहीं निकाल सके | 
| कर यह भी आशा की गई थी कि नये करों के द्वारा वे 
| २.३० करोड़ २० प्राप्त कर लेंगे, किन्तु वे २० करोड़ ₹० 
|| ही अधिक आय प्राप्त कर सके ओर शेष वर्षों मे भी वे 
३५ करोड़ ₹० से अधिक रुपया प्राप्त कर सकेंगे, यह 
| प्राधा नहीं है । ईस तरह २३३ करोड़ रु० की कमी रह 
| [ई । अब यह विचार अबश्य किया जा रहा है कि भूमि 
॥ विकास के नाम पर नई भूमियों पर कर लगाये जावें। 
॥ णा पेनार योजना के प्रस्ताव में यह अनुमान किया गया 
| ६ कि भूमि विकास कर से योजना के पूर्ण व्यय 
| छ तृतीय ग्रंस पूर्णं हो जायगा । तु'गमद्रा के क्षेत्र में 
॥ 1३८ रु० प्रति एकड कर लगाने का प्रस्ताव हैं। लेकिन इसके 
| गद भी यह निश्चित है कि राज्यों को देश विदेशों में ऋण 
| | प्त कंरना पड़ेगा अथवा अपने नासिक के कारखाने का 
| [योग करना पड़ेगा । उसे पर्याप्त घन चाहिए । कुछ राज्यों 
ऋण लिए भी हैं। सम्पदा शुल्क भी योजनाओं के भारी 

मय की पूर्ति में एक म्रंश तक सहायक होगा। 


चर 


4) 


| 


बन्य 


कुछ अर्थशास्त्री मयनिषेध को वापस ले कर राज्यों 
भारी आमदनी करने की राय दे रहे हें। यह उपाय 
माना जा सकता हे, यदि हमें व्यक्ति के हित का 
` भूल जावें । अन्ततोगत्वा राज्य नहीं, व्यक्ति की 
ही हमारा लक्ष्य ह। कुछ दूसरे अर्थशास्त्री कहते हें 


हो, तो कुछ और क्षेत्र भी निजी उद्योगों 
[कर दिये जाने चाहिएं । स्वप्नद्रष्टा 
हाथ में सब उद्योग सोंपने के 


| हें किन्तु इस स्वप्न से विकास 
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योजनाएं तो सफल नहीं हो सकतीं। उसके लिए व्यावहारिक 
मार्ग अपनाना होगा । शासन आज एक कार्यं को कर 
सकने में समर्थ नहीं है, तो वह कार्य रुका तो नहीं रहना 
चाहिए । निजी उद्योगों की शक्ति और अव्यबसाय तथा 
प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र को करना चाहिए । _ स्वयं 
इंगलैण्ड की मजदूर पार्टी ने अब अन्य उद्योगों का राष्ट्रीय- 
करण न करने की राय दी हैं । 
नई रूपरेखा 

योजना के निर्माता सदस्य दूसरी योजना कैसी 
बनावेगें, यह अभीं कहना कठिन हें । इसमें विचार विनि- 
मय के साथ साथ अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन शी सकते 
हे, किन्तु कुछ क्षेत्रों के अनुसार इसकी संक्षिप्त रूपरेखा 
निम्न लिखि त होगी :- 

नई योजना पहली योजना से अधिक बड़ी और अधिक 


व्ययसाध्य होगी । संभवतः ३५ से ४० अरब रु० तक . 


इस पर व्यय किया जायगा । प्रति वर्षे ६ अरब रू० 
सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय किया जायगा । चम्बल,कोसी,भाक रा 
योजनाग्रों की दूसरी मंजिलें ही पूरी नहीं की जायंगी, 
गोदावरी व नर्बदा श्रादि की नई योजनाएं भी शुरु की 
जाने कीं सम्भावना है । 
इस्पात, महत्वपूर्ण रासायनिक द्रव्य तथा बिजली के 
बडो उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जायगा । शिक्षित 
लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से निजी उद्योगों को 
भी प्रोत्साहित किया जायगा । घरेलू व छोटे धंघों 
पर प्रथम योजना की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जायगा । 
बेकारी-निवारण की दृष्टि सें स्वास्थ्य व शिक्षा की श्रोर 
अधिक ध्यान दिया जायगा । 
हवाई जहाजो के लिए एविएंशन स्पिरिट, आदि के 
सरकारी कारखाने खोलने की योजना बनेगी, यह बहुत 
संभव है। सांयोगिक पेट्रोल के उद्योग की श्रावश्यकता 
दिनों दिन बढ रही हे, क्योंकि इसका उपयोग निरन्तर 
बढ़ता जा रहा है। आसाम व पश्चिमी बंगाल में तेल की 
खोज की भी व्यवस्था की जायगी | पिछली योजनाओं 
में जिस तरह कहीं २ रुपया बरबाद हुआ हैं, उसकी पुनरा- 


[ सम्पदा 
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SISSIES HE ER पननी नीीनीनिनानानननन-+न+-ममन+-- : 


I os 


विविध राज्यों में 


आर्थिक प्रवृत्तियो 


२० करोड रु० की सहायता 


सौराष्ट्र, मध्यभारत, राजस्थान और पटियाला संघ, 
इन चार ख' भागीय राज्यों की विशेष समस्याओं के 
अध्ययन के लिए श्री न० वि० गाडगिल की अध्यक्षता में 
नियुक्त समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप 
दी है । समिति ने यह सिफारिश की बताते हें कि इन 
चारों राज्यों को पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दोनों वर्षो 
में से हरेक में कूल दस-दस करोड़ रु० की विशेष सहायता 
दी जानी चाहिए ताकि के अव्य राज्यों के समकक्ष हो 
जायं। ख्याल है कि समिति ने यह भी स्वीकार किया है कि 
सौराष्ट्र की कुछ विशिष्ट समस्याएं हे, क्योंकि वह २४२ 
छोटी-छोंटी रियासतों को मिला कर बनाया गया है । 
इसलिए समिति ने उनका विशेष खयाल रखने की सिफा- 
रिश कीं है । , 
“केन्द्रीय सरकार न इन राज्यों के साथ वित्तीय एकी- 
करण के समय जो समभौते किये थे, उन्हीं में यह स्वीकार 
कर लिया था कि पिछड़े होने के कारण उनकी कुछ 


- विशेष आवश्यकताएं हैं । इसीलिए सरकार ने गाडगिल 


समिति नियुक्त की थी और उसे उनके प्रशासन व सेवाओं 
के आन्तरिक एकीकरण की प्रगति और उसके फलस्वरूप 
उपपन्न वित्तय व टैकनिकल समस्याओं के अध्ययन का 


` ` काम सोंपा गया था । 


SEAS SOL Iii) STIR 
वृत्ति न होने देने तथा बढ़ते हुए सरकारी उद्योगों के 
नियन्त्रण के लिए कुछ ऊंची संस्थाओं की स्थापना भी 
सभव है। 

यह योजना कोई भी हो, यह निश्चय करना चाहिये कि 
पिछली कमियों के अनुभव से लाभ उठाया जायगा और 
आदर या स्वप्नो के पीछे न पड कर वास्तविक कठिन- 


 ताओ का सामना [किया जायगा । 


नवम्बर ५३ ] 
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म्रगात | 
(श्री सौभाग्यमल जैन, वित्तमन्त्री मध्यभारत) | 
यदि मध्यभारत की पंचवर्षीय योजना के आकार की|| 
तुलना अन्य कुछ राज्यों से करें तो ज्ञात होता हैं 
आसाम, उडीसा, पंजाब, पेप्सू, राजस्थान एवं सौराष्ट्र व 
योजनाओं को अपेक्षा मध्यभारत की योजना पर अधिक 
व्यय होने वाला है । यह योजना अवश्य ही हमारी बढ़ती 
हुई आकांक्षाओं के अनुकूल है और वह अपना कार्यकाल, 
पूरा होने पर यथेष्ट सीमा तक इस राज्य के विकास मे 
सहायक होगी । 


योजना में व्यय र 

भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा .स्वीकृत 

आधार पर राज्य को पंचवर्षीय योजना का व्यय इस 
प्रकार वितरित किया गया है : 

(१) कृषि तथा ग्राम विकास रु० ९४५ 

(२) सिंचाई तथा विद्युत योजनाएं २० ५५६ 


(३) यातायात ₹० १८९ 
(४) सामाजिक सुधार कार्य रू० ४९७ 
(५) उद्योग रु० ५५ 


उत्पादन योग २० २२.४२ व 

इस योजना के कियान्वित होने पर मध्यभारत राउर 

में १६८ १००० टन अधिक अनाज ६२,००० रुई ब्‌ 
गांठें, २५,००० टन अधिक तिलहन उत्पन्न होने का 
निर्धारित किया गया है। प्रथम दो वर्षो में ६ करोड़ 
रुपये की लागत के विकास कार्य पूरे किये जा चुके हें औ 
इस वर्ष भी साढ़े पांच करोड़ रुपये के व्यय का आयोजः 
किया गया है । Ms... 
भारत के अन्य भागों की भांति मध्यभारत के किसाः 


को भी अच्छी भूमि, अच््छीखाद, खेती के लिये आधुनिक 
यन्त्र और उन सबके अतिरिक्त सिंचाई के लिये प्रचुर 
.. .. मात्रा में जल की. आवश्यकता हूँ । योजना के पूर्व, पहिले 
| केबल ८०,५०,०००.एकड “भूमि ही खाद्यान्न उत्पन्न करने 
।। के काम में आती थी और उत्पादन भी कम था । इसलिये 
` पंचवर्षीय योजना में ट्रेक्टरो व अन्य साधनों द्वारा काँस 
उन्मलन करके भूमि को कृषि योग्य बनाकर रासायनिक 
खाद, अच्छे प्रकार के बीज व सिंचाई के साधनों 
का विस्तार करके,अनाज के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा 
है। हरसी, राजपुर तथा भेलसा क्षेत्रों में तीन गहन कृषि 
क्षेत्र प्रारम्भ किये गये थे जिनमें से हरसी व राजपुर क्षेत्रों 
. को अब सामुदायिक विकास योजना में परिवर्तित किया जा 
१ . चुकाहै। तलेन व गल्हारगढ़ म भी हाल ही में दो सामु- 
. . दायिक विकास क्षेत्र और प्रारम्भ कर दिये गये हँ। एक 
. सामुदायिक केन्द्र पर ६५ लाख रुपये व्यय होगे । प्रथम. 
तीन वर्षो में अधिकांश व्यय केन्द्र की ओर से प्राप्त होगा 
और बाद में पूरा व्यय राज्य शासन को वहन करना 
` पडेगा । फोर्ड फाउन्डेशन ट्रस्ट की ओरसे आथिक सहायता 
_ के आधार पर महू में पाइलट प्राजेकट का काम भी 
“आरम्भ हो चुका हे। 
विविध आयोजन 
. ` पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १५ हजार कुओं का 
/ -तिर्साण अथवा मरम्मत की जायेगी, जिससे लगभग. २७ 
 -हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी । एक लाख एकड 
भूमि में,रासायनिक खाद तथा ४० हजार एकड़ भूमि में 
| । अच्छे प्रकार के बीज वितरित किये जाएंगे । 
॥, राज्य के लगभग १ करोड पशुओं के सुधार एवं 
नकी चिकित्सा आदि पर ५० लाख रुपये व्यय होंगे । 
मध्यभारत का क्षेत्रफल ४६,७८५ वर्गमील है. जिसमें 


कार्य विशेष महत्व रखता है । इसके अति- 
उद्योगों को सहायता भी दी जायेगी । ु 
पतों न्‌ आम विकास के अन्य कार्यों पर रु० ६० 
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| 
लाख के व्यय का अनुमान है । - शासन की आथिक सह | 
| 
| 


यता से अभी तक ४,११० ग्राम पंचायतें, २२३ केषर | % 
पंचायतें, २२३ च्याय पंचायतें. तथा: १६ मंडल पंचायतें | 
स्थापित. की जा चकी हें। ग्राम मार्गों का निर्माण, चलत | ४ 
फिरते पस्तकालयों के कार्य आदि भी हाथ में लिये जा | क 
RF सिचाई और विद्युत | न 
सिचाई योजनाओं पर रु० १२८ लाख के व्यय का | " 
अनुमान हैँ। इस योजना के अन्तर्गत तीन बड़े बाँध, 
नवीन जलाशयों का निर्माण व नहरों के कार्य सम्मिलित | iis 
हें। सिचाई के ये कार्य पूरे होने पर १८२ हजार एक | it 
भुमि की सिनाई हो सकेगी । १ 
` सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण योजना चम्बल नदी से | ॥ 
सम्बन्ध रखती हैं। इस योजना से मध्यभारत और राजः रद 
स्थान की १२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाइ हो सकेगी तथा 
८० हजार किलोवाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा।| 
चम्बल योजना निश्चय ही मध्यभारत राज्य म एक बु 
आथिक युगान्तर ला सकने में समर्थ होगी । इस योजना | "' 
पर ३३ करोड ७४ लाख रुपये के व्यय का अनुमान है। र 
गांधी सागर बाँध की खुदाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका हैं| ह 
और यह कार्य दिन प्रति दिन प्रगति कर रहा है। विद्युत 
की अन्य मुख्य योजनाएं इन्दौर, उज्जैन, रवालियर व | 
अन्य स्थानों पर भी प्रारम्भ की जा रही हें । | बिते 
। सड़कें | पूज 
नई सडकों के निर्माण तथा सुधार आदि के लिये १८६ | देक 
लाख रुपये व्यय होंगे। इस योजना में ३०० मील लम्ब | देशी 
३१ सडकें बनाने का निश्‍चय किया गयाः हे। प्रथम दो। हो, 
वर्षों में ३० लाख की लागत से १२४ मील: लम्बी सडक भौर 
बनाई जा चुकी हैं तथा अन्य सड़कों की मरम्मत - के का कर 
किये जा रहे हैं, जिससे आवागमन सरल हो सके । | वेने 
गशक्षा-स्वास्थ्य | की 
शिक्षण के प्रसार पर रु० २ करोड़ के व्यय'का 4 
सान है। आशा है कि शीघ्र ही राज्य में २२०० प्राथमिर 
शालाएं, २२०० सामाजिक प्रशिक्षण केन्द्र, २००० बात 
प्राथमिक शालाएं व नामंल स्कूल, "मिडिल स्कूल आई आधि 
[ झष पृष्ठ ६१३ पर | की 
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क| भारत में विदेशी पूँजी का विनियोजन 


तथा विशेषतः वतमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले 
गृह-उद्योग या ऐसे कारवार जिनमें विदेशी कल पुर्जों के 
आयात द्वारा चीजें जोड़ी जाती हों, बजाय इसके कि उन 
सवका इस देश में निर्माण हो, सरकार छनके संचालन में 


प्रत्येक विनियोजन पर विचार 

केन्द्रीय सरकार आम नीति में जो भी घोषित करती 
हो, पर व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्येक विनियोजक के प्रति 
सदा उदारता प्रकट करती हें, और काफी सहूलियतें देती 
है । सरकार एक विनियोजक के साथ जो शतँ तय करती 
हैं, दूसरे विनियोजक के साथ उससे जुदा होती हें। समय, 
परिस्थितियों और आवश्यकताओं का विचार विनिमय ' में 
खयाल किया जाता हैं। यह सब विनियोजक के प्रभाव 
और उसके कार्य की उपयोगिता, क्षमता और सहलियतों 
पर निर्भर है। भारत सरकार उन सब अवस्थाओं में 


'अघिक झुकती हैं, जिनसे देश का निर्माण अधिक विस्तृत 


होता है। सरकार और विनियोजक तथा वितियोजक 
और इस देश के निजी क्षेत्र से जो बातें तय होती हैं, 
उनमें विनियोजक के अधिकार, सुविधाएं और जिम्मेदारियां 
आदि मुख्य हें। समय और पूजी का भी ख्याल किया 
जाता है। सरकार विदेशी पूजी की अवधि निश्चित 
करती है। इनमें पूजी की अवधि और पूजी पर” के 
प्रतिबन्ध किन्ही श्रंशों में विदेशी प्रतिष्ठानों को निरुत्साह 


यते | श्री जी० एस० पथिक = 
हँ. | ” भारत में विदेशी पूजी के विनियोजन पर कोई रोक 
| नहीं है। भारत सरकार च विदेशी पूजी का दार देश के 
| जवःतिर्माण के लिए खुला रखा है। ईस सम्बन्ध में भारत 
ल सरकार अपनी नौति सदा घोषित करतो रहती है। सरकार 
ग, | सन्‌ १९५० में विदेशी पूंजी के विनियोजन के प्रति जो इजाजत नहीं देती है। 
bi | प्रतिवेदन प्रकाशित किया, उससे सरकार की नीति को 
एकड़ | गतिबिधि स्पष्ट प्रकट होती है। पर इसके सिवा विदेशी 
। बिनियोजकों को केन्द्रीय सरकार और निजी क्षेत्र के 
प से | आ्यापारियों से अनेक आपसी निर्णय करने पड़ते हैं । 
नीति और व्यवस्था 
कग भारत सरकार की मोटे तौर पर अपनी नीति यह हैं 
एक | कि प्रत्येक विनियोजन की स्थिति पर पृथक्‌ विचार होगा। 
गेजना | कोई आम नीति और व्यवस्था सभी विनियोजनों के लिए 
[ है। | सम्भव नहीं है। हरएक मसले पर उसकी परिस्थितियों 
का है| के आधार पर ही विचार सम्भव है। 
बिद्युत: पूजी की उपयोगिता 
यर व| भारत सरकार :देश के आथिक विकास के लिए 
| विदेशी पूजी आवश्यक मानती है । जिन उद्योगों में बड़ी 
| (जी ल और जिनमें टेक्नीकल अनुभव की दृष्टि से विदेशी 
१८६ केकी शियनोंका सहयोग अवश्यम्भावी हो, .या जिनसे 
ला देशी उद्योगपतियों या व्याप।रियों को अधिक अनुभब प्राप्त 
[म दो। हो, या भारत के टेकनीशियन और मजदूर वर्ग सुदक्ष हो, 
है. | और वतमान या नए उद्योगों को अधिक क्षमता से संचालन 
| 


के सके, या जिन उद्योगों की स्थापना से भारत विदेशी 
| 9 गी अर्जेन कर सके, उन सब प्रयत्नों में विदेशी पूजी 
ग ब री उपयोगिता है ॥ 

गार्थमि। पूजी की अवांछनीयता 


पर वे ~ वस्तओं 
) ब वे उद्योग, जो देस आराम की वस्तुओं का उत्पादन 


ह राते हों 
मा आधि& ८ णि जिनके उत्पादन से भारत के वर्तमान 
मकै विकास या 


पतिम ही वतमान उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं 
॥ * 7 हाती हो, या जिनसे भारत के वर्तमान उद्योगों 


[Si | 
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भी करते हें। 
विदेशियों पर प्रतिबन्ध 
विदेशी विनियोजक भारत के ऊंचे करों और कर 
कानूनों की कड़ाइयों तथा असंदिग्धताओं से भी विचलित 
होते हें । भारत में व्यक्तिगत आय कर की दरें बहुत 
ऊंची हैं, और अन्य आवश्यक छूठें निजी क्षेत्र के विनियोजकों 
को भ्रौर विशेषतः 'ठेक्तीशियनों को भारत में आते में 


रुकावट पैदा करती ,हैं। यद्यपि विदेशी प्रतिष्ठानों में 


[ १९७ 


व्यूनतम कितने व्यक्तिगत काम करेंगे, उनकी संख्या कोई 
नियत नहीं की गई है, किन्तु फिर भी भारत सरकार 
यह शतं लगा रखी है कि जो विदेशी प्रतिष्ठान भारत 
कार-बार में प्रवेश करेगा, उसके लिए यह ह 
कि वह सभी स्तरों पर टेवतीकल और व्यवस्था कायो 
भारतीयों को शिक्षित करेगा । विदेशियों के लिए पूजी 
विनियोजन करने यु कारखाना खोलने के समध गर्द शते 
प्रमुख स्थान रखती है । | 
किन उद्योगों के लिए पूजी ; 
भारत सरकार जिन उद्योगों के लिए विदेशी पूजी 
चाहती है, वे सब बुनियादी आवश्यकताएं हैं। वे उद्योग 
जो भारत का नेव विकास कर सकें, उनके लिए ही पूजी 
की मांग है । इस दृष्टि से स्पात, सेत्यूलूज, पल्प, न्यूजप्रिट, 
कच्ची फिल्म, डाइ-स्टफ, सोड।एश, मोल्डिग पाउडर, रासा- 
( यनिक खाद, औद्योगिक विस्फोटक आदि उद्योगों को 
ति लल विविसी 
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प्रधानता दी जाती है। इसके सिवा भारत को स 
उद्योगों की श्रावश्यकता हैं, जैसे, औद्योगिक मशीनें, न्यूमे- 
टिक औजार, हाथ के औजार, घड़ियां, स्पार्क पेग, चैन, | 
लोहे के सायल-पाइप और तारों के पदार्थ रादि हैं । | 
| बिदेशियों का प्रसार | 
भारत अनन्त काल तक का श्रधिकार किसी पू'जी | 
बिनियोजक को देने में असमर्थ हैं। वह नियत काल तक | 
किसी उद्योग मे विदेशी पूजी का विनियोजन सहन कर | 
सकती है । केवल उद्योग के लिए ही विदेशी पूजी आव- | 
इयक है । देश के निजी व्यापार श्रौर चलते हुए उद्योग में | 
प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार विदेशी पूजी का विनियोजत 
सहन नहीं करती है । पिछले दिनों अनेक विदेशियों ने बम्बई | 


| 
| 
आदि प्रदेशों के कई उद्योगों को हो नहीं छीना, किन्तु | 
व्यापार में भी भाग लेकर प्रतिस्पर्धा उपपन्न की । इससे | 


| 
| 
भारतीयों से संचालित कारवारों को धवका लग | 
——— ees. | 
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अच| भार 

पु) न क लक 

चैत | भारतीय कृषि को वर्षा का जुआ बताया गया है । 
) | दाँबलगा तो खेती हुईं, अन्यथा सूखा पड़ा । इसलिए 
। सिचाई की व्यवस्था देश के लिए जीवन और मरण की 

a | समस्या व? गई है, क्यों कि खाद्यान्न का उत्पादन जन- 


`| ह्या की वृद्धि के अनुपात में गिरता चला गया । देश का 
| विभाजन राजनीतिक दृष्टि से भले ही हो गया हो, किम्तु 


कर | भौगोलिक देश से सिंध के रेगिस्तान का प्रभाव भारत पर 
बु | इता है । दक्षिण-पश्चिम पंजाब और राजस्थान का बड़ा 
| गा वर्षा-हीन प्रदेश हैं, दक्षिण का 2.2 हैं; जहा अत्यधिक 
बम्ब]. 1) पड़ती है और र्षा अनियमित होती है । इससे वहाँ 
कन्न) सिर अकाल पड़ता हूँ । 


लगे हैं। केवल पूर्वी बंगाल और आसाम ऐसे क्षेत्र हें, जहाँ वर्ष में 
७० इंच से अधिक वर्षा होती है। संसार के प्रमुख कृषि 
। प्रधान देशों ने सिंचाई की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया है । 
` | जिसदेश में सिचाई के जितने अधिक और उत्कृष्ट साधन 
| हैं, वह देश उतना ही अधिक खाद्यान्न और कच्चे माल के 
उतादन में परिपूणं है । अतएव किसी देश की कृषि की 
उन्ततिया कृषि का माप सिचाई के विकास के गज से किया 


। जा सकता है। 
हे हर गा | तब सरकार को उचित कदम के लिए आगे वढ्ना 


पश।. भारत सरकार ने पिछले समय में विदेश की 
अमेरिकन तेल कम्पनियों को भारत में तेस साफ करने के 
गरिखाने खोलने की इजाजत दी । यें कारखाने बड़ी 

| / ७ टे! हैं । पातत के नये कारखानों के लिए भारत 
jo अर ड ब्रिटेन की अपेक्षा जर्मनी के 
हा ह जी लगाने का अवसर दिया । फ्र देश के 
हित कप न लगे, इस दृष्टि से भारत सरकार 
न का इह पती नई पूजी से और मशीनें मंगाकर 
UE न बढ़ाने की इजाजत नहीं दी । इससे देशी 

"जत साबुन के उद्योगों को ति पहुंचती । 
es xX एण्णाणा 
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सिंचाई का महत्व 
भारत में सिचाई का विकास होना कठिन 
नहीं है, क्योंकि देश में जमीन की अपेक्षा जल 
अधिक हैं | और,जब जल का उपयोग जमीन 
पर किया जाता है, तब वह उसकी उस्पादन- 
शीलता न्यूनातिन्यून छः गुना बढ़ां देता है । 
सिचाई जमीन की उत्पादकता को कायम 
रखती है, अन्यथा जमीन बंजर हो जाती है। 


सारत. की नदियाँ 


भारत में हिमालय के हिम जल पाने वाली सिंध 


भारत में सभी प्रदेशों की खेती वस्ततः सिचाई पर निर्भर और गंगा नदियां सिचाई की महान साधन हें। दक्षिण में 


आंधू राज्य की गोदावरी और कृष्णा तथा मद्रास में कावेरी 
के जल से लाखों एकड़ जमीन में सिचाई होती है । 


सिंचाई के श्रोत 

दक्षिण में बड़े-बष्टे बांधों सै लेकर ग्रामो के 
पोखरों:तक का उपयोग किया जाता है। घाटियो के नालों 
और श्रोतों में से. बहने वाले जल का उपयोग किया जाता 
हैं। बालों ओर श्रोतों के जल का संचब 
प्राचीन समय से सिचाई के लिए हुआ है । तालाबों से 
सिचाई हैदराबाद और मँसोरमें अधिक है । पर पंजाब आदि 
में तालाब की सिंचाई अज्ञात है । किम्तु भारत के अभ्य 
राज्यों में किसी न किसी रूप में तालाब की सिंचाई 
मौजूद है। उत्तर प्रदेश के चौड़े मेदानों में जल- 
संचय के ऐसे साधन हैं, उनसे प्राय: २० लाख एकड़ जमीन 
सींची जाती है । दक्षिण में नीरा, पेरियर और मेट्र की 
नहरें और बांध सिचाई के नये साधन हैं । 


_ सिंचाई शर कुएं 
डाक्टर बोलकर ने दोनों कुओं और नहरों के जों की 


. परीक्षा करके बताया है कि कये के जल में ८१ ग्रेन ठोस रासा- 


यनिक तत्व प्रति गेलन में हें, जब कि नहरोंके नल में केवल 


१५ ग्रेन हैं । कुओं का पानी सोडा, नाइट्रेट, और क्सोरा- | 


[५९६ 


हट और सलफेट रखता है । इससे जो उपज कुंओं के जल 
से होती है, बह अधिक स्वादिष्ट और अच्छी होती है । 
भारत में आज भी एक चौथाई से अधिक जमीन कुओं 
के जल से सींची जाती हैं । किसानों के अपने प्रयत्नों से 
अधिकांश कुओं का निर्माण हुआ है। पिछले समय से 
राज्यों ने भी कुओं के पुनिनिर्माण में काफी, योग दिय। हैं । 
उत्तर प्रदेश, पंजाब, -और बम्बई में कुओं से सिंचाई होती 
है । मद्रास और पंजाब में ट्यूववेल अधिक लगाए गए 
हैं । इधर अनेक राज्यों ते कुओं कें पुननिर्माण पर बहुत 
अधिक जोर दिया, किसानों को छुट दी, लोहा और सीमेंट 
आदि की सहायता दी कि वे नए कुएँ तैयार क्रें । 
कुओं में ट्यूबबेल 
उत्तर प्रदेश में ७०० ट्यूववेल, पंजाब में २५५ द्यूवः 
बेल, पेप्सू में ३०० द्यूबवेल और बिहार में २५० ट्यूबवेल 
“लगाने का नया आयोजन हुआ है। बम्बई राज्य ने ४६० 
द्यूववेल लगाने की योजना की है, जो उत्तरी गुजरात में 
लगाए, जाएंगे । 


सिंचाई की नई बहुली योजनाएं 


राष्ट्र की उन्नति के लिए अत्यधिक विद्युत 

और जल की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है । पहले 
साधन से औद्योगिक विस्तार में वृद्धि होती है और दुसरे में 
' कृषि उत्पादन बढ़ता है । भारत ने अपने प्राकृतिक साधनों 
का अब तक उपयोग नहीं किया हैं. । यह अक्षमनीय उपेक्षा 
और दयनीय स्थिति का ही परिणाम है, जिससे लाखों 
और करोड़ों व्यक्ति दीन हीन, बुभुक्षित और अनेक यात- 
नाओं से त्रस्त रहते हैं। प्रतिवर्ष देश को अकाल और 
राढ का सामना करना पड़ता है। जो देश प्रकृति के 
' प्रकोपो का आए दिन भाजन बने, वह कब पनप 
सकता है । प्रकृति की यह स्थायी धमकी है, और इससे 
पार पाने का एक ही उपाय है, जिसे संसार के अन्य देशों 
ने अपनायां है, और वह हैं कि हम बाढ़ों को रोके, और 
दियों का जो जल समुद्र में बेकार जाता है, या जमीन में 


कक 3 रा ह ग्रामो 
ह जो † अपना मार्ग बदल कर दूसरे ग्रामों को डुबाती 
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' होता है, उसका विशाल बाँघों द्वारा संचय करें, और ` 
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है, उनके भाग का नियंत्रण चीन के येलू. नदी के सपान 
करें और योरप के समान रोेतों की इस प्रकार क्यारियाँ 
बनाएं, जिससे वर्षा का जळ न भरने पाए, और वह सघ 
बह कर नजदीक के पोखरों में चला जाए। प्रत्येक ग्राम में 
छोटे-बड़े पोखरें हों, जो वर्षा का जल एकत्र कर सकें | 
बड़े बांध | 
मद्रास की मेटूर बांध १९३७ की पुरानी योजना है। | 
यह अब तैयार हुआ, जिसमें ६३५०० फीट जल की संचयः | 
शक्ति है । इससे सिंचाई के लिए और विद्युत दोनों की | 
प्राप्ति होगी । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सन्‌ १९४० में 
गंगा ट्यूब बेल. की योजना और सन्‌ १६३९ में पंजाब में 
इमरसन बेरज तयार हुआ था। 


| 
| 
€ | 
नई जमीन की सिंचाई - | 
अब प्रत्येक राज्य में सिचाई की प्रगति इस 
प्रकार है “| 


. बिहार राज्य | 
योजनाएं लागत सिचाई | 
—— लाख रुपए मै (००० एकड़ में| 

३०० ट्यूववल १5३ १२७४ | 
(उत्तर बिहार) | 
ट्युववेल दक्षिण विहार (४८ म ११४ | 
और गन्ने के खेतों में | 
३०० अतिरिक्त द्यूववेल १६१ १२०७ | 
२०० अतिरिक्त ट्युववेल ९५ घ० | 
दक्षिण बिहार में 

पहाड़ी जिलों में बाध २०० ७५ 
तिरबेनी बांध में वृद्धि २८ २५ 
ड्निज और अन्य ` ३७५ ११५ 
छोटी योजनाएं बाढसे रक्षा ११५ ११० 


सकरी योजना 


पाम्पग राज्यं भर में ९.३ 


१४१४ लाख रुपए | 


i 


| 


~ 


I 0007० ड 
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विविध राज्यों में सिवाई की योजनाएं 


3 7 २0 सिंप ( फ्न-विगली ) 


एचवय याजना 


रट { 
| आनब बाध सिंचाई बिजली 
यहुना (वनः बिजी) 2! शा ह 
(छू, ~ पधारी । ४ र 
कोहाम्बेद्पुर ps | / Sf 


शारदा । वि ञत्रीक 


(4६ परायो ( बांघ ) हिलेया ह+ ( पन ) 

7-7 ८7 ७ या गि क मोर ( बांध ) 
ब, कानार बोध. 

बकरा ( 5 रिउली) हि 


ToC AZ इचत ( पाध ! 


दुर्मापुर ( बांध 
५1 


र्‌ | मद ट्री 2276 0५ i श्र टु हरि छ 
की नदो (कर usc 


| र| पार बाघ के 
फा) का गा = 
£ - गन्ती 
ee 
न po | कि लकार) ना 
१ 
बि राम i (बाँध )\ 
BoE 
टू - र 


गा \ 
5 &लस्काइली बाघ ) 


1 
मायार ( पन बिज्ञलो') 

आावकरा ( पन-बिजली,) भवानी (मिचला Rs) 

पिची (सिंचाई-योजना) छ“ क नदी 


पोरिंगलङृतु (पन-त्र्नली) 


मद्रास मेट्टूर 
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बम्बई राज्य 
पंगापुर, घाठप्रभा,८ 
माहीं, रातंद, कोलसी 
दक्षिण तापी घाटी 


मध्यप्रदेश 
आरी टेक, गंगलपारा 
बरगूर, गोंडली,,दधवा १ 
सम्पना, और दुखरीखेरा ३६६ Et 


मद्रास 
दक्षिण भवानी, मलम पुजहा, मे दूर, रालायर 
(द्वितीय स्ट ज) पोम- 
पेरट्टेन, कावेरीड्‌ न, 
मनीमथुर, अपर 
केनाद, भेरावनिया- 
टिया, अरतियार, 
बल्यार, मंगलम २५८६ ४३० 
नई जी० एम० एफ योजना ४०० -- 
तुंगभद्रा बरेली करनूल १६७० २५० 
जोड-- 
उड़ीसा 


त्यूनतम सिचाई की ४०२ ४०२ 
योजनाएँ राज्य भर में । 


पंजाब 
|. डेरा वान में ट्यूव- 
` बेल, अलीवाला ट्युववेल 
'बंडियाला और गुरदासपुर 
॥ कसूर और फिरनवाला 
| कालो के पुल और डिनेज 
जगाधरी ओर ट्यूबबेल 
_ अन्य योजनाएं कर ८३६ 
उत्तर प्रदेश-राज्य ` 


(लाख छाए) 


२५६५ ८९३ 


४६६० ६५० 


24०२ ] 


(०६० एकड़) . 


की अन्य योजनाएँ १६४१ 


पदिबमी जिलों में ६६० स्टेट ट्दूववेल और २५० 
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अतिरिक्त ट्यूववेल और१०० स्टट ट्यूव- बल गोरखपुर 
बस्ती में। | १ 


देवरिया में ट्यबबल के क्षत्र में पक्की नालियां ४०० | 
स्टेट ट्यूबवेल, शाहजहांपुर में, 5०३ मील शारदा नहर | 


कीवद्धि,१०६२ मील शारदा नहर की नई वृद्धि, परताबगढ़ 
तरनसकलपानी खपरार बांध, बेलन टोंस बांध, कबराई 
झील, हमीरपुर में । 

५९६३ स्टेट ट्युबवल, नहर, नाल, और अन्य 
सिंचाई के सोत । 

जलसंचय,'बांध और नहरें, मजगांव सहित, पहाडी 
जिलों में नाले आदि की अन्य योजनाएं । 

जोड-- कार 

पश्चिमी बंगाल 
मयूराक्षी, और राज्यभर 


३५८२ 


१००५ 

हेदराबाद 
तुगभव्रा, गोदावरी 

आदि की योजनाएं _ 
सच्यमारत 

सोला जस्समा बसकारी बाँध 2 

बारेद और अन्य छोटी योजनाएं ३३६ १५२ 
मखर 

भादरा बांध, विविध जलसंचय 

तालाब और अन्य योजनाएं 

. पेप्सू 

नहरों का पुननिर्माण अन्य योजनाएँ ३६ १२९ 
राजस्थान 

जवाई योजना, पारवती, काली 

सिल और अन्य योजनाएं १०७१ 


सौराष्ट्र 
विविध सिचाईकी १५ योजनाएं ११०२ १२० 


द्रावनकोर कोचीन _ 
विविष योजनाएं ६१० १६८ 


३४२६ ७३१ 


२७०९ २५० 


| 
|| 
| 
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Do 
ध्््य 


| 
| 


(ग) राज्य 


अजमेर, कच्छ, हिमात्रल है 
ए १८ २ फ 
प्रदेश की छोटी योजता 
५ रत ने सिचाई की जिन महत योजनाओं का 
आरम्भ किया, और जिनमें करोड़ों रुपए की पूंजी .का 


बिनियोजन हुआ हैं, वें इस प्रकार ह 


१. 
२, 


रे. 


७६ 


६. 
७ ७ 
5, 


€. 


बंगाल के नेशनछ वाटरवेज में सुधार | 

दामोदर बाढ़ नियंत्रण योजना “ ५५ करोड़ 
रुपए की लागत ) । 

मोयर-जल संचय योजना । 

बिहार डे नेज और सिचाई .की योजनाएँ, कोसी 
योजना । 

चम्बल बांध-योजना । 

बम्बई सिचाई योजनाएं । 

तुंगभद्रा योजना । 
. गोदावरी के पार गोदावरी जल संचय योजना । . 


..„ १०. दक्षिण भवानी योजना । 
११. गोदी कोट जल संचय योजना नेलोर । 
१२. नायर बांध उत्तर-प्रदेश । 

- ३. रिह्द योजना----मिर्जापुर । 
१४. महानदी योजना-उड़ीसा (. ३ बांध हें, उनमें. से 


एक हीराकू'ड बांध तैयार हो गया है । ) , 


दामोदर 'घाटी योजना से ७६३०६० एकड़ जमीन में 
बगाल म सिचाई चाई होगी, और २०००६० किलोवाट 
बिद्युत गाँवोंमें दी जा सकेगी और १५०६० किलोकाट थरमल 
गवर योजना के क्षेत्र में संचारित होगी | इससे २०००६० 


' वाषिक खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी । हीराक्‌ड 


बाध से १०.१ लाख एकड़ में सिंचाई और ३५००६० 

किलोवाट, विद्युत का उत्पादन. तथा महानदी में नेवीगेशन 
"भव होगा । इसीप्रकार पंजाब और पेप्स में ३६०४ 
एकड़ में सिचाई ओर ३५ हजार किलोवाट -विद्यत का 
उतादन करने में अग्रसर हुआ हू । 


चाई _क 
PE वे On १६७ 


र १ ९३ ] 


१६५७ तक पूण 
योजनाएं - १९:४६-४७:-सें 


पचवर्षोय योजना की पूरी शक्ति सिचाई के. अनेक छोटी- 
बड़ी आयोजनों में' सर्वत्र लगी हें । प्रत्येक राज्य और 
प्रत्येक ग्राम सिचाई, की समस्या हल करने में अग्रसर हे। 
इस पर ही देश कीं समृद्धता निर्भर है । सिंचाई की 
योजना ब्रिटिश शासन में विस्तार न पा.सकी । यह दुर्भाग्य 
हैं कि जिस देश मेंजमीन के लिए अधिक जल की प्राप्ति हों 
वहा सिचाइ का अभाव हो । सन्‌ १८१५ में लाइ हेस्टिग ने. 
भारतके लिए सिंचाई, योजनाओंकी बड़ी आवश्यकता प्रकट 
पका था । सन्‌ १८५० इलहौसी ने लिखा था--मैं 
सत, देखता हूं कि इस देश की जमीन में उपजाऊपन के 
तत्व विद्यमान हें, किन्तु वह बर्बाद पड़ी है, इन 
मंदान के खेतों को बहुमूल्य खेती में परिवर्तित करने के 
लिए केवल जल.की आवश्यकता हूँ. । १८८० के दुष्काल ' 
कमीशव _और-१६०१ के सिंचाई कमीशन के निर्णयों की 
उपेक्षा हुई । सन्‌ १६३४-३५ में केवल १५० रुपए का. 
पूजीगत धन सिचाई में लगा जब कि रेलों की योजना 
मं ५२५ करोड़ रुपए लगे, ।. यदि आरम्भ से ही सिचाई 


पर ध्यान दिया जाता, तो .कषि उत्पादन 


वर्षा जल पर निर्भर न रहता -। इतने पर भी ब्रिटिश 
शासन में सिंचाई की श्रगति के सम्बन्ध कुछ लोगो को बडा, 


गवे हे । सर थाम्स वार्ड का कथन है:— 


जब भारत में ब्रिटिश शासन. की उपलब्धियों को. 
गणता करने का समय आएगा, तब भारत का हित करने 
वालों में किसी. का . नाम इतना सवोंच्च स्थान न पाएगा: 
जितनी कि सिंचाई के इंजीनियरों का । . - 


teed । 


रे में सम्पदा के एजराट ' 
श्री हजारी लाल जन प्रमी 


प्रो० : भारतीयः. विज्ञापन ... कलाकेन्द्र सन्तन गस्ती ; 
माइथान. हें | माइक बनने ओर विज्ञापन देने क लिए 


उनकी सेवाश्रों से लाभ-उठाइए । 


तकः .पूर्ण हो. जाएंगी ।- «० <+ ५७ ९९० १३१ नुर दुरु २१५ दुर दु» ९३० ९; 
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भामि ओर सम्पात्ततवितरणा पर गावाजा 


सन्‌ १९३४ में भारत में समाजवादी पार्टी की स्थापना 
के समय गाँधीजी से पूछा गया था कि समाजवाद” के प्रति 
उनका कयामत हैं? गाँधी जी नें कहा था-- में अपने 
को समाजवादी कहता हूं, में उस शब्द से प्यार करता हूं, 
६ किन्तु भे उस समाजवाद का प्रचार नहीं कहुंगा जिसका 
¦ प्रयोग अधिकांश समाजबादी करते हँ । 
क्या आपके सिद्धान्त पश्चिम के वैज्ञानिक समा- 
जवादियों के समझ में आते हैं या वे केवल ऐसे सिद्धान्त 
हँ, जो केवल भारत के लिए लागू हैं ! 
गांधी जी ने कहा--में नहीं जानता कि वज्ञानिक 
समाजवाद क्या है ? मेंने उसपर कोई पुस्तकें नहीं पढी 
हें। किन्तु जो समाजवादी कार्यक्रम मेंने चलते हुए 
देखा है, मै सोचता हूँ कि उस रूप में इस देश के लिए 
उपयुक्त नहीं है ।' 
“क्या आप समाजवार्द के समस्त उत्पादन वितरण 
और विनिमय के राष्ट्रीयकरण के आदर्श को मानते हें ? 
` गांधीजी ने कहा--में प्रमुख और बुनियादी उद्योगों के 
'' राष्ट्रीयकरण में विश्‍वास करता हूं, जिसका कि करांची के 
प्रस्ताओं में उल्लेख है। उससे अधिक होने की में इस समय 
कल्पना नहीं कर सकता । न में यह चाहता हूं कि उत्पादन 
के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। क्या रवीन्द्र 
नाथ ठाक्र का भी राष्ट्रीयकरण किया जा सकता हे? 
ये दिन के सपने है । 
जामीदार के लिए आप दबाव डालना आवश्यक नहीं 
३? 
गांधीजी ने कहा--'आप जुमींदार और बिना जमीन 
बाले: किसान -- दोनों को बदल संकेते हें । जमीदार को बद- 
लना आसान हैं, क्योंकि उसके लिए यह केवल-आथि क हित 
' का प्ररन हे, किन्तु बिना जमीन वाले किसानों से संबंध 
स्थापित करन की एक समस्या है | जमीदारों पर क्रोधित होना 
नहीं है। वे भी हमारी दया के पात्र हैं, 
यह जमीन हैं, जो उन्हें खाए जा रही 
अभिक करोड़पति अमेरिकन मेरै पात आए 
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और मुझे य त ल साना और मु से पूछा कि वे किस प्रकार पछा कि वे किस प्रकार सुख पा सकते हैं ? 


क्या आप व्यक्तियों के रूप में नहीं बोल रहें हैं, जब 
कि समाजवादी वगों के रूप में बोलते हें? 
गांधीजी ने कहा--पर अन्ततः वर्ग क्या है? वह 


व्यक्तियों का ही सूह हैं । आप जमीदार और पू जीवादियों 
को हिसा से नहीं, केवल प्रेम व अनुरोध से बदल सकते 
हैं । हम उनसे कह सकते हैं कि वे सम्पत्ति जमा करने के 
अधिकारी हैं, किन्तु वे जिस तरह चाहें, उस तरह कम 
नहीं कर सकते हैं । वे अपनी सम्पत्ति के ट्रस्टी हो सकते 
हैँ । में उनसे कहुंगा - तुम में धन कमाने की योग्यता है, 
उसके लिए तुम्हें केवल कमीशन लेने दिया जाएगा । किन्तु 
तुम्हें अनुचित उपायों को छोड देना चाहिए। में यह 
देख गा कि वे किन उपायों से धन जमा करते हें। यदि वे 
बुरे मागे से पाते हैं; तो में उनसे छीन लू'गा। गोलमेज 
सभा में मेने काबसजी जहाँगीर जैसे लोगों को यह कह कर 
चिन्ता में डाल दिया था कि में सम्पत्ति की हरएक दस्तावेज 
की जांच करूंगा । 

“क्या यह अव्यावहारिक नहीं है ? आप किस तरह 
लाखों सम्पत्ति वालों को देखेंगे ? 

गांधीजी ने कहा -- में 
और पूजीपतियों के मामले उदाहरण 


बाकी के अधिकार सबको छोड़ देने पड़ गे ।, 


- क्या आप सम्पत्ति रखने वाले और शोषित वर्गों के | 
में स्वार्थो का विग्रह नहीं मानतें, हें जो वर्गयुद्ध के रूप में | 


परिणत होता हें ? F 
गांधीजी ने कहा- आज पू जीपति और मजदूर $ 


बीच में स्वार्थो का झगडा है, क्योंकि पूजीपति मजदूरों 
को बिना कुछ दिए हुए लाखों रुपए का राभ करने का 
स्वप्न देखता है । मों प जीपतियों को यह करने से रोकू गा । 
मैंने उन्हें कहा है कि गे मजदूरों को साभीदार समझ । 
मैं उनसे कहता - हुं--“तुम कारबार मों अपनी पूजी लगा 
हो, और मजदूर अपना व्यक्तित्व लपाते हें। भहमदाबार्ी 


f सम्पदा 


ऐसे जमीदारों | 
के रूप | 
में हाथ में लूंगा और यदि निणंय उनके विरुद्ध गया, तो | 
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भनि अर्थव्यवस्था में किसानों के आविकार - 


श्री वी० टी० कृष्णमचारी | 
£2 उ ककन सस 

पञ्चवर्षीय योजना में भूमि-सम्बन्धी नीति एक महत्व 
पर्णं स्थान रखती है । किसी भी कुषि-प्रंधान देश में भूमि 
की मिलकियंत और प्रयोग के तरीकों का वहां की जनता 
की भलाई के साथ घना सम्वन्ध है। पंचवर्षीय योजना 
में भमि समसया को खेती की पैदावार बढाने तथा सामा- 
जिक न्याय दोनों दृष्टियों से देखा गया हैं। योजना के 
आधीन भूमि-सम्वबन्धी नीति के विस्तृत लक्ष्यों का सार 
इस प्रकार प्रकट किया जा सकता हैं। 

१. असमानता मों कभी करना । 


२. काश्तकारों की रक्षा करना और उनको उस भूमि 

का जिसको कि वे काइत करते हैं, स्वामी बनने के लिए 

अवसर प्राप्त कराना । 

३. कूषि मजदूरों को हालत को बेहतर बनाना । 

योजना बनने से अनेक वर्ष पूर्वं भूमि सुः 
धारों की चर्चा सार्वजनिक रूप से होने लगी थी और देश 
के प्रायः प्रत्येक खण्ड में भूमि सुधारों के सम्बन्ध मों एक 
विशेष प्रकार का लोकमत जागृत हो चुका था । परन्तु 
उको मेरे पात मजदूरी बसे के समक मे रडे किस मे जमे क लास्ट हेज पास मजदूरी घटाने के सम्बन्ध में 
आए। मेने उनसे कहा - यह सच है कि तुम्हें अपना 
सायं देखने का अधिकार है । किन्तु इससे पहले तुम्हें लोगों 
को“मजदूरी की गारंटी देनी चाहिए ।' पर समाजवादी इस 
भुवाफो छेने के अधिकार को ही नहीं मामते हैं । 


मया आप निजौ व्यवसाय के स्थायित्व और मुक्त 
र को हा हैं या राज्य द्वारा संयोजित अर्थ 
पला पे खि गाँधी जी ने कहा-'में न व्यव- 
न कपल करता हूं और संयोजित उत्पादन में भी । 
` अय द्वारा ही उत्पादन होगा, तो लोग केबल 
र ८ के भिक्षुक बन जाएंगे । वे अपनी 
तत रजे जाएंगे। इसलिए में पृ'जीपति और ज़मी- . 
केहूंगा कि वे अपने कारखाने और अपनी जमीनें 


' जब. वम्बर्‌ ' ५३ ] 
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यद्यपि भूमिसुधार के आन्दोलन बरसों से चल. रहे थे, 
तथापि स्वतन्त्र भारतीय शासन द्वारा नियत योजना. 
आयोग की सिफारिशों ने उनमें विशेष प्रगति ला दी है 


eee 
इसके साथ ही यह भी निङ्चित था कि राज्यों की विभि न्ने 
परिस्थितियों. के कारण एक सी नीति सब जगह अनुक छ 
नहीं हो सकती थी-। इसलिए यह विचार किया गया कि 
मुख्य सिद्धान्तों को ध्यान में रखते : हुए परिस्थितियों से 
विस्तार में परिवर्तन का अधिकार प्रत्येक राज्य को दिया 
जाय । ; 


कई राज्यों में जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून बनाए 
गए हैं, परन्तु इस को कार्य रूप में परिणत करने के 
कम में जो प्रगति हुई है, वह सदा तेज नहीं रही है । इस 
बातंकी बहुत आवश्यकंता है कि कार्यंकी गति को तेज किया 
जाय, ताकि शीघ्र ही उंन 'राज्यों में, जिन्होंने ज़मीदारों 
और जागीरदारों कां उन्मूलन कर दिया हैँ, उन्मूलन और 
भूमि प्रबन्ध सम्बन्धी शासन प्रणाली बन सके। ' ` † 
रखें, किन्तु में उनमें यह विचार पैदा कर दूगा कि वे 
अपने को अपनी सम्पत्ति का ट्रस्टी समझें । 


आप यह किस तरह कर देंगे ? . गांधी जी ने कहां-- 
'अहिसा के द्वारा । मैं उनका . हृदय परिवर्तन करूंगा ( 
उन्हें परिवर्तित करना संभव है।' क्या आप इस परिवर्तन 
के लिए श्राथिक दबाब के साधन का उपयोग करेंगे? 
गाँधी जी ने कहा--हाँ किन्तु वह आहिसा के रूप में होना 
चाहिए, “क्या. अहिसा- के. इस .पथ पर रक्तपात न होगा ? 
गाँधौजी ने कहा-'एक बार समाजवादी अहिसा को स्वीकार 
कर लें, तो. उन्हें .मुझे .अहिसा-विशेषज्ञ मानना चाहिए । 
मैं कातून बनाने में भी विश्वास करता. हूं। उसमें दबाव का 
तत्व है, पर उसका कोई चारा नहीं हो सकता |... 


000 


नए साधनों की माँग 
भूमि सुधार क्षत्र में इस समय} 'सबसे अधिक प्रगति 
कानून हारा काइतकारों को नए अधिकार देकर और उनकी 
रक्षा करके की जा रही हैं। इव कानूनों का सार्वजनिक 
लक्ष्य यह है कि काइतकारों को, खास तौर पर बड़ बड 
जमीदारों के कृषकों को, अच्छी शर्तों पर भूमि प्राप्त करने 
की आसानी दी जाए, उनको लगभग स्थायी लाभ कराए 
जाएं और स्पष्ट रूप में «एक निर्चित सिर्लासलेंबार 
स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए आसानी कर दी 
जाए | ये महत्वपूर्ण सुधार हैं और यदि इन्हें सुचार रूप 
से जनता में चलाया जाय और शासन को प्रभावशाली 
. ताने का ध्यान रखा जाय तो इनमें जोश पैदा हो सकता 
| घ इस जोश को समाज और आर्थिक बिकास के व्याव- 
 हारिक कार्यो के लिए प्रमुक्त किया जा सकता हूँ। देस 
| बात को पहिचातना चाहिए कि कातून द्वारा दिए गये अधि 
| मार उस समय तक वास्तविक अधिकार नहीं हो सकते 
| जब तक राज्य सरकार साथ ही साथ गहरी घनी खेती की 
| उन्नति केप्रोग्राम नहीं बनातीं और उसके लिए पर्याप्त 
| अल्पकालीन ऋण नहीं देतीं। इसका तात्पर्य होगा काएत- 
.. कारों की अधिक उन्नति | और इससे वे अनूकुल किते 
देकर भिलकियत का अधिकार खरीदने के योग्य हो जाएंगे । 


ज़मीनों पर किसानों का अधिकार 

मि के वास्तविक स्वामियों के सम्बन्ध में योजना 
॥ आयोग ने कहा है कि किसी एक मनुष्य के पास कितनी 
| भूमि हो, इसकी एक निरिचत सीमा होनी चाहिए । आरम्भ 
में यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वे अपने २ 
हषि-सम्बन्धी इतिहास और वर्तमान समस्याओं का ध्यान 
रखते हुए यह प्रस्ताव रखें कि भूमि के लिए क्या निः 
रिचत सीमाएं निर्धारित की जाएं। योजना आयोग ने यह 
रखा हैं कि आवश्यक तत्वों को इकट्ठा करने के 
नों और काइत की गणना की जाए । उसने यह 
कि उन असली खेतों को जिनका इन्तजाम सीधा 
मालिकों के हाथों में है, पहले पहल दो भागों में 
जाय । एक सो वे खेत, जिनका इन्तजाम इतनी कुश- 
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लता से किया जा रहा है कि उनमें. अदल बदल. करने से | 
उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है । दूसरे बे खेत | 
जिनके विषय में ऐसी सम्भावना नहीं है । योजना आयोग | 
ने दूसरे प्रकार के खेर्तो के इन्तजाम के लिए ऐसे कानून | 
बनाने के लिये कहा है जिनके आधीन उचित अधिकारियों | 
को इस बात का हक होगा कि वे समूचे खेत को अथवा । 
उसके ऐसे भाग को जो खुद काश्त के लिये रखी गई | 
भूमि की सीमा से अधिक है (यह सीमा साधारणतया लाभ | 
कर आराजी कां लगभग तीन गुना मंजूर की गई है | 
अपने अधिकार मों ले ले और ईस प्रकार से अधिकृत भूमि | 
की काइत का इन्तजाम भौ करे 1 आयोग की इच्छा है कि | 
इस प्रकार से अधिकार में ली हुई जमीनों की जहाँ कहीं | 
भी सम्भब हो सके सहकारी ढंग से व्यवस्था की जाए। | 
योजना आयोग इस समय एक विशेष ढंग का संगठन कार्य | 
करने में लगा हुआ है। इसका पहला काम यह होगा कि | 
जमीदारियों और काइत की गणना की जाए और भूमि के | 
प्रबन्ध के लिए ऐसे आदर्श कानून बनांए जाएं, जिनको राज्य | 
सरकारें अपनी-अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार | 
अपना सके । कानून और दूसरे कदम उठाने मों अधिकतर | 
पहल राज्य सरकारों को करनी चाहिए । निस्सन्देह योजना | 
आयोग उनको आवश्यकतानुसार अन्य सहायता देगा । 


| 
सहकारी खेती का लक्ष्य | 

दूसरा उद्देश्य, जिस ओर प्रगति करनी आवश्यक है, सह| 
कारी खेती का विकास है। १९५३-१४ में पहली | 
बार सहकारी शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है और खेती | 
करने वाले भूमि-राहत मजदूरों को बसाने की स्कीमों को | 
चलाने का इन्तजाम किया गया है । योजना में जमीदारो | 
और काइतकारों के आपस के सम्बन्ध को ठीक करने और 
भूमि को दुबारा बांटने के जो तरीके बताये गए हैं, उद 
गांवों सें सहकारी कोशिश की स्थापना के विशालतर लक्ष 
के लिए सांधन समझना चाहिए, ताकि भूमि और दूत, 
साधनों को समस्त ग्राम समुदाय के हित के लिए विकि 
और इस्तेमाल किया जा सके । वास्तव में भारत की ६ 
सम्बन्धी समस्या का हल इस बात में है कि ग्राम्य जी 


[ सस 


| 


ते से | 
के | 
[योग || 
| भारतीय अर्थशास्त्र की भूमिका--ले० श्री नमंदे- 
थवा | वर मा | प्रकाशक-- श्री अजन्ता प्रेस लि०, नया ठोला, 
गई, पृटना--४। मूल्य ६) 
र | भारतीय अर्थशास्त्र पर पिछले दिनों जो पुस्तकें हमारे 
भमि | देखे में आई हैं, उनमें यह पुस्तक बहुत उत्कृष्ट है । इसकी 
द कि | सबसे बड़ी विशेषता यह है कि न केवल विषय का प्रति- 
कह | पादन सुन्दर हुआ है किन्तु पुरानी लकीर पर न चलकर 
गाए नवीन उदार दृष्टिकोण को भी अपनाया गया है । अधिकांश 
का | अर्यंशास्त्री विद्वान पाश्चात्य पद्धति का ही आश्रय लेते 
गत ह। स्वयं भारतीय अर्थशास्त्रियों की विचारधाराओं को 
भि मे| जिनमें गांधीवादी या सर्वोदयवादी मौलिक विचारधारा 
राजी प है, या तो अपनाते नहीं हैं या केवल छू भर लेते 
नुसार | हैं. प्रस्तुत पुस्तक के विद्वान लेखक ने भारतीय समस्याओं 
ता पर.विचार करते हुए अपने देश की विशेष परिस्थितियों 
जना | को. सामने रखा है, जिनमें श्रम बचाने की अपेक्षा श्रम को 
¡| | ष देने की आवश्यकता अधिक है । 

| साधारणतः पश्चिमी अर्थशास्त्र उद्योगवाद को आधार 
यु | ps है, लेकिन भारतीय जीवन की कृषि-परायणता 
है, रू | र प्रामीणता का अन्त असम्भव है और इसीलिए उद्योग 
गा ३ हेर पहल के |: पह एसो क पप पा दा 
र खेती। कि ह्‌ न्‌ ह सहयोग के नियम और इसके अनेकों 
मंगे| ३ ज २ तरीकों को लगाया जाय और सहयोग के तरीकों 
दां गा के लोगों को शिक्षित बनाने के लिए विशेष प्रयत्न 
की जाय, ताकि थोड़ें से थोड़े समय में हरेक खेती करने 
उह हल कम से कम एक सरकारी समिति में प्रतिनि- 
र लक्ष | ^ भाप्त कर सके । 
दू a योजनाओं और राष्ट्रीय विकास सेवा के 
[कसिं भूमि सुधार योजनाओं का कम महत्व महीं है। 
की बू 00 भूमि सुधार कानून राज्य के | क्षें 

क. होगे, पर उनका 55023 क्षत्र पर लागू 
[जी . फायदा उन भागों में उठाया जा सकता है, 
१७ >> ER] 
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प्रधान बनाने को आधार मानकर. लिखें जाने वाले अर्थः . 
शास्त्र भारतीय समस्या पर ठीक प्रकाश नहीं डाल सकते 1... 
उद्योगों में भी ग्रामोद्योगों को अधिक महत्व मिलना चाहिए। , 
लेखक ने यही दृष्टिकोण अपनाया है । 2010 
प्रस्तुतः पुस्तक लेखक के विशाल ग्रन्थ का प्रथम खण्ड 

है। इसमें कषि से सम्बद्ध समस्याओं का: विस्तार से 
विवेचन किया है। इसकी एक विशेषता है. श्रंकों की. 
विस्तृत तालिकाएं । स्थान-स्थान पर लेखक अपनी बात 
सिद्ध करते हुए श्रंकों की विस्तृत जानकारी देता गया है।. 
इस खण्ड में २१ अध्याय हैं, जिनमें हमारी गरीबी, भारत 
का धन, हमारी आबादी, खेतों की पैदावार, पशुधन, 
अलाभकर जोत, सहकारी खेती, सहकारिता आन्दोलन, . 
रिजर्व बेंक व कृषि, ` भूमि-स्वामित्व, नयी कृषि आदि: 
समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है ।. आजादी घ कूषि 
सभ्वन्धो नये सुधारों का परिचय देते हुए नई योजनाओं 

ब नये प्रश्नों का तुलनात्मक विवेचन भी किया गया हैं, 
विदेशों के कृषि सुधारों का परिचय भी ज्ञानवर्धक और 
विषय को स्पष्ट करने वाला हैँ। ऐसी उत्कृष्ट पुस्तक 
लिखने के लिए योग्य लेखक धन्यवाद के पात्र हें । 


उद्योग-संगठन--ले०-- प्रो० रामवरण एम० ए. . 
एम० काम० । . प्रकाशक--शचीनन्दन .गुप्त, १२५ केला- | 
वालान स्ट्रीट, गाजियाबाद । मूल्य ३॥) तप 

प्रस्तुतः पुस्तक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उद्योग संगठनों 


जिनमें साथ ही साथ स्थानीय समुदायों की सहायता से. « 
शीघ्र आथिक विकास की रचना भी की जा रही है | ज्यों 
ही बडी बड़ी जमींदारियां छोटे छोटे खेतों में बदल जाएंगी 

और किसान तथा श्रमिक स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर _ 
लेंगे, त्योंही उत्पादन और रोजगार मे वृद्धि इस वात पर 

अधिकाधिक निर्भर करने छगेगी कि किस हद तक स्थानीय _ 
मानवीं शक्ति और उत्साह गतिमान किए गए और आव- 
इयक विकास के लिए कितना घन प्राप्त हुआ । इन दोनों 
बातों के लिए सामुदायिक योजनाएं और राष्ट्रीय सेवाएँ 
उपयुक्त साधन हैं । 


९७ . 
X [SR 


(इण्डस्ट्रियल कन्सनं) के सम्बन्ध में लिखी गई है। प्रारम्भ 


प्रासपैक्टस कैसे बनता है, शेयर कैसे बेचे जाते हँ, अण्डर 
राष्रटिग कैसे होता है, ? विज्ञानीकरण (रेशनलाइजशन) 
या(प्रबन्ध कुशलता क्या हैं और उन्हें कंसे प्राप्त किया 
जाता है ? उद्योगःवाणिज्य में संयोजन व एकीकरण कँसे 


| होता है। कारटल, पूल, सिंडिकेट का संगठन कैसे होता, 


है आदिः अनेक ऐसे विषयों पर विस्तृत, जानकारी देमे का 
प्रयत्न किया गया है, जिन पर हिन्दी में अब तक किसी -भी 
साहित्यः का सर्वथा अभाव था। औद्योगिक कर्मचारियों 
के बरेतन, फैक्टरी कानून आदि के विषय में भी पाठक को 
कुछ जानकारी मिल जाती हैं। सरकार विभिन्‍न दिशाओं. 


| गयारहे॥ः .` 

र एपी 0 1 | 

|. भारतीय वस्त्र, जूट, लोहे व्‌ स्पात का सीमण्ट तथा 
| द्रामोद्योगों के परिचय नें.पुस्तक को अधिक उपयोगी बना 
| दिया है। उद्योगों की प्रधमः समस्या- राष्ट्रीयकरण 
| बनाम निजी, उद्योग पर सी लेखक, विचार करना नहीं 
| भूलाहै। इन सब कारणों से पुस्तक सचमुच उपयोगी 
* हो गई है। 

i (९४ ः < : +» 5) ० ४ रः 

किन्तु अनेक स्थानों पर हिन्दी शब्द दुर्बोध बन गये 
हँ । यह ठीक है कि कुछ समय तक'चलेने में आने के बाद 


“BN, [000 stot] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में (यूरोप; की, औद्योगिक क्रान्ति का संक्षिप्त परिचय देते . 
हुए “बताया, गया है कि औद्योगिक कम्पनियों का. प्रवर्तन - 
कैसे किया जाता है, पूजी कंसे एकत्र की जाती है, उसका. 


में क्या प्रयत्न कर रही है, यह भी अनेक स्थलों पर बताया , 


“ उनकी दुर्बोधता भी कम हो जायगी । अंग्रेजी: पुस्तकों व. 
 अर्थशास्त्रियों में मिलियन का प्रयोग कितना. ही अधिक हो, - - 
| अभी भारतीय पाठक को मिलियन का सीधा” १० लाख . 
अर्थ लेने में पल भर ठहरना 'होता हैं। कारटल पूल व॑. 
| सिंडिकेट आदि के प्रसंग में कूछ उदाहरण भी. दिये जाते. 
1॥ फिर भी इनसे पुस्तक की उपयोगिता कमः. 
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भारतीय मजदूरों की समस्याए - लेखक--श्री सत्य- 
प्रकाश मिलिन्द-। ;प्रकाशक--एस० चाँद एण्ड : कुस्पनी, 
चौक फव्बारा, दिल्ली । मूल्य-४) पृष्ठ संख्या २३८ i 

भारतीय मजदूरों की समस्याओं को लेकर विदेशी 
भाषाओं में काफी साहित्य तैयार किया जा चूका. है। 
हिन्दीमाबियों के लिए अभी तक इस विषय पर बहुत ही. 
कम साहिश्य प्रकाशित हुआ है । ईस उपेक्षित अंग पर कुछ 
प्रयत्न अवश्य किये गये हैं, किन्तु अभी तक मजदूर-समस्या 
पर क्रम-बद्ध विवेचनात्मक साहित्य दुर्लेभ था । 


_ श्री मिलिन्द ने दीर्घकाल तक न केवल मजदूर संबंधी 
समस्याओं का अध्ययन किया हैं, बल्कि मजदूरों की सेवा 
करते हुए उनके निकट सम्पर्क में रहकर उनके व्यावहारिक 
रूप को भी भली-भांति समभा है । इसलिए वह अपने विषय. 
के अधिकारी लेखक हें। समय-समय पर उनके लेख 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं.मे प्रकाशित हुए हें। उन्हीं को 
सामयिक रूप देकर इसमें संकलित किया गया : हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक ;१२ अध्यायों में विभक्त है। योगक्षेम, सामूहिक : 
भोज़नालय--कैण्टीन, श्रमिकों के लिए घर, शिक्षा. प्रसार, 
मजदूर संघ-आन्दोलन, हडतालें क्‍यों और कंसे होती. हैं, 
कारीगरों की मनोवृत्तियां, साम्यवाद, प्रावधायी . प्रणीवी।/ 
बोनस क। वैधानिक रूप, उत्पादन की समस्या और रेशन- 
लाईजेशन के शीर्षकों से ही ज्ञात होता है 
जिस विषय को लिया है, उसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक और 
विस्तृत है और इसलिए पुस्तक उपयोगी हो गई है | 
'कारीगरों की मनोवृत्तियां' नामक अध्याय लेखक नें; 
अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है - और इसलिए पह... 
अर्थशास्त्रीय अध्यापकों के कोरे ज्ञान से अधिक.. लाभकारी 
है । साम्यवाद' में लेखक, ने. मज़दूरों को बहकाने, वाल 


नेताओं से बचने और तोड़-फोड़ की नीति छोड़ते की सलाह 


दी है। अन्तिम परिच्छेद में भारत सरकार द्वारा :बनाये, 
विविध मजदूर-सम्बन्धी कानूनों के संकलन से पुस्तक, की 
उपयोगिता बहुत बढ़ गई है ।- 


कि लेखक ने | 


| 
| 
) | 


हा सीमितं. परिवार की मांग 


शी 
र / ___ . [-कलकत्ते-में एक ` महत्वपूरण खोज] 
छ । ` भारतःमें जनसंख्या की समस्या पर लौगों-ः का“ ध्यान 
या | द्वाकषितः करने और उनके मत को जानने के "लिए" यह 
| अत्यन्त आवश्यक हैं कि उस-सम्बन्ध में जांच: की जाए । 
धी ह इस सम्बन्ध में कलकत्ते के स्वास्थ्य विभाग की एक संस्था 
वा | गे इस दिशा में अपना उपयोगी कदम बढाया है। यह 
तक. | जाँच कलकत्ते के दो क्षेत्रों में की गई । एक में उच्चस्तर 
व ¦ मध्यवर्गीय लोगों की बस्ती थी और दूसरे में मुसलमानों 
ख़. | कः पहले क्षेत्र, से १०६७ पुरुष जांच के लिए चुने गये । 
को. | इनमें १०१७:ब्यक्तियों में ८९६ लोगों से सम्पर्क कायम 
त. | किया गया, जिनमें ५८.१ प्रतिशत लागों नेः परिवार में 
क । सीमित संख्या में बालकों की भाकाँक्षा की । ५६ ऐसे व्यक्तिः 
[सौ | थे, जिन्होंने कहा कि जितनी भी संभव सन्ताने हों, उतनी 
इ] हों, ६२ ऐसे व्यक्ति थे, जो परिवार की सीमा -निर्धारण के 
नीता विपरीत थे । 
[न- ` ` सामाजिक सुधार और आधिक. दृष्टि दोनों दृष्टिकोणों 


ने | सेःयह जांच बड़े महत्व की है । विदेशों में आथिक और 


और | पामाजिक.जाँच के: लिए. अनेक प्रयत्न. किए जाते हें, पर 
है। | गार में अखिल भारतीय स्वास्थ्य विभाग कीओर से यह 
` ने, ` "पम वार सार्वजनिक प्रयत्न हुआ हैं | इस जांच में जो 
यह... ण सीमित संख्या में. बालक चाहते थे, उन्होंने २.९: की 
री | गग की। प्र आमतौर पर उनमें से किसी ने दो-तीन . 
बाल़ेः | रातको से अथिक क्री. मांग नहीं, की । ५ 
लाह सप्रकार ३६ प्रतिशत लोगों ने सीमित: परिवार 
नाग्र्‌। छा. प्रकट की.। उन्होने कहा कि बच्चों को - उपयुक्त 
की सा दन, और-जीवन-निर्वाह/का.स्तर न गिरने; देने. और 
अयो के विद्वाह व्यय की दृष्टि से कमः से.कम सन्तालों 
भ होना एचिकहै।. | 


सि जाँच में एक बात यह भी सामने आई। कि बालकों 
गकिज्नण ३ ] 
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की उत्पत्ति: में समय काःभी-भन्तर -होनां- चाहिए । - इस : 
सम्बत्थः सै जब -प्रसत. पूछे गएः+ तोः लोगों ने: तीनः>साल का 
अन्तर आवश्यक बताया । इस सम्बन्ध में अशिक्षितों' तक: 
ने आमतौर पर अपनी सहमतिः प्रकट. की।. ९८९ ब्यक्तियों 
में से ९२८ व्यक्तियों ने यह भी.वचन. दिया. कि .बे...पारि- 
वारिक संयोजना का.समाज-में आम प्रचार करेंगे । 34 
एक बात और प्रकट 5६ । . ७० प्रतिशत व्यक्तियों ने 
संतान न उत्पन्न करने की गरज से सूखा: होने - केः: विरुद्ध 
विचार प्रकट किया । _ किन्तु जब: उन्हें. इस -कार्य की; 
विस्तृत बातें बताई गईं, तब विरोधियों की संख्या ५३.२. 
प्रतिशत रह गई । शरीर की निर्बलता,. स्त्रियों - के दी" 
जीवन, स्नायु रोग, टी० .बी०, कोढ..और अन्य . संक्रामक 
रोगों से बचने के लिए. सन्तान बाध्य; रूपः में. प्रसव न करने; 
के लिए कहा गया। सितयों के विवाह का वय २० वर्ष 
माना गया । २० प्रतिशत व्यक्तियों ने १६ बंष॑ की वय 
को पसन्द किया । ४० प्रतिशत परुषों ने अपनी परिणीतो 
स्त्रियों को मँट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त होने कीं इच्छा 
प्रकट की। ३० प्रतिशत पुरुषों ने यूनीवसिटी शिक्षा प्राप्त ' 
स्त्रियां पसंद कीं । करीब ८० प्रतिशत व्यक्ति ऐसे मिरे, 
जिन्होंने यह नहीं चाहा कि उनकी स्त्रियाँ धरों के बाहर 
काम करें । इतना ही नहीं,: कालिजों से शिक्षा प्राप्त किए 
हुए अधिकांश पुरुष-भी इसके विरुद्ध थे। 
: . सोवियट कपड़ा उद्योग के लिए नह: : « - 
आटोमेटिक मशीनें. 75: 
सोवियत कपडा उद्योग निरन्तर नवीनतम मशीनों 
को प्रयोग करं रहा हे। इस वषं मासको, कोवं, ताशकन्द 
और दूसरे शहरों की बीसियों कपड़ा मिलो में पुरानी 
यांत्रिक: साजसज्जा के“स्थान पर आधुनिकतम आटौमैटिक 
मशीनें स्थ।पित की जांयेंगी । मास्को ेखंगोर्तायां' मैनुकेचरा 
मिल्स“मेँ उच्चे श्रेणी केःकुशल करे तेथा' विभिन्ने विभागों 
में अत्यः प्रकार की मशीनें लगाई" गई” हें। 'इंवानोबो 
टेकंसटाइईलः मिल्से/में' अभी होल ' ही: में ` उच्च' श्रेणी के 
डत्पांदनशीलै एन टी४ के १०० आटोमेटिकिं करघे' प्राप्त 


[ ६०६४ 


हएः हें । “ईवानीवो की जेरकिन्स्की मित्स और मेलाँगे 
मिल्स कै बतता विभाग में उन्नत यंत्र सज्जा स्थापित की 
जा रहीं हैः 1 RSS ] 
सोवियत संघ के मशीन बनाने वाले मंत्रालम न' एक 
तास सम्वाददाता को बताया कि काफी पहिले स्टेपल सूत 
के उत्पादत के लिए सई आटोमैटिकं मशीनों की परीक्षा 
ली गई थी और स्तालिनग्राद के: एक कारखाने में उन्हें 
क्रमिक निर्माण के लिए. स्थापित भी कर दिया गया था। 
छोटे आकार की हल्के बोझ वाली बुनता' मशीनों के प्रथम 
नमूने विकसित किये जा चुके हें ।' मुड़े-तुड़े सूत से वनी 
कपहों कै किसमें बढ़ाते में मशीतें / मदद करेंगी । एकसा 
आकार कर देने घाली मशीनें कपड़ों की प्रोसैसिग के लिए 
औवश्यक काम में एक तिहाई की कमी कर देंगी । 

` ' पंचवर्षीय काल के अन्त, तक सूती. मिछों की शक्ति 
(समाई) ३२ प्रतिशत बढ़ जाएगी और नकली रेशे के 
कारखानों की शक्ति १६५० के मुकाबले. ४ गुनी हो 
जाएगी । . उन, सिल्क और दूसरी मिलों की ,शक्तियां भी 
बहुत-अधिक बढ जाएगी। 

४»: = भानव शरीर में भौतिक पदार्थ ` 
कमा हमने कभी यह भी सोचा है कि एक मनुष्य में 
भौतिक व आथिक दृष्टि से कितने तत्व हैं? यह देखा 
गया है कि/एक मनुष्य में करीब १०. गैलन पानी होता है । 
इस प्रकार शरीर के भार: में ४६ प्रतिशत भाग पानी का 
है.।... गरीर में सब जगह पानी होता.है--रकक्‍त में, हड्डियों 
में और मांसपेशियों, में, चमड़े की सतह. पर -और दिमाग 
Uf लस की 

"अद्यपि शरीर्‌,के मोटे और दुबलेपन में फर्के होता हैं; 


| किन्तु-भिर मी औसत शरीर मैं: इतनी चर्बी होती: है,. 


` जिससेःऽ बट्टियाँ साबुन की.बन- सकती . हें । ईसके सिवा 
सञ्चुसे, इतना काफी फासफोरस होता है कि जिससे २२०० 
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होता हे। 

बाल्यावस्था में २७० हड्डियां होती हैं किन्तु. उसके 
बाद २०६ रह जाती हें। मान लीजिए, मनुष्य के हृदय 
की गति ७० से ७२-वार प्रतिक्षण होती'तो जो मनुप्य ७७ | 


१ नरकी “रनः लन? | 
रीयम और दो इंच कीस सैबोर करने लायक -छोह | 
| 

|| 

| 

| 


. वर्ष की अवस्था को पहुँच जाता है तो उस. हृदय की गति 


२६०००: लाख बार कम से कम होती है और उसने | 
२७००. लाख रकत का पिट इस काल में नसों से खींचा | 
होगा.। मनुष्य ११० डिग्री तक का गमं जल बदम पर | 
सह सकता है.। | 
यद्यफि हम सदा अपने को. गर्म रखन की चिन्ता करते 
हैं, गर्म कपड़े पहनते हें और श्रंगीठियों के आगे बदन गर्म | 
करते हैं, किन्तु हकीकत यह है कि प्रति घण्टे में हम . अपने | 
बदन से. इतनी गरमी निकालते हें, जिससे आधा गैरुन | ( 
पानी गरम हो सकता है। जो पुरुष बहुत स्वस्थ होत हे, | ( 
उनमें इतनी विद्युत होती है कि उससे कई क्षणों तक २१ | प्र 
पावर का बल्ब जलाया जा सकता है । 
. मस्तक पर' केश १२०००० से १४०००० तक होते | सै 


` हेँ। प्रतिदिन करीब २५ से १०० केश गिर जाते हैं और | 


फिर नए उगते हैँ यद्यपि एक बाल डाइमेटर में| 
१।४०० इंच होता है किन्तु वह लम्बाई में १५० तक | « 
बढाया जा सकता है। कितनी दयनीय स्थिति है, गरीब 


नाई को हजाम , तनाने के समय करीब ४५० बार केंच्री। _ 
ने 

चलानी पडती हे ' RR 
एक मिनट मै हम ४१० धन इंच हवा पी जाते हैँ, ह 

१४ पौंड १ - रषत का संचालन करते हें, २०० गज | झर 
चलते हैं, १५, साफ बोल सकते हैं और ३०या | गम 
४० शब्द लिख हें और दर्जनों विचारे मस्तिष्कम। भा 
ला सकते हँ। | छु 


भोजन और जल के समान: मानव के लिए नि्री। भार 
सर्वाधिक आवश्यक है। यद्यपि एक मनुष्य ३० दिन यो 
इससे भी अधिक बिना भोजन के रह सकता है, कि? पाल 
बहुत थोड़े छोग १५० घण्टे भी बिना थोडी नींद के नह| २॥ 
रह सकते हैं.। | i 


[: समद | 


इतने पर भी संसार के सभी जीवधररियों की तुलना 
में मानब शरीर का च तो उसकी जीबित अवस्था में और न 
मुत्यु होते पर कोई उपयोग होता है । 
०६ 


भूमि और जनसंख्या. 
' १९ वीं शताब्दी के बाद अवे तक (१६५१) विश्व 
की-जन-संख्या में १६५ प्रतिशत वृद्धि हुई है । 
आज विश्‍व की जनसंख्या करीन २५१ करोड़ है.। , 
१९४१ और १६५१ की . मद मशुमारी पर .से ऐसा 
कह सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या में प्रति दस मिनिट 
३२६ की वृद्धि होती है। प्रतिदिन ४६६४४ की वद्धि 
होती है। 
विश्व कीं जमीन चार प्रकारों में बांटी जा सकती है-- 
(१) समतल भूमि ४१ प्रतिशत, (२) पठार ३३ प्रतिशत 


ससार की कुल पैदावार का कोई 
१०-११ 
क १इती हे । रूस ईतने दध के लिए 
क गायें पाता है । भारत की 
“चार से नहीं, स्रपरिक्षम कार्य से ठीक झेगा । 
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कूल कारत की जाने. वाली जमीन २५०,५६,०७,००० 
एकड़ है । 


हम एसा कह सकते हैं कि प्रति मनुष्य विश्व: में एक 
एकड़ उपजाऊ जमीन पडती हैं। 229 


भिन्न-भिन्त देशों में उपजाऊ जमीन: निम्न परिमाण 


- में, है नद है 
- देश - प्रतिशत. . ` देश ` प्रतिशत... 
` अमरीका: , १०२: ; अर्जेटाइना ३.९... 
खस १६५... क 
` भारत. : ` १३.२ := ¬ +` अन्य देशः 5 ` 
HE: 


भिन्न-भिन्न देशों में फी व्यक्ति जमीन-का बंटवारा 
देश ; 


(३) असम भूमि १४ प्रतिशत और (४) पर्वत १२ छ एकङ देश, 1414. एकः 
| . प्रतिशत । Midis 000 
विश्व की कुल भूमि ३२६० करोड़ एकड़ है जिसमें अमरीका ३.७ चीन]... 1.0,३९ 
सै केवल ७.७ प्रतिशत जमीन मैं काश्त की जाती (फारेन एग्रिकल्चर से उद्धत). . | फल “+ 
संसार मे दूध की:प्रैदावार ` 5 211. "5.5 ॐ 
गायों की तादाद वार्षिक दूध पैदाबार संसार की पैदावार . प्रति गाय,” _ 
देश लाख में लाख मनों में" ` का प्रतिशत -औसत दूधःकी . ¦ 
र १४.७ १२५५.३४ २.४२ ७५६६ ` 
Lr ५१०, १३७०.६६ २.४ ७००६. 
7 | ८.७६ ६६४.२३ १.२५ ह . ६४६८ 
२६.३२ १७८४.२१ ३.२०. 
भरीका HOSS ७ आ o> ५५७६ ड ७ 
पा Ut १२५३२.३३ २२.५०. We 
बाहरे ३३ ५० - ४१२६ ह 
लिया १२.४२ १३८₹.३७ २.५ ४६३. ` 
0०" विकि ३७. | २.५ ५.5. 
भारत है राए७ ५७१४.८७ _ १०.३. : २३३४ -... 5 
भ.द.०० ६०१८, ०० १०.८ क “७५२ ड़ न 


प्रतिशत दूध पैदा करने के लिए हिन्दुस्तान को ६ व ७ करोड़ गाएं 
केवल २ करोड़ गाये पालता है । अमरीका इससे दुगने दूध के लिए केवल. | 
गायों की अयोग्यता की और गो सेवकों व गो पूजकों का ध्यान जानां चाहिए,.. 
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तव्य बाते ` बडा । इंस खच को कम करने के लिये रेंलें साले में च 
ज्ञातव्य घाः १ क तातल हैं।: कै 

हर बडा बार एक 1वराष ञ्रा । है ये 
१. सन्‌ १६५२-५३ म ब्रिटेन भारत न रह र उ 'ग्रधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलनं के भन्तं 
आहक था:। भारतःसे इस वर्ष कुल 4६६. ` भारत में १६५३-५४ में १९५२-५३ के उत्पादन की अपेक्षा | 


२० के माल के निर्यात में से १२१५७९ -करोड का मालि १३.५४ लाख टन-अन्न-उपजाने.का लक्ष्य रखा गया है। | 


॥। ब्रेटेत गया ।. बार क सीने होने ४. भारत में विदेशी लेनदारियों के विषय में ५ सात | 
| ` 52 (शां से भेजें जाने खोने, खराब ६ गज 

i ले रैलों से भेज जाने 101 पे ह उनको रह पहले जो गणना की गयी थी उसके अनुसार उस समय | 
था देर से पहुंचने न हो शी कि साल भर के दिन भारत में ६१३,११ करोड रु० की दीर्धकालीन विदेशी 

॥ -५३ में धक यु | 
Gf १९११२३ र के हर सेंड कै हब से एक र० से भधिक देना पूजी लगी ६ य ज झा हस सिंक देना पूजी लगीन्ईथी। a 

'' रात के हर सेकंड कें हिसाब से एक रु० Gls न न ड 
ह ( पृष्ठ ५८६ का शेष ) भूमि पट्टे पर ले लेती हें और अपने सदस्य को देती है। | 
i डे लेती हत्व उस र्वाधिक हो | 
` प्रकार कृषि काफी सुव्यवस्थित हो जाती हैं। इस प्रथा सहकारी खेती ; रा 3. उ स सर्वाधिक हो | 
ह सें खेतों की उपज अवश्य बढ़ जायेगी तथा उसम आधु- जाता है, जब छोटे पैमाने पर खेती करने कें कारण अनेंक | 


& निक ढंग के वैज्ञानिक औजारों का भी प्रयोग होगा लेकिन असुविधायें होती हैं। इसके द्वारा एक छोटे से छोय | 
' इसप्रथांमें स्वयम्‌ पू जीवाद के जो दोष हैं वे. निहित हें। किसान भी वड़े पैमाने पर Ee गई खेती से उत्पन्न अनेक | 
कषकोंका अपनी भूमि पर कोई अधिकार नहीं होगा। वे प्रकार की बचतों या को आसानी से प्राप्त कर | 
| मजदूरों के भाँति फार्म मालिकों के यहां काम करेंगे। इस सकता हूँ। बड़े पैमाते पर रुपया लेने, जानवर, | 
- प्रकार से मिलों में मिल मालिकों ओर मजदूरों में जिस कच्चा माल खरीदने, वैज्ञानिक यंत्रों आदि. का कृषि मं 
र से विरोध रहता है वैसा ही कृषि के क्षेत्र में हो प्रयोग करने जैसे अनेक प्रकार के लाभ सहकारी कृषि से । 
जाता है । भारत में यदि यह प्रथा अपनाई गई तो वह कूषकों प्राप्त कियें जा सकते हैं : संक्षेप - में सहकारी कृषि की। 
को और गरीब बना देगी। इसके अलावा अन्य कारणों सें भी मुख्य बातें निम्नांकित हें:-- .., हि । 
भारत में कदापि उपयुक्त सिद्ध न होगी. । भारतवर्ष बेकारी (१) सम्पूर्ण खेत एक इकाई-में -परिणतःहो जाते 
॥\ की समस्या से जजेरित है और यह प्रथा बेकारों में और (२) लेकिन उस पर अधिकार व्यक्तिगत रूप से कृषकों 
बुद्धि कर देगी। यंत्रों के अधिकाधिक प्रयोग से श्रमिकों की का हौ होता है (३) सम्पूर्ण कृषि का भवन सामू 
संख्या कम हो जायेगी और उनमें बेकारी बढ़ेगी। वस्तुतः रूप से होता है। (४) जो काम करने वाळे सदस्य. हों | 
- धह प्रणाली एक विशिष्ठ वर्ग के लिये अन्यः वर्गो के शोषण हैं, उनको उनकी मजदूरी प्राप्त होती है (५) तथा समू | 
१ कीनीतिपर आधारित है। . उपज का वितरण उनके खेतों के अनुपात से वितरित क 
Ef सहकारी खेती | दिया जाता हैँ। | 
सहकारी खेती वह खेती है, जिसमें कृषकों का अपनी वस्तुतः.सहकारी कृषि के द्वारा भारतवर्ष अपनी खेती 
भूमि पर अधिकार रहता है, परन्तु वे खेती मिल जुल कर को दूर-दूर और छोटे-छोटे खण्ड होनें. वाली समस्यां ज़ी | 
करते हैं। सहकारी कृषि में किसान एक सहकारी आसानी से दूर कर सकता है। परन्तु इस -प्रथा की स 
` समिति के सदस्य बन जाते हैं या तो ये लोग अपनी जमीन लता इसो बात पर निर्भर है कि कृषकगण . इसके मरह ष 
तथा हल इत्याँदि समिति को सांप देते हैं और मिलकर समझें । उनकी अशिक्षा . सामूहिक खेती की: सफ 
आपस में खेती करते हैं और फसल कटने पर पैदावार के लियें अवश्यमेव बाधक बन सकती है । अतः कृषकों 
Fe में बाँट लेते हें अथवा प्रत्येक अशिक्षा का निवारण अपरिहायं . एवं अत्यावश्यक 
को समिति उसेकी आवस्यकता का ध्यान रखेकर जाता है.।. so 
 लिये भूमि देती है। समिति भूमि के स्वामियों से "री अनिल 


| 
| 
| 


| 


| 
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( पृष्ठ ५६६ का शेष ) 

मित किये जाएंगे । योजना में ६०० वाचनालय Sh 
वस्तकालय भी खोलने की व्यवस्था की गई है। 
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य पर ७७ लाख रुपये के व्यये 
का अनुमान है। ८३ आयुर्वेदिक औषधालय तथां ६ 
ग्रेडेड डिस्पेन्सरियाँ खोली जा रही हैँ। 

श्रमिकों के लिये गृह निर्माण एवं अन्य कल्याण कार्यो, 
पर २० लाख रुपये व्यय होंगे | इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन 
और रतलाम में श्रम-कल्याण केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। 
श्रमिकों के लिये इन्दौर में ४००, ग्वालियर में ३३२,उज्जैन 
में १०० तथा रतलाम मों १०० मकान बनाये जा रहे हैं । 

आदिवासियों के विकास के लिये ८० लाख ₹० के 
व्यय्‌,का अनुमान है । यह धन अधिकतर इन व्यक्तियों 
का पिछडापन दूर करने, उनके जीवन-यापन को सरल 
करने तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठान माँ व्यये 
होगा । मध्यभारत में लगभग १२४ गृह उद्योग हैं जिनमें 
राज्य के सात लाख व्यक्ति लगे हुए हैं। इनके विकास 


पर योजना के अन्तर्गत ४० लाख ₹० के व्यय का अनमान 


हैं। विद्याथियों के प्रशिक्षण के लिये भी बहुत से केन्द्र खोले 
गये हँ ।'इस अत्यन्त महत्वपूर्ण योजनां को सम्पूर्णा तया सफल 
बनाना केवल शासन ही पर निर्भर नहीं है। यह योजना 
समस्त राज्य के हित में हें और प्रत्येक नागरिक का यह्‌ 
कत्य है कि वह इसे पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान 
के, ताकि देश के अन्य भागों के साथ ही साथ यह नव 
तिमित राज्य भी उन्नति प्राप्त करे । 

पा पटेल ने इस य से जो आशाएं की थीं, उन्हें 
हम सवका कतंव्य है। हमें पूर्ण व्हिवास 
४ कि जन सहयोग पर आधारित मध्यभारत राज्य की यह 


प्र कर ~ 
थम वर्षीय योजना यथष्ठ सीमा उक सरदार की 
आशार्ओँ के अनुरूप सिद्ध होगी । 


० पट = 
सम्पदा उद्योगपतियों के पास 
पहु चने का एक मात्र साधन है 
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में 
जागीरदारी 
समस्या 


सुलभी 


राजस्थान की प्रमूख समस्या जागीरदारी समस्या है । 
इसका उन्मूलन करने का निश्चय किये हुए बहुत समय 
हो चुका है, किन्तु जागीरदार अदालत में इंस मामले 
को ले गये | बहुत समय तक समझौते की बातें चली 
और यह प्रश्न श्री गोविन्दवल्लभ पन्तं मुख्य मन्त्री उत्तर- 
प्रदेश को सौंपा गया । उन्होंन जो निर्णय दिया, वह भी 
जागीरदारों ने मान्य नहीं किया और पं० नैहरू के' पास 
वे यह मामला ले गये । परन्तु नेहरू जी ने पन्त जी 
के निर्णय पर ही मुहर लगा दी है । अब: जागीरदार भी 
उसे मान गये हैं । इस तरह राजस्थान की इंस विकट 
समस्या के हल हो जाने से भूमिसुधार कीं सम्भावनाएं अब 
बहुत निकट आ गई हैं । 
सामुदायिक योजना 
राजस्थान के विकास विभाग के संचालक श्री० बी० 
के० हुजा के एक विवरण से ज्ञात होता है कि ३० जून 
५३ तक सामुदायिक विकास-योजनाओं के विकास में 
“निम्नलिखित सफलता मिली-- | 
राजस्थान में पिछले & महीनों में कोई ६० मील के 
करीब कच्ची सड़कों क्रा निर्माण हो चुका है, ७६ प्रायमरी 
स्कूल खोले जा चुके हे, ९४ वयस्क शिक्षा केन्द्र खोले जा 
चुके हे । ४३७ ग्राम साफ किये जा चुके हैं, १५००० | 
से अधिक हैजे के और १५०० के करीब चेचक के दीके 
लगाये जा चुके हैं, ६५० विद्याथियों को प्राथमिक सहा- 
यता की शिक्षा दी चुकी है, पानी पीने के १३७ कुओं 
की मरम्मत कराई जा चुकी है, ३० नये कुये बनाये जा | 
चुके हैं, 5५ विकास मंडल कायम किये जा चुके हैं। चार | 
युवक संघ ओर दो. माहिला मंडल, १२ पुस्तकालय और | 


९ -कसरती और आमोद प्रमोद केन्द्र स्थापित किये जा 
- चुकेहे। $ 

जनता ने कोई चार. लाख घंटों का श्रमदान दिया; 
जिसका मल्य प्रायः ६० हजार रुपया बनता हूँ | २६००० 
रुपये की सामग्री और ४०,००० रुपये के करीब धनराशि 
सी सामदायिक कामों में प्रदान की गई हैं ! 

डगरपर के कार्यक्रम म ११२ स्वयंसेवकों और 
` अध्यापकगणों ने . भाग लिया.। ६००० वयस्कों ने हस्ता- 
| क्षर करना सीखा. २००० ने अक्षर काम किया और 
४०० ने पढ़ना लिखना सीखा । 
 इसभील प्रधानक्षेत्र में दो लाख पेड़ लगाये गय जिनकी. 
| देखभाल की. जिम्मेवारी भीलो ते अपने ऊपर ली है। 
' ...आगामी वर्ष. राजस्थान में दो और. योजना क्षेत्र तथा, 
` १०,राष्ट्रीय विस्तार, क्षेत्र- दिये - गये. हूँ । सामुदायिक 
' योजना क्षेत्र तो भरतपुर भौर नागौर जिलों में स्थापितः 
| [क्ये जा रहें .हें।-१० विस्तार क्षेत्रों में से ३ ग्राम सेवकः 
क्षा द्धं. के.साथ.लगायरे:जायेगे और बाकी को मौजूदा 
॥ सामुदायिक क्षेत्रों के साथ जोड़ कर उन सब-डिवीजनों काः 
| बाकी हिस्सा आच्छादित कर दिया जायगा, जिनमें कि. 
योजना क्षेत्र पहिले से कायम हें. ताकि सबर्नडवीजनों की 
पूरी इकाइयां सामुदायिक योजनाओं की लपेट में आ जायं । 


॥ हाथकरघा 
म | 


| मध्यप्रदेश हाय करे के उद्योग का अच्छा केन्द्र 
नागपुर साड़ियों का प्रसिद्ध केन्द्र है । इसके सिवाय 


साड़ी ओर धोती के उत्पादन पर नियन्त्रण लगा 


की प्रधानता है । गंत वर्ष भारत सरकार ने कपड़े की 
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दिया था। इससे हाथकरघा साड़ी और धोती को मांग बाजार 
में बढ़ने की आशा थी । कई वर्षो से केन्द्रीय सरकार बुनकर 
समितियों के लिए आर्थिक सहायता भी देती रही है। पर इन 
प्रयत्नो से मध्य-प्रदेश के वुनंकरों की कठिनाइयां दूर नहीं 
हुई हें । पिछले वर्ष से तो बुनकरों की स्थिति अत्यन्त दयनीय 
हो गई है । अनुमान लगाया गया है कि एक बुनकर कुटुम्ब 
एक-माह में २० साडियाँ बना सकता हूँ.। उत्पादन-व्यय 
जिसमें उसकी दैनिक मजदूरी शामिल है, एक साड़ी की 
कीमत करीब साढे बारह रुफ्ये हौती हें । इतनी मंहगी 
साड़ी ग्राहक नहीं खरीद सकता है । हाथ करघा उद्योगों 
को राज्य सरकार कर-मुक्त कर दे जेसे-बिक्री कर 
च्‌ गी कर, रजिस्ट्रेशन कर बाजार कर, आदि सभी माफ 
कर दिये .जाने-चाहिए-। : 
:- ` राज्य सरकार विधान सभा के इसी अधिवेशन मे 
हाथ; करेघा बिक्री कर विधेयक प्रस्तुत कर रही हैं । इसके 
अनुसार प्रत्येक बुनकर जो: १०, ०००) रुपये तंक की 
साड़ियाँ बेचेगा,: विक्री. करः से मुक्त रहेंगा । एक रुपये 
से कम मल्य के हाथ करघा कपड़े पर भी बिक्री कर 
नहीं लगेगा; राज्य सरकार ने घोषित कर दिया हैं कि अब 
जो बनकर सामति पच्चीस हजार रुपये सें अधिक मूल्य 
का कपड़ा प्रतिवर्ष बेचेगी, उसे ही बिक्री कर देना 
पड़ेगा । 

राज्य सरकारं नें बुनकरों की स्थिति के सुधारार्थ 
निम्न लिखित घोषणा की हँ-- कु १ 

(१) राज्य सरकार मध्य प्रदेश बुनकर समिति, को 
पच्चीस लाख की तीन वर्षीय योजना पर्‌ विचार कर रही 
है । 

(२) इस योजना का मुख्य अंग हाथ करघा उद्योग 
में शिक्षा प्रबन्ध हेंतु एक शिक्षण संस्था प्रस्तावित 
करना हू । 


(३) राज्य सरकार ईसी योजना के अन्तर्गत बुनकर | 


सहकारी समितियों को आथिक सहायता देगी, जिससे 4 
उत्पादन व्यय से निम्न दर पर बाजार में कपड़ा बेच 
सकेंगी.। 


[ 2 सम्पदा" 


NESS. ee 
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रक्षा मं 
गोरचा मत्र 
( श्री परमेश्वरी प्रसाद गुप्त ) 
प्रइन-गो हत्या बन्द हो, इसके लिए क्या कानून बनाया 
जाय ? ७ _ ७७ 
उत्तर--हम जब गाय को माता मानते हें, तो हमें उलकी 
सेवा करनी चाहिए, पर क्या कोई अपने माता पिता 
को मारे जाने से बचानेके लिए कानून बनबाता है ? 
इसलिए कानूनकी बात समझ में नहीं आती है। यदि 
हम में गो माता के प्रति श्रद्धा कम हो गई है, 
तौ हमें श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। हर एक उपाय 
. से उसकी सेवा करनी चाहिए । उसके पालन -का 
सच्चा प्रयत्न व प्रवन्ध होना चाहिए । . देश. में 
जितने पश्‌ हैं, उनके लिए गोचर भूमि व काफी 
` चारा नहीं हैं। इस कारण अधिकतर पशु समाज 
पर भारवत हो गये हैँ और धीरे २ भूख से 
तड़प कर मर रहे हें। 
प्रश्त--आप यह चाहते हें कि गो हत्या हो और पशु मार 
कर उनकी संख्या घटा दी जाय, जिससे कि बचे 
. हुए पशु सुखपूर्वक रह सकें ? 
उत्तर--नहीं, हम यह नहीं चाहते । हम चाहते हैं कि 
दश में जितने पशु हे, उन सब के लिए , काफी 
चारा पदा किया जाए,जिससे सब को भली प्रकार 
पालन कर उन्हं - मारे जाने से बचाया जा सके । 
गो हत्या निषेध कानून बनाने से हम उनको मरनें 
ओर दख पा क) 7 र मन से कदापि नहीं बचा क्षकेगें। 


(४) इस वर्ष उक्त तीन वर्षीय योजना के अन्तर्मत 
२३,००० करघे | समितियां रखेंगी तथा तीन वर्षो 
म इनकी संख्या दुगनी कर दी जायेगी । 

(५) एक सहकारी संत कताई मिल की -स्थापनार्थ 
राज्य सरकार प्रयत्नशील ह्‌। 

(६) राज्य सरकार मध्यप्रदेश बुनकर समिति को 


बैक से पाँच लाख रुपया ऋण: दिलाने मे सहायता 
(a की दर दो प्रतिशतं होगी । 
) 


७) राज्य सरकार ब॒नकरों की सम्पत्ति को गिरवी 
भेवम्बर, ५३ ] 
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भरन-तव क्या कातून द्वारा गो हत्या बन्द नहीं की जा 
सकती ? 
उत्तर - कानून बन जाने पर और न बनने पर भी दोनों 
ही हालतों में गाय को जब तक यथोचित खरक 
नहीं मिलती, तब तक वह बच नहीं सकती । 
भशन जब तक काफी चारा पैदा नहीं होता हैं, तब तक 
क्या गौओं का वध होने देना चाहिए: ? 
उत्तर- नहीं कदापि नहीं, उन्हें बचाइए। उसको भर के 
खिलाकर, भली प्रकार पालकर, अधिक उपयोगी 
वना कर वचाइए । यदि आपके बिशेष लगन हुँ 
और आप उनके लिए कृछ त्याग कर सकते हँ तो 
. आप स्वयं उनके लिए चारा बोइए या बोने को 
` प्रबन्ध. करायईए । उनको भली प्रकार पालिए 


१ ७ 


_ और उन की उपयोगिता बढाइ ए । 1 
प्रदन--इतना समय और साधन कहां... `” 
उत्तर--यदि आपके पास समय, और साधन नहीं हे 
तो आवाज उठाइए -और प्रचार कीजिए. और 
उन लोगों को समभाइए, जो. कर सकते हेय 
_ करा सकते हैं। 


प्रश्त---यह काय क्या साधारण जनता का हुँ? .. 
उत्तर - आप अपनी सरकार और नेताओं से कहिए। उन 
पर जोर डालिए कि वे करें और दूसरों से कराएं 
तथा पर्याप्त मात्रः में चारा. बोने , का कानन 
बनाएं 
[ 1० MRS 
रख कर उन्हें ऋण दिलाने की व्यवस्था कंर रही है। - 
(८) बुनकरों को आवस्यक कच्चा, माल निम्न भाव ‡ 
पर देने को भी व्यवस्था की जायेगी । ; 


(&) सरकार दैनिक उपयोग के लिए. हाथ करघा 
कपड़े का उपयोग करने लगी है। . |. “8. 


अतएव आशा है कि अब बुनकरों की आथिक. दशा 
में निकट भविष्य में अवश्य सुधार होगा ।  - 


(गत 


cee en 7785 * आ 


पाठके का ४४ 
आज की समस्या 
निजी क्षेत्र का कोई भविष्य है ! 
| श्रीमान सम्पादकजी, क >पॉक 
निजी क्षेत्रके उद्योग के लिए यह एक परीक्षा का 
| समय हैं कि वह देश की नई अवस्था में अपनी गतिविधि 
} म परिवर्तन करें, नई जमीन पर अपने पैर रखें और 
! अपने त्याग तथा कार्यो द्वारा संयोजित अर्थ जीवन में 
अपनी उपयोगिता प्रमाणित करें। क्या स्वतन्त्र म गरत 
। कै इन छः वर्षों में निजी क्षेत्र के ऐसे कार्ये हुए, जिनसे 
ह कहा जा सके कि उसने कोई आवरण बदला हैँ । 
| ` यदि निजी क्षेत्रके उद्योगों में किन्ही श्रंशों तक भी परि- 
बतंन हुआ होता ती सर जाजं शुस्टर को यह चेतावनी 
न देनी पड़ती कि निजी उद्योग का भविष्य खतरे में हैं। 
` कर जाजं शुस्टर भारत की ग्रथ व्यवस्था और निजी 
! उद्योग के सम्पर्क में वर्षो रहे हैं ग्रौर उन्हें इस देश की 
आवस्था का पूरा ज्ञान हैं। अभी हाल में जब वे देश 
` में आए, तब उर्हें श्राइतयं हुआ कि भारतीय निजी क्षेत्र 
' षहाँ का तहां खड़ा है। उसकी कायं प्रणाली में कोई 
। मवीन परिवतन नहीं हुए । एक ओर उन्होंने कलकत्ते और 
¢ का शिक्षित लोकमत देखा जिसकी विचारधाराएं 
` अधिक उम्र हें और दूसरी ओर देखा कि तिजी क्षेत्र समय के 
' झनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है। यह देखकर ही सर 
लाज शूस्टर को अपनी विनमू चेतावनी देनी पड़ी कि निजी 
क्षेत्र सोचें कि वह उनकी परीक्षा का काल है और इस 
दृष्टि से वह अपना परिवर्तन करे । शूस्टर महोदय ने 
निजी क्षेत्र को अपने उद्योगों के सुधार के जो चार 
वशिष्ट परामशं दिए, उनमें सबसे प्र मुख है कि उद्योगों 
के संचालन मैनेजरियल व्यवस्था सम्बन्धी व्यय में भारी 
उसके अत्यंत स्वल्प होने तथा ईमानदारी से 
किताब रखने में ही उद्योगपतियों का हित है, इसी 
स्थिति मजबूत होती हें। यदि यह खच घट 


उचः 
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इस स्तम्भ में हमने विभिन्‍न समस्याओं पर 
के मत प्रकाशित करनेका निश्चय किया है जो 


पाठकों 
पत्र छपेंगे, उनका उत्तर भी छापा जाएगा। पर. | 
इस विचार-विमर्श में सम्पदा तथा उसके सम्पादक | 
का कोई मत नहीं है। “सम्पादक | | ष 
cE oo | 
पूरी ईमानदारी बरती जाए, और माल की विक्री में कोई | र 
अनुचित कारवाई न हो तो निजी क्षेत्र अपना भविष्य | २ 
उज्ज्वल कर सकेगा । | 
निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में बम्बई, के उद्योगपति श्री | की 
एम, ए, -मास्टर ने पिछले दिनों कहा था कि भारतीय | तल 
उद्योग में निजी क्षेत्रका कोई भविष्य नहीं हैं । उनका कहना 
हैं कि राष्ट्रीयकरण का भय उद्योगपतियों के लिए जबर्दरत । प 
हैं । पर, हमारे ख्याल से श्री, मास्टर तथा निंजी क्षेत्रका | री 
यह भय उसकी भीरुता का .सूचक़ है. । सरकार अपनी | 
आशिक नीति.'मिश्चित अर्थ-व्यवस्था को प्रकट कर चुकी i 
है । इसके सिवाय निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिएकी 7 
उसने आय करों पर भारी छूट दी और अनेक सुविधाएं र 
दी गई । सरकार ने पंचवर्षीय योजना में देश का औद्योगिक नही 
विकास निजी क्षेत्र को सौंप दिया। ईँतना ही नहीं, 
निजी क्षेत्र का मागे विस्तृत करने के लक्ष्य से सरकार ने i 
१ करोड़ रुपए की पूजी से जिस औद्योगिक वित्तीय संघ i 
की स्थापना की है, उस धनसेवे उद्योग ख डे किए a 
जायेंगे, जिन में पूजी लगाने में निजी क्षेत्र संकोच करता i 
है और उनके चल निकलने पर सरकार उन्हें निजी क्षेत्र मज 
को सौंप देगी । | पति 
सरकार का लक्ष्य केवल ऐसे उद्योगों को खड़े कर, चलां सक 
कर दिखाना है । ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगर्पातयों कां | "ष 
राष्टीयकरण से भय खाना, पूजी का विनियोग न करता करें 
और देश की संयोजित अर्थ व्यवस्था में निजी पूजी की | स्थि 
सार्थकता न प्रकट करना सर्वथा निरर्थक है । Ei 
जब देश में अधिक उत्पादन बढ़ता हैं, और उसकी | रा" 
खपत नहीं होती है तब यह ख्याल करना सरासर गलत | कै दि 
है कि उत्पादन देश की मांग से अधिक है । कहीं “ह 
देश में कपड़े की मांग बनी हुई है, किन्तु किसानों और 
mo नव 


i | 


देश की 


पारिकता है ? 
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~ 
आर्थिक जगत्‌ के समाचार 
__जापान को भारत सरकार ने७५ रेलवे इंजन बनाने 
ईर्‌ दिया १ । 
5 पत में विदेशी यात्रियों से काफी आमदनी होने 
लगी है । १९५२ में ६४४५३ विदेशी यांत्रियों ने वहाँ 
३१० लाख डालर खर्च किये । 

--आसाम में तीन वैज्ञानिक तरीकों से मिट्टी के तेल 
की तलाश की जा रही है । ५०० वर्गमील के क्षेत्र में यह 
तलाश जारी हैं। 

--१०० एकड़ से. अधिक भूमि रखने वाले १.५ लाख 
जमींदारों में से मद्रांस में ११२४८ .जमींदार है, जब कि 
काइमीर में ऐसा कोई जमींदार नहीं है । 

“+भारत सरकार ने भूत पूर्व राजाओं की ऐसी आय 
पर आय.कर लगाने का निश्चय किया है, जो प्रिवी पर्स 
या सरकारी सैक्योरिटियों से भिन्ने होगी । अब व्यापार 
में रपया लगाने पर वे आयकर या सुपर टैक्स से बच 
नहीं सकेंगे । 

सं. रा. अमेरिका में बने बनाये घर बनाने वाले 
कारखानों का जोर बढ़ गया है । एक ही कारखाने में 
०० धर रोज तैयार होते हे। १०० कारखाने इंस वर्ष के 
अन्त तक ६०००० घर बना लेंगे और ६ से ८ प्रतिशत नये 


परिवारों को वसा लेंगे । ऐसे एक घर की कीमत ~® भसासेगे। ऐसे एक घर “की. कीमत वहाँ 
कर वि 1 1 1 1 00 5001701010210 


मजदूरों की जेबें उसे खरीदने में असमर्थ हैं। क्या उद्योग 
पति अपी स्वदेशी भावना और देश भक्ति नहीं प्रकट कर 
गा  विरेव' काल में मेनेजिरियल खर्च ही 

4 लक मतेजिग कमीशन और डिविडेंड न घोषित 
लिति से हक इस त्याग के साथ आगे आयें, तो उसे 
त क से भी सारे करों के हटाने की मांग 
ह पा सक्रेगे । उत्पादन कर औद्योगिक 
WUT भधान साधन होते हें । अंतः उद्योगपतियों 
आग बढे समूचे कर मिटा देना कहां तक औपि- 


- = एक जिज्ञासु 


परार ५ | 


६००० से १३००० डालर तक पड़ती हैं। भारत में ऐसे , 
कारखानों में कितना रुपया बरवाद गया, यह हम 
जानते हें । 

जकाशमीर राज्य में आर्थिक. जाँच के लिए नियत 
समिति ने अधिकतम भूमि की इकाई २८ एकड़ और 
जम्मू कांडी में ३४ एकड़ निर्धारित करने की सिफारिश 
की है। 3+ A: 

“न्‍्ट्रेल एडवाइजरी: कौसल आफ इण्डस्ट्रीज ने 
एक उपसमिति इंडिया यूनाईटिड मिल्स बम्बई के 
कास काज और व्यवस्था की जाँच पड़ताल के लिए तियत 
की है । यह कमेटी १५ नवम्बर तक अपनी रिपोर्ट देगौ-। 
इंसमें अनेक बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं । भारतीय उद्योग 
के इतिहास . में यह पहला मामला है, जबकि सरकार मिँलों 
की आन्तरिक प्रबन्ध सम्बन्धी अव्यवस्था के बारे में कोई 


कदम उठा रही है। . : 

उत्तरप्रदेश की कुछ चीनी मिलों की जाँच पड़ताल 
करने का विषय भी परामश समिति के विचाराधीन है। 

--भारत सरकार ने गन्ने का मूल्य चीनी मिलों के 
लिए १।८) मन के बजाय १।#) प्रति स्तन. कर दिया है। 
इस वृद्धि का प्रभाव चीनी की कीमनो .पर न पड़े, 
इसलिए चीनी पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क १) ए०तक 
प्रतिमन समाप्त कर दिया गया है । यह अतिरिक्त शुल्क 
गत वर्ष जारी किया गया था । 

. रेलवे बोई ४०० रेल इंजिनों का ग्राड॑र ` देने. 
के लिए विदेशों से बातचीत कर रहा हैं इन पर १००. 
करोड़ रु० खच होगा। कुछ आडंर जर्मनी, जापान 
और और. आस्ट्रियों को दिए गए हें। ७५ रेलवे इंजिन 
जापानी फर्म से मंगाये जा रहे हें। ० कः 

--भारत में विद्युत उद्योग में लगी हुई कूल पूजी , 

१८ करोड़ ३१ लाख रुपया हैं, जिसमें विदेशी . पूजी ४ 

करोड़ ७७ लाख ₹० है। ह थे 
--भारत मे' २,३०,०४७ मील लम्बे टूंक टेलीफोन 
सम्बन्धों की व्यवस्था हैं। ] 


[बी 
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जय इंजिनीयरिंग बक्स 


( ला» श्रीराम द्वारा विवरण ) 


` जय इंजीनियरिंग वसँ लिमि० के अध्यक्ष पद से 
श्री लाला श्रीरामजी ने श्रपने महत्वपूर्ण भाषण मं 
कहा 
` १६५३ में भारतीय इंजीनिर्यार्‌ग, ... उद्योग 
बिपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा ह । 
लालटेन के धंधे की खराब हालत रही इस से. कम्पनी को. 
अपने दाम घटाने पड़े | कम्पनी का लक्ष्य केवल धन कमाना 
ही नहीं है, बल्कि देश की सेवा करना है । इस दृष्टि 
से कम्पनी ने जुलाई १९५३ से अपनी सीने की मशीनों 
के दाम घटा दिए । कम्पनी के लिए दाम गिराना 
आवश्यक न था, क्योंकि उसके माल की हाजर विक्री अच्छी 
थी | क्रय शबित गिरने पर भी ग्राहकों ने दाम गिराने 
की कोई मांग न की और ईँस समय अन्य प्रसिद्ध मशीनों 
के उत्पादक अपने दाम घटा भी रहे थे, तब कम्पनी ने अपने 


Mi . . रि । 7 


Fi 
के 


ˆ _ भारत सरकार के व्यापार उद्योग मंत्री ने घोषणा 
की.है कि सरकार चीनी और साइकल उद्योग के लिए दो 
विकास बोर्ड बनायंगी । 

. जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ एंण्ड टेड ने जेनेवा 
की अपनी बैठक में निश्चय किया हैं कि वर्तमान व्यापारिक 
रियायतें, जिनकी अवधि ईस वर्ष के अन्त “तक है, ३० जन 
५! तक बढ़ा दी जायं । 

` --पर्वी पाकिस्तान सरकारं ने १५ नवम्बर तक ५ 
लाख भारतीय जः खरीदने के लिए ला सेस जारीं 


तिबन्ध लगाये थे, उनके करण 


५०००० गाठों से 


दाम २० रुपए प्रति मशीन घटा दिए । इसका मशीनों कै 
विक्रेता और ग्राहक दोनों पर अच्छा असर पड़ा ।. | 
इस कम्पनी की मशीनों का विदेशों में निर्यात क 
रहा है । सन्‌ १९५१-५२, और १६५२- ५३ में कम्पी 
ने १२ लाख और १६ लाख रुपए की मशीनें i 
में बेची । कम्पनी प्रति वर्ष अधिक से अधिक देशों 
अपना; निर्यात बढ़ा रही है । पर इस सम्बन्ध में एक, 
कठिनाई ऊंचे जहाजी किराए की है । अन्य देशों की तृत: 
में हमें अधिक जहाजी किराया देना पड़ता हैं । यदि उद्यो | 
मजदर वर्ग और सरकार तीनों का हल्के. इंजी निर्या | 
उद्योग को पूरा सहयोग प्राप्त हो तो. विदेशी - बाजारों पं. 
अच्छी; चीजें सस्ते दामों में अत्यधिक निर्यात हो सकती हैं।! 
सरकार रेलों का किराया घटा कर बढ़िया." स्टील नी 
दामों में उपलब्ध करने में सहयोग दे सकेती है । सरकार कच्चे 
माल या अर्द्ध तैयार माल पर आयात केर लौटा दे। 


कम्पनी इस प्रयत्न में लगी हे कि हर प्रकार से का 


लागत में मशीनें तयार करे, जिससे दूसरों से मुकाबणा 


हो सके, और यह उद्योग देश विदेशों में अच्छा माल सप छ 


सके । ईस दृष्टि,से कम्पनी ने सस्ती और वड्या मशीं 
तैयार करने वाली नधे यन्त्र .ख रीदे हें । 


धोतियों की तैयारी ३०००० गांठें रह गई हूँ। अब सरका 
ने आडिनेस निकाला है कि: नियत मात्रा से अधिक ग 
तैयार करने पर अतिरिक्त उत्पादन कर लिया जायगा, 

दो से आठ आना प्रतिगज होगा । 
~_१३से १७ अक्तूवर तक कोलम्बो योजना : 
परामर्श समिति की बैठक श्री देशमुख की अंध्यक्षता 

दिल्‍ली में हुई 
उन्नति पर -विचार हुआ.। अब तक विमि 


दक्षिण पर्वी एशियायी देशों की नई समस्या यह हैं कि 
माल के मूल्य कम हो जाने से उनकी आय के सूर्त | 
कम हो गये हैं और विकास व्यय बढ़ते जा रहे हैं.। | 
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| वर्मा 


वनदः 
भार 
प्रमा 
रोक 

भारत 
भमेरिः 
मभा 


। गत वर्ष इस योजना के अन्तर्गत की का सा 
न्नः देशों ग ब 


१०००० लाख डालर तक की सहायता, मिल _चूकी (| 


नों $ | 
कम्पन | इस मास व्यापारिक क्षेत्र में जहां शेयर बाजार में 
विदेशों साारंण घटा-बढ़ी के बाद उत्सुकता का वातावरण पैदा 
रा | किया, वहां सराफे में सोने के भावों भें भारी प्रतिक्रिया 
| | हुई। सोते के भाव गिरने से बाजार में काफी मंदी आई 
पऐृषा। और उसका प्रभाव अन्य क्षेरों पर भी पड़ा । सरकार ने 
उदयो | दूती वस्त्र उद्योग को अनेक उपायों से जो सहयोग देने की 
नर्याण | धोषणा की, उससे मिलों के शेयर, कपड़े के दाम और रुई 
रौं मे के भाव सब पर अनुकूल प्रभाव पड़ा | औद्योगिक क्षेत्र की 
ती हें। अवस्था में स्थिरता आई और लाक आउट तथा छटनी का 
[नीचे ग्रशाति जनक वातावरण किसी हद तंक मिटा। सरकार ने 
र न काफी के निर्यात की इजाजत दी और उसपर नया निर्यात 
। | कर लगाया । यदि नई फसल आने के वाद भी मिर्च और 
से | प्याज के दाम न गिरे तो सरकार उसके निर्यात पर रोक 
काव लगाने का विचार करती है। _ 
ल ब बिदेशी ब्यापारी 


| 

| बर्मा में भारत. का. जो: व्यापार होता है उसै 
| पर ई प्रतिबन्ध लंगाए गए हुँ । उससे भारत और 
वर्मा के व्यापार में बड़ी रुकावट पहुंची है। सारा माल 


बच्दरों पर पड़ा हैं। बर्मा सरकार अन्य देशों की श्रपेक्षा 
सरा! भारतःके साथ 


घोतिं। प्रकार जर्मनी 
यगा, | रोक के कारण 


व्यापार संभवतः नहीं चाहती है । इसी 
म भारतीय तमाखू कीं खपत ग्रमेरिका कीं 
नहीं हो पा रही है। भारतीय चाय और 
सगरेटों की खपतः जमंनों के चाहने परं भी 
जता # गेरा के प्रतिरोध के कारण नहीं हो पाती है। ईराक 
ता १ भारत का व्यापार बढ रहा हे । चमड़े का सामान, ऊन 
की "| पामान, साबुन, फल, लकड़ी और कपड़े श्रांदि की 
हि है, यादि मुकाबले के दामों में अच्छा 
oe गया । ग्रेटब्रिहेन में भारतीय निर्यात 
९ | चाय और पाट के सिवा ऊन और कपास का 
द है । काट्न वेस्ट का भी भारत ने निर्यात | 
म ग्रट ब्रिटेन ने भारत में मशीनों का 


देशों 
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निर्यात किया । रासायनिक पदार्थ, दवाइयां श्रौरे रंग ग्रादि 


भी ब्रिटेन से भारत में आयात हआ । इंग्ळण्ड सें आयात 
का अपक्षा भारत का निर्यात अधिक रहा । 


.. रुपये का बाजार 
बेक आफ इग्लेण्ड की बेंक दर गिरने से यह प्रकट 
हुआ, कि संसार में व्याज की दरों का भका 
नीचे की ओर जा रहा है । इससे यह प्रकट होता है कि 
दूसरे महायुद्ध के कारण जो मुद्रा स्फीति की आग लगी थी 
उसके तत्व नष्ट हो रहे हैं, इसी प्रकार कोरिया यद्ध तथाः 
सन्यीकरण के कार्यक्रमों पर भी तुषार पड़ा है ग्रौर अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय बाजार अपनी श्रसली गतिविधि पर आ रह हे। 
इस वष संसार के. जिन देशों ने बेंक दर गिराई उन में 
इंग्लेंड चौथा है। इससे पहले आस्टोलिया, हालेंड, और 
जमनी १।२ प्रतिशत दर ग्रिरा चुके हें। इसके बाद इंग्लेण्डः 
फ्रांस और डेन्माके दरें गिराने में श्रागे आए। संसारमें केवलः 
एक केन्द्रीय बेंक की दरें नहीं गिरी हैं, वह हैं अमेरिका । 
उसके फेडरल रिजर्ब बेंक की दर्‌ गत जनवरी में १।५ 
प्रतिशत बढ़ गई थी, वह वेसी ऊंची बनी हुई है। . . 
भारत में रुपए केबाजार की हॉलत॑ प्रायः सुधरती हुई 
हैं पंचवर्षीय योजना के विनियोजन में दस करोड़ रुपये 
की नई वृद्धि होने का बाजार पर भ्रच्छा असर पड़ा हूँ। 
इधर सरकार ने निजी क्षेत्र में पूजी निर्माण की वद्ध के | 
लिए जो जांव कमेटी बैठाई हैं, उसंसे भी बाजार में उत्ते- 
जना आई । बाजार में यहः भावनां उत्पन्न हो रही है कि 
सरकार निजी क्षेत्र को प्रोत्साइन देने के लत्त्य सै उद्योग 
पर करों की दरें गिरायगी | कर अनुसँधान आयोग के 
निर्णय आशाजनक दृष्टि से देखे जा रहे हें। `. 


शेयर बाजार 
. बम्बई शेयर बाजार में तेजी का वातावरण रहा । 
इंडियन आइरन के भावों में मजबूती ग्राने और कपड़े के 
बाजारों के सूधरने से काटन शेयरों में ऊंचे भावों में अच्छा | 
कामकाज हुश्रा । बाजार मे खरीद अच्छी थी और लोगों | 
ने शेयरों के लेने मे काफी हलचल प्रकट की और काफी माल 
पोते किया । टाटा डिफडे जो बाजार का बेरोमीटर है. के | 


fr 


[< 


आव २० बिढु ऊपर चढे । इसके सिवा सट्टो के काटन 
` जजरोंमं तेजी आई । टाटाडिफडै केदाम १ ९४१।) 
१९४५) से १९४८।।) तक चढे और अन्त में 
॒ बन्द हुए । टाटा आर्डीनरी के भाव ३३०) 


१९४७॥) में बन 
` शे । इंडियन आइरन फे भाव २५ )॥ और २५) के वीच 
थे | काटन शेयरों में 


में रहे, किन्तु बन्द होते समय २५॥ ) 
` क्वाफी अच्छा काम हुआ । बम्बई डाइंग ३९४।) कोइनूर 
२४६) स्वदेशी २५७) सेंट्रल इंडिया १६८) गोक २४२॥) 
फिनले २५६) सिम्पलेक्स १४९॥ ) के कामकाज ऊचे म हु? 
अपालो २॥) इ डियन यूनाईटेड डिफडँ और आर्डीतरी के 
माव १०॥) और १ थे । विविध शेयरों में एसोसियेटर्ड 
सीमेंट १७४।) सिधिया स्टीम १४॥) इंडियन कायर ३)। 
{हृद मोटर ४) ओर बी. आईं. सी. के भाव 5॥) थे। 
` बाज़ार में निकासी अच्छी पार | 
5 विबंयुरदियां . | 
- . सरकारी सिकयूरिटियों नें .३ प्रतिशत (१ ६८३-६५) 
जोर (१६६६-६९) के माव ६२॥), ओर ९०) थे । सेंट्ल 
` बेक ६३॥) ६६) ईम्पीरियल बेक ( आँशकि जमा)४५५) 
(पूरीजमा) के भाव १५३०) थे [चाट टर्म रुपये का 
बाजार नरम थां । अतः बेक कीं दर २॥) प्रतिशत 
किन्तु नीचे में भाव २। और २ प्रतिशत - 
मंदीने की दर २॥ प्रतिशत. थी । इंडियन ट्रेजरी मिल. 
की २:०१ करोड़ रुपये के आफर २१.८१ करोड़. रुपये के 
२॥)॥ प्रतिशत की दर. में स्वीकृत हुए । सिक्यूरि- 
 टियो का रुख मजबूत रहा । ३ प्रतिशत १६८६ कतवरसन; 
के भाव ८२) थे । अन्य सिक्यूरिटियो में साधारण 


सराफा बाजार... 

सोने के भाव इस मास के अन्तिम पक्ष मे कई कारणों 
उतार चढाव में आए । मैसोर, बेंक . के सोना बेचने 
[वा बाजार में रूप के सोना बेचने के समाचारों की 


वह भी दाम गिराने में सहायक बना । भार- 
के सोने की बरावर बिक्री हई । इन सब कारणों 
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हुई । गैर कानूनी तरीकों से बाजार में जो भारी. 


थे सोने के दाम बराबर गिरते नए । नीचे में कामका 
७८) और ७६) के बीच तक हुआ । पर जब बाजार$| 
यह समाचारे आया कि सरकार मन्दी को दवांने की का, 
वाई करना चाहती है, तब वायदे का काम कांज ८१) 
हुआ और बाद में लेवाली बढ़ने से भाव ८१।।।)॥। तक बे 
इसके बाद सोने मे बरावर तेजी आई । आमद घटने औ। 
तैयारी की माँग बढ़ने तथा सूत और अण्डी के वायदेडे 
भाव तेज जाने से सोने में भी तेजी आई। यद्यपि फ़ 
सुपत्रारण थी, किन्तु रुख मजबूत रहा । वायदे के भा 
७९॥) से ७६॥) के बीच में थे, किन्तु बन्द ७९॥) ह 
तैयारी का काम काज ८०) में हुआ और गिती 
भाव १६।7) थे । HO 
चांदी के वायदे के भाव १५१।॥॥) -में मज़बूत थे। प. 
नीचे में काम काज १५०॥1) तक में हआ । पोते वावों | 
अच्छो मांग थी । बाजार में सोने की दैनिक आमद १००४, 
तोले और चांदी की १०० सिलों की और खपत २० छि अत्या 
को थी । दिल्ली में चांदी के भाव तैयारी १५३॥) बी बल्कि 
सोने के ८०॥ थे । कलकले में सोने के भाव ५१।) गै बहुत 


} 


१५०॥ॐ) और सोते के 5०11) थे। बम्बई में बन्द ह| 
समय चांदी वायदा १५२) और सोना वायदा ७६॥।)१| 
अन्य बाजार 
_ “कुलकत्ते में पाट के भाव मजबूत: होनें पर भीः 
काज अधिक नहीं: था । पक्के जूट के भाव तेजी के स्व पूणं 
थे और पाकिस्तान से ७७॥) गाँठ में काम हुआ । हे किया 
माकेट में बोरे का कामकाज अच्छा था, प्र शेयरों की हत" 
साधारण थी । विदेशी खरीदारों का काम काज बहुत. 
था । चीनी का बाजार बहुत मजबूत था। सथ क 
किस्पौं के दाम. गिर गए हुए थे, किन्तु फिर;भी मज | हे 
तैयारी की मांग अच्छी थी । पंजाब, - सौराष्ट्र, ४ 
बम्बई, और दिल्ली में विशेष खपत हुई । विदेशी चीती। 
भी आयात हुआ, जो बम्बई में खपत होगा 1 गुड की व| 
बाजार में बहुत अधिक है । यदि यही आमद जारी रहै 
गुड़ के दाम आधे रह जाएंगे । पंजाब, मध्यप्रदेश, "सिक 
कलकत्ता और यू. पी. के नगरों में अच्छी खपत है । 


|] ) हुए। 
गिन्नी, | 


| थे। र, 
वालों | 
१००४, 
२० छि अत्यावश्यक सामग्री देनें का यह प्रयास न केवल सराहनीय है- 
२॥) म बल्कि बढावा देन योग्य है । भूमि सुधार सम्बन्धी विशेषांक 
१1) ब बहुत उपयोगी बन पड़ा है । सरल, संक्षिप्त रूप में महत्व- 
गी के # पूर्ण जातकारी इसमें दी गई है.। 
वन्द ह| श्री वी० बी० द्रविड़, विकास-श्रममन्त्री, 
। &॥|॥)॥ | मध्यभारतं | 


र भी सम विवेचनात्मक लेखों द्वारा समस्या के सभी मह- 
के र| जपूण पहुंतुओं के अध्ययन का भरसक तथा सफल प्रयास 
। हेहि किया गया है। इन लेखों मे 'हमारो भूमि-समस्या के कछ 

रें की महत) 'जमीदारी उन्मूलन', भूदान यज्ञ *, एक नई आथिक 

बहुत पौ शति, भूमि-वितरण और इंसके पश्चात” विशेषतया उल्ले- 
अद्यापि हग य हैं। इतना ही नहीं अपितु, तुलनात्मक अध्ययन के 

[जवू । तिएस्स तथा चीन के. क्रान्तिकारी भुमिसुधारों का भी 

` गु १ कराया गया है । सम्पादक महोदय को इस अंक के 


क चींती। "रेषे पर वधाई । . 

त विष्व ज्योति 

री रह nT RE गा 
श, “सिक त मे अर्थशास्त्र का प्रमुख 
है। ६ ह जो लगभग २ वर्ष से 


॥ ने प्रकाशित होकर अ 


ग 


शास्त्र विषयक उपयोगी 
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भूमिसुधार अंक अपू सं ग्रहणीय ग्रन्थ है | 

` सम्पदा. पर आप्त हुईं कुछ सम्मतिया | 

“All this fake this special almost a 
reference number and deserves a place in: - 


all libraries and on every social worker’s 
and patriot's table.” 


देश की आथिक समस्याओं के विषय में हिन्दी में . 


आंकड़े नक्शें व चित्र आदि देकर विषम को सुब्रोः 
दिया गया है । उस विषय में अपने ढंग का यह 


र । कट “बाकी सम्मतियां अगले पृष्ठ पर देखें 


विद्यालंकार शर द्वारा अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अजु न प्रेस देहली से मृद्वित व प्रकाशित । 


—Maharatta. 


के अवसर'पर सम्पदा ने भूमि सुंधार्‌ अंक प्रकाशित कर 

` विशेष उपयोगी तथा सामयिक साहित्य प्रदान किया है । | 
I __ “मंध्यभारेत संदेश ` 
` 'सम्पदा’ मासिक का भूमिसुधार ` श्रंक , सामयिक 
आवश्यकता के अनुरूप चीज है कवि .की:विभिन्त सम- : 
स्याओं और सोवियत रूस एवं. जनवादी चीन कीःकान्तिः : 
कारी कृषिव्यवस्था सम्बंधौ विद्वान: लेखकों. के लेख -कास्तः 
में बड़े उपयोगी एवं पठनीय हें । चाटों “और तक्शों द्वारा. 

प्रत्येक विषय कों बड़ी अच्छी तरह समभाया-गया हँ. | 


इसःअंक में भारत में भूमि समस्या के विविध * 
भूमि पद्धति, भूमि वितरण, जमींदारी, उन्मूलन 
सहकारी पद्धति तथा सामूहिक खेती आदि अनेक 
स्याओं पर रोचक ढंग से ज्ञानवर्धक प्रकाश डाला गया 


अद्वितीय है । भूमि समस्या से संम्बंध रखने वालों : 
सम्पदा पत्रिकां का यह अंक संग्रह करने के योग्य हे। 
--साप्ताहिक प्रताप. 


छ 
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राजस्टई न० [० ३६१. 


SAMPADA-Novem per 1953 
शास खथार छक पर कछ सस्सातिया 


‘this is indeed a very valuable speci: | 
al issue dealing with all about the 1910 | 


द के भमि सुधार अक में देदाकी आथिक स्थिति 
हि भम्चन्धि त अनेक लेख एवं विबिन्न राज्यों में भूमिगुधार रै हर 
6 बार में की गई प्रगति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी Problem in India. All aspects have . 
है । गह पत्रिका हिन्दी मावामाषी जनताको आर्थिक सम- म horitatively been treated and almost 

आओ के सम्बन्ध भे बहुमूल्य सामग्री देती रहती है all states in Indie have been covered, 
= सिश्रीलोल गंगवाल, मुल्य Figures abont land | 
अत्री, मध्यभारत [eos output, abou: : 
छाङ् न्भ अङ्क छे बाद । ५ 1&0! 
पनर बर्षीय योजना में खेती | पजिना अङ्के थे मिसुधार अङ्क के ब | rers, crops, irrigation’ 


को धिक महत्व देनेका कारण | ग्प्दा न य़ छा छ) family and economif | 
- f 1, ०3 001) 0010 
कदल हमारी अन्न-समस्या ही पम्पदु। का नया 148४५॥%क ॥०01028. cto 
नही अपित राष्टीय आय, जिसमें आगामी फरवरी ५४ के प्रथम सप्ताह | ७७७७ profusely given, | 
नः विनियोग में Te में सम्पदा का एक नया महत्वपूर्ण अंक | 411 0015 ७००४ फो 
मिलि में वृद्धि करती है.का शित होगा । के ES ~ | gpceial almost a refe| 
() ' त ६ । हमारे देश की | प्रकाशित होगा । कलेवर आर चित्र सँख्या | 


{ 1२ २२ के र 1 rence number and 
हा जन्य आय बन्य देशों की | तथा साक्षग्री ओर गेटअप में यह अङ | Ave TE 015०5 
शि उ च्म दोने के पलं दोनों अङ्कां सें भी बाजी मार | al libraries and 00 | 
/ कारण हो हमारी राष्ट्रीय आय | 1 


-- ता स्य्य्य्य्य्य्स्य्प्टःः दर Ns os 


dd क प्रतीत होती है । उसे बढाने ले जायगा | । every social worker's 
| कै लिए कृषि समस्याओं की पृष्ठ संख्या करीब १२४ .. | ११ Patio he 
| | The value rccieved | 

। | जहि जानकारी आवश्यक मूल्य १।) 1 17 uns 


हि | इस पत्र इरा उसकी सुन्दर लि | 
ञे कू : `| विशेष जानकारी के लिए पाटक (29० 


देखेंगे | 
ह ल —MAHRATTA 


a oe न 


rn ts EMR 
हिती पई को ध्यानमें रखकर लेखका संचय किया गया कई लेखों में बताया गया है । भारत में इस -दश्ा पे 

रिस भूमि समस्याका बया स्वर्‌प है और किस प्रकार अब तक क्या इआ इस सम्बन्ध में भी तथ्यपूणं ले 
हँ । लेखौं का चयन और सम्पादन प्रशंसनीय है .। 7 


हा | शेप सम्मतियां अन्दर देखिये 
र-अङ्क का कापी १०)₹० भेजकर मंगाइये, बहुत थोडी प्रतियां शेष है| 


लाभ कर श्रौर सुचार हंगसे सुलझाया जा सकता है, यह 


। (1 ५ “मैनेजर सम्पदा 
.. अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड, दिल्ली। 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सितम्बर १६५३ 


भारतीय संघ की राष्ट्रीय आय 
(अरब रुपयों में) 


१० २० ३० ४०2 


अशोक प्रकाशन मन्दिर : दिल्‍ली 
cc0.in 2० पादक “चन्दर विद्यालङ्कार 


मुख्य कार्यालय--म अण्डर हिल रोड, दिल्ली |. 
` ३० जून १६५३ तक का हिसाब 


a देनदारियां 
\ (4) प्रदत्त पू'जी 9 =७,५०,००० रू० 
(२) रिजवे फण्ड ८६,०६,३२८ रु० 
डिपाजिट ६२,०४,७०,३६३ रु० 
दूसरी देनदारी या बिल श्रादि १२,८२,३६,४४% रु० 
कुल ७६,६४,२३, १३६ रु 

FE. पावना 
(१) केश बंक़रों के पास ७,१४,८८,३५ रु० ` 


(२) विनियोग-- जी. पी.नोट 

म्यूनिसिपल कजे तथा शेयर 
(सरकार द्वारा श्रनुमत) २७,०२,२६,३७३ २० 
दूसरे विनियोग ३४,२४,६११ स्‌० 


२७,३६,५१,२८४ रु० 

` (३) कजे तथा पेशगी १,३६,१७,४६ ६ २० 

(8) बिल श्रादि दूसरे पाने १२,१७,६४,३३५ रू० 

कुल ७६,६४,२३,१३६ रु० 
| योधराज 


चेयरःन एण्ड जनरल मेनेजर । 


गया में हमारे एजेण्ट 
एम, पी, बकस्टाल 
क्रष्णप्रकाश रोड, गया । 


बीकानेर में हमारे एजेण्ट 


भी नारायणदास कोठारी 
` मारत एजेंसीज, आसानियों का चौक 


जयपुर में | 
$ बुक डिपो चौड़ा रास्ता से सम्पदा खरीदिए 


——— 


विषय-सूची 


- पृष्ठ 
१. सम्पादकीय-योजना में विस्तार की आवश्यकता 
च्ञोभजनक समाचार, प्रतिस्पर्धी जापान 
भारत रूस का व्यापार, राजस्थान जागा, भूदानय़। 
२. काश्मीर की आर्थिक समस्याएं 
( कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) 


५८७ 


- सम्पदा शुल्क 


४. चीनी उद्योग पर भारी टेक्स 

४, कृषि ओर खाद्य 

६. कर जांचे ग्रायोग का महत्पूर्ण काय न्दः 
७, पंचवर्षीय योजना ओर ओमोच्रोग, श्री नन्दलाह्षित्त क 
८. ठेबेदारी प्रथा ओर बेकारी ` मृ 
8. पाकिस्तान समृद्ध के पथ पर ॥मारी 


पु भाद्‌ 
F ०२, 
मल, 

भूमि र 
i 


१०, बेकारी निवारण का छः सूत्री कार्यक्रम 
_ ( ला» श्रीराम) 
११. सोने के उत्पादन सें वृद्धि 
१२, अश्रवृत्त-चयप्रत १ 
१३. हमारे उद्योग -- रेन नकल्ली रेशम, स्पात का 
“कारखाना, संसार में तकुर, हाथऊरघों का कप 


१४. विविध राज्यों में आर्थिक प्रवृत्तियां 
मध्यप्रदेश का गत वर्ष 


५%. राजस्थान की आशिक स्थिति 
श्री हरिश्चन्द्र माथुर 


१६. मध्यभारत को आर्थिक सहायता 

, . श्री रामःवरदयाल तोतला 

१७. मध्यभारत सिचाई की योजनाएं 
१८ नया सामयिक्र साहित्य 

१8. अध्यक्ष के पद से ° 

२०. बाजार को गति विधि 


जरस 
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पिछले अंकों में सम्पदा ने क्या क्या दिया 


१. भारत सरका! का वजट- ५ लख 
२. पंचवर्षीय आर्थिक थोजना--म लेख ( विविध विद्वानों के विविध पहलुओं पर ) 
--योजनांक के अतिरिक्त 
, ३, खाद्य समस्या-----७ लेख तथा प्रायः प्रत्येक अंक में कृषि ब खाद्य स्तम्भ 
४. सामुदायिक विकास योजना( ४ ) 
५, हमारे उद्योग-लोहा-ब्यवसाय चाय व्यवसाय (२) मोटर उद्योग सीमेण्ट 
चस्त्र-व्यदलाय (७) चीनी व्यवसाय (६) बीमा (४) इ जिनीयरिंग | 
६. ब्रिटेन व राष्ट्रमंडल का स्टलिंग संकट--(६) 
७, विविध विषयों पर लेख-- 


दर व राज्यों में परस्पर सम्धन्ध ग्रामोद्योग और मिलें (३) निजी उद्योग और राष्ट्रीयकरण 
नन्दलावत्त का श्रायोग (३) भारत में विदेशी पू'जो भारत की आयात नीति (२) 
मुक कृषि की खुगमरीचिका नये नये कर और जनता (३) भारत कीं कर-ब्यवस्था (४) 
\ मारी राष्ट्रीय आय पाकिस्तान और भारतीय नहरें रुपये का अ्रवमूल्यन 
| | i! उन्मुलन मिष्क्राब्त- सम्पत्ति की समस्या यह असाधारण मन्दी : 
मे, हाय करघे और चरखे (३) मास्को-शर्थ सम्मेलन (२) रेलवे बजट (३) 


मि समस्या के कुछ पहलू कण्ट्रोल और विनियन्त्रण (३) भूदान का थर्थशास्त्र (४) 
म्पत्ति पर उत्तराधिकार कर (३) भारत सेवक समाज (३) 
5. वेक ओर बीमा - भारत का रिजर्व बेंक (२)--बीमा का राष्ट्रीयकरण बैंक ओर बीमा सम्बन्धी 
शन्‌ प्रत्येक अक में । 
&, हमारा व्यापार--प्रायः प्रतिमास-ब्यापार सम्बन्धी सूचनाएं | 
१°, श्रम समस्या-कमंचारी बीमा योजना, प्राविडेंए्ट फण्ड, श्री गिरि की समझौता नीति आदि साम 
श्रम सम्बन्धो प्रश्न प्रायः प्रत्येक अंक में । 
1१, अर्थवृत्तचयन--देश विदेश की आथिक प्रवृत्तियों की जानकारी से यह स्तम्भ पूर्ण रहता है। 
१२. विविध राज्यों की आर्थिक समरपरायें-उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्यभारत,मध्यप्रदेश अं 
राजस्थान आदि राज्यों की आर्थिक समस्याओं पर लेख 
ओर प्रतिमास उनकी आर्थिक 'प्रगतियों का संक्षिप्त परिच 


शास्त्र की यह अमृत्य सामग्री. लेने के लिये पिढले अङ्क भी मं 


८) ₹० भेजकर १६५२ की फाइल लीजिए। | 
मनजर सम्पदा--अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली । 


hi 
Tho Rastern Economist १७ थप्रल ४३ 
क्के छक में लिखता हैः - 


NM The specal planning number of Sampada 
 -2 leading Hindi economic journal—discusses 
the various facts of India’s Five year Plan 

॥ [124 ९7) lucid and interesting way. Within the 
MM compass of 100 pages, the plan has been 
|) dfsscussd from various angles in an intelleg- 
॥ 0 Graphs and statistics make the 


Hindi readers will benifit immensely from 
publication. 
सम्पदा का यॉजनांक भारत की पंचवर्षीय योजना 


EN | याकडं और त्थ्यो से इसकी उपयोगिता बढ़ 
--पग्मपत्त सिहानिया, कानपुर 
गजना अंक आपका श्चा प्रयास है । 
शांतिप्रसाद जेन 
न्दी के इने गिने आशिक पत्रों सें सम्पदा का 
एक विशेष स्थान है । योजना श्रं० में न केघल 
| की पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किण गया 
हक उसके उद्देश्य एवं फलितार्थो पर भी श्रच्छा 
डाला गधा हँ--सर्वोपरि अंक उपयोगी. घौर 
हि .आरार्थिक समीक्षा 
जती पत्रिकाओं की मदद से ही राष्टवक:स 
सावेजनिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। 
। = फूल उपविक्ञा< मन्त्री यू० पी० 


भारतीय आथिकत्र साहित्य में अनुपम वस्तु... ः 
सम्पदा का यांजना->शअश्रद्ध f 


| भारत का आर्थिक काया-कल्प करने के सिये जिस महान्‌ पंचवर्षीय योजना का |, 
॥ निर्माण हुआ है, वह क्या है केसी है, उसके विविध अंग क्या हैं, उसके सम्बन्ध में £ 
| योजना निर्माता क्या कहते हैं, उद्योगपति और अथशास्त्रीय विद्वान उसे केसे देखते हैं और ४ 
| यालोचकों का दृष्टिकोण क्या है ? यह सब जानना हो तो फरवरी ५३ में प्रकाशित 'योजना-अङ्क? £ 
|| प्रगाइ्ये । मूल्य १) ₹० । थोड़ी सी कापियां बची हैं । i 
योजना- अंक? पर विशिष्ट सम्मातियां 


'णीय है और इस दृष्टि से इसका १) दाम बहुत हीं 
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Ne ~ ~ २ ७ 2० 1! 
दिक हिन्दुस्तात [दिल्ली]--इस अंक में योजना 
के विभिन्न झंगों पर ल्निखने वां में राजन तिज्ञोंसे | 
८ A 9७ ० दी ~ ~ ( 
लेकर अर्थशास्त्रियां श्रौर पूजीपतियों तक के लेख हैं, | 
जिनसे विभिन्न दृष्टिकोण आ गये हैं । 
नवभारत टाइम्स [दिल्ली ]--अ्रंक का प्रकाशन | 
सुन्दर रूप में हुआ हे। आंकड़ों, ग्राफों और चित्रों से | 
उसकी उवय्रोगिता और भी श्रधिक बढ़ गई है । 
आपर्गनाइजर [दिल्ली|--अआरांकड़ों और तथ्यों से | 
~ Se ०७ ७ रि | 
योजनाओं के विविध परिणामां को भली भांति बताया | 
~ 2 ७. 9०७ ~ त 
गया है | योजना से भिन्न मत रखने वालों के मतों को | 
भी स्थान दिया गया है । हिन्दी में बहुत थोड़ी ऐसी |. 
पत्रिकाए' हैं, जो आर्थिक विषयों पर विवेचन करती हाँ। | 
यह प्रयत्न स्वागत योग्य है | | 
~ ति दर | 
आज देनिक [काशी]--प्रम्पदा का योजनांक संग्रह” | 


कम है | | 

जीवन साहित्य [दिी]-जिस संयम, निष्पत्षता | 
ओर गम्भीरता से सम्पादक ने इस झंक्र की सामग्री हमारे 
सामने प्रस्तुत की है, वह सचमुच प्रशंसनीय है । 
पू जीपति, साम्यवादी, गांघीवाढी, समाजवादी, सरकीरी 
लोगों और अर्थशास्त्री सबको बात पाठक इसमें प 
सकती है | वह अंक प'चवर्षीय योजना को समझने की 
कुडी ६। 
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॥ र्थिक समीक्षा ; 


पेटी के थि ने ति नसः ee 
घिन भारतीय कांग्रेस कमेटी फे आर्थिक राजनेतिक झशुर्सधान विभाग का £ | 


॥ पाक्षिक पत्र । कु 
का | प्रधान सम्पादक : आचाय श्रीमन्तारायण अग्रवाल ०» 
) ५० 
मै (५ सम्पादक श्रीहषंदेच मालवीय ५ 
१? [oS > 
रर ५ है हिल सना क 2 
ङ ५ % आशिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख / 222 
। % आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत he 
| श हि त्ये £ क्के = पं पर < 
| भारत के विकास में रचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवाय ५१, 
१ 2९ 
| रुप से आघश्यक । (क के तीन हि हर 
जना वार्षिक चन्दा : ५ रुपया ह MSS. © 
जन व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग Pe 2 
ज्ञों से ४ ७, 
Tb अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली । दु 


“जीवन साहित | 


| 
करा शत | १ 
त्र सै | हिन्दी के उन मासिक पत्रो में से है, जो अन्तिम पृष्ठ पर 


भूमि सुघार-श्रङ्क 
की सूचना पढ़िये 
ओर 


१) रु० भेजकर | 
अपनी कापी रिजव करा लौजिये 


१. लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, 
गी से (| २, मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं, 
ब्रताया || ३, सञ्ची थर स्थायी शान्ति को थ्रसम्भव नहीं, 
तों को | सम्भव बनाते हें, 
ऐसी ॥7. र्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर 
| हा। | पथ पर चलते हें 
| जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे 
संग्रहः || पे, स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़े सकते हैं । उसके 
त हौँ | विशेषांक तो एक से एक बढ़ कर होते हैं । | 
जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं लेता । केवल || 
| भाइको के भरोसे चलता है । ऐसे पत्र के ग्राहक बनने ॥ 


| का अथ होता है राष्ट्र की सेवा में योग देना । 


` हं। | वेपि शुल्क के ४) भेज कर ग्रा 
हक बन जाइए। ेनेज द 
र hi बनने पर मण्डल को पुस्तकों पर मेनेजर सम्पदा 
आपको कमीशन पानें की भी सुवि गी। || त 
ने क Mo अशोक काशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिलं 


 सस्सा साहित्य मणडल, नई दिल्ली । || 
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४१) रु. भा. डिपाजिट कराने पर बिना मूल्य । 
डिपाजिट जब चाहे वापिस 


Lan al 
दाक्तिता-भारती 
दक्षिण भारत का स्वोपयोगी सचित्र हिन्दी मासिक 
& दुक्तिण की भाषाओं, ऐतिहासिक स्थानों और 
लेखकों का परिचय । &हैदराबाद के नये नये कानून । 
देश विदेश परिचय । ®स्वाम्थ्य सम्बन्धी च कृषि उपयोगी 
विज्ञान लेख #महापुरुषों के जीवन | &साहिव्य जगत्‌ 
( कहानियां, कविताए' लेख “दि ) ®उद्योग ब्यवसाय 
सम्बन्धी लेख । $म।सिक अविष्प्र । &पुरस्कृत पहेलियां । 
महिला मंडल, बाल जगत, | $पांच भाषाओं के एक- 
त्रित शिक्षा पाठ आदि । 
हिन्दी , अंग्र जी, मराठी, तेलुगु, कन्नढ़ आदि की 
पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों का संक्षिप्त सार 
पढ़कर भी समय बचाइये । 
मूस्य~-वार्षिक ६) भा. प्रति अङ्ग ॥) भा. 
दी मारवाड़ा प्रेस लि. अफजज्ञगज, हैदराबाद 


अजन्ता [ मासिक ] 


प्रकाशक:-- हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार समा, 
हैदराबाद दक्षिण 
वाषिक मूल्य रु० ३---०--० 
किसी भी मास से ग्राहक बना जा सकता है । 
¬ कुछ विशेषताएं : -. 
. १. उच्च कोटि का साहित्य | 
२. सुन्दर और स्वच्छ छपाई | 
३. कलापूण चित्र 
सम्पादकः - 
श्री वंशीधर विद्यालंकार, श्रीराम शर्मा . 
कुछ सम्मतियां: 
१. अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है।! 


दक्षिण 


बनारसीदास चतुर्वेढी। _ 
२. “जन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं 


में से एक दै ।” कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी । 


TE 
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रं । | 1 . ररर २ २ १६५४३ 


SS 
[ अङ्क & 

RE 007 रू 7 की mm २२२२ 
4 |) योजना में विस्तार की आवश्यकता 
पार | आज बेकारी की विकट समस्या पर प्रायः सभी अर्थ- अलावा देश में अप्रत्यक्ष 

Mp मई त्यक्त रूप से 

शास्त्री विचारक ओर अधिकारी चिन्ता प्रकट कर रहे हैं । य निजी धन्यो में भी ८० जाल नल. hm 

। युद्दकाल में ओर उसके कुछ वर्ष वाद तक बेकारी नहीं रहे होंगे । be 


तेण | थीश्रौर अब निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसका स्पष्ट 


| 


इसके विपरीत पंचवर्षीय योजना में 
र र्‌ ls रोजगार 
| अथ हैँ कि उन दिनों काम की कमी नहीं थी । साधारण लक्ष्य निम्नलिखित हे-- pb: 


| शासन प्रबन्ध तथा देश कें साधारण कारोबार के अतिरिक्क कलकारखाने ४.० 
| ०,००० 
| उन दिनों युद्ध के कारण काम कितना बढ़ा हुआ था सिचाई बिजली के काम १० 
| | यह ९ १४२ 
I, | है इस सूची से प्रकट होग।-- नव सिचित प्रदेशों सें कृषि ।४,००.००० 
| . वुद्काल के रोजगार तालाबों की मरम्मत ७,060 
| pa भारतीय सेना से सैनिक २१.१५ लाख भूमि सुधार ७,९०,००० 
| रत स्थित विदेशी सेनाए' ४.७४ .,, खाने 2 ४००० 
| १ ,. |] डरो ~ र 
| १९३८३३ की अपेक्षा रेलवे ूरों के मकान १,००,००० - 
| भिचारियों में बृद्धि सड़क निर्माण २,० 
| १३३८ को AIS ,, १००,००० 
अपेत्ता मिल मजदूरों ६,० ग्रामोद्योग २ ०,००.००० 
सानों में बढे हए ७ * 99 3 9 
हुए मजदूर CN ः कुल 
अतिरिङ् ने १.० 29 २४२,४४००० 
जग 
रक रोजगार ३८.३० किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि इतने लोगों को 


| +न सस त खानों आदि में कर्मचारियों व तभी रोजगार मिल सकता हे, जब हमारी योजनाएं यंथा- 
|इदन्य ` परिह दस बृद्धि हुई, उसका एकमात्र कारण समय पूर्ण होती जावें, जो प्रत्यक्षतः सम्भव नहीं हे। 
गतया हीथीं इन ४० लाख के. इसका अर्थ यह है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजन। ४० लाख 


[औं सितम्बर ] १1 


| 


~ ओ- [२ ३१ 
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से अधिक आदमी नहीं खपा सकती । योजना के अनुसार 
रोजगार में युद्धकाल की अपेक्षा बहुत कमी का कारण भी 
स्पष्ट है और वह यह हे कि उस समय खर्च बेशमार किया 
गया जैसा कि निम्न अको से स्पष्ट है- 
युद्धकाल (१३३६-४६) का व्यय 
( करोड़ रु० में ) 
भारत का युद्ध व्यय वापिस मिलने वाला 


se SMES: 2 


इस भारी ब्यय के साथ साथ शासन व्यय भी बढ़ाया 
गया था। कुछ मशीनरी-गत भी व्यय किया गया होगा। 
इसलिए यह अनुमान सचाई से बहुत दूर नहीं होगा कि 
उस समय ३४ अरब रु० खर किया गया। यह भी न 
भूलना चाहिए कि उस समय मूल्यों का स्तर आज से 
कम था। आज की दृष्टि से यह ब्यय कहीं ओर भी 
अधिक होता और इस भारी ब्यय के कारण ही सबको 

` काम मिल सका था। 

आज हम केवल २० अरब रु० की योजना बना 
कर चाहते हैं कि बेकारी समाप्त हो जाय। इसके लिए पंच- 
वर्षीय योजना का कार्यक्रम अधिक व्यय-साध्य बनाना 


पढ़ेगा। _ 
भारत के उद्योगपतियों ने जो विकास योजना बनाई 
। थी, वह भी २० अरब रुपए से बहुत अधिक की थी । जब 


` झक्‌ नया कारोबार प्रारम्भ नहीं किया जाता, लोगों को रोज- 
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` बिजली व छोटी व छोटी नहरों की योजनाओं को काफी | 


। है युद्ध व्यय 
| १६२६-४० ३.५४ ४,०० 
| १8४०-४१ २७.६१ ५३.०० 
१३३१-४२ ४७,३३ १६४.०० 
१३४२-४३ २२१.१३ ३२१.४८ 
१६४३-४४ ३४६,८६ ३७७.८७ 
१६४४-४४ ४१२.३२ _ ४१०.८४ 
१९४४-३६ ३४३३.३२ ३७४.५३ 

कुल जोड़ १४२१.७१ १७३३.७३ 


छोटी बांध योजनाओं, सड़कों व स्कूलों के निर्माण की 
ओर ध्यान दिया जाने लगा है । यह भी सुझाव दिए जाने | 
लगे हैं कि विदेशों ले आने वाली उपभोग्य सामग्री पर | 
नियन्त्रण किया जाय ।' प्रसिद्ध उद्योगपति ला० श्रीराम | 
ने गेहूँ पर सहायता देकरं जीवन-व्यय कम करने का | 
सुझाव दिया है श्री जौन मथाई ने सरकार को राय दी हे 
कि वह अपने स्टोर डिपाट मेंट को एक साथ बहुत सा 
सामान खरीदने की इजाजत दे। इस्टर्न इकानामिस् 
रेलवे बेंगनों की कमी पूरी करने की सलाह देता है।इस | 
कार्य में २४ करोड़ रुपया वार्षिक व्यय किबा जा सकता है। | 
राष्ट्रीय विस्तार-योजनाद्रों को भी बढ़ाया जा सकता हे। | 


बढ़ाया जाता है। इस तरह प्रतिवर्ष १ अरब रु० की | 
योजनाए' हम बढ़ा सकते हैं । मकानों व कारखानों के लिए | 
२० करोड़ २० की सहायता प्रति वर्ष दी जा| 
सकती है । इनसे कुछ न कुछ वेझारी अवश्य दूर होगी। | 
इस प्रकार के सुझावों का अर्थ एक ही हे कि काम देने के 
लिए नये कारोबार चाहिए और उसके लिए रुपया व्यय | 
किए बिना दूसरा कोई माग नहीं । | 

सवाल यह है कि यह रुपया कहां से आये ? देश | 
के अर्थ-शास्त्री. सुद्वास्फीति क्रे भय से न डरते हुए 
घाटे के बचत की राय देते हैं। सुद्वा-प्रसार का . रथ 
हे मूल्यवृद्धि का खतरा लेना । अर्थ-शास्त्री इसे सरी, 
कार करते हुए भी यह कहते हैं कि आज क्या मू | 
नहीं बढ़ रहें? हमें आशा करनी चाहिए कि योजना आयोग | 
इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेगा ।इन पंक्षियों बै | 
लिखने के बाद मालूम हुआ कि अर्थमन्त्री श्री चिन्ताम्ि | 
देशसुख ने घोषणा की है कि योजना आयोग इस दृष्टि | 
अपनी योजना पर पुनर्थिचार करेगा। | 


श्र 


चोभजनक समाचार 
आज से डो मास पूर्व हमने अत्यन्त . हष 
इन्हीं पंक्तियों में भारत के इतिद्दास में अभूतपूव 


त हर्ष के ता 
प्रगति 


[ सम 
| 


कि | 


ने ही दुःख के साथ आज उ 
क कछ समाचार दिए थे उतने ही दुःख के साथ आज उसी. 


REI SR 


सम्प | 


| 


पंचवर्षीय योजना पर निम्न समाचार देने को विवश हो 


Se । हँ ® 
रहै Ce बांध के साथ एक सहायक तालाब बनाना 


प्रारम्भ कर दिया ग्रा । १.४ करोड़ ₹० व्यय होने के 
बाद मालूम हुआ कि इसका बनाना ठीक नहीं था, अतः 
वह छोड़ दिया गया ।? 

“एक ऐसी नहर पर पुल बनाया गया, जिसकी सत्ता 
ही नहीं थी | खयाल यह था कि १८ लाख २० व्यय 
होगा, पर ६० लाख ₹० व्यय हो गया । इस पुल को 
बने हुए २॥ साल हो चुके हैं, £.न्ठु अब तक इस 

Ne फे 
पुल के हिसाब तैयार नहीं हुए हैं ।”” 

~ “ew ७ ० भ्छै 

“बिहार प्रान्त में बोध बन रहा है । वहां ट्रेक्टरों को 
भीकमी नहीं है | लेकिन पुक्‌ इन्जीनियर के दिमाग 


~ ७ ७ ~ _ LS NE 
म धुन सवार. हुई कि पंजाव से बेल आर स्लोपर सगाय 


जावे । स्लीपरों की खरीद में बहुत अनियमित कार॑बा- 
इयां को गइ । । कहा जाता हे कि मालगाडी के चार डन्बे 
स्तीपरों से भरे हुए बिहार पहुंचे ही नहीं। एक प्रसुख 
अधिकारी के निकटसम्बन्धी को पंजाब से बेल लाने का 
ठेका दिया गया । परन्तु पीछे से मालूम हुआ कि वे 
बे वहाँ उपयोगी सिद्ध नहीं हुए । परिणामतः बेलों 
व भेसों से काम लेने की योजना भारी बरबादी के बाद 
छोड़नी पड़ी ।?? 

“खप्रौल १३४८ से नवम्बर १२ तक कुल ४४२४ काम 
शरू किए गए, जिनमें से ३५१६ कामों के लिए पहले 
kN ही नहीं जी गई । अर्थात्‌ ७.३१ करोड़ रु० का 
खच बिना अनुमति लिए ही कर दिया गया ।” 

“जाँच कमेटी के जांच करने तक ४|| करोड़ रुपये का 
ये किताब ही तैयार नहीं था ।? 

षो पह चार पांच समाचार हैं, जो करिसी गैर-जिम्मेवार 
वक्ष्य से नहीं लिए गये, बल्कि सरकार द्वारा 
मेदी की रिपोट" के कुछ अ'श हैं, जो. हीराकुड 
ol व्यवस्था की जाँच के बाद उसने लिखी 
कोई भी अश ऐसा नहीं है, जिस पर कुछ 


सितम्बर ३ ] 


हिसा 


नियत उस क्‌ 
के ब्यय 
है। इनमें से 
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टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता हे। 


यह एक उदाहरण हे उस व्यापक भयंकर भ्रष्टाचार 
और अयोग्यता का, जो हमारी विकास-योजनाओं से 
अनेक ल्थानों पर प्रकट हो रही हैं । इन्हें पढ़कर हृदय 
में चोभ होता हे और सरकारी योजनाओं के प्रति. घोर 
अविश्वास तथा श्रसन्तोष उत्पन्न होता है। 
हमें मालूम नहीं कि सरकार अपराधी इजी- 
नियरों व अधिकारियों को क्या दण्ड दे रही हे, किन्तु 
एक के बाद एक होने वाले ऐसे स्क्रैएडलों को समाप्त 
किए बिना चारा नहीं । यदि साधारण कानून ऐसे अपरा- 
धियों को द'ड नहीं दे सकता तो देश की जनता के गाहे 
पसीने की कमाई को बरबादी से बचाने के लिए नया 
कानून बनाने में संकोच नहों करना चाहिये। जब तक 
सरकार ऐसे देशद्रोही अयोग्य अधिकारियों को पूरी सजा 
नहीं देती, तब तक भ्रष्टाचार व मूर्खता को बंद नहीं 
किया जा सकता और न जनता में विकास योजनाओं के 
लिए उमंग व उत्साह पेदा किया जा सकता है, बल्कि 
ऐसे उदाहरण तो संक्रामक रोग की तरह अन्यत्र मी 
अपनी बीसारी फेलायेंगे और हमारा समस्त देश आष्टा: 
चार, अयोग्यता, सूखंता व पक्षपात का शिकार हो जायगा | 
सरकार और शासन का गौरव समाप्त हो जाना किसी मी 
राष्ट्र को अत्यन्त दुबल बना देता हे, यह हमें भूल नहीं 
जाना चाहिए । 


? 


2 


प्रतिस्पर्धी जापान ` 


१३४४ के अन्त तक, जब जापान युद्ध में पराजित 
हुआ, इसके वस्त्रज्यवधाय के ११६ लाख तकुओं में से 
&० लाख तकुए बरबाद हो चुके थे, किन्तु इन कुछ वर्षो 
में आज उसने अपने तकुए ७४ लाख की संख्या तक. 
फिर पहुँचा दिए हैं। आज वहाँ लूमों की संख्या ३ श्म, 
००० है। पुरानी मशीनें नष्ट हो जाने से उसके सामने 
भारत की यह समस्या आइ ही नहीं कि पुरानी सशीनों 


i 


की जगह नई मशीनें केसे लगाई जायं । उसे तो विवश 


[ ४३३ 
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होकर नई मशीनरी बनानी पड़ी और वह सब नये ढंग 
की थी, जिसमें कम आदमियों से ज्यादा माल तैयार 
हो । ग्राज उसकी ६४ फी सदी मशीनरी बिलकुल यपट्ू- 
डेट है । इस कारण वह बिलकुल कम खचे पर माल पैदा करके 
विदेशों का मुकाबला करने में समर्थ है । एक किसी बडी 
मिल में जापान भारत की भ्रपेक्ता एक तिहाई या एक 
चौथाई कारीगरों से काम चला लेता है। इसीलिए रुई 
बाहर से मंगाकर भी जापान कपड़ा सस्ता तेयार कर लेता 
है। इसी कारण जापान १६९१ में, १,०३,४०,००,००० 
गज कपड़ा विदेशों को भेज सका। इसके विपरीत भःरत 
का सूती निर्यात व्यापार कम हो रहा है। यहां बेकारी 
की समस्या का हल करने के लिए रेशनलाइजेशन का 
विरोध किया जा रहा है । पहले ही यहां एक मजदूर, जव 
साधारणतः दो और कहीं कहीं चार साचे चलाता हे, तब 
ब्रिटेन में छः, अमेरिका व जापान में ३२ ओर ४० सांचे 
चलाता हे। हमें अपने देश का निर्यात व्यापार बढ़ाने 
के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करनी होगी । पाठक 
अन्यत्र पढ़ेगे कि पाकिस्तान भी इस उद्योग में भारत का 
प्रतिस्पर्धी होने का प्रयत्न कर रहा हे। इसलिए यदि हम 
जल्दी न संभले तो विदेशी बाजारों से सदा के लिए हाथ 
घो बेठेंगे । 


भारत और रुस का व्यापार 
भारत श्रौर रूस में बदले के व्यापार का इकरार- 
नामा वॉ&नीय कहा जायगा। पिछले समय से रूस ने 
अपने विदेशी ब्यापार में कई एशियाई देशों से नये सम- 
ते किए हैं। नये इवरारनामे में रुस भारत को गेहूँ 
देगा र बदले में भारत का माल खरीदेगा । परन्तु यह 
इस बात पर निर्भर है कि रूस व्यापारिक सम्बन्ध कहां तक 
बढ़ाता हे । केवल व्यापार की इच्छा होने से ही समम्नैदो 
की पूति नहीं होती! जिन पदार्थो की माँग की जाय या 
| जो पदार्थ बेचे जायं, वे दोनों पच्तों के लिए उपयुक्र होने 
छ चाहिए । रूस भारत को उपभोक्ता पदार्थ देना चाहता हे, 


(क बडे! ( 
हि ३४ ] ॥ 
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किन्तु रूसी पदार्थो के दाम अधिक ऊचे होते हैं। फिर 


| 
| 
| 
_ ~ we र 1 
भारत को युद्धोपयोगी सामग्री बेचने में कठिनाई हो सकती र्‌ 
है ५७ सप [| 
, जिसकी रूस माँग कर सकता है। पर यदि रूस भारत / 
में पूजीगत पदार्थों का आयात करे, और बदले में चाय | र 
पैर ७. ७ न ~ 2. । 
पाट और पाट के पदार्थ खरीदे तो भारत इस समझते को | व 
मान लेगा । । अः 


रूस भारत को दस लाख टन गेहूं का आयात करना / बे; 
चाहता है और बदले में वह भारतीय पदार्थे खरीदेगा। 
पर यह आश्चयंजनक है कि क्रिस प्रकार रूस भारत को 
गेहूं देने के लिए राजी हुआ, जबकि वह भूखे मरते | बेर 


हुए पूर्वी जमेनी की चुधा न बुझा सका । उसने लाल चीन | प्र 
से पूर्वी जर्मनी में खाद्यान्न का निर्यात करने के लिए कहा। | स्थ 
क्या वह अपने अधिकृत देश को अनाज न देकर भारत | दिः 
को गेहूं दे सकता है? हमारे कथन का यह तात्पर्य | बोल 
नहीं कि सोवियट रूस वास्तविक व्यापार के लिए | ब 
प्रस्तुत नहीं है आज रूस भारत को पू जीगत सामान दे तो | याः 


भी कोई आश्चर्य न होगा । अन्य देशों के साथ उसने इस | फे 


प्रकार के इकरारनामे किए हें । सोवियट-अरजनटाइना <व्यो- । सा 
पारिक समझौते में रूस ने रेलें, तेल निकालने की कलें, | नि 
और अन्न पुर्ज आदि बेचना स्वीकार किया, पर इसके. | हए 
साथ ही दूसरी ओर रूस ने योरोपीय देशों से रेलों | गि 
का सामान; तेल निकालने की मशीनें और अन्य कल-पुर्जे | परी 
खरीदने के व्यापारिक इकरारनामे भी किए हैँ। | कार 

जो कुछ भी हो, वतमान नई स्थिति में रूस विदेशों | चा 
से व्यापारिक इकरारनामे करने में अग्रसर है । अब तक वह । ही 
इस दिशा में आगे नहीं बढ़ता था | पिछले मास में ही जा 
रूस ने फ्रांस से व्यापारिक समझौता किया। यह भी चै 
उल्लेखनीय बात है कि रूस ने इटली के साथ व्यापार | ६६ 
करने में युद्ध-जन्य पदार्थों की मांग पर जोर नहीं दिया, | ही 
यद्यपि बातचीत के सिलसिले में अवश्य इन पदार्थों का | क 
जिक्र किया था । सम्भव है कि रूस की नई आर्थिक नीति Sh 
में राजनीतिक कारण प्रे रक हों, किंतु इससे यह लाभ तो 24 


स्पष्ट ही है कि व्याप क्षेत्र व्यापक हो जायगा और कोई 


«एक व दो देश उसपर असाधारण प्रभाव नहीं डाल सकेंगे । 


यान 


| 
| 
| 
|| 
॥ 
| 


i 
| 


न 


[न जागा 
प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान का उद्योगपति 


और ब्यापारी वर्ग जो अब तक अपनी व्यापारिक कुशलता 
ब प्रतिमा से न्य राज्यों को सम्पन्न नाता रद्वा ह, अब 
अपने राज्य की ओर भो ध्यान देने ला हे। राजस्थान 
चवर श्राफ कामसं भी अब जागा हे और अपने राज्य की 
समस्याओं पर बिचार करने लगा हे। .उसने गाडगिल 
कमेटी को अपना आवेदन पत्र दिया हे । महाराजा बीका- 
र, श्री हरिश्चन्द्र साथुर ओर श्री गजाधर सोमानी 
प्रभृति संसद सदस्य भी केन्द्रीय सरकार के सामने राज- 
स्थान का प्रतिनिधित्व पूरणं शक्ति से कर रहे हैं। पिछले 
दिनों जयपुर चेम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष पद से 
बोलते हुए श्री आर० डी० पेडीवाज्ञ ने जयपुर का रेल सम्बन्ध 
बडी रेलवे के साथ मिलाने पर जोर दिया हे, जिससे 


' यातायात की बडी भारी कठिनाई हल हो सके । राजस्थान 


के आथिक विकास में यह बड़ी भारी बाधा हे । वे केवल 
सरकार से ही मांग करके नहीं रह गए, उन्होंने राजस्थान 
निवासियों का ध्यान भी चम्बल योजना की ओर खींचते 
हुए कहा हे कि “यह योजना राज्य के विकास की आधार 
शिला हे। ऐसी जीवन-प्राण योजना के शीघ्रातिशीघ्र 
पूरी होने के लिए व्यापारी वर्ग को यथाशक्कि भारत सर- 
कार की राष्ट्रीय बचत योजना कोष में रुपया जमा करना 
चाहिए > , राजस्थान सें धनी व सम्पन्न वर्ग की कमी 
गही है और यह प्रसन्नता की बात है कि वे अब राज- 


स्थान में ~~ ८ हैँ न त 
| "र्मे रुचि लेने लगे हैं । वे यदि चाहें तो यह बचत कोष 


वे ही समय में पूर्ण हो सकता हे । जरूरत इस बात की 
कि जनता यह समझ ले कि उसे स्वय अपने पेरों खड़ा 
रीना हे और उसके अपने प्रतिनिधियों के सिवा सरकार 
अ नही हे। सरकार को इस कार्य में सहयोग देने का अर्थ 
है अपनी सहायता स्त्रं करना । देखना यह हे कि मध्य, 


भारत नों ००० कौनसा ~ सें 
`` व राजस्थान दोनों में कौनसा राज्य इस दिशा में 
भागे बढ़ता हे? 
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चीनी की कमी का कारण 

श्री रफी अहमद किदवई ने लोक सभा में बताया कि 
हाल में देश में चीनी का खर्च ४० प्रतिशत बढ़ गया हे 
रौर .यह कमी पूरी करने के ही लिए विदेशी चीनी मंगानी 
पड़ी है । पहले खयाल यह था कि चीनी की कमी का 
कारण लोगों का उसे छिपाकर संग्रह करना था, पर अब 
पता चला है कि .इस कमी का कारण चीनी का बढ़ा हुआ 
खर्च ही हे ।” इस उत्तर से एक बात स्पष्ट है कि समय 
समय पर व्यापारियों को दोष देने की प्रवृत्ति का एक कारण 
यथार्थे स्थिति का ग्रज्ञान भी हे | 


००० 


भूदान यज्ञ की प्रगति 

आचार्य विनोबा भावे की साधना कुछ फल लाने लगी 
हैं और भूदान यज्ञ श्रान्डोलन कुछ जडे' पकड़ने लगा हे। 
राजस्थान और मध्यभारत जेसे राज्यों से जहां कुछ निराशा- 
जनक समाचार मिल रहे थे, इस मास कु उत्साह- 
धर्बक समाचार मिलने लगे हैं । दिल्ली में अनेक पालंमेंट- 
सदस्यों ने भी इसमें सहयोग देने कां आश्वासन दिया 
है । वस्तुतः भूमिदान यज्ञ को जितना अधिक सहयोग 
मिलता जायगा, उसकी प्रगति का वेग भी बढ़ता जायगा। 
११ सितस्बर को आचाय विनोबाका जन्म दिन है। उस दिन 
तक २४ लाख एकड़ भूमि भूमिदान यज्ञ में मिल जाने की 
आशा है । भूमि समस्या के हल करने ओर देश में त्याग 
की भावना उत्पन्न करने में यह आन्दोलन सफल हो, 
यही हर एक देशवासी चाहता है। 
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आगरे में सम्पदा के एजराट 
श्री हजारी लाल जेन प्रमी 


प्रो भारतीय विज्ञापन कलवेन्द्र सन्तन गल्ली 


« माईथान हैं । ग्राहक बनने ओर विज्ञापन देने के लिए 


७४ 


उनकी सेवाग्रों से लाभ उठाइए । 


[ २३ 
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क्रुष्णचन्द्र विद्यालंकार १ 
तञ हिनो कमीर में शेख अब्डुला की नाटकीय 
गिरफ्तारी तथा शासन में भारी परिवर्तन के समाचारों ने 
समस्त देश में जिस आश्चयं और विस्मय को उत्पन्न कर 
{दया उसके कारण काश्मीर की अतेक श्रार्थिक तथा 
राजनैतिक समस्याएं भी प्रकाश में आ गई हैं। इस लेख 
में राजनैतिक समस्याओं की चर्चा न करते हुए हम केवल 
आशिक प्रश्नों पर इ प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे | 
आयात-निर्यात व्यापार 
वस्तुतः श्राज के युग में राज तिक रुमस्य श्रों का 
आधार भी आर्शिक ही होता है। यदि मुस्लिम-बहुल 
काश्मीर के नेता पाकिस्तान के बजाय भारत के स.थ 
मिलने को उःसुक थे, तो इसका कारण देवल भारत के 
साथ भ्रचानक उड़ता हुआ प्रेम ही नहीं था, काश्‍मीर 
गर काश्मीर की जनता का आर्थिक हित भी भारत के 
साथ रहने में ही था। भारत के साथ ही वह अपने 
सम्बन्ध बढ़ा कर अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकता 
था। उसका आयात और नित व्यापार भारत के स थ 
ही भ्रश्रिक होता था । १६४४-४४, १६४९-४६, १६४६- 
४७ में सुख्य रूप से: २३ प्रकार की वस्तुओं का कारम र में 
आयात हुआ । इनमें से सूती कपड़ा, चमड़ा, धातु, चीनी 
चाय, स्टेशनरी, रबड़, शीशे का सामान, रेशम, चांदी 
तथा जूट आदि केवल भारत से ही जा सकता था | तम्बाकू, 
ऊनी माल, दवाइयां ओर रास;यनिक पद॒,र्थ भ रत तथा 
बिदेश से प्राप्त होते थे पाकिस्तान से यह वस्तुएं प्रप्त 
| नहीं होतों। न क और खाद्यन्न तथा दालें पाकिस्तान 
सेक गश्मीर को प्राप्त होती थीं, शराब तथां पेट्रोल आदि 
= विदेशों से ` आते होंगे । इस प्रकार पाकिस्तान और 
त से होने वाले आयात व्यापार को यदि हम सौ मान 
'दीनों का श्रचुपात निम्नलिखिल था :-- ... 
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काश्मीर की आविक समस्याएं 


„ समस्त काश्मीर में केत्रल जम्मू के प्रदेश F ही अन्न की 
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४७ ०८८०० Th TY TITY STL STS २, | 
काश्मीर की आन्तरिक क्रान्ति के वाद स्मा.) 
वतः फिर भारत का ध्यान उस ओर खिंच गया | 
है । उसी की कुछ आर्थिक समस्याओं का संतन 
परिचय पाठक इस लेख में देखेंगे । 


9 “(५ १ "रक. » “पकेट ० “पय. ० ARO १०० AT ०0 AR A ० AN 29० a 
भारत पाकिस्तान । 


वर्ष कुल रकम प्रतिशत कुल रकम प्रतिश 
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इमो तरह यि निर्यात व्यापार के आंकड़ों को भी! 
देखा जाए तो उपय'क्त तीनों वर्षो में भारत और पाकिस्ता| 
का व्यापार क्रपशः ८० आर २० प्र० श० रहा है। मग 
एशिया के साथ कःश्मोर का व्यापार कुछ लाख रुपये का| 
अवश्य होता है, परन्तु मध्य एशिया काश्मीर को जीवतो'| 
पयोगो पदाथ नहीं सेजता । बहुत कुछ व्यापार काशी 
के मार्ग से भारत के साथ होता है । यदि काश्मीर पाकि| 
स्तान में मिल जाता तो काश्मीर की लकड़ी, ऊनी गर 
रेशमी माल की खपत वहां अवश्य बढ़ जाती । पाकिस्तानमे 
स्वयं फल काफी होता है, इसलिए काश्मीरी फलों रे 
बिकने को वहां पम्भावना नहीं है। इस सम्मिलन हे 
काश्मीर का निर्यात व्यापार पाकिस्तान से बहुत बढ़ता 
भी तो पौने दो करोड़ से सवा दो करोड़ रुपयों तक पु 
सकता था, परन्तु शेष साढ़े १ करोड रुपये का कारमारी 
निर्यात भारत को ही हो सकता | यह ठीक है कि पाक 
स्तान काश्मीर को अन्न दे सह्ता है, परन्तु इस सम्ब 
में भी हमें दो बातें स्मरण रखनी चाहिए । पहली यह हें 


OOD hashes i 


कमी महसूस होती है | दूसरी यह. किं पिछले दो सां 


[ सम 


~ 
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| 
| 
| 
| 


को भौ 
1 किस्तात 
|| मन्न 
रुपये का 
जीवनो 
काशी | 
।र पाः) 
i 
नस्तानमें | 
फलों है 
पल्लन पै 
बढ़त 


। काश्मी 


| 4 


गड अँड गड गाडा डीड डर डड मड यीन रीड 


Kats टला 


५ किस्त न भी अन्न को दृष्टि से स्वावलम्बी नहों 
Ne उत सम्भव है कि पाकिस्तान कुछ व्यापार 
WO पि ४॥-४ करोड़ रुपये के आयात के व्यापार 
इ रत पर ही निर्भर करना पड़ेगा । 
र की'आमदुनी का एक बहुत घडा जरया यात्रयां 
द्वारा होने वाली बड़ी भारी आमदनी द्वे। यह आमदनी 
भी उसै भारत से ही अविक प्राक्त हो सक्ती हे, जसे कि 


निम्नलिखित तालिका से स्पष्ठ हैं: 
भारत (लाख २० में) पाकिस्तान 


१६४ ४-४४ २०० २ 04 
१३४१-४६ R९९ Re 
११३६-४७ २०० २% 


वास्तविक हित 
इतनी बड़ी आमदनी पाकिस्तान के यात्रियों से काश्मीर 
को सम्भव नहीं हे । इसलिए काश्मीर और काश्मीर की 
जनता का वास्तविक हित इस बात में हे कि वह भारत के 


साथ अपना सम्त्रन्ध बढ़ाए । हमने आयात निर्यात 
व्यापार के उन्हीं वर्षो के आंकड़े दिए हें जिनमें हमारा 
व्यापार स्वाभाविक रीति से चल रहा था। १३४७ के 
बाद से तो श्रसाधारण परिस्यितियों के कारण काश्मीर 
भारत पर ही निर्भर हो गया और उसे सब प्रकार की 
सहायता भारत से अब तक मिल रही है। इसलिए इन 
वर्षो का श्रायात-निर्यातत 5 पार निष्पक्ष स्थिति पर 
प्रकाश नहीं डाल सकता । 

काश्मीर के नेताओं ने इस सत्य को समर लिया 
था | इसलिए कह भारत के साथ मिलने को उत्सुक थे। 
यह सचमुच दुर्भाग्य की बात थी कि काश्मीर के प्रधान 
मन्त्री लेख अब्दुल्ला जनता के हित को भूल कर भारत से 
अलग रहने का षडयंत्र करने लेगेथे। वह षड्यंत्र . 
समय पर खुल गया, इससे जितना सन्तोष भारतीयों को 
हुआ, उदसे अधिक काइमीर के किसान और कारीगरों को ! 
होना चाहिए | 


sess ॐ७ॐ७ॐ३ 25 9585 255 25 टैब लौ5 ॐ दऽ ३: छ ० ८५25 डहर 25४5 न 
५ य हु झु i 
प्रापक चाहिए F 
+ केप और जारजेर की बढ़िया इकरंगी या बहुरंगी सादी & 

या छपी हुई अत्यन्त मनमोहक साडियाँ । क 

ॐ सभी रंगों में आकर्षक और सुन्दर साटिन । ह 

# आपकी पसन्द का ब्लाउज ओर शर्थिग का कपड़ा £ 

और इस के लिए लिखिये ठ 

दि ग्वालियर रेयन सिल्क मेनुफैकचारिं वीदिग कं० लि० ४ 
बिरला नगर, खालियर ड 
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असली समस्या 
काश्मीर की आर्थिक सप्तस्या केवल ग्राग्रात निर्यात 
कै व्यापार तक ही सीमित नहीं, वहां की श्रार्थिक समस्या 


हे गरीब किसान की . गरीबी । कश्मीर को 
कवियों ने भारत के मुकुट सेउपमा दी है । 


वस्तुतः काश्मोर पर प्रकृति की अपार कृपा है। केवल 
प्राकृ ते% सौंदर्य में ही वहां भगवान उदर नहीं रहे 
वहां की भूमि भी सचमुच वसुन्धरा है । जङ्गली उपज 
झौर वन सम्पत्ति काश्मीर की सबत्रसे मूल्यवान निधि 


है | इमारती लकड़ी, राल, कागज का पल्प, खनिज द्रव्य, 


बाधसाइट, लोह खनिज, सीस, ताम्त्रा, चुने का पत्थर 
चावल, केसर आदि बीसियों पदार्थ वहां सुलभ हैं । १० 
करोड़ टन तक कोयले का भी वहां अनुमान किया गया 
है | ऊन व रेशम के छोटे बड़े कारखाने तथा गल्लीचों 
्रादि के ग्रामोद्योग काश्मीर के भ्रार्थिक जीवन के प्राण 
हैं किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी काश्मीर दरिद्र है। 
वहाँ न कृषिजन्य षदाथों की बहुतायत दै और न 
अन्य जीवनोपयोगी पदा को, इसलिए काश्मोर 
सरकार को अपने शासन व्यय के लिए भो प्रत्येक 
प्रकार के ्राग्रात व्यापार पर भारी घुंगी ब्बगानो 
एड्ती है। इस चु'गी से काश्मीग सरकार को करीब 
१॥ करोड़ रुपए की आमदनी श्रवश्य हो जाती है, 
“पर तु कश्मीर की जनता को सब चोजे काफी महँगी 
मिलती ह| नमक जैसी वस्तु पर भी चु'गी लग जाती 
है, इसलिए वहां की सर्वप्रधान आर्थिक समस्या है खेती - 
र उद्ये.ग को बृद्धि । । और इसके साथ ही उतनी ही 
आवश्यक है कृषि उद्योग के विकास के लिए पू'जी। 
जब तक इस काय के लिए रुपग्रा बाहर न निकलेगा 
लोगों को प्रोत्साहन न मिलेगा। संगठित प्रयत्न सर- 
कारी, सहकारी या निजी प्रयत्न नहीं होंगें, तब तक 
कश्मीर की समस्या सुलक नहीं सकती । 
राजनैतिक भविष्य अस्थिर 
.. आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने में भी दो मौलिक कटि- 
~नहाएः ह । पहली और सबसे मुख्य यह है कि काश्मीर 
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का राजनतिक भविष्य अस्थिर है। कोई भी 
शक्ति या स्वयं भारत सरकार असरिग्ध रू गे 


तक सहायता नहों दे सकती: जब तक यह निश्चय | 
हो जाय कि कश्मीर भारत के साथ रहेगा अथ 
पाकिस्तान के साथ। प्रारम्भ में काश्मीर के राज 
ओर जन नेताओं ने भारत को आश्वापन दिया था 
और उसकै कारण काश्मीर को अपार सहायता मिती 
थी | केवल सनिक सहायता ही नहीं, अन्न, वस्त्र व्यापार! 
आदि की सहायग भी | करोड़ों रुपप्रा भारत ने काशी 
नता के र के लिए दिय।। छंनाश्रों के लिए 

कश्मीर को करोड़ों रुपया मिल गया--सेव।ओं के स्‌) 
में अब राजन।तिक अस्थिरता के कारण ही क मीर 
में पूजी लगाई नहीं जाती | शेख अब्दुछा की अस्थिरता 
और अनिश्चितता ने काश्मीरी जनता के आर्थिक बिक्राप | 
को भी घपल सें डाल दिया। जनमत-संग्रह श्रा 
नहीं लिया जा सकता, हितु जुत्ाई १६४२ के सम 
सम्रकाते पर तो अमल किया जा सत्ता था । और भारत 
क साथ आाभक एकीकरण तो सम्भव था । परस्पर | 
चुगी को समाप्त करक दोनों खण्डों भारत थोर 


कश्मीर में परस्पर यातायात व व्यापार को तो| 
बढ़ाया जा सकता था । परन्तु शेख श्रव्दुछा की काश्मीर | 


विघातिनी नीति इस कार्य में बाधक बन गई । 
अविबेकपूर्ण नति - | 

कारमीर के आर्थिक विकास में दूसरी बाधा थी शेख) 
अच्दुज्ञा की एक और गलत नीति । साम्यवाद के प्रवाह में | 
बहकर या किसी अन्य कारण से उसने भारतीय संविधान | 
की उपेक्षा करके किना मुआवजे के जमींदारी विनाश # | 
घोषणा कर दी । १३ जुलाई ४० को घोषणा के .श्रनुसा' | 
४३ लाख कनाल भूमि में से ४४ लाख कनाल भू 
जमींदारों से छीन कर कनालकारों कोदे दी ग 
अधिकाधिक किसानों को जमीन देने के- नारे * | 
कारण यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि काश्मीर की | 


ऊ ची नीची जमीन में कम से कम कितना टुकड़ा जीवर 
ब्यय के लिए आवश्यक है । २२॥ बीघा जमीन श्रा 


| 


2 


[ल्क 


ee 


~ 


झो तो| 
क्राश्मी | 
FE 


| 
| शेख | 
वाह्‌ में । 
[विधान | 
श की 
्रनुसार | 


दृष्टि से लाभकर नहीं है स्रं वजीर कमेटी की अप्रमा- 
शित रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम २८ बीघा जमीन मिलनी 
चाहिए । किसानों को कर्ज से मुक्त करना तो आवश्यक था, 
परन्तु जितनी जल्दबाजी से ओर गलत तरीके से काम लिया 
गया, उसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को कर्ज मिलना 
बन्द हो गया और पूजी का बाहर निकलना रुक गया। यदि 
इससे पहले सहकारी संस्थाओं का सुव्यवस्थित जाल बिछु 
जाता, तो लोगों की कठिनाइयां बढ़ने नहीं पातीं । 


एक तरफ किसान इस कारण कष्ट में थे, दूसरी ओर 
किसानों से चावल आदि अनाज जबरदस्ती लेकर असं- 
तोष को गहरा कर दिया गया । साम्यवादी नारे का एक परि- 
णाम और हुआ । काश्मीर सरकार ने यातायात तथा अन्य 
श्रनेक व्यापारों पर एक्राधिक्र कर लिया। यदि इससे 
जनता को राहत मिलती तो इन प्रगतिशील सुधारों का 
स्वागत किया जाता । किन्तु हुआ इसके विपरीत । चावल 
या श्रनाज और अधिक महंगा हो गया | लारियों व 
बसों के किरायों में भी कोइ कमी न होकर कुछ बढ़ ही 
गये। भारी चु गी-दरों के कारण नमक जेसी आवश्यक 
वस्तु भी मह'गी हो गई । उद्योग व्यापार के राष्ट्रीयकरण 
के लिए पहली आवश्यक शर्त यह है कि सरकारी व्यवस्था 
भ्रष्टाचार व अन्य दोषों से मुक़् हो। इस ओर काश्मीर 
सरकार भ्यान नहीं दे सक्री। स्वय' काश्मीरी मंत्रि- 
मण्डल के तीन सवस्पों के कथनानुसार “राजनीतिक और 

आर्थिक नीतियों के बारे में सरकारी रुख से जनता 

के दिलों में शक और सन्देह उत्पन्न हो गये तथा 


जनता के एक बड़े भाग का आर्थिक जीवन विश्र'- 
खलित हो गया ।?? 


$ आप के प्रधानमन्त्री श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी 
के न किट कि “सहकारिता का जो, आन्दोलन राष्ट्र 
ए के लिए “जनता में उमंग पैदा करने वाला होना 


चाहिए न वावि ब निर कुशता का , प्रतीक बन गया 
चात यह हुई कि भूमि-सुधार तथा” ऋण 


सितम्बर १ < ३ ] 
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सम्बन्धी कानूनों ने लेन देन के जरूरी कारोबार को 
तबाह कर दिया ।?? 
दो मुख्य प्रश्न 

_ सुषारों के अविचारपूर्ण तरीके से काश्मीर को भारी 
हानि हुई है। वहां के नये प्रधानमंत्री श्री बख्शी ने क्‍ 
आर्थिक सुधारों की घोषणा की है | नमक पर से चु'गी 
ह 1 दी गईं है, चावल की कीमत २) रु० प्रति खिलवार 
(२ मन ३ सेर) कम कर दी गई है, जम्मू में चावल २४) 
से ८) रु० मन तथा गेहूँ २४) रु० से २० ) रु० मन 
करने की घोषणा भी ३ सितम्बर को की गई हे, किसानों को 
कर्जे देने की व्यवस्था की जा रही है, सहकारी समितिय्रों 
के सुधार की कोशिश की जा रही है गामं्योगोंके विकास 
का भी आश्वासन दिया गया है। परमिटो में ढील 
आदि अन्य भी अनेक सुविधओं की घोषणा की जा 
रही हैं। परन्तु सब से मुख्य दो ही प्रश्‍न हैं, जिन पर 
काश्मीर का आर्थिक विकास निभर करता है: -- 

(१) क श्सीर के राजनोतिक भविष्य की स्थिरता । 
उसे भारत के साथ असंदिग्ध रूप से जल्दी मिल्न जाना 
चाहिए और जब्र तक यह नहीं होता, तब तक आर्थिक 
एकीकरण कर देना चाहिए । भारत ने पंचवर्षीय योजना 

में कश्मीर को १३ करोड़ रु० देने का निर्णय किया है । उसक्ष 
बनिहाल सुरंग बनानी तथा सामुदायिक योजनाओं का 
विकास करना च.हिए । 

(२) आन्तरिक सुथारों में जल्दबाजी न करके ऐसे 
प्रयत्न करने चाहिए, जिससे जनता में अस्थिरता, शंका 
और संदेह क्रे भाव दूर हों और लोग निजी या सरकारी 
प्रयत्नों में रुपया लगाने में संकोच न करें | ग्रामोद्योगों के 
बिकास की श्रोर विशेष ध्यान दिया जाय। 


भूम-सुधार अक की प्रति 
रिज कग लीजिये `| 


[ २३९ 
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आज का विचारणीय 
ग्रारथिक प्रश्न 


= 


भारतीय संविधान के निदेश 
भारतीय संविधान की ३६ वीं धारा में आर्थिक नीति 
कै सम्बन्ध में शासन को निदेश देते हुए कहा गया हें +-- 
(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और 
नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का 
सर्वोत्तम रूप से साधन हो । 
(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धेन 
श्रौर उत्पादन साधनों का सवसाधारण के लिए अ्रद्दितकारी 
केन्द्रण न हो । 
इन दोनों उपधाराओं से यद्द स्पष्ट हे कि भारतीय 
संविधान परस्पर विषमता को बहुत नहीं बढ़ने देना चाहता। 
इसलिए यदि संसद में सम्पदा शुल्क उपस्थित किया गया, 
तो किसी ने भी उस पर आपत्ति नहीं की। संसद का 
प्रस्तुत अधिवेशन मुख्यतः इसी प्रश्न पर विचार करने के 
लिए बुलाया गया हे और यह आशा की जाती है कि 
संसद में यह विधेयक पास हो जायगा । 
ः सम्पदा शुल्क का इतिहास 
“ पहले पहल १६२४ में कर जांच समिति ने उत्तराधिकार 
कर की सिफारिश की थी । फिर १३४६ ई० में यह बिल 
पेश किया गया था, किन्तु उस समय भारत गहरे राजनी- 
तिक संकट में से गुजर रहा था, इसलिए कोई प्रगति न हो 
सकी । फिर १६४८ में यह ब्रिल पेश किया गया, किन्तु 
तब भी पालियामेण्ट का रूप अस्थायी था और संविधान का 
: भी निर्माण नहीं हो सका था। तीसरी वार यह बिल 
नबम्यर १६५२ में उपस्थित किया गया। उसीपर अब 
विचार किया जा रहा है । इस बिल का उद्देश्य सम्पन्न 
` वग की सम्पत्ति पर उत्तराधिकारी को मिते समय कर 
` लगानाहै। 
 भारतमेंभूले ही श्राज यह बिल पेश हो रहा 
` हों, यह विचार संसार में बहुत पुराना है। सम्पत्ति कर के 


25 र . भी यह कर आज बहुत आय का साधन है । 
गहरे इतिहास में जाने वाले बताते हैं कि यूरोप में अत्यन्त - 
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प्राचीन काल से यह कर किसी न किसी रूप में चला आता 
है। १६० ई० पू० से सम्राट आगस्ट के समय रोमन 
साम्राज्य में उत्तराधिकार कर के रूप सें यह जारी था, जब | 
कि सम्पत्ति का बारहवां हिस्सा सरकार कर के रूप में ले लेती | 
थी। पीछे से यह कर दुगना कर दिया गया । जूलियस | 
सीजर के समय इसका प्रचलन मिश्र में भी हो गया था। 
कुछ ऐतिहासिको के कथनानुसार अविवाहित लोगों को १०० 
प्रतिशत कर देना पड़ता था और निस्पन्तान लोगों को ५० | 
प्रतिशत । शनेः शनैः इस कर का क्षेत्र बढ़ता रहा और | 
२१३ ई० तक प्रायः समस्त यूरोप में जारी हो गया । जब | 
उब सरकारों को रुपए. की सख्त जरूरत होती, वे जायदाद | 
पर कर लगा देतीं। यह कर समय समय के अचुसार घटता | 
ब्रिठेन में स्टाम्प ड्य,टी भी सम्पढाशुक्कका | 


| 
| 
| 


बढ़ता रहा । 
एक रूप था, जो जायदाद की वसीयतां पर लगता था। . 
फ्रांस, स्पेन, इटली तथा अन्य देशों में भी यह कर विविध, | | 
पर अलग अलग रूपों में लगता रहा । 
ES ~ [a 
इंग्लैण्ड में उत्तराधिकार कर २० पौं० से अधिक की 
[a ~ ~ 

सम्पत्ति पर ९ शि० की स्टास्प ड्य,टा के रूप स लगा। 
१०७३ में क्रमिक कर लगाये गये तथा १म58 म चीयत 
प्रतिशत कर लगा दिया गया। १78% मे | 


नामें पर ३ ३ 
६३० ओर | 


बाकायदा सम्पदा-शुल्क लगाया गया । १३१४, १ 
३३४६ में इसमें क्रमशः परिवर्तन हुए और २००० पौं० तक | 
की छूट दी गई, क्रमिक वृद्धिशील कर लगाये गये, १०००० | 
पौ० तक ६ प्रतिशत, ००००पों ° पर २४ तथा २,४०१००% | 
पौ० पर ४० प्रतिशत तथा २० लाख पों० पर ७० प्रतिशतं 
कर लगा दिया गया। सं० रा० अमेरिका में उत्तराधिकार 
कर पर बहुत विवाद रहा । १६११ तक बहा ४० राज्या 
में यह कर लग-चुका था। १३४४ में यह कर विवि 


सम्पत्तियों पर ३ से ७७ प्रतिशत तक रहा । आस्ट्रै लि 
कनाडा में भें 


यदद कर अब अन्य देशों के समान ल गाया जा रहा हे। 
[ सम्पदा 


५ 
जाव॑। 


भारत में 

यद्यपि भारत में यह सम्पत्तिकर या उत्तराधिकार कर 
ह्यमान नहीं रहा, तथापि झत्यु के समय मरने वाले के 
हाथ से सोना, चान्दी कपडा या अनाज आदि कुछ न कुछ 
दान कराने की प्रथा सचातनकाल से चली आई है। इसके 
सूल में समाज के प्रति ऋण की पूति की भावना विद्यमान 
थी। प्रायः सार्वजनिक संस्थाओं, मन्दिरं, गौशालाओं 
आदि के लिए दान देने की सनातन पद्धति समाज सें विष- 
मता दूर करने की दिशा सें ही एक स्वेब्छापूर्वक प्रयत्न था। 
कालीकट का जमोरन मुस्लिम जमींदारों की मृखु होने पर 
उत्तराधिकार के रूप सें कर लगाता था। घीकानेर राज्य में 
इसी किस्म का एक कर प्रचलित था । 

द्र-विधेय क मी 

आजकल संसद में इस विधेयक के स्वरूप पर विस्तार 
से विचार किया जा रहा है । मौज्ञिक रूप सें अनेक संशोधन 
मि गये हैं । उद्देश्य से असहभछि प्रकट न करते हुए भी 
इसकी अनेक धाराओों पर काफ़ी मतभेद प्रकट हो रहा हे। 
इस बिल का सबसे झहत्वपूर्शं अंश भारत सरक्रार ने अब 
पेश किया है । यह अंश है कि किस अनुपात से कर लगाये 
इसके निर्णय हो जाने पर अधिकांश विवाद समाप्त 
हो जाता हे। भारत सरकार ने जो बिल पेश किया है 
उसके अनुसार सिताक्तरा, मारुमक्कांटयम या ग्रलियासन्तान 
के कानून के अन्तगत संजुक्र हिन्दू परिवार के किसी वयस्क 
की मृत्यु पर ५००००) तक की जायदाद पर कोई कर नहीं 
लगेगा | दायभाग कानुन के अन्तर्गत आने वाले हिन्दू 
परियार के किसी वयस्क व्यक्ति की झत्यु पर ७४००० रु० 
पके को छूट होगे।। पारसी, इसाई, सुसलमान, यहूदी 
आदि अथवा वेक्किक हिन्दू परिवार के लिए भी ७००० 
२० तक की छट होगी । खेती की भूमि को छोटे छोटे 
हिस्सों में न बंटने देने की दृष्टि से २ ल,ख रु० “की कीमत 
पक की कृषिभूमि पर २४ प्रतिशत तक की छुट मिलेगी । 


पाठको को यह मालूम हो क्रि दायभाग के अन्तर्गत 


दुक परिवारों की संख्या निरन्तर कम हो रही हे । आयकर 


; सितम्बर ३ ] 
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विभाग के अनुसार १३४०-४१ में संयुक् परिवारों की संख्या 
७०५७२ थी, जो १० साल बाद ६४७४० रह गई । इसके 
विपरीत व्यङ्गिगत आधार पर कर देने वालों की संख्या 
२६०४७३ से बढ़ कर ५४७५३३ हो गड्ढे । यह अनुमान 
किया गया हे कि ३५००० से अधिक संयुक्क परिवारों पर 


यह कर नहीं लगेगा । 


सम्पदा-शुल्क के दर 

संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क 

की दर निम्न प्रकार होगी-- 
थम ५० हजार रुपए "को सम्पत्ति पर कुछ नहीं 

उसके अगले २० हजार रुपये की सम्पन्त पर १ प्रतिशत 
उसक अगले ९० हजार को सम्पत्ति पर ७॥ प्रतिशत 
उल्चक अगले ९० हरर की सम्पत्ति पर १० प्रतशत 
अगल एक लाख की सम्पत्ति पर १२॥ प्रतिशत, उसके 
अगले २ लाख को सम्पत्ति पर १५ प्रतिशत, उसके अगले 
रै लाख की सम्परि पर २० प्रतिशत, उप्रके अगले १० 
लाख की सम्पल्त पर २९ प्रतिशत, उस्र अगले १० 
लाख को सम्पत्ति पर ३० प्रतिशत, उसके अगले २० 
लाख को सम्पत्ति पर ३१ प्रतिशत और उससे अधिक शेष 
सम्पत्ति पर ४० प्रतिशत सम्पदा शुल्क लगेगा } 

अन्य तरह की सम्पत्ति पर सम्प्रदा शुल्क की दर | 
निम्त प्रकार होगी-- 


प्रथम ७४,०००) की सम्पत्ति पर कुछ नहीं, उसके 
अगले २९,०००) को सम्पत्ति पर ५ प्रतिशत और उसके 
अगली सस्पत्ति पर सम्पदा शुल्क की दुरं वही होंगी, जो 
संयुक्त हिन्दू परिव र की सम्पत्ति पर लागू होंगी | 

विधेयक में यह भी बताया गया है कि यदि सम्पदा 
शुल्क क.नून की धारा ८० के अन्तर्गत किसी ऐसे कम्पनी 
में शृत व्यक्ति का ५,०००)तक का हिस्सा है तो उत्त पर 
कोई सम्पदा'शुल्क नहीं लगेगः, किन्तु यदि ९,०००) से | 
अधिक का हस्सा है, तो उस प्र ७॥ प्रतिशत सम्पद। | 
शुल्क लगेगा | 


[ ४४१ 
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किन वस्तुओं षर कर नहीं लगेगा 

सम्पदा शुल्क चल और अचल दोनों तरह को सम्पत्ति 
पर लगेगा, किन्तु फिर भो निम्न वस्तुओं पर सम्पदा शुल्क 
नहीं लगेगा-- 

(१) मृत्यु के ६ मास पहले सार्वजनिक काय के लिए 
दिए गए २४००) तक का दान । 

(२) स्यु के दो वष पूर्व किसी अन्य कार्य के लिए 
दिए गए १४००) तक का दान | 

(३) घर की वस्तुएं जेसे कृषि औजार या किसी अन्य 
तरह के अजार जो सृत व्यक्ति की आय का जरिया था | 
किन्तु २५०० रु० कीमत तक की ही ऐसी वस्तुओं को 
छूट दी जायगी । 

(४) घर के काम में आनेवाली पुस्तकें, बेचने की 
पुस्तके नहीं । 

(३) देनिक उपयोग के आभूषण, किन्तु कीमती रत्न 
नहीं । 

(६) चित्र, हस्तलिखित पुस्तके, कला की वस्तुएं 
श्रादि। 

(७) अपने परिवार की प्रत्येक लड़की के विवाह के 
लिए ४,०००) जमा किये जा सकते हें। उन पर कर न 
लगेग। । 


यदि एक बार सम्पदा शुरक लगने के पश्चात्‌ एक 
वर्ष के श्रन्दर उसी सम्पत्ति पर फिर से सम्पदा शुल्क लग 
रहा है, तो उस सम्पत्ति पर दूसरी बार केवल १० प्रतिशत 
सम्पदा शुल्क लगेगा । फिर उसके बाद यदि दो वर्ष के 
अन्दर उस सम्पत्ति पर पुनः सम्पदा शुल्क लगाने का 
अवसर आया तो ४० प्रतिशत सम्पद! शुल्क देना 
पड़ेगा | फिर उसके बाद यदि ३ वषं के अन्दर उस 
सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क लगाने का अवसर भ्या तो 
केवल १० प्रतिषत सम्पदा शुल्क देना पड़ेगा । फिर उसके 
। बाद यदि ४ वर्ष के अन्दर मौका आया तो १० प्रतिशत 
` शुरुक देना होगा । 
यदि किसी हिन्दू वयस्क की मृत्यु हो जाय और उसके 


२४२ ] 
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७ वर्ष के अन्दर उसकी वित्वा कीं भी मत्यु हो जाय को ॥ 
उस सम्पत्ति के उत्तराधिकारी को कोई सम्पदा शुल्क 
नहीं देना पड़ेगा । 
दान पर भी कर 

अनेक विवादग्रस्त प्रश्न इस विधेयक में हँ] कम्प. | 
नियों के शेयरों का ट्रांसफर सरकार केसे करेगी और जब | 
तक मत्य व कर चुक ई का प्रमाण पत्र न मिल जाय, तब | 
तक शेयर बिडी का व्यापार केसे चलेगा ? सम्पत्ति, | 
भूमि सम्पत्ति, हीरो, जेत्ररों आदि का मूल्य निर्धारण | 
केसे किय्रा जायगा ? अचल सम्पत्ति पर रुपया न होने डौ 
स्थिति में कर केसे लगेगा ? बीमा पालिसी की रकम 
पर भी सम्पदा शुल्क लगाने से भारत के वौमा व्यवसाय 
को भारी धक्का लगेगा | एक मुख्य प्रश्न यह है कि सार्व | 
जनिक संस्था को दिये गये दान पर क्या शुल्क लो? | 
सार्वजनिक धर्मार्थ कामों के लिए दिये गये दान पर कर 
न लगे, यह बात मान लो गई हे, किन्तु सावज: | 
धर्माथ कार्य की परिभाषा क्या हे? असास्प्रदातिक राज्य | 
के मोह में क्या किली मन्दिर, आयसमाज, मस्जिद या | 
गिरजे को दो गई सम्पत्ति पर भी छूर न दी जायगी! | 


हमारी निश्चित सम्मति है कि धनी व निर्धन की | 
श्रेणियों सें विषमता दूर करने के उद्देश्य से लगाये गये | 
बिल में प्रत्येक प्रकार के उपयोगी सार्वजनिक कार्य में, | 
चह किसी संप्रदाय या किसी स्थ.न विशेष से सम्बद् | 
दिये गये दान पर छूट मिलनी चाहिए। मन्दिर | 

या अन्य घमस्थानों की सम्पत्ति का सदुपयोग जनसत्रा 

के लिए होना चाहिए, ऐसी ब्यवस्था की जा रही है 
की जा सकती हे। आज भो निजी दान ५. 
अनेक उपयोगी संस्थाएं चल रही हें। श्री तुलसीदाप 
किल।चन्द्‌ ने अपने भाषण में ठीक ही कहा था के दा 
राशि के सम्बन्ध में समय और राशि का प्रतिबंध लगा 
ए अधिक उदार होना चाहए। उन्होंने सावेजर्नि' 
दान की उपयोगिता बताते हुए कहा-- सरकारं विश 
शोध आदि के लिए पूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकतीं 
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| 


| 


यतो | 
शुल्क | 


| 


कम्प्‌ 
जब 
) तेव 
पत्ति, | 
रण्‌ | 
नेकी 
रकमों 
वसाय 
साव- 
लगे? | 
! कर 
राज्य 
द्‌ या. 
। ? 


न की 
पै गये 
रौ सं, 
सम्बद्ध | 
र्द | 
नेवा | 
हे र | 
न प॑। 
सीदं | 
“दु | 
लगाते 
परेजनिक 


| संबंधी, कला व संस्कृति और धम के प्रसार 
न॒वेशिक्ष ह इय कर सकती हें। जनता की इन आव- 
क निजी दान की संस्था ही पूर्ण कर सकती 
है। इस उपयोगी संस्था को प्रोत्साहित हु के लिए 
विधेयक में दान राशि व समय पर कोई निर्यत्रण नेहा 
रहना चाहिए । सार्वजनिक स जितना काय करगी,, 
सरकार का बोझ भी उतना ही कम ही जायगा [5 
समन्वय 
उत्तराधिकार कानून के कारण उठने वाली पेची- 
दृंगियों में न जाते हुए भी हम एक बात कहना चाहते 
हैं। आज देश को निजी और सरकारी दोनों उद्योगों के 
लिए भारी राशि की जरूरत है। इसलिए न तो सरकार 
को यह भूल जाना चाहिए कि वह इतने कर लगा दे। 
इंग्लेएट व अमेरिका की तरह भारत अभी समरूद्ध नहीं 
है, इसलिए थोड़ा सा भी भार पूजी-निर्माण पर यहां 
अन्य देशों की अपेज्ञा अधिक प्रभाव डालेगा। निजी 
उद्योगों के लिए पूजी का निर्माण कहीं कठिन न हो जाय | 
दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों को भी यह न भूल 
जाना चाहिए कि सरकार को आज को विशांल और 
व्यवसाध्य विविध विकास योंजनाओं के लिए अनन्त धन- 
राशि चाहिए | अतः परस्पर समन्त्रय और एक दूसरे की श्राव- 
श्यकताओं को सहानुभूति से देखने को भावना से सम्पदा 
इह का महत्वपूर्ण विधेयक ऐसा रूप धारण करें, 


ह निजी श्रौर सरकारी उद्योगों के विकास में बाधक न 
| 


- पक इष्टि में शुल्क-इर 
पतमान सम्पत्ति कर की दरें एक करोड़ रुपए की 
सत्ति पर इस प्रकार है :-- 


र i सम्पत्ति कर देना जायदाद पर प्रतिशत 
न पड़ेगा सम्पत्तिकर 
७ X ००० र्‌ a रू० 
Bs नहा नहीं 
२० ०,३१ 
सितम्बर १३ 


” 


> 


८०००. Xoo ०५६ 
&६०००० ७५० ०.८३ 
१००००० १२ 04 © १. २ 04 
१२५००० १८ ४ १.५० 
32-०० ३००० ३.३० 
२००००० १०००० ३.०० 
२०००० १६२० ६.५० 
३००००० २२५८० ७,५० 
४००००० ३७४०० ३.४० 
५००००० «२५०० १०.५० 
१०००००० १२४०० १५.२३ 
4४००००० २७७४०० १८.५० 
२०००००० ४०२५०० २०.१० 
३०००००० ७०२५०० २३.४० 
४०००००० १०५२५०० २६.३० 
0००००० १४०२५०० २८.०% 
७4०००००७ २४०२५०० ३२.०३ 
१००००००० ३४०२५०० ३४.०२ 
* X 


अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये 
अनुपम पुस्तक 


सुभाषित रत्नवाला 


[ सम्पादक--श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ] 

प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक एवं संस्कृत साहित्थ के 
अगाध भण्डार में से कुछ सरल एवं सुन्दर मन्त्र ओर 
श्लोक संग्रहीत किए गए हें। अल्प आयु के बालक भी 
इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हें।। र्लीकों का | 
अर्थ सरस हिन्दी में किया गया है। अन्त में कुछ 
संस्कृत सूक्तियां भो अर्थसहित दी गई हें, जिन्हें विद्यार्थी 
अपने निबन्धो में प्रयुक्त कर सकते हें। उपहार तथा 
पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । 

पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने 
प्रकाशक 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड दिल्ली 
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ह 


चीनी उद्योग पर मारी ३ 


NASAL AAA ०५ ०० RAISIN AANA 
क्या आपको मालम है कि आप जब एक छटांक | 
चीनी खाते हैं तब करीब दो पाई टेक्स क रूप म 
सरकार को देते हैं? चीनी पर २१ प्रातरत 


मल्य का भारी टेक्छ है जो हमं देना पड़ता है । 


NANRRARRRARAAAIII YS NS ES 
प्रत्येक छुटांक चीनी पर जो हम खाते 
हैं, दो पाई टेक्स सरकार को देते हैं । दूसरे शब्दों में 
हम कहें तो प्रति मन चीनी पर सरकार ४ रु. १० था. १ 
पाई अर्थात्‌ मूल्य का २१ प्रतिशत कर लेती हे। 
निस्संदेह यह बहुत भारी कर है ओर विशेषकर भोजन 
के पौष्टिक पदार्थ पर । भ्रन्य देशों से चीनीकी अपेच्चा भार 
में चीनी के बहुत महंगी रोने का यह भी एक प्रधान 
कारण है। प्रति मन चीनी के उत्पादन का व्यय 
किस तरह हंता हैं, यह नीचे लिखी तालिका से 


स्पष्ट हो जायगा । 


a 


स्‌० आ० पा० प्रतिशत 
गन्ने का मूल्य १३-- २ ० 
छुदा आज २ 
को० आ० सोसायदियाँ का २१.४ 
कमीशन ०- ६-१ 
गन्ना कर Cm ol Ev 
उत्पादन कर CR >> 
वेतन ३--१२--१० १४.१ 
निर्माण व्यय ( शीरेको ० 
पैक घटाकर ) १-१३-६ ६.७ 
किंग ०-- ६ --० १.१ 
प्र्बन्च तथा लाभ १1—५5—७ १.६. 
२७----०---० १००-० 


इस तालिका से यह स्पष्ट हैं कि कच्चो माल के 
बाद सरकारी कर हो उत्पादूनव्यथ की सबसे यड़ी मद हे \ 


४४४ ] 


म... " 
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। 


| 
इसलिए यदि चीनी को कीमत घटानी हो तो के 
उपाय हैं या तो गन्ने की कोमत कम को जाय श 
सरकारी ट क्सों को । गन्न की कीमत कुछ कस की) 
सक्ती हुँ, पर उसका, प्रभाव गुड़ पर निश्चित ह 
से पड़ेगा | गन्ने की कीमत में कमी किसान क 
तक करते देगा, यह भी विचारणीय द॑। यदि सञ्ञा 
अपना अंश (कर के रूप में) कम करने को तेय्रा। 
हो तो किसान के अ्सन्तोष को युक्ति स'गत नहीँ इ 
जा सङ्गता हे | | 

३ यहीं तक बस नहीं 

चीनी पर केवल केन्द्रीय सरकार ही कर 
लगाती है, अन्य भी राज्य या स्थानीय सरकारे 
लगाती हँ | बिहार व उत्तरप्रदेश में कोआ परेटिव सो 
इटियां & पाई प्रतिमन गन्ने पर कर लगाता हुं॥ 
सोसायटियां ८० प्रतिशत गन्ना भिलों को पहुंचा 


५० 


Es 
प्रे 


गै 
| 
गर 


हैं। १०,००० रु० से अधिक पेदावार होने पर क्रि 
में बिक्री कर मो लगता है । डिस्टिलरियों को छोइ। 
अन्य ग्राहकों को शीरा बेचने पर ॥) आते # 
मन बिहार में नया कर लगाया गया है । बम्बई व द 
भारत में चीनी मिलें शीरे के लाइसंस के नाम! 
भारी फीस देती. हैं। अपना कारखाना . चला॥ 
लिंपु वे जो बिजली तयार करती हें, उस प 
बम्बई व दक्षिण में कर लिया जाता है | | 

इतने से ही चीनी उद्योग को राहत नहीं मिल ज 
जिला बोड, म्युनिसिपल कमेटियां ओर पंचाँयत | 
जायदाद कर, लाइसेंस, फीस, चु'गी या. पंचाग 
टेक्स आदि लगाती है । | 

“इण्डियन सुगर मिल्स एसोसियेशन 
चीनो मिलों पर इन भारी करों की गणन। कर 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त कर जांच-कमेदी 9 
रोध श्या है क्रि वह इस प्रश्‍न पर गम्भीर 


| 


_॥ 
| जित 
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नत ता क हिया जोनी पिला दफन खि क सुधार के लिए डक आनु प्रतिमन कू 
एय छ) लगाना न्याय च सिद्धान्त की राष्ट स काफ “ह | 

कम हे ह की दि से उक ह उपयो कंट्रोल का सबसे पहला शिकार 

श्चित ३, गन्ना कर को उचित उप भः इस एसोसियेशन ने चीनी मिलों की एक 
सान क एसोसियेशन ने गन्ने हर लगने वाले कर पर नई बढी, भारी ER र भी Mp हुं । उसका : 
दि सा विशेष आपत्ति की है। गन्नो पर ३ आने प्रति मन कहना है कि सबसे पहले चीनी मिलों पर ही कण्ट्रोल 


तैयार अर्यात मूलय का १९ प्रतिशत कर लगाया जाता है। लगाया गया। १॥ साल के बोच के समग्र को छोड़ 
नहीं क इतना भारी कर अन्यत्र संसार के किसी भी देश र हि ३७ पल ERR rs चीनी 
| में नहीं है | इससे भा अधिक असंतोष को बात यह हैं हा याल का SU Ra पढ़ा | सरकार ने 
क्रिइस कर की आय का अधिकांश भाग सरकारी खजाने युद्धसे पूर्व के ल मिलो के लिए नियत किए । इस 
में चला जाता दै, गन्ने की खेती के सुधार पर नहीं। कारण अन्य उ योगों की तरह चीनी उद्योग लाभं नहीँ 


कर में. बिहार व उत्तरप्रदेश में गन्ने कर से अब तक ३० कमा सका। परिणाम यह हुआ रिं जब अन्य 
रकार २ > पा ७: 
1 |. करोड़ की आमदनी । किंतु १३४८-४३ में उद्योग अपनी मशीनरी बदलने, और उसमें सुधार करने 
'ट्व साप ०, ०७० ५ _ ८४ 
पतो है ॥ ३.१२ करोड़ २० में केवल ३७ लाख रु० गन्ना की चमता रखते हँ, वहां चीनी उद्योग इतना रुपया एकत्र 
तो हूं ॥ ड ८ क घि ञे ए 
ए छ सुधार पर खच कियागया | १६४६-४० में बिहार ने नहीं कर सका कि वह भारी रकम पुनः विकास के लिए 
9. त | Re ३ त ~ ~ ~ _ ४ 
51 ७० लाख रुपए में केवल १३२ लाख रुपया व्यय लगा सके। पहले लाभ आदि के लिए जो दर नियत 
[र क्रि ने ठेरिफ क हे 2 आ RE मे 5. 
हि किया । पिछले टेरिफ कमीशन ने सिफारिश की थी की गई थी, वह भी नये करों के करण रह न सकी | 
MS जज करो पा 0 र रण 5 नक 
आगे ॥ स्पा का आगामी अडू 
ई व दि 


5 भर्मिन्सधार अडछू 
= `| योजना-अङ्क के समान शानदार, उपयोगी और ज्ञानवर्धक सामग्री से परिषू्ण। ' 


गत विन # ग्राफां, नकशों व चित्रों से मनोरंजक व सबोध 


चा ॐ भमिसमस्या के सब पहलुओं पर एक साथ विवेचन 
आपने अपनी कापी रिजव नहीं कराई ? 


न यदि नहीं, तो शीघ्रता कीडिये। . _ 
टी : |. 12) भेजकर (डाकखर्च समेत) अभा से नास दज करा ल॑ 


भीरा 


। सम्पदा का वार्षिक मृत्य =) = मेनेजर 
|) भेजकर नमूना-अङ्क मंगाइर। सम्पदा, शोक प्रकाशन मेन्द्र रोशनारा रोड दिल्ली । 


| 
| सितम्बर १५३] ४ [ ४४५ 
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कृषि और ख्य 
र।शनिग खत्म 

केन्द्रीय सरकार के खाद्यान्न मन्त्री ने यह घोषित किया 
क्कि खाद्यान्न पर से सारे भारत में राशनिंग खत्म कर दिया 
जाएगा, केवल चावल पर फिर भी नियन्त्रण 
रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गेहूं का स्टाक इतना 
जमा है क्रि सरकार सोच नहीं पाती कि उसकी कसे खपत 

मि जाए । चावल का स्टाक इतना मौजूद हे कि सरकार अब 
उसका आयात नहीं करेगी, किन्तु गेहूँ का इतना स्टाक होने 
"पर भी उसका आयात किया जायगा । 
उपज का नया रिक.डं 

खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अर्थ व अंक विभाग ने 
१३४२-४३ में रबी के अनाज ( गेहूं और जौ ) के अखिल 
भारतीय अंतिम प्राक्लन के अन्तर्गत चालू वर्ष में इन 
अनाजों की खेती का तल्तेत्रकल तथा उपज क्रमशः 
३,१४,४१,००० एकड़ ओर ३४,२६,००० टन का है, 
जो १६४१-४२ की तुलना में क्रमशः ०८ प्र० श० ( चेत्र- 
फल सें ) तथा १३.१ प्र० श० ( उपज में ) अधिक हे । 

१३५२-१३ सें गेहूं की खेती का क्षेत्रफल २४,०४१ 
हजार एकड़ और जो का ७,१०८ हजार एकड़ हे । इसी 
प्रकार गेहं की उपज ६,७६२ हजार टन तथा जौ की 


,३६४ हजार टन है । 
१३४२-३ में रबी अ्रनाजों की उपज के अंतिम 


प्राक्कलन से पता चलता हे कि इस वषं उपज सब से अधिक 


किया था कि इस उद्योग में अन्य उद्योगों को अपेक्षा 

लाभ का अनुपात कम है | इन कारणों से श्राज 
, चीनी उद्योग के पास नई मशीनरी के लिए बहुत 
' कम रुपया है | इसलिए यह भी जहरी दै कि चीनी 
` उद्योग को घिसाई कोष के लिए अपेक्षाकृत अधिक 
जूट दी जानी चाहिए और कर जांच कमेटी को भी इन 
' ` स्यितियो का भ्यान रखना चादिए। 
RR 


१०1 


५० 
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१६५० में टेरि्फ बोड ने स्वयं यई स्वीकार 


हुआ, वह इस प्रकार हैः-- 
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हुई । १३४६-४० की उपज की तुलना में इस वह 
३.४ प्रतिशत ओर पिछले वर्ष की अपेक्षा १२,१ प्र 


अधिक हुई हं। । 
कुछ अन्य उल्लेखनीय थाते ये हैं:-- | 


युद्ध-पू्व के वर्षो से अब तक की अवधि में इस ३ 

ज्वार, बाजरा और मक्का की खेती का क्षेत्रफल और ह 
खरीफ श्रनाज्ों की खेतो का क्षेत्रफल सबसे अविक था। 

२. सत्र अनाजों की खेती के क्षेत्रफलका नया (ग 


२० करोड़ एकड़ स्थापित हो गया हे । 
३. चावल का भी नया रिकाड २,३४,००,००० र 


हे, जो १३४६-४० अर १६४०-१ की उपजसे भी श्राप 

है, यद्यपि इन वर्षा में खेती का क्षेत्रफल अधिक था । 
४. १६४१-४६ के वाद से अब तक के समय मेह 
वर्ष ज्वार और बाजरें की उपज सबसे अधिक रही हे। | 
४. सङ्का की उपज्ञ का नया रिकार्ड--२६ हा! 
टन-_का हे । | 
युद्ध-पूव के वर्षा से ५६४३-४४ को छोड़ कर ३। 

कि खरीफ अनाजों की उपज सबसे अधिक है । 

७, १६४९-४६ से अब तक के समय में इस वष हे 
की उपज ३३४ लाख टन रहो थी, इस वर्ष खरीफ के आ 
की उपज सबसे अधिक हे । | 
८. जोकी उपजका नया रिकाड--२६,६०,००० टन-| 
३. रबी के अनाजों की ' उपज, १६४४-४६ से ॥ 
तक के वर्षो में सबसे अधिक हुई है । | 
१०, १३५२-५३ में कुल जितना अनाज पदा ह| 
उतना युद्ध-पूर्व के वर्षा से अब तक कभी नहीं हुश्रा। क 
१६४३-२४ को छोड़कर, जब अनाज की कुल पंदावार "| 
लाख टन हुई थो । | 
अन्न का आयात | 
आयात - १६ अगस्त, १३४३ को समाप्त हुए सह 
में, भारत में विदेशों से ३७,६०० टन गेहूं आया । | 
पहली जनवरी से अब तक श्रनाज का जितना 


[ शेष एष्ट ४४६, पर ] 


[वसी 
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कर जांच-आयोग का महत्त्वपूर्ण कार्य 


वषं क 
१ मक श्री ए० डी० गोरावाला 
| TE OS 
मे इस ब्र्शाली सांडों के समान कर भार सहन ही करो ये र 9 पूतिशत आमदनी करों से होती 
और ५ शब्द चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपनी रा से न कहे थे । प्रथम | है. कि पर कर लगाना आसान 
इ हल भएसी र शासक हैं ये श बागन क सग यहम दसा ह ह 
या क समय में प्रत्येक व्यक्ति. और संस्था के लिए विशेष संदेश सः व्यय ठीक तरह से होता है या नहीं । यह 
। रखतेहैँ। चन्द्रगुप्त का संदेश स्पष्ट है। बिना कर किया सरकार को कर लगाने की अनुमति 
०००४ हागाए देश में कोई शासन नहीं चल सकता है । सरकार ५५ Wes सकती । 
मी अ सति दी राजस्व पर निर्भर रहता है। इसलिए बातें जाननेके लिए अधिक उत्सुकता मर की डक 
था। नागरिकों को कानून: द्वारा निर्धारित अपने भागका कर कर सिद्धान्त और कर पद्धति के सम्बन्ध में गहराई सें जाने 
2५ मे ३ प्रसन्नतापूव क ही भारत सरकार को आमदनी का प्रयत्न नहीं 
ही हैं। | घुकाना चाहिए, म्ह किया गया है। 
-२६ लाः जिससे सरकार भली £ पर क्या यह 
मति शासन कर आशा की जाए 
बक सके और डसके कि आयोग अपने 
५ प्रयत्न लोक-कल्याण तथ्यो द्वारा जिन 
स || के मार्ग सें अधिक निर्णयो चर 
के सृफक्षता पाए। हम A पहुंचे, उनमें 
म सर जो उपाजेन करते १ वह ऐसा न करेगा 
६ से हैं, उसमें हमारा कि वृत्त पाने के 
| और हमारे परिवार लिए पास की 
वेदा हु! फेदी हिस्सा नहीं नपछ En ७०००००*० ० लकड़ी को भी 
रा । केश ७ ह का भारत सरकार की आमदनी में प्रति रुपया करों का भाग इस चित्र से स्पष्ट होगा खो बेठे। 
वार गौ. हिस्सा: ३ 
ना बन में एक SE द अ Se कि आयोग का कार्यक्षेत्र सीमित है, पर यह होते हुए 
| र प ल ब हा हर रखता है। समाज हा 5 5 4 त का क्षेत्र कहीं 
हुए र कर जाँच आयोग को. र eee म कम और लिय शव देने [ Se र 
| कक को था हे सिरे से कर सम्बन्धी नीति त द र निर्णय देने के अधिकारों की: मर्यादा 
ला | र ठ झा गुरुतर भार सौंपा गया के सम्बन्धमें सन्देह हो, वहां उसे साहस से काम लेना चाहिए । 
OC 2 विसिन्न ग्रग हैं और इन सब में जान- उसका यह कदम जनता के लिए हितकर होगा और 
ए उतने २२८ प्रश्न किए हैं । इन प्रश्नों उस अवस्था मं जनता को आयोग का साथ देना 
और घटकर तया उत्पादन करों पर विस्तारपू्वक चाहिए | आयोग अपनी जांच में ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा 
0. सितम्बर १२३ ] [ ४४७ 
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उसे सम्भवतः यह प्रकट होगा कि उसका -कार्य-चेत्र 
अत्यन्त विस्तृत है । उस समय अर्थशास्त्र के गम्भीर अध्य- 
यनकर्ता के रूप में. लोगों का इस तत्व पर भी ध्यान 
जाएगा कि कर-निर्धारण के साथ करच्यय का विचार 
भी प्रसंग के बाहर नहीं हैं । कर-निर्धारण और कर 
ब्यय दोनों शासन पर आश्रित हैं । कर निर्धारण, कर व्यव- 
स्थाएं, कर संग्रह में क्षमता आदि प्रश्न बाहरी रूप में 
भले ही प्रकट न किए गए हों, किन्तु हमारा खयाल है 
कि पाँचे भाग में : उन सबका समावेश होता हे, जहाँ 
अन्य प्रश्नों पर विचार करने का उल्लेख हे । 
भारत सरकार के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता हे 
कि वह जितना कर लगाती हे, उससे अधिक व्यय करती 
है । वह जितन। कर लगाती हे उतना वह वसूल नहीं 
कर पाती हे। इसके उपरान्त वह जितना अधिक धन 
करों से वसूल करती हे, उसका वह चतुरता से 
ब्यय पर नहीं करती है । इसलिए आवश्यकता यह हे कि 
व्यय का लक्ष्य रख कर विचार किया जाय । एक आयोग 
जो जनता पर कर लगाने के सम्बन्ध भें कोई सम्मति देता 
है, वह श्रपने कतंब्य से सवथा च्युत होगा यदि वह 
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केवल उन सुभावों भर को दे, जिससे कि सरकारी यहि 
भरें, और इसके साथ स्पष्ट रूप से यह प्रकट न करे ह 
किन सिद्धान्तं और पढतियों के अनुसार सरकार अ 
करे। आयोग का व्यय के सम्बन्ध में अपना विस्तृत | 
देना अत्यंत आवश्यक है । जो व्यक्ति यह पराम} | 
कि जनता से धन वसूल किया जाए तो इसे यह १ 
बताना चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि शासक उ से जनता}. 
नाम पर किस प्रकार व्यय करते हैं। 

केवल करों के निर्धारण द्वारा ही सरकार को य 
करने के खरोत प्राप्त होते हैं । पर हम यह कह सकते हैं कि 
के अतिरिक्त सरकार की आय के अन्य चेत्र भी हैं। हा. 
कार माल के उत्पादन और विक्री तथा विविध सेतर 
द्वारा भारी धन राशि प्रास करती हे। आने वाले यु/ 
सं प्रत्येक सरकार की यह आय उत्तरोत्त 
घढ़ेगी। सरकार देश में से माल खरीद कल! 
विदेशों में बेच सकती हे और विदेशों में से माह' 
खरीद कर देश में बेच सकती है । वह बैंक और बीमा व 
व्यवसाय कर सकती है । इसके लिए वह अनेक उद्योगों के 


[| 


क राज्यों की आय के स्रोत ओर कर 
` १३४२-५३ के बजट लाख रु० में 


सचालन से नफा उठा सकती है । ये सब साधन उसी |. 


स्टास्पकर अन्य | 


1 
|| 


कुल आय करों से आय आयकर कृषिकर बिक्रीकर उत्पादनकर 
आसाम १३०१ ६८ १३० १६६ ७७ १२८ रम | 
उड़ीसा ३३९७ ७३० २१४ ११६ १०० २३२ ष्घ ४ 
उत्तरप्रदेश ७४३८ % ५०८७ ६०२ 902२. ” १२४ ८७१ २३२ ६१ 
पंजाब १३७४ ११०६ १८३ २३२ १७८ २६% श्प 1३ 
(१० ) बंगाल ३८११ ३०२३ ७२७ २१० शश्व ६७ २२७ २६ 
बम्बई ६७८४ २३२० १०३१ ६६७ १४०० २३४ ४२० ११० 
बिहार ३३०० २२४४ ६०८ ३३.१ २७० ६२४ २०७ १९, 
मद्रास ६९७१, ४३१३ ८३% ७३४ १४०८ ३३२ ३९८ १०१ 
URS +N ३० २४४ २१२ ३३३ १०३ ४! 
कुल 13 २४४३७ ११३१ ४८२७ ४७३ ३८६४ ११५४ ८% 


१८ स्टेट ट्रोसपोट' की भी आय सम्मिलित है। 


` इस सूची से पता चलता है कि राज्यों की आमदनी में करों का ७० प्रतिशत भाग है । 
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he 


प्राय के हैं। फिर जहाँ लागत र मूल्य के बीच में 


न्तर होता हैं; वह मुनाफा राज्य को मिलता हे । वह 


जन ००७ - 
उसी प्रकार राजस्त्र की वृद्धि करता है जिस प्रकार करों 


स होती है । इस प्रश्न पर आयोग ने केवल एक प्रश्न 
करके दी सन्तोष किया है । पर यह प्रश्न बड़े महत्व 
का है। आयोर्ग को उस पर गम्भोरता पूर्वक विचार करना 
चाहिए । राजस्व के बर्तमान खोतों के. विकास 


। पर भो आग्रोग का ध्यान जाना चाहिए । आयोग यह भी 
भे दष्ट रूप से प्रकट करे कि किन व्यवस्थाओं से राज्य 
सेवाग्रों । को श्रासानी से राजस्व की पूरी प्रासि हो सकती है । इस 


के | मनीरअ्न तथा व्यापार के लिए = आयक 
मध्यभारत का पर्यटन कीजिये 


* ऐतिहासिक स्थानः--- 


नीति शौर प्रणाली का रपष्ट करना आवश्यक है। 

इसके सिवा आयोग का कार्य उन लोगों के सम्बन्ध में 
भी हे, जो कर बचाते हें, या कर नहीं चुकाते हैं। इम 
सम्बन्ध में आयोग के जो स्पष्ट निर्णय होंगे, उनका 
जनता पर अधिक असर पड़ेगा। एक पिछले वित्तमन्त्री 
ने यह प्रकट किया था कि जितना आयकर प्राप्त हुश्रा, उतना 
ही वहे नही चुकाया गया। इसके सिवा अन्य कितने करों 
को नहीं चुकाया गया इसका कुछ अनुमान नहीं 
है। फिर लिए हुए करों की वसूली के लिए कितना अधिक 
धन व्यय करना पड़ता हे और उसमें अधिकारियों के डीले 


~ ~ ५ 
ग्वालियर, उज्जेन, उद्यगिरि, चन्देरी, महेश्वर, मांडू, धार, बाग, मन्दसौर । 


Ff सोन्दर्य-स्थलः-- 


शिवपुरी, इन्दौर, पातालपानी, महेश्वर, हरसी, मंडलेश्वर । हे 


` * चम्बल घाटी योजनाः-- 


सिचन तथा विद्य_त्‌ उत्पादन की बहुमुखी योजना, जिसके द्वारा राज्य में सुख और 


समृद्धि की वृद्धि होगी। 


` * ासुदायिक तथा अन्य योजनाए-- 


राजपुर, हरसी तथा आंतरी 
+ उद्योगः. पुर, री। 


1 


` ग्वालियर चीनी कारखाना, ग्वालियर लैदर फैक्टरी, ग्वालियर इंजीनियरिंग वक्‍्से- 
जहां की बनी हुईं वस्तुए' अपने टिकाऊपन के लिये प्रसिद्ध हैं । 


श्र गृह-उद्योग:--- ; 


चन्देरी और महेश्वर की आकर्षक तथा मनोहर साड़ियां, चमड़े के मनोहरं खिलौने 


ओर रङ्ग-विरज्गी लकड़ी की बनी चीजें । 
' इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, मऊ, खरगौन, शिवपुरी, भेलसा, रतलाम में स्थित 
इम्पोरियर्मो से सुन्दर और उपयोगी स्वदेशी वस्तुए' क्रय करके Mie 


| “हैं उद्योग को संरक्षणा प्रदान कीजिए | i 
सितम्बर १३३ ] j 
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| हाम, योजना और ग्रामोद्योग 


प्रो० नन्दलाल शर्मा 


योजना आयोग ने अपनी पंचवर्षीय योजना में 
आमोद्योग के प्रति अपने दृष्टिकोण का निरूपण करते हुए 
लिखा हैः-“ग्रामोद्योग का विकास? उतना ही आवश्यक 
है, जितना कि राज्य सरकारों के लिए क्ृषि-उत्पादन की 
बृद्धि । वस्तुतः ग्रामोद्योग ओर कृषि उत्पादन सह 
सम्बन्धित हें और जन-शक्ति के पूणं उपयोग के लिए 
दोनों का ही विकास साथ-साथ आवश्यक दै |! 

अतः पूव संप्रोजित . कृषि और ग्रामोद्योगों का 
विकास ही भारत की महान जन-शक्ति का पूर्णतः उपयोग 
कर सकता दै । आयोग का यह स्पष्ट मत है कि संभा- 


. वित बेकारी से बचने के लिए बड़े पैमाने के शहरी और 


ामोद्योगों में आवश्यक सन्तुलन बहुत जरूरी है। 
वस्तुतः यह बड़े सन्तोष कों बात है कि हमारी पंचवर्षीय 


` योजना के अन्तर्गत ग्रामोद्योगों कौ स्वस्थ आर्थिक व्यव- 


स्था के लिए आवश्यक माना गया है । 
योजना आयोग के मतानुसार ग्रामोद्योगों की अव- 


नति के सर्वमान्य निम्नलिखित कारण हें:-- 


"ON DM MN 
. रुख पर सरकार को कितनी क्षति उठानी' पड़ती हे ? इस- 


लिए करों के संग्रह में कार्य-कुशलता और चतुरता का 


होना श्रत्यन्त श्रावश्यक हे । कर पद्धति के सुचारू रूप 


से संचालन की ये प्राथमिक आवश्यकताएं हें । 


हमारा विचार हे कि श्रायोग इन सब प्रश्नों पर गम्भी: 


रता से चिचार.करेगा। वह सभी त्रुटियों, कमियों ओर 


आवश्यकताओं के प्रति अपने गम्भीर निणय देगा। 
देश की अर्थ-ब्यवस्था का तकाजा हे कि आयोग साहस से 
कार्य ले, यद्यपि उसका कार्य क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है और 


| उसमे अधिक समय लगनेकी आवश्यकता है । इस दृष्टि 


से वह मध्यकालीन रिपौट पेश कर दींध कालीन दुगुणों 
को दूर करने में सहायक होगा,-जिससे कि. राज्य . अपनी 
उचित आय से वंचित न हों। | 
% 
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१, उद्योग संगठन २ .सरकारी नीति ३. अर्थ्यत 
४, कच्चे माल की पूर्ति ₹, गवेषणा ६. यांत्रिक-निदे*शन 
७, बिक्री । । 
उपयु'क्त कारणों में सरकारी नीति आमोद्योग 
विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दै । आयोग ने अपना 
सत स्पष्ट करते हुए कहा दै कि सरकारी नीति के श्रस्त- 
गत ग्रामोद्योगों के विकास के लिए सभी आवश्यक 
प्रयरन करने चाहिए। इससे न केरल जरूरी उप 
भोग की वस्तुए' ही प्राप्त होंगी, बढ्रि बेकार जन-समुः| 
दाय को देहालों में ही आवश्यक कार्यं मिल सकेगा| 
आर वस्तुओं के आयात में कमी होने से विदेशों को जाने 
वाले धन में बचत हो जायगी | सरकारी नीति का निरु 
पण करते हुए योजना-श्रायोग ने स्पष्ट किया है हि 
कुटीर-उद्योगों को भारतीय भ्र्थ-नवश्था में समुचित 
चत्र प्रदान किया जाय । यदि कुटीर-उद्योगों के उत्ता 
दुन में बड़े पेमाने कें उद्योगों के उत्पादन को वजह | 
बाधा पहुंचती हो अथवा वे प्रतिस्पर्धा के शिकार बनत है 
तो यहु सरकारी नीति होनी चाहिए कि दोनों प्रकारके उद्यौ। 
का "सम्मिलित उत्पादन कार्य-क्रम” बनावे । इस प्रका! 
न केवल प्रतिस्पर्धी का ही खात्मा होगा, प्रत्युत दो 
पैमानों के स्वस्थ विकास के सोथ-साथ बेझारी कां 
निराकरण संभव होगा । “सम्मिलित . कार्य-क्रमर्निं 
लिखित तत्वों पर आधारित : रहँगेः--१, उत्पादन * 
च्ञत्रों का निर्धारण २; बड़े पेमाने के उद्योगों की उसी | 
दन क्षमता पर नियंत्रण ३. बड़े उद्योगॉ पर कर लगान 
“४, कचो माज की पूर्ति की ब्यवस्था, ४. गवेषणा 4 । 
विशेष शिक्षा का ' सामं नस्य | 
ˆ योजना आयोग ने पौष्टिक तत्व के संरक्षण की थ 
“से अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा दै कि चावल हे! 
बढ़ी मिलों के स्थान'पर देंहातों में. दी संगठित वा 


वक कः 


दो 


क 


। > ५ जिससे चावल की पौष्टिकता के साथ ही 
चकि हा, जय के बढ़े भाग को काम दिया जा सके । 
स्थिति है कि विशाल राइस मिलों की 
22] के कारण हाथ से खान कूटने के उद्योग न प्रायः 
प ही हो गया है। अब पुनः इस उद्योग को प्रोत्साहन 
र जाया, जिसमें चावलों में पौष्टिक तत्व के संर 
2 साथ ही साथ मामीण बेकारी सें भी बहुत बड़ी 
कमी की जा सकेगी । धान कूटने की ढकियों द्वारा 
कितने लोगों को काम दिथा जा सकता है, इसकी कल्पना 
प्रखिल भारतीय ग्रामोझोग सँघ द्वारा प्रकाशित ग्रामो- 
पत्रिका के एक लेख से मिल सकती है । उक्त लेख 
के भ्रनुसार बिहार राज्य के: भागलपुर जिले के अन्तर्गत 
श्रबजग'ज कस्बे में गर आसपास के देहातो में दे कयां 
की संख्या ४ हजार २०० थी और उसमें ६४ हजार 
पु श्रीर २३ हजार महिलाए' काम पर थीं । प्रतिदिन 
२ हजार मन चावल कूटा जाता था। बरसात के तीन 
हीनो को छोड़ कर ये ढेंकियां सारे साल चालू रहती 
भीं। किन्तु जब से राइस मिलों की स्थापना हुईं, इन 
दहियों का काम प्रायः बन्द ही हो गया, जो दो चार रही 
र हँ, बे भी सारे साल में एक या दो माह चालु रहती 
| 
राइस मिलों द्वारा साफ किए गए चावल राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य के लिए बढ़े घातक सिद्ध हुए है। हम जानते 
हैं कि इन मिलों में कई बार एक से अधिक मतवा धान 


,कोसाफ किया जाता है, जिससे आधुनिक तथाकथित - 


“3 समाजको. वह चमकदार दिखे और स्वादिष्ट 
को झ्न्ति इस प्रकार चमकाया- हुआ. चावल अपने 
पटक तत्व से कितना हीन हो जाता है, यह निम्न 


लिखित सारिणी से स्पष्ट होगाः-- 

धान को प्रकार मूल्य. हानि 
बिना कुटे चाबल १०० ० 

रक बार कुटे हुए ४४ कक 

लाए कुटे हुए ३१ ७४ 

तन बरं (कुटे हुए | १७॥ ` ८२॥ 
पिर ११३ र 
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` हुर्भाग्य से आज हमारे देश में २० हजार राइस 
मिलें हैं, जिनमें प्रति वर्ष दो करोड़ टन घान चमः 
काया जाता है, केवल इतना ही नहीं, वे डसे तोन बार 
साफ करती हैं, जिससे चावलो के पौष्टिक तत्व में २-३ 
प्रतिशत कमी हौ जाती है। इस प्रकार समस्त धान के 
उत्पादन का ७ प्रतिशत अर्थात्‌ २० लाख टन इस 
क्रिया में नष्ट हो जाता है | हषं का विषय दै कि योजना 
आयोग ने मिलों द्वारा .घान की सफाई के दोषों का 
ख्याल रखा है ओर आशा दै कि उसके सुझाव पर पूरा 
अमल किया जाएगा । 


सरकारी नीति : 

योजना आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुकूल 
ही ग्रामोद्योगों के प्रति सरकारी नीति “अपनाई जायगी । 
अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ द्वारां निर्मित लकड़ी की 
चक्कियों का उपयोग ढ़ की के सोथ-साथ किया जायगा । 
उसी प्रकार गुड और तेल उद्योग को भी बड़े पेमाने - के 
स्थान पर यथासम्भव छोटे पैमाने पर संचालित किया 
जायगा, साथ ही वस्त्र के विशाल कारखानों के स्थान पर 
हाथ-करघों को प्रोत्साहित किया जाएगा । इससे न केवल 
प्रामी ण-स्वावलम्बन और आत्म निर्भरता दी सम्पादित 
होगी, अपितु ग्रामीण चेत्र की बेझारी का भी समुचित 
निराकरण हो सकेगा। परिणाम-पब्हप हमारी ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था शोषण विहीन होगी और अहिंसा पर आधा- 
रित हो सकेगी । (IF VR 9 

कपड़े की मिलों पर जो उत्पादन-ऋर लगा देः 
उससे लगभग दो करोड़ रुपये की वार्षिक आय का 
अनुमान किया जाता है ।.योजना आयोग की सिफारिश 
के अनुसार उक्त ओय का उपयोग खादी और गामोद्योग 
के विकास पर किया जायगा। जब तरु उत्तरोत्तर 
बृद्धि-शील स्थनीय मांग न हों, .इस प्रकार की 
सहायता विशेष उपादेय नहीं मानी जा संकृती ! , अतः 
(ग्रामोद्योग की रुफळता के लिए यह अनिवायतः “अवश्यक 
है कि जनता मोग, को. बनी बो श 


[ ७९१ 
[si 


उपयोग करने के लिए उद्यत किया जाय । मांग की छद्धि ही 
आमोद्योगों को सर्वव्यापी एवं सफल बना सकती है, 
किन्तु इसके लिए विविध वर्गीय ग्रामीण कारीगरों के 
लिए वस्तु विनिमय की परिधि, बढ़ानी होगी ओर इसके 
लिए विकेंद्रीकरण ब्यवस्था. की श्रावश्यकता हि 
यदि एक बार हम इस नवीन दृष्टिकोण को अपना सके 
तो अधिक मूल्य को मिथ्या महत्व को हम घटा सकेंगे 
और ग्रामीण अर्थ-च्यतस्था वस्तुश्रों के बहुमुखी सहकारी 
विनिमय परु आधारित होकर मानवीय मूल्यों का संरक्षण 
कर सकेगी । 

प्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उत्पादन छा 
चेत्र-निर्धारण हीना श्रावश्यक है | आयोगकी सिफारिश के 
अनुसार न केवल ग्रामोद्योग और बड़े प्रेमाने के. उद्योगों 
के चेत्र ही सुरक्षित हैं प्रस्युत कच मात्र की पूर्ति का भी 
समावेश है । उदाहरणार्थ ' सूत का निश्चित अनुपात 
हाथ करघे के लिए सुरक्षित रखा जाता है, किन्तु इतना 
ही पर्याप्त नहीं दै । प्रमोद्योग को सक्रिय प्रोत्साहन देने 
की रीति से सरकार शासकीय बिभागों के लिए ग्रामोद्योगों 
में बनी वस्तुओं का श्रधकाधिक उपयोग करे। हर्ष की 
बात है कि खादी और श्रन्य म्रामोद्योगों के विकास के 


ठेकेदारी-्रथा ओर बेकारी 
प्रो० श्री विष्णुदत्त नागर एम, ए, 


हमारे देश में ठेकेदारी की प्रथा बहुत दिनों से चली 
भा रही है | वेसे तो यह प्रथा पहले भी रही होगी, 
परन्तु शेरशाइ के शासन-काल में हमें इस प्रथा का उल्लेख 
मिलता है। चार महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण ठेके के 


में जीवित रही है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने श्रनेक निर्माण 
कायं ठेकेदारों को दिये किन्तु डन पर निरीक्षण कम्पनी 
“3 के “एजेन्टों' का ही रहा करता था । धीरे घोरे 
ब्रिटिश शासन काल में इत प्रथा ने अपनी जड़े जमा लीं 


i 0, 50 ॥) 
४२२ | 


(te नि 7 
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लिए सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत करने क इटि से दि 


गन्ने की मात्रा का यह ९ गुना है । 
अतः ग्रामीण पद्धति द्वारा धान कूटना, तेल निका: | र 

~ | ५ 

लना, गुड़ बनाना, खादी उत्पादन आदि ग्रामद्योगों को 


मरह 
खादी और आ्रामोद्योग समिति गठित की गई है, जिसको | पया 
सिफारिशों के अनुसार ग्रामों्योगों के विकास के फार्यक्रपों |. 
को अधिक सफलता के साथ कार्यान्वित किया ज्ञा| १ 
सकेगा । तेल घानी के उत्पादन में तो काफी वृद्धि हुई क्सि 
हैं और यह नियोजित किया गया है कि प्रति वर्ष लगभा | दै 
१४ लाख टन तेज घानिथों से हीं प्राप्त किया जाय । जहां | था। 
तक गुड़ के उत्पादन का प्रश्न है, गन्ने की समस्त उत्पत्ति | ९% 
का ७% प्रतिशत गुड ग्रामोद्योग द्वारा हो उपयोग क्रिया ॥ ।' 
जाता है और मिलों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले | 2 

| 


८ हे पर छ प्रकार 
योजना आप्रोग की सिफारिशों के अनुसार दृढता क साथ भय 
सुसंगठित किया गया तो आरतीय अर्थ-ब्यवस्था न केवल ता 


पुनर्जीवित होगी, अपितु उसमें स्थायित्व भी श्रा सकेगा | s 
ग्रामोद्योग विकास के इस कार्यक्रम की आर्थिक, आव- 
“es ७. क्र ९१ 
श्यकताओं की पूर्ति, औद्योगिक सहकारी संस्थाओं क हे 
नव निर्माण तथा राज्य उद्योग, अथ-प्रण्यासों द्वारा को 
जा सकेशी । 


५ ह् 


जमींदारी उन्मूलन के बाद ठेकेदारी की प्रथा पेपौ 
भी नहीं रहनी चाहिये, क्योंकि मूल सिद्धान्त | इ 
में यह भी जमींदारी प्रथा से मिलती है ¬ | फोरे 
यह नया प्रश्‍न लेखक ने उठाया है । श्रम 


और उसमें अनेक दोष भी उत्पन्न होते गये । लाई हे 


कार्नवालिस ने सन्‌ १७६३ में जमींदारी प्रथा को कानूनी छेने ४ 
रूप दिया था, किन्तु इस प्रथा का तो कोई कानूनी अस्ति | रक 
स्व नहीं था | ठेकेदारी, जमींदारी से बहुत पुरानी द्वी नहीं | 


[ सम्ब 


नहँ 


पदा 


शरे जाने लगा 
भेम केलि 


a स्थान भी रखती है । यदि हम इन दोनों 
पे रंगे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 


तक श्राम जनता, किसानों और मजदूरों के हितों 
जहाँ 
का सम्बन्ध 
किसानों से लगान ` 
है दिया करता था और शेष अपने पास रख लिया करता 


था । इसी प्रकार उदार भी सरकार से ठेके की रकम 
उर खर्च होने के बाद शेष अपने जेब में रख लिया करते 
| भ्रस्वर इतना है कि जमींदार किसानों से लेते थे, 
उदार सरकार से । परन्तु रुपया दोनों दशाओं में शासन 
का ही होता है, क्योंकि बीच में रख दिया गया लगान 
सरकार के खजाने में ही आता--या अगर लगान कम 
क दिया जाता तो किसानों को ही लाभ होता । इसी 
प्रकार ठेकेदार के पास भी जो रुपया बच रहता है, वह 
भी या तो सरकार के पास ही शहता--या मजदूरों के 
पास श्रधिक वेतन के रूप में जाता । अर्थात्‌ दोनों प्रथाओं 
में जमींदार ओर ठेकेदार ही उस धन को अपने पास 
रख लिया करते हैं जो या तो सरकार के पास जाता 
या कम लगान के रूपमें किसानोंके पास और अधिक 
वेतन के रूप में ठेके के मजदूरों के पास जाता । 


हमारे देश के औद्योगिक चेत्र में ठेकेदारी औद्योगी- 
भए के साध साथ ही आईं | आरम्भ में कारखानों के 
ह्य मजदूर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते थे । मजदूरों 
मांग अधिक थी परन्तु उपलब्धि-संख्या बहुत ही 
1 इसका लाभ ठेकेदारों ने उठाया । वे मिल-मालिकों 
सत दाकर लेते और मांगे गए मजदूर कारखाने के 
राजे पर ला दिया करते । इनको अनेक नामों से 
जेते सद, मुकदम आदि | इस परि- 


ष 


त 
ही सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे कारखानों में 
ले प क्‌ निमाणो के कार्य भी इन्होंने ठेके पर 
प रौ कर दिये । उद्योग-धन्धों के अलावा रेल, 

भवन निर्माण क्षेत्रों में भी ठेकेदारों को बहुंते 
म ५३ ] 
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ये) इन्हें कमीशन मिलता.। इनका कार्य - 


काम मिलने लगा । विभिन्न राज्यों के जन-कार्यं विभागों 
में कितने मजदूर ठेकेदारों के ्राधीन कार्य करते हैं, इनकी 
तो संख्या सही सही नहीं बतलाई जा सकती, पर केन्द्रीय 
जन कार्य विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों से भली भांति यह्‌ 
ज्ञात हो जाता है कि लगमग ४ लाख मजदूर केवल 
केन्द्रीय जन-कर्य विभाग में ठेकेदारों 'के आधीन काम 
करते हैं । इनमें लगभग ७६,००० औरतें तथा १,४०० 
बच्चे भी शामिल हैं । रेलवे चेत्र में इनकी संख्या लगभग 
७ लाख है । हाल ही में लेबर ब्यूरों ने इस सम्बन्ध में 
कुछ जांच की थी । उससे पता चलता है कि विभिन्न कार्य 
क्षेत्रों में ठेके के मजदूरों की संख्या इस प्रकार है : 


_बन्द्रगाहों पर ३ प्रतिशत - 
लोद्दा और स्पात कारखानों में हक 
रासायनिक--उत्पादन कार्यो मै ३, 
कागज क्‌ कारखानों में ८ ,, 
दियासलाई के 2१ 9१ ४ ,) 
~ ७ ७२ २ 3 

सीमेन्ट के कारखानों में dCi ओ 
खानों में ३० से ५० प्रतिशत. तक 
केन्द्रीय जन-कार्य विभाग - 8० ,, 


इनके अलावा राज्यों के जन काय विभागों के अंतः 


` गत कार्यों में लगे ठेके के मजदूरों की संख्या प्राप्त नहीं । 


यहीं नहीं, व्यक्तिगत तथा अन्य जन-कार्यों सें भी लगे 
ऐसे लाखों मजदूरों की निश्चित संख्या की जानकारो भी : 
नहीं मिल सकती । इसका मुख्य कारण प्रथम ;तो यह है 
कि राज्य सरकारों का ध्यान,इस ओर कम ही. गया है 
और दूसरे यह, संख्या,किसी भी समय निश्चित एवं पूण 
नहीं कहीं जा सकती | मजदूरों की संख्या: काम के बढ़ने 
घटने पेर बढ़ती घटती रहती है । यदि श्रधिक-क्राम मिला 
तो ठेकेदार अधिक मजदूर बुला लेते हैं ओर यदि 'काम 
नहीं मिंज्ञा तो इने मजदूरों को बेकारी का शिकार होना 
पड़ता है | तीसरा कारण यंह भी है कि ठेके फक “मजदूरों 
में बहुत.से ऐसे भी होते. हैं; जो खेत पर काम न होने से . 
३ या ४ माह क्रे हये नौकरी” कर” लेते हे और फिर 
बापस गांव चले जाते हैं । ` ¬? | ऊ छी 
[२२३ 


« 


eR ४ 


ड़ 


Ss 


FN 
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` ठेकेदारी और श्रम का प्रश्न 


= = पन म्किनमामाा 


राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार का ध्यान दस 
प्रथा की ओर अनेक. बार गया । श्रम विभाग की एक 
में जांच की थी। 


समिति ने इस ओर सन्‌ ६६४८ | 
समिति ने यह सुमाया कि रेलवे कायच त्र के एक बड़ 
काग से ठेके की. प्रथा समा कर दी जाये । फलस्वरूप 
अर्ग डा, तालचरं और भारखंडा चर. मे यह प्रथा. १ 
फरवरी १६४६ से समाप्त कर दी गई । इसी प्रकार | 
यह प्रश्न आसाम और धनबाद क्षेत्र में भो रु समितियों 
के सामने।ओया । परन्तु इतना सब कुछ होत हुए भी 
इस दशा में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो सकी दद । प्राय; 
ग जाता हैं और आश्चय तो वहाँ 


इस ओर ध्यान कम हैं 1 

ह ® दे घान समस्याग्रों में 

होता है कि हम सदव अपनी प्र मस्यश्ो मे से 
पृथक्‌कर देते ई। यहाँ 


तक कि मजदूरों की समस्याओं पर विवेचन क्रते समय 
भी इन अभागे मनदूरों के बारे में विचार तक नहीं 
करते | यदि वास्तव में देखा जाग तो हमारी बकारी 
का नग्न रूप कभी कभी इन मजदूरों के बीच ही दिखाई 
देता है ।' मिल-मजदूरों की यदि छुडनी. होती. दै तो उस 


आर समाचार पत्रों, जन सेवकों तथा मजदूर नेताओं 


का ध्यान शीघ्र जाता है, किन्तु ठेके के मजदराँ कवी 


ओर नहीं । इन्दे यदि काम मिला तो ठेकेदार ही इनका 
पालक बन कर इनके लाभ उठाता है | और यदि काम 
नहीं मिला तो वापिस घर आ जाते हैं और व्यक्तिगत 
रूप सै मोहेछों में काम हू ठते हैं । इनका संगठन'भी नहीं 
जो इनकी आवाज उठा सके । संगठन" को कमी : इनकी 
सबसे बढी कमी है) ' र इ डक, |; 

` जहाँ तक इनके वेतन और आर्थिक दशा: का, प्रश्न है 
वह निम्न श्रे णो की है । जमींदार किसानोंसे अधिक लगान 
लेता था परन्तु किसानों : के पाम्न-फिर भी कुछ,बच जाता 
था। परन्तु इनके पास न तोः उपज ही रहती (दै ओर न 
जमीन ही 1: इनके पास तो केवल श्रम रहता है,'जिसका 


उपयोग हुआ तौ हुआ वरना इनका टुर्भाग्यः। कारखानों 
में निस कार्य के लिए मिल माब्चिक वारा भर्ता किए 
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कार्य के लिए ठेहे के मजदूरों को से १२ 

प्रति दिन मिल पाता है। इल प्रकार एक ही काई | 
स्थान पर भिन्न २ वेतन के एक ही श्रेणी के मजदूर काई | » 
करते हँ । ऐसी असमानता की सीढ़ी पर असन्तोष का 
जन्म अस्वाभाविक नहीं । केन्द्रीय जनकाय विभाग कै 
द्र ३०) प्रतिमाह कम से कम वेतन के रूप में तथा ३१) न्त 
प्रति माह मंहगाई भत्ते के रूप में है। दूसरी शोर | तिस 
इसी विभाग के अंतगत ऐसे ही कार्यो के लिए ठेके के | परिश्र 
मजदूरों को कुल १)रू० से १ ॥)रू० तक प्रति दिन ३ 
मिलता दै । पत्थर तोड़ने तथा खदानों पर तो और भी || जा: 
बुरी दशा दै। इनको तो एक सप्ताह तक मजदुरी नह| हमः 
सिलवी । कहीं कहीं तो पूरी मजदूरी की दर में से चार | पमा 
आने से आठ आना तक काट लिए जाते हैं, ताकि मन-। बिभि 
दुर भागे नहीं । यह दुःखपूर्ण कहानी यहां ही समा | ने हु 


~+ ~ 
नहीं होती। मजदूरों का सरदार प्रात सक्ला कमी, बह भी 
शन के रूप में काम दिलाने झा पारिश्रमिक काट लिया| उपा ३ 


करता है । संक्षेप में इन मजदूरों का वेतन कम ही ह|, समाप्त 
अनियमित भी हैं । उन स्थानों पर तो उनकी दशा रो | म प्र 
भी बुरी दश्ननीय हो जाती हे, जहाँ मजदूरों को काग रं बे 
करने के लिए औजार आदि ठेकेदार ही देते ह। | परः व 
शजार पुराने भद्दे तथा ट्टे फूटे होते हैं और इनो| परो 
अधिक काम नहीं-होता। पत्थर या मिट्टी का नाप ठ ह ग्र 
कीं कहीं इस प्रकार से बनाया जाता है, जिससे उडा खा: 
दो ट| राहि 

| 


को ही लाभ हो। प्रति दस टोकरे एक या 
स्थानों {| थः 


(अधिक पत्थर फेंकने. की प्रथा भी अनेक 
प्रचत्धित दै | 9 | 
मजदूरों से भी बदतर _ 


सिल मजदर काएखानां मैं काम करता है, । भहा 
बन्द क्ष ऐशा ` 


खेत- पर । यदि वर्षा हुई तो क्रिशान क्षाम बन 2) 

छांह में बैठ जाता है, परन्तु ठेके का मजदूर यदि ॥ बर 
बन्द करता है तो उसकी मजदूरी मारी जाती A ह 
इसके प्रावा सिल. मजदूरों ळी 5 उसे 
सुविधाएं ड7खड्ध नहीं हैं। ठण्ड हो या गरमी, ड 


[पख 


। / जा 

काये | 
कापे 
{का 
[की 
[ ३५) 
ओर 
ठेके के 
ते दिन 
गर भौ 
री नहीं 
से चार 
छ मम- 
समा 

क्मीः 
ट लिया 
ही म 
1 रो | 


| १ भाषहारिक 
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में काम करना पढ़ता है । काम के पश्चात देके 
उनके मनोरंजन के साधन न जुटाते 1 बहुधा 
देखा गया द कि दिन भर के लु तर रस क बादु 
जब उन्हें महनताना दिया जाता दै तो २ टोकरी अधिक 
था कम पर या और किंस कभी पर बाद विवाद हुआ 
करता है। यही हम उनका मनोरंजन मान सकते हैं 
बिसका सुखान्त उचित पैसे मिलने पर और दुखान्त 
परिश्रम के वावजूद भी कम पेसे मिलने पर होता है। 
जमींदारी की प्रथा समाप्त की जा चुकी है या कीं 

जा रही है। नये कानून बन रहे हैं-- इसी प्रकार आज 
समय की आवश्यकता यह भी है कि ठेकेदारी की प्रथा 
समाश्च की जाये | इस विषय पर विभिन्न विचारको के 
विभिन्‍न मव हैं । प्रसिद्ध अर्थविद्‌ डा० राधाकमल मुकर्जी 
नेहस प्रथा की निन्दा की है । परन्तु उनका मत 
पह भी है कि ठेकेदारी प्रथा अपनी जड़े इतनी गहरी 
उमा घुकी है कि हमारे आर्थिक जीवन से इसे एक्दम 
सप्त नदीं किया जा सकता । फिर भी मजदूरों के हित 
र रर भी कानून तो बनाये ही जा सकते हैं और ठेके- 
रं के दुष्यंवहार को रोका जा सकता हे। “फेक्ट्रीज 
सरका चेत्र बढ़ाया जा सकता है और देखरेख के लिए 
पिक नियुक्त किये जाने चादियं। ठेकेदारों के लिए 
हअनिवाय हो जाना चाहिये कि जहां एक निश्चित 


पासे अधिक मजदूर हों उदाहरणार्थ २ ४, वहां मनोर जन 

वाहे के साधन जुटाये जांय | 

र पा हुआ दोषों का सुघार--परन्तु प्रजातन्त्र में 
री शौर जमींदारी के उन्मूलन के बाद ठेकेदारी 

ह पिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती । 


रस मया के रूप से ही नहीं, 
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1 के बदले केव सेद्धांतिक 
दर रूप से भी “सामूहिक ठेकेदारी? सम्भव द्दै। 
_ भ यह है हि एक सामूहिक समिति की स्थापना. 


गैर ति व्य 
श्र ह्‌ क्‌ ° 
संस्था रो ह्‌ समि री सरकार से ब्य ख्िगत वथा 


शभे उचित वेतन क के ठेके ले। अपने ही मजदूरों 


के बाद जो कुछ आमदनी हो, उक्ष 
Re मकान, शिक्षा और 
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मनोरं नन के साधनों के रूप में ब्यय जा सकता दै। 
इस प्रकार यह बची हुईं रक्षम बेरोजगार मजदूरों के लिए 
र कार्य-देत्र बढ़ाने में समर्थ होगी । इस सामूहिक 
संस्था को प्रारम्भ में सरकार से प्रत्येक प्रकार की सहायता 
मिलनी आवश्यक है । काम कम मिल्ने या काम न 
मिलने की दृशा में यह समिति अपनी बचत 
की मदद करने में समर्थ हो सकेगी । स्पष्ट 
व्यक्ति को नहीं, 


में से मजदूरों 
है बचत एक 
मजदूरों को होगी, जो मजदूरी करते हें । 

इस दिशा में फिरोजपुर में १२ समितियों ने लगभग 
एक वषं में सामूहिक ठेके? में १,१० १००० रूपये की 
बचत की | एक शहर की बचत से अचुमान लगाया जा 
सकता है कि हमारे भावी निर्माण-कार्य से ऐसो समितियां 
कितना योग दे सकती हैं और राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय 
सरकार के जन-काय विभाग से काम लेकर कितनी बचत 
कर सकती हैं । केवल बचत ही नहीं, ये समितियां लाखो 
बेकारों को स्थायी काम दिलाकर वर्तमान अनिरिचत दशा 
को मिटाने तथा बेकारी की जटिल समस्या को सुब्भाने 
में बहुत बडा योग देंगी । आवश्यकता इस बात की है 
कि राज्य सरकारें इस ओर सक्रिय रूप से कदम उठाये 
और निश्चित योजमानुसार ठेफेदारी-प्रथा े भयंकर अभि- 
शाप को “सामूहिक ठेकेदारी” के वरदान के रूप में परि- 
णत कर दें । 


——— 


अशोक प्रकाशन मन्दिर के स्‌ न्द्र 
प्रकाशन 


अमण और साहास की कहानियां १) 
आविष्कारक और आविष्कार -३॥) - 
सुभाषित रत्नमाला पाट) 


तीनों पुस्तकों के एक साथ मंगाने पर डाकब्यय माफ । 


मनीआईर से ४०) भेजने पर वी० पी० का अतिरिक्त 
ब्यय नहीं देना पड़ेगा। : हट 


पता-भ्रशोक' प्रकाशन मन्दिर, रोशनार। रोड, दिल्ली] | 


[ ब्द 
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पथ परं: 


“ छु वर्षा पर 
एक दृष्टि 


पाकिस्तान “भी समृद्धि के 
आभा 


भारत की भांति पाकिस्तान ने भी अपने जन्म के 
छः वर्ष ब्यतीत कर लिएँ हें आर सातवें वर्ष में प्रवेश 
किया है। आर्थिक दृष्टि से भारत के सामने जेसी कठिन” 
ताएं आई , पाकिस्तान के सामने भी वैसी कठिनताए' 
आई | भारतवर्ष को यदि प्रारम्भ में अन्न या कृषि- 
सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो पाकिस्तान 
को कपड़ा, चीनी, लोहा आदि संकटों का । हमारे पास 
यदि पाट के कारखानों के लिए पाद की कमी थी तो 
पाकिस्तान में पाट से माल तैयार करने वाले कारखानों 
की | हमारे पास रुई नहीं. थी, केवल कारखाने थे । परन्तु 
पाकिस्तान के पास रुई बहुत थी, कारखाने नहीं थे | उसके. 
पास पश्चिमी पाकिःतान में नहर थीं, पर बिजली नहीं थी, 
और कारखानों, रेलगाडियों के लिए कोयला नहीं था । 
पाङ्गिस्तानमें बीमा कम्पनियां और अच्छे-अच्छे बैंक नहीं थे । 
इसलिए पिंछले पांच वर्षो .में . यदि हमारा मुख्य कार्य 
खेती की पेदावार बढ़ाना रहा तो पाकिस्तान की अधिकांश 
प्रवृत्तियों का केन्द्र कल-कारखानों की उन्नति रहा । यहाँ 
हम उप्तकी उन्नति की संक्षिप्त चर्चा करना चाहते हैँ। 
औद्योगिक विकास 
यह बहुत स्वाभाविक था कि-पाकिस्तान के निर्माण 
के विरोध के का !ण हमसे बहुत से लोग इस बात से 
प्रसन्न होते थे कि पाकिस्तान में लोगों को कपड़ा नहीं 
मिलता उसे आखिर भारत का मुखःपेत्ती होना पढ़ेगा। 
किन्तु ऐसे लोगों की आशाओं के विपरीत पाकिस्तान ने 
हृढ़ संकल्प के साथ अपने पेरों ५२ खड़े. होने:का महान प्रयत्न 
किया है । १६४७ में वहां केवल एक़ लाख ८४ हजार 
 तङ्एथे परन्तु अब यह संख्य्रा बढ़कर ३ लाख ३० हजार 
हो गई हे और जो नए कारखाने बन रहे हवें उनके पूरे 


बरन जायेंगे । इसके साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए 
; वहाँ जो नए कारखाने बन रहे हैं उनकी मशीनरी 


` -होगा। पंजाब के राहवाली स्थान पर भी ही बी 


होने पर १११४ के अन्त तक ११ लाख २४ हजार तकुए : 
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भारतीय करखानों की अपेता कहीं | अच्छी ओर 
इ है। इसलिए वहां कम खचे में अधिक उत्पादन 
सम्भव हो गया है। 
कपड़े के कारखानोंसे अधिक जूटके कारखानोंमें पाकि- 
स्तान ने बहुत उन्नति की है। अब वह न केवल अपनों 
पाट की आवश्यकता पूरी करने में सफल हो गया हे, किन्तु 
१६४४ के अन्त तक वह दो लाख ४० हजार टन तक 
पाट का माल तैयार करते लगेगा । इन दोनों प्रकार के | 
कारखानों की उन्नति का अर्थ यह है कि पाट के माल पर 


भारत के कारखानों का एक्काधिकार नहीं रहेगा और हम | 


बहुत गर्व के साथ पाट के मूल्य का नियंत्रण नहीँ का 
सकेंगे। पाकिस्तान के स्वावलम्बन की महान भावना ने 
भारतवर्ष का एक महान प्रतिस्पर्धी खड़ा कर दिया है। 
वस्त्र व्यवसाय के लिए भी हमारे लिए यही चिन्ता का 
प्रश्‍न है। सिन्ध और सीमाप्रान्त, पूर्वी बंगाल ओर | 
पर्चिम्ी पंजाब सारतीय कारखानों के निरिचत बाजर। 
थे | पाकिस्तान के साथ व्यापारिक गतिरोध हो जाने के 
कारण जहां एक ओर उन्होंने जापान और इंग्लैंड पे 
कपड़ा मंगाना शुरू किया, वहां उसने स्वयं भी बडवत 
कारखाने तैयार कर लिए । 

पूर्वी बंगाल में कई नए कारखाने खोले गए हैं जितां 
से एक महत्वपूर्ण कारखाना कागज का हे। पश्चिम 
पंजाब के बन्नू ओर हरनाई में दो ऊनी मिले खोली 1 | 
रही हैं। नोशेरा (सीमाप्रान्त) में गत्ते का एक कारखा | 
खोला जा रहा है, वहां ७ सौ टन वार्षिक गत्ता तैर 


ता 


कारखाना बनाया जा रहा है । आज यदि पा 
खे 


भारत से बैज्ञानिक खाद लेत। है तो अब वह दाउद 
(पंजाब) में खाद का कारखाना बना रहा है जो, * 
हजार टन खाद तैयार करेगा। नौसेरा में दत ठ 
कास्टिक सोडा क्लोरीन दैनिक तैयार करने के लिए 


[ सम्पद 


<» 
न 
oh 


एक | 


+ है । इसी स्थान पर डी० डी० टी० 
1 बन रहा है । यह संब कारखाने निकट 


वाता तैयार ह्र 


रखान 
= औयओोगिक, इष्टि से बह 
५ में ही पाकिस्तान को औद्योगिक दृष्टि से बहुत 


परश कर दुगे | 
“ विजञली और पानी 
रन्डी के बिजली के कारखाने से पाकिस्तान को बरसों 
त बिजली लेनी पढ़ीं है श्रोर इसके लिए भारत का 
पत्ती बनंना पड़ा है । किन्तु श्रव पाकिस्तान बिजलो 
की दृष्टि से भी स्वावलम्यो बनने के लिए इद्संऊल्प है। 
मलकन्द हाइडल स्टेशन में दस हजार किलोवाट तक 
बजली पैदा होने लगी दै। रसूल हाईड्रो इलेक्ट्रिक 
प्रोजेक्ट से भी निजली मिलने लगी है। दरगाई का 


| बिजलीघर भी काम शुरू कर देगा । १६४७ सें यदि वहां 


७ हजार ६ सौ किलोवाट बिजली तैयार दौती थी तो 
इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों से ६२,००० किलोवाट तक 
बिजली तयार हो जाएगी | इनके अतिरिक्त १३ करोड़ 


- ६७ ल्लाख रुपये के ब्यय से करीब १॥ लाख किलोवाट 


बिल्ली के थर्मल स्टेशन तेयार किए जा रहे हैं | वारसक, 
मिरयात्राली, कणफूली में ६४ करोंड़ रुपये के ब्यय से तीन 
हड इलेक्ट्रिक स्टेशन बनानेके नकशे तैयार हो खुके हैं । 
पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में नहरी पानी के सवा 
ए काफी फगडा रहा है किन्तु अब पाकिस्तान परावलम्बी 
गध रहना चाहता | लोश्चर सिन्ध और थल्न योजनाएं 
करीब पूरी होने वाद्धी हैं। तौंसा में भी एक बांध बनाने 
को तेयारी हों चुकी है। पंजाब सरकार विद्युत कुओं का 
भी जाल बिछाने की तैयारी कर रही है | पूर्वी पाकिस्तान 
अन्तर्राष्ट्रीय भोजन-कृष संघ के विशेषज्ञों की सहायता 
5 गगा-कोवादुक स्टीम तथा पौन्हून स्कीमे तैयार हो 
| | सात करोइ रुपये इस वर्ष के बजट. में बिजली 
ई के लिए रखे गए हें। 


रेलवे व बैंक 


क के इतिहास में रेलवे की इष्टि से छुटा वर्ष 


ह रदा है। यातायात की श्रामदूनी बढि 
ड 9 

को ९ म २५ करोड़ १३ लाख थी रु० तो १३४२-२३ 
सितम्बर? 


१९४ 


१३ ] 
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में ४९ करोड़ रु० हो मई । विशुद्ध लाभको दाष्टिसे ६९ लाख 
७० हजार रुपये से बढ़कर लास करीब सवा ४ करोड़ हो 
गया । च.र वषं पूव यदि. करीब नौ करोड़ यात्रियों ने 
रेल से ४०६ करोड़ मील यात्रा की थी तो १३४२-५३ में 
यह दोनों संख्याएं क्रमशः १३ करोड तथां ६॥ करोड़ हो 
गई 1 इसी प्रकार ८ लाख बैगनों के बजाए १२ लाख 
वेगनों ने माल लादा । सम्बादवहन की इष्टि से भी पाकि- 
स्तान ने सन्तोषजनक उन्नति की है। गत वर्ष ही ६१८ 
नए डाकखाने खुले | तार तथा हवाई डाक आदि की भी 
बहुत उन्नति हुई है। अनेक विदेशों से भी तार का 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है । 
~ afin 

a पाकिस्तान की जब स्थापना हुई थी, तो वहां कोई केन्द्रीय 
थक नहीं था । वहां बहुत से बाहर के बैंक काम कर रद थे, 
किन्तु विभाजन का निश्चय हो जाने पर वह अपने केन्द्रीय 
कार्यालय भारत में ले थाए | इस कारण पाकिस्तान से 
एक नई उथल-पुथल मच गई । वहां कोई भी अच्छा बेकर 
नहीं रहा । १ जुलाई १६४४ को पाकिस्तान के सरकारी 
देक की स्थापना हुई। इस बेंक ने न केवल बैंकिंग 
कारवार को बढ़ाया, बल्कि बहुत से नए बेकों को खोलने 
में सहायता दी और व्यापार एबं उद्योग को भी 
आवश्यक सहायता दी । ्राज वहां ३२ अनुसूचित बंक 
तथा २१३ बेंक कार्यालय काम कर रहे हें। २ जुलाई 
१६४८ को डिपाजट की रकम ८८ करोड़ रुपए थी, १० 
अप्रेल १६९३ को वह बढ़कर १४६.२१ हो गई | जूट 
आर सूती उद्योग को सहायता देने के लिए नवम्बर 
१३४६ में नेशनल बेंक आफ पाकिस्तान की स्थापना हुई । 
अय यह बैंक भी वहां की आर्थिक बुद्धि में काफी सहायता 
दे रहा है और सब प्रकार के कारबार कर रहा है। 


परन्तु व्यापार ? 
इन सब उपयुक्त क्षेत्रों में पाकिस्तान को जो सन्तोष- 
जनक सफलता प्रस हुईं हे, वह व्यापार के क्षेत्र में प्राप्त 
नहीं हो सकी | प्रारम्भिक वर्षों में अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति 
बे उसे वहुंत लाभ पहुंचाया | कोरिया के युद्ध के कारण 


[ ४५७ 
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च्चे माल के दाम बैतहाशा बढ़ गए और उसका विदेशी 
ब्यापार बहुत अधिक अनुकूल हो गया। उसने इसी 
जोश में भारत के साथ रुपये का अवमूल्यन करना भी 
स्वीकार नहीं किया। पाट और रूई में उसने खूब नफा 
कमाया । १३४३-१० में यदि उसके निर्यात १२३ करोड़ 
रुपये के थे तो दूसरे वषे वह बढ़कर २५४ करोड़ रुपये 
के हो गये, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में थोड सा 
सुधार होते भी उसका निर्यात गिरकर २०० करोड़ रुपये 
तक रह गया । इसके साथ ही पाकिस्तान को एक और 
विपत्ति का भी सामना करना पढ़ा | दुर्भाग्य से कृषि में 
बह स्वावलम्बी नहीं रहा और उसे काफी मात्रा में 
अनाज बाहर से मंगाना पढ़ा। युद्ध की सामग्री भी 
उसने कम नहीं मंगाई और परिणामस्वरूप उसका अयात 
निर्यात से ७७ करोड़ रुपया बढ़ गया । इसीं का परिणाम 


'+-+न-+-+--नदुनननननननन मन न नमन न नमन नम मनन + न» «न न न न न ननननन न रनननमनय-+-3तलतीययनयत+- तत-3मं3नानणीनयनननीनननीननन3+3+3तम 3  >न्‍स्‍अ'तत्त॑'तत रर रि 
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यह हुआ कि विदेशों में १३१२ के प्रारम्भ ह. उसको जञ 
रकम ११०.१२ करोड़ रुपये थी, वह कम होकर २४ जुलाई 
१३१३ को ८१ करोड़ ३ लाख हो गई । इससे पाकिस्तान 
की स्थिति कछु कठिन हो गई। भारत खे राजनैतिक 
वैमनस्य की स्थिति हो जाने पर पाकिस्तान ने कोयला 
अफ्रीका से तथा कपडा जापान से मंगाया। अन्य अनेक 
श्रावश्यकताएं थीं, जो वह भारत से पूरी कर सकता 
था । पर कुछ कष्ट उठाङ्र भी तथा सम्भवतः कुछ अधिक 
देकर भी उपने उन्हें विदेशों से पूरा किया और आज भी बह 
पू'जी के लिये जापान, अमेरिका आदिको ओर ताक रहा है 
भारत की दृष्टि से | 

पाकिस्तान अन्ततोगत्वा भारत का भाग रहा है और | 

आज भी हम इसे मानते हैं। यदि वह र्थिक और | 
[ शेष पृष्ठ ४६८ पर ] | | 
। 
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न A A) 8 ३ A: 0 
; - | कार नवारणस का हः सूना कायक्रम 
| 
८ | र लाला श्रीराम, अध्यक्ष औद्योगिक वित्त निगम 
fe et Eg 
हे देश में बेकारी की मम्भीर समस्या उपस्थित मध्यम वित्त के शिक्षित बेकारी को जढ्दी से जरुदी 
हि 3 अप खोर देशवासियों का ध्यान आकर्षित हुआ है। काम दिल्ाना चाहिए | थे शिक्षित लोग जलदी ही काम 
हे न इस ओर चिंतित है। मेरे विचार से वाग्यता से ॥ का न हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। 
अधि | ३कारो दूर करने के लिए देश के सामने निम्न छुः सूत्र Ee ह pn से यह बा 
रा | म पेशा किया जा सकता है :- चाहिए कि सब सरकारी क में- द॒फ्तरों, रेलवे, प्रेसों ; 
हँ (1) कीमतों अर जीवन निर्वाह व्यय में कमी की म hers न कारखानों स bs सरी 
जाए, (२) मध्यम वित्त बेकारों को अवी जा परीक्षा पास न हो he त रो सा 
र | गा दिया जाए, (३) I ९०० ४5 0 पीक नहीं य जाना बाहिये | क 
और | पजोर दिया जाए ET Gre ४६५ 57] पंचवर्षीय योजना में, तालाब, सड़क, कुएं, नहर तथा 
| यकता होती है, (४) आयात में कमी की जाए, बाध आदि ऐसे अनेक कार्यक्र हैं, जिनमें बहुत से मज- 
___| (१) उद्योग शौर काम-काजको इन ३ श्रेणियोंमें घांट दिया दूर खप सकते हैं। हूल कामों को अन्य विशालकाय 
जाए) (क) जीवन के लिए नरया सामी का उत्पादन यन्रसाध्य योजनाओं की अपेक्षा प्राथमिकता दी जादी है। 
भै FR ऐशवयं-सामी जिसकी देश में ही यह ध्यान रखना चाहिए कि जो काम. बिना मशीनों से 
साधारणलः आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिएं 
जीवन निर्वाह का व्यय कम किया जाय | सरकार को सबसे किन्तु आज के असाधारण संकट को दूर करने. के. लिए 
पहले इस नीति की घोषणा करनी चाहिए | गरीब लोगों. आयात पर नियंत्रण तो करना ही होगा । घरेलू उद्योगों. का 
क ९५ प्रतिशत बजट केवल भोजन का होता है। यह समर्थन करते हुए भी हमें यह महीं भूलना चाहिए कि भारत 
भयक्म करना चाहिए और इसके लिए सरकार को सूती माल का निर्यात करतां है, यह उसकी आमदनी का 
शक होने पर अधिक अनाज भी संगाने में संकोच अच्छा खोत है । इसलिए उसमें यंत्रीकरण करना चाहिए 
| i 147 । ह रुपया ज्यादा भी खच हो, ताकि कपड़े का उत्पादन ब्यय कम हो ओर हम विदेशों 
| त न्ता नह करनी चाहिए | अनाज की का सुकाबल। कर सके । सूती माल का निर्यात बढाने 
"1 छ स्वयं कम हो जायेगे, लोगों के छिपे के लिए यह भी आवश्यक है कि अच्छे कपास की पदावार 
र क र आने लगेंगे। यदि सरकार द्वारा बढ़ाई जाय । कह कक लाया ही 
5 ना अनाज के मूल्य कम नहीं किये जा उत्पादकों और मजदूरों दोनों से देश त्याग क 
Et ह कदम भी उठाने में सरकार को संकोच नहीँ अपेक्षा करता है। उप्पादको को ङु, र सिक 
“कै रे भेले ही कुछ कठिनाइयों का सामना के सही सन्तुष्ट हो जाना ७७. ॥ । ति | 
गा ऽता सेर हिना मि भी तेपि हा Rae ठो 
१2 ls कम हो जायंगे और फ़िर अधिक. जीवन निर्वाह में कमी हो जाने से उनक पो गी शा 
1 जारी रखने को जरूरत नहीं रहेगी । जाषगी। यह खेद की बात है कि जब देश में इतनी : 
पद | सितम्बर १९३ ] 0020 1 है [ ४४४ 
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_ यद्यपि सोना न खाने पहनने के काम ता दे और. ता है और 
- ज्ञ छोहे, तांबे या झलूमीनियम की तरह हमार घरेलू 
व्यवहार या कल कारखानों में काम आता है । तथापि 
सोना आज भो प्रत्येक मनुष्य के लिए सबसे अधिक 
आकर्षण का केन्द्र है; क्योंकि सोना पास होने से 
सब चीजें. खरीदी जा सकती हैँ । सोने को उत्पत्ति की 
मात्रा का ब्यापार पर विशेष प्रभाव पड़ता है। १३४१ 
में जितना सोना संसार में निकाला गया था, १६४२ 
में उ से , ३ प्रतिशत अधि निराला गया है और 
यह युद्धोतर वर्षो में सबसे अधिक हे। ३५ डाबर प्रति 
आस के हिसाव से १३१ में [अस जर का 
सोना निहा था, जबकि १६१२ में ह १० लाख 
डालर का निकला । आस्ट्रेलिया) मैक्सिको .श्र 
फिलौपाइन्स में. पहले की अ्रपेशा ३. प्रतिशत से 
भी अधिक सोना.निकाला गया | इन अक्लों में रस॒ या 
उसके प्रभाववर्ती देशों के आंकड़े सम्मिलित नहीं है। 
नीचे की तालिका से यह स्पष्ट होगा कि भिन्न भिन्न चेत्रां 
में गत वर्ष को अपेक्षा किंतना सोना अधिक निकला हैः क 
३५ डालर प्रति घाँस के हिसाब से अमेरिकन डालरमें 


(लाखों में ) 
१६९१ १३२ 
कुल संसार ८२५० ८१० 
३१७६ ५११२ 


Pas त न षत 
रञ्जसे है और अधिक उत्पादन की आवश्यकता 
है तब भी मालिकों और मजदूरों के मतभेदों 
के कारण कई बार काम रुक जाता है। इस स्थिति के 
कारण उत्पादन तथा मजदूरी में कमी हो जती हे, जिसके 
फलस्वरूप क्रय-शक्ति घट जाती है और वेकारी बढ़ जाती 
 े। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार, मजदूर और 

मालिकों का एक सम्मेलन बुलाया जाय, जो यह देखे कि 
अब तक बेकारी पर हमं कावू नहीं पा लेते, तब तक न 
रुके और न उत्पादन 214 हो . 
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दक्षिणी श्रक्रीका ४०३० 

गोल्ड कोस्ट २४४ 

श्रास्ट्रेलिया ३१३ 

भारत ७३ पक 
कनाडा १४३७ १२३ 
सं० राष्ट्र अमेरिका ६६३ ३ 
लेटिन अमेरिका ८ ON 
अफ्रीक'(स्ट० एरिया से भिन्न)११६ ७ 
एशिया { 37 HH ४५४ ) २५४ ३०१ 
यूरोप ऽ न 


१8४२ की ये संख्याये १६४१ से भले हो अधि 
हों, परन्तु १६३७ के मुकाबले में यह केवल तीन चौथा 
हैं। पुक समय ३२६४० लाख डालर तर का पो॥| 
निक चुङा है | १६४२ में भी १२४७० लाख डालर क 
सोना निकल्प है । परन्तु १६४४२ में यद्द सब एकद 
गिरकर ७३६० लाख डालर रद्द गया और उसके बा! 
८५०० लाख डाबर के आसपास . घूमता रहा। 

सोने चांदो के एक प्रसिद्ध व्यापारी सेसुश्रल मांग 
ए'ड कम्पनी ने निम्नलिखित तालिका प्रस्तुख की है 
जिससे प्रढोत होता है रि भिन्न भिन्न जेत्रों में किह 
हजार औ'स सोना निकाला गया है — 


१६४० १३४१ ११११ 
दक्षिण अफ्रीका ११६६४ ११४१६ ११८०० 
कनाडा ४३३१३ ३३०२ ३३१० 
ख्स २००० २००० २००० 
सं० रा० अमेरिका २२८३ १८६% 
आस्ट्र लिया ८६१ ८8६ १७४ 
दक्षिणी रोडेशिया १११ ३८७ : २४, 
भारत १६७ हु २११ 
संसार २६५७६ २६०१८ २६४०० 


इसका अर्थ यह है कि ३३४१ की अपेत्ता 1४ 
में २८४ हजार शंस अधिक सोना निकाला ग 
सोने की अधिक उप्पत्ति का सम्भवतः परिणाम सोने 
मूल्य में कमी है, जो गत वषं के भ्रन्त में स्पष्ट हुई | 


& श्रानुमानिक आधार पर। 


ति 


६१, 


३०) 


2020. 


इ रा० अमेरिका की नई परेश/नी 

एक ओर कुछ देशों में अन्नत्सक्कट के कारण काफी 
फोशानी हो रही है, दूसरी ओर सं० रा० अमेरिका को 
एक नई समस्या का सामना करना पढ़ रहा दै । कृषिः 
बन्य पदार्थों का मूल्य न गिरने देने के लिए वहां सरकार 
ले कु वर्षो से अनज खरीद रही हुँ । उसके पास 
इस समय कितना अनाज भण्डार में मौजूद है, इसकी 
इतना भो शायद सम्पदा" के पाठक नहीं कर सकते । 
३० करोड़ डालर अर्थात्‌ १४ अरब १९ करोड़ रु० का 
अनाज श्रादि इस समय अमेरिकन सरकार के गोदमो में 
पा है । इसमें केवल भ्रनाज ही नहीं, दालें और मक्खन 
तथा पनीर भी शामिल हैं । 

भ्रब सवाल यह है कि इस भारी तादाद का किस 
तरह उपयोग किया जाय ? इस साल नई फपल ओर 
्रारही है। उसे भी तो लेना होगा । अमेरिकन सरकार 
मूय कम करके यह स्टाक विदेशों को कुछ निकाल 
सती है, या विविध देशों को सहायता देकर, जैसी 


पिस्तान को दी गई दै । लेकिन मूल्य कम करने से. 


ती बरीदुने का ही उद्देश्य समाप्त हो जायगा और किसानों 

मे भ्रपन्तोष उत्पन्न हो जायगा। अभी अमरीकन सरकार 
(है 

रवी जमनी को ११० लाख डालर का अनाज आदि 


गग था, पर इसके लिए अनाज बाजार में नया खरीदा 


गया | अब 5 को यह अधिकार दिया गया हैकि 
1० करोड़ डालर तक का अनाज गरजमन्द देशों को 
'हायता रूप सें दे सकते है | 5 नह 
पनन 
उपकरों की वसू 
१ सवद सें श्री एम० सी० शाह फाइनेन्स डिप्टी 
Et ने प्ट किया कि आयकर के अतिरिक्त केन्द्रीय 
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सरकार ने उपकर (सेस): के रूप में १०५४३२० ००) प्राक्त 
किया | इन करों की रकमें निम्नलिखित हैं :-- 


कोयला खानं का लेबर वेज्रफेआर उपकर ७४,००,०००) 


s ~ वेलफे 
अबरक की खानों का लेबर वेलफेझर उपकर २०,००,०००) 


बचाव क उपकर 


२,६१,०० ०) 
कृषि उत्पादन उपक्रर ४२,६१,०००) 
लाख का उपकर ७,४१,०००) 
कपास उपकर १०,१६,०००) 
तिल्लहन उपकर १०;०२,०००) 
गोला उपकर २,६१,०००) 
चाय उपकर ७३,२१,०००) 
काफो पर जुङ्गी व मादक उपकर ३,६८०,१००) 
रबर उपकर १,२४,०००) 
कोयले पर उत्पादनकर ३,००,०००) 
नमक पर उपकर ६९,००,०००) 


मिल के बने कपड़े पर उपकर 
(हाथ कर्षे के विकास के लिये) ' 


६,००,००,०० ०) 


कुल १०,५४,३,०००) 


x 
'एगमार्क' की चिप्पी 
भारत का कृषि उत्पादन (श्रेणीं निर्धारण एवं हाट- 
ब्यवस्था) अधिनियम १६३७ कुल मिलाकर १७४ वस्तुओं 
पर लागू होता है और इसके अन्तर्गत श्रेणी निर्धारण 
ऐच्छिक रखा गया 'है । “एरामाकः की चिप्पी को सबों- 
तम और शुद्ध वस्तु होने का चिन्ह माना गया है। इस 
अधिनियम के अन्तर्गत जिन वःतुश्नों का श्रेणी-निर्धारण 
किया जाता है, उन पर यह चिप्पीं लगायी जातो हैं। 
श्रेणी-निर्धारण कृषि वस्तुओं के रंग, नाप, शक्ल, 
बजन, सफाई, विश्लेषण आदि के अबुशार किया जाता 
है । पक्की जांच के बाद जो-चीज खरी उतरती है, उस पर 
“एुगमार्क? चिष्पी लगा दी जाती है.। - छ 
“ठुगमाक? की चिप्पी भारत सरकार द्वारा नासिक के 


क 


(२ ६ १ 


के 
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सिष्यूरिदी प्रेस में उसी कागज पर छुपवायी जाती दै 
जिस पर रुपयों के नोट छापे जाते हैं। चिप्पियों को 
मशीनों से बढी बारीको से रंगा जाता है और उन पर 
जलःचिन्ह लगाया जाता है, ताकि नकली चिष्पियां न 
बनायी जा सके । बड़ी जल्दी आग पकड़ने वाले एक 
विशेष गों से इन्हें डिब्बों पर चिपका दिया जाता है। 
चिप्पियां न पानी से छुड़ाई जा सकती हैं न गर्मी देकर 
उतारी जा सकती हैं, क्योंकि लौ छूते ही वे जल उठंगी | 
प्रति वर्ष ब्निभिन्न किस्मों की “एगमार्क? चिप्पियां हजारों 
की संख्या सें छापी जाती हैं। 


सन्‌ १३१२ में ३०,००० मन से भ्रधिक घी 
१२२,७० पौंड मक्खन, ८५,8३४,४०६ खंडो और 
१,२६,३६३ मन खाद्य तेत्रो पर "पुगमाक? चिप्मियां 
लगायी गर्यौ । मद्रास राज्य में शायद जब्डी ही “एग- 
माके? चिन्हित चावल उपलब्ध होने लगेमा | 


इस समय 'एगमाक? मुहर के द्वारा १७४ वस्तुरों 
का श्रेखी-निर्घारण किया जा चुका है । सनई और तम्बाकू 
के निर्यात से पहले 'एगमार्क' के अनिवाय श्रेणी-निर्धारण 
से हून वस्तुओं के विदेश-ब्यापार पर बड़ा अच्छा प्रभाव 
पड़ा दै। 
x 


भारत में १० करोड़ डालर पूजी. 
१३४४ में अमेरिकी ब्यापारी भारत में नये व्यवसायों की 


की पूजी नगायंग | १३४८ से १६५२ तक १ वर्षों 
अमेरिका ने भारत में केवल ६₹ लाख डालर (३,१०, 


व्यापारियों द्वारा भारत में अधिक मात्रा में पू'नी लगाने 
का एक प्रमुख कारण यह है कि भारत सरकार ने अदनी 
पंचवर्षीय विकास-योजना के अन्तर्गत विदेशी उद्योनों और 
व्यवसायों के प्रति बहुत उदार नीति अपना रखी है। 
yy; 
Ft] 


BR 


००१ 
“पर पड्गा । 


बम्बई के ष्यापारी क्षेत्रों के श्रनुसार इस वर्ष और 


स्थापना पर १० करोड़ डालर (४७,८०,००,००० रुपये) 


७०,००० रुपये) की ही पूजी लगाई थी। अमेरिकी 
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अमेरिकी व्यवसायियों द्वारा प्रारम्भ किये क. सभी च्य 
सायों में भारतीय पूजी भी लग रही हे। | 


२४ करोड़ रु० एक वर्ष का बजट 
संयुक्त राष्ट्र संघ कितनी विशाल और व्ययशीह 
संस्था है, इसकी जानकारों केवल एक वर्षे के बजट पे 
हो जायगी । संघ के सुख्यमन्त्री डाग हेमरस्क जार्डन 
बताया है कि १३४४ का बजट ४५१,२९३,४०० डाहा 
अर्थात्‌ करीब २४,००,००,००० रूपये होगा। ६० देश 
संघ के सदस्य हैं। इस बजर का बोरू इन्हीं सब देशे | 


उ | 
राष्ट्रसंघ की टेक्नीकल सहायता | 
सन्‌ १६१० में 'राष्ट्संध की आर्थिक ओर सामाजिक 
कौंसिल? अर्थात्‌ यूनेस्को ने उेक्नीकल सहायता के अन्तत 
संसार के देशों को टेक्नीकल सहायता देते के जिए ६४३६ 
२४१ डालर व्यय किए । पर सन्‌ १३४३ में इस मद में 
२४३००००० डालर तक वृद्धि हुदै । जहाँ अमेरिका प्रति | 
वर्ष खरवों डालर सुरक्षा और विदेशों को सहायता देने मे 
व्यय करता है, वहां राष्ट्रसङ्घ का. २४० लाख डालर वाषिक 
व्यय नगण्य है । किन्तु इस स्वल्प धन से राष्ट्रों को जां 
टेक्नीकल सहायता मिलती है, उससे उनका अधिक हित 
हुआ है । यह कहा जा सकता है [कि वर्तमान समथ की 
यह स्वतन्त्र आयोजन अविकसित-देशों के लिए बड़ा श्राशा 
जनक है । राष्ट्रसङ्घ की टेक्नीकल सहायता के सम्बन्ध म 
यूनेस्को.के बोर्ड ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उससे प्रकट 
होता है कि इस संस्था का-कार्य विस्तार प्रति ; बढ़ता 
चला गया । इस समय &७ देश सहायता प्राप्त कर रहे ६ | 
विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने वाले देश ६२ हैं । रर 
में विशेषज्ञों की संख्या ७३७ थी जो अब २६२३ है। 
यद्यपि इस श्रारोजन से अविकसित देश सद्दायता पाते हैं 
किन्तु :उनके विशेषज्ञ वूसरों को भी सहायता देते हैं। 
उदाहरण के लिए भारत को १३६ विशेषज्ञों की सहायता 
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१ क 
गण. बाम्बे कस्टम के ल.यसैन्सूढ प्लियरिगष = 
ही “2 फारवर्डिग एजेराट्स भ 
क | त्येक किस्म के क्लियरिंग, फारवडिंग, वेयरहाउसिंग 
के ट्रान्सपोट, एयर ट्रवल्स, एयर क्रेट, इन्श्योरेंस + 
i आदि कार्यों के लिए एक विश्वस्त संस्था, + 
गु जिसे आपकी सेवा करने में छुर 
|. प्रसन्नता होगी । हें 
i ; LE धः 
है हैं। सक्र री-- मेनेजिंग डायरेक्टर 
प्रारम्भ श्री ० [%५ [a [a 
१ 0 कक 2 | सी० डीडवानिया र 


३ हैं। 


र 
० कक के कफ कफ कक के की कीफे के पे पैर 


[ ४६३ 
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प्राप्त हुई, किन्तु उसने दूसरों को ८४ विशेषज्ञों की सहायता 
दी । इसके सिवा भारत के १०४ व्यक्ति बाहर काम सीखने 
गए, किन्तु उसकी सख्याश्रां से भी काम सीखने के लिए 
भी बाहर ६३ व्यक्ति आए । यह भी आश्दयजनक है कि 
मिश्र ने २६ विशेषज्ञ विदेशों को दिए। इसके सिवा त्र जिल 
इक्वेडर, चिली और थाइलण्ड ने भी विशेषज्ञ दिए । इन 
विशेषज्ञों ने भिन्न-भिन्न देशों के कृषि-उत्पादन मं जा 
सहयोग दिया, उससे उनके कार्यो का महत्व रांका जा 
सकता है। केवल कृषि नहीं, अनेक उद्योगों की प्रगति में 
इन विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस आयोजन ने अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग की जिल भावना का संचार किया, वह अत्यन्त 


महत्वपूर्ण है । 


राष्ट्रसङ्घ के सिवा उसके छः विशेष संगठन हैं, जो 
भिन्नःभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय श्रस- 
जीवी आयोजन 'आई-एल-ओ?, खाद्यान्न, कृषि-आयोजन-- 
ए.ओ्रे? राष्ट्रसंघीय आर्थिक सामाजिक कौंसिल आयोजन? 


सी ए ओ' और विश्व स्वास्थ्य-श्रायोजन, “डब्ल्यू एच श्रो? 
सभी अपने-अपने क्षेत्र म॑ विशेषज्ञ देते हैं । 


१५ 
गौ पालन ; दूध और घी 
` द्वापर में भगवान श्रीकृष्ण के पिता नन्द चार लाख 


गायों के पालक थे । 
भारत में मुसलमानों के शासन में यवन सम्राट खिलजी 


के समय स एक रुपए का छः सन दूध आता था ओर 


एके रुपए का पचास सेर घी मिलता था । 

इस्ट इंडिया कम्पनी के समय में एक रुपए का चार 
मन दूध ओर चालीस सेर घी मिलता था। 

` राज स्वतन्त्र भारत में एक रुपए का डेढ़ सेर दूध ओर 
धीन छुटाँक धी प्राप्त हीता हे !! 


डा 


- अमेरिका मं जद्दा गौ हिसा पर कोई प्रतिबन्ध गहीं हे 


फेक Meh ८ 
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यूनेस्को”, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन आयोजन, आई , 


` अपराध ;है। 
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एक गाय के वार्षिक दूध का | 


न्मार्क _ ३६४० सेर 
स्विटजरलण्ड ३३०० ,, 
फ्रांस २१६० ,, 
अमेरिका २२४० ,, 
e 

जमनी, २८०० ,, 
श्रयरलंण्ड २४०० , 

=e १ 
श्रीकृष्ण के भारत म॑ ३०४ ,, 


एक गाय का देतिक दूध का परिणाम 1-- 
योरप सं ७॥ सेर 
भारत सं ४ छुटांक 

प्रतिशत जनसंख्या में पशुओं की संख्या 
भारत ५३ 

डेनमार्क ७४ 
अमेरिका ७६ 
फेनाडा- रे ० 
कंप-कालाना १२० 
न्यूजीलण्ड १४० 
खआास्ट्र लया २५६ 
अजनटाइना ३३ 


SR 
सोवियत संघ में घर का किराया | 
सोवियट नंगरों में बहुसंख्यक आवासगृह राज्य की 
सम्पत्ति हैं । 
कानून के अनुसार फ़ी वर्गमीटर (१०३ वर्गफीट) रह 
की जगह का माहवारी किराया १ रूबल ३२ कौपेक पे 
ज्यादा नहीं हो सकता हे। रसोई घर, बतन साफ के 
की जगह, शौचालय, स्नानागार, हाल और आने-जाने $ 
मार्ग का शुमार रहने की जगह में नहीं होता है । इस प्र 
३८-४० वर्गमीटर (लगभग ३८०-४३० वर्गफीट) रहने की 
जगह का किराया प्रतिमास ४६-५३ रूबल से अधिक 


होता 


किराया राज्य द्वारा नियत किया जाता 
भी बढाने-घटाने का अधिकार नहीं है । फिराय॑ 
ढंग से वृद्धि करना कानून की दृष्टि 


छा "a 
हर पर ७) 


25% 0७ br 


कानून के अनुसार घर का किराया श्रमिको तथा र 
कर्मचारियों की मासिक आय का 2- से अधिक नहीं होता 


पे व 
करी| बेप 
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० सन नकली रेशम का उदयोग गर जो ७ स्त ` 
आरम्म में नकली रेशम या रेयन का उत्पादन असली 2 । न फेक्टरी म १९ से ३०० तक कके हैं। 
) ताम की अतिस्पर्धा के लिए हुआ । साधारण लोग सूती ल इनार ही नहीं, a में रेयन का सूत भी तैयार होने 
9 इलं के सिवा असली रेशम के बस्त्रों का उपयोग करने में ७ है । ट्रावनकोर और बम्बई में विस्कोज-रेयन से सूत 
4 98 4 सवथा असमर्थ ये । अत: नकली शार करने की फेक्टरियाँ खुली हैं, पर उनका उत्पादन 
- ॥ रेशम का उत्पादन साधारण “भी इतना नहीं है कि वह देश की आवश्यकता पूरी कर 
र ४ व्यक्तियोंके उपयोगके लिए हुआ॥ १% । दश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्त 
क हई देशों में इस प्रयोग वा अच्छा विकास हुआ । संसारके उन क वस्त्र सेटिन, जारजेट, वायल और टेपटा आदि 
३ | ब्रेक देशों में नकली रेशम की सग बढ़ने पर उसके उत्पादन रे होते हैं। देश में इन चीजों का उत्पादन होने से 
"४ में नथे-नये तरीकों का उपयोग हुआ । इससे उत्पादन विगत चार वर्षो में रेयन वस्त्रों का विदेशों से आयात 
३ | इचे का होने लगा और वह जिस वस्तु से तैयार हुआ, बल्कुल नहीं हुआ। भारत ने इतना उत्पादन किया क्रि उसकी 
| उससे स्वयं अच्छा रेशा बन गया। इस उद्योग ने इतनी आवश्यकता की पूर्ति हो गई । अतः उत्पादन देश में बढ़ने से 
,० | इङ्गति की कि नकली रेशम तैयार करने के लिए जुदे-जुदे माल पढ़ा नहीं रहा सन्‌ १३४८-४३से भारत ने रेयन वस्त्र 
१३ प्रकार के रेशे तेयार हुए । मनुष्य ने जिन-जिन वस्तुओं से का निर्यात आरम्भ किया । सन्‌ १३४८-४३ ओर १३४३- 
\३ | भिन्त रेशे तैयार किए, उनका लक्ष्य असली रेशम २० सें £ करोड़ रुपए और डेढ़ करोड़ रुपए का क्रमशः 

की नकल करना ही नहीं रहा, अपितु वस्त्र उद्योग से चे स्त्रतंत्र निर्यात किया । 
EE. “i इस उद्योग के पुनःनिर्माण की आवश्यकता है। यह 

वे दिन चले गये, जब नकली रेशम-रेयन के वस्त्र, उद्योग उन व्यापारियों द्वारा स्थापित हुआ, जो आरम्भ सें 
४) रहे गौ आमियों के वस्त्र असली रेशम के बदले में थे, पर विदेशी रेयन वस्त्र का ब्यापार करते थे। इसलिए द्योः 
पेक | भ्र रयन के लिए इतने सुन्दर तेयार होते हैं कि वे बड़े गिक दृष्टि से इस उद्योग का पुनर्गठन होना चाहिए । थोड़े- 
[फ करी| आद्गियों की वेशभूषा बन गये । रेयन के वस्त्र अब नकली थोडे श्रलग चलने वाले कर्घों या छोटी फैक्टरियों का उद्योग 
जाने एमका रूप नहीं रहे । भारत में रेयन का उद्योग अन्य के स्थायित्व के लिए एकीकरण आवश्यक है । 
स प्रब र की तुलना में बहुत देर में स्थापित हुआ। इसकी + 
रहने #| गा पहले साड़ियों के बार्डर तैयार करने और अन्य 


क ना | सर समाने के कपड़े तैयार करने: के लिए हुआ । भारत 
त हा की बुनाई द्वितीय महायुद्ध के समय में प्रारम्भ 
या 2 सच्‌ १३ ३% से सन्‌ १३४० तक इसका उत्पादन 
होता 11 युद्ध के उपरान्त कपड़े की मांग संसार भर में 
हे 2 मै त रयन की बुनाई की नइ फेक्टरियां खुल्ीं। सूत ` 
मन्म) की के अभाव सें अनेक हेण्डलूम , और बिद्युत से 
ड cd में रेयन की बुनाई होने बगी । 
पे स्थान ME में रेयन की बुनाई का महस 


वाली छ 
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स्पात का कारखाना 


भारत सरकार कई वर्षो से देश में एक नया लोहे च 
स्पात का कारखाना खोलने का विचार कर रही हे। किन्तु 
अब तक इस कार्य के लिए उसने नितनी विदेशी फर्मा से 
बात-चीत की, किसी में सफलता नहीं हुई थी । अब नये. 
समाचार के अनुसार एक जर्मन कम्पनी देमग एण्ड क्रप से 
समझौता हो गया हे। १५ अगस्त को श्री चन्दा ने 
भारत सरकार की.ओर से इस समझौते पर . हस्ताक्षर कर. 


दिये हें। 
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अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार नये कारखाने पर 
७२ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है। इसमें से जमन 
कम्पनी ३॥ करोड रु० व्यय करेगी तथा टेक्नीकल सहासता 
प्रदान करेगी । यह कारखाना ००००० टन स्पात तयार 
करने की क्षमता रखेगा। पीछे से इसकी क्षमता १० लाख 
टन तक बढ़ा दी जायगी । 

१३४७ ही से भारत सरकार इस योजना पर विचार 

है ठ तैयार हो चुकी 

कर रही हे, अब तक ४३ रिपोर्ट इस पर तयार हाँ चुक 
हैं। इंगलेण्ड व जापान की फर्मो ने भो इसमें बहुत 
दिलचस्पी दिखाई, किन्तु उनसे समझौता नहीं हो सका । 
अब समझौते की स्थिति से यह कारखाना ऊपर श्रा गया 
है। खयाल किया जाता है कि १६५० तक यह कारखाना 
चालू हो जायगा । इस प्रतिष्ठान के लिए विश्व बैंक से भी 
सहायता ली जायगी । 
पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह हे कि यह कारखाना कहां 
बनाया जाय । मध्यप्रदेश और उड़ीसा तथा सिंदरी तीनों 
स्थानों पर यह कारखाना खोलने का विचार किया गया था। 
किंतु भ्रब जर्मन कम्पनी के विशेषज्ञ जब भारत आवेंगे तब 
स्थान का चुनाव किया जायगा । तीनों राज्यों की सरकारें 
अपने-अपने यहां कारखाना खोलने के लिए जोर दे रहीं हैं । 
योजना-ग्ायोग के अनुमान के अनुसार भारत में लोहे 
व स्पात की मांग बढ़ेगी । १३४२ में कुल २३.४ लाख 
टन की माँग थी, किन्छु १३५७ तक २८ लाख टन की 
मांग होने लगेगी । वर्तमान कारखाने १६ लाख टन से 
अधिक लोहा तेयार नहीं कर सकेंगे। नया कारखाना कुछ 
आवश्यकता को पूरा करने लगेगा । 


x 
संसार में कुल तकुए 
इण्टर नेशनल कारन स्टे सिस्टिकस में प्रकाशित सूचना 
के अनुसार जुलाई १३४२ में ससार भर में कुल 
१२.३३ करोड़ तकुए थे। १३५० और १३३ में यह 
 संल्याएं १२.२३ श्रौर १४.७६ करोड़ थीं। १६५२ में 
बिभिन्न देशों में तकुशओं की संख्या निम्नलिखित थी : 


2. ; २६३] 
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इंगलेणड २७३ लाख जापान ६६.४ लाइ 
€ 
सं. रा. अमेरिका २३२ लाख प० जर्मनी ६२.२ लाह 
आरत ११२ लाख इटली ५७,२ ला 
रूस और फ्रांस 88 लाख ८० लाख चीन. ४१.० लाए 
x 


हाथ करघों का कपड़ा 


इस वर्ष अग्रौ ल में ६३६ लाख गज कपड़े का निर्यात 
हुआ था, किन्तु इसके बाद यह निर्यात कम होता गया। 
मइ, जून और जुलाई में ये अंक क्रमशः ६२३, ९९१ ओर | 
४२० लाख गज रहे । | 

जब मिलों कें सूती कपड़े का निर्यात पिछले कुछ समय | 
से कम होता जा रहा हे, यह प्रसन्नता की बात हे कि हाथ | 
करघों के कपड़े के निर्यात में कुछ उन्नति हुई हे। इस 
कपड़े के निर्यात पर कोई कर नहीं लगता हे। किन्तु विभि 
देशों द्वारा अपने-अपने घरेलू धन्धों की तरक्की के लिये 
लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण उसके निर्यात में भी काफी 
कमी हो गई थी । १६४६ में यदि हाथ करधों कें कपड़े ॥ 
निर्यात ४ करोड़ गज हुआ था, तो १६४१ में यह निर्या 
३ करोड़ ८६ लाख गज तक घट गया। १४७४३ में भाए | 
के ब्यापारिक प्रतिनिधियों ने इस कपड़े के निर्यात के लिए 
विशेष प्रचार किया और इसके परिणामस्वरूप १8४१ f | 
निर्यात १ करोड़ ४० लाख गज तक बढ़ा | कुल मासि | 
औसत ४५.३ लाख गज रहा। १६५३ के पहले ती 
महीनों में निर्यात इस तरह रहा :- 

जनवरी ४३.४ लाख गज । फरवरी ३४.८ लाख 
और माचे ६६.६ लाख गज । ह 

हाथ करघौं के कपड़ों के लिए हमारे मुख्य बाजार लं 
हिन्दमहासागर के समीपवर्ती देश, पश्चिमी अफ्रीका, सूड 
तथा मध्यपूर्व के देश हैं । इन देशों में इस कपडे 
बढ़ाने के लिए प्रचार किया जा रहा है, जिसका खच | 
पर इस निमित्त लगाये गये कर से पूरा किया जाय 


[ शेष एष्ट ४७२ पर ] 
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| 
मध्पूदेश का गतवषे १ जक 
लिये भारतीय स्वतन्त्रता का देवां वष 
(गस्त 18२ से अगस्त १६४३ तक) आर्थिक प्रगति का 
परिचायक रहा है । ४३ करोड़ रुपयों की पंचवर्षीय योजना 
इसी वर्ष शरू हुईं है। यद्यपि इस राज्य का सेत्रफल सभी 
राख्यो से अधिक है, लेकिन इसकी जनसंख्या केवल रकरोड़ 
;२॥ लाख हे। यह राज्य बम्बई और उत्तर प्रदेश जसा 
उद्योगप्रधान नहीं हे। यहां पर कुछ ही उद्योग धन्धे 
बिकसित हो पाये हैं । कोयला उत्पन्न करने सें यह राज्य 
बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अतिरिक्त देश में अभ्रणी हे । 
मंगनीज देश में सबसे अधिक यहीं होता है। सूतो वस्त्र 
उद्योग भी प्रगतिशील है, फिर भी मध्यप्रदेश में ३० प्रतिः 
शत जन-संख्या कृषि उद्योग पर ही अवलम्बित हे। राज्य- 
सरकार ने पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास की ओर सबसे 
अधिक ध्यान दिया हे। ग्रामों एवं कृषि के विकास-हेतु 
राय सरकार १३॥ करोड़ रुपये सन्‌ १६४६ तक व्यय करेगी । 
मध्यप्रदेश में नियोजित-विकास के प्रयत्न सन्‌ १३४६ 

मं किये गये थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात इसी 
व हुश्रा था । इस योजना में अनेक विभागों की २४४ 
नाये सम्मिलित थीं । कुछ योजनाओं को तो कार्यान्त्रित 
कया गया है । राज्य में २ करोड़ रुपयों की लागत से 
इकल कालेज का अत्यन्त आकर्षक भवन तैयार किया 
ति । इतनी ही लागत से इंजीनियरिंग कालेज भवन का 
द किया गया। प्रायः ३ करोड़ रुपयों की लागत से 
गगपुर के समीप खापर खेड़ा नामक ग्राम में एक विशाल- 
। का उत्पादन एवं संचारकेन्द्र निर्मित किया गया 
उत्पादन क्षमता प्रायः ३००००: किलोवाट हे | 

नागपुर छिन्दवाडा, चांदा, भण्डारा, वर्धा, यदत. 


इस राज्य के 
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साल, अमरावती और तुलढ़ाना जिलों की विद्यत आवः 
श्यकताओं की पूर्ति करता हे। बलहारशा में कागज कें 
कारखाने ने अपना उत्पादन कार्य शुरु कर दिया है । उपयुक्क 
सभी योजनायें राज्य सरकार की सन्‌ १३४६ की योजना कें 
अन्तर्गत क्रियाम्वित की गई हैं । 

कृषि और ग्राम विकास के अतिरिक्त . राज्य सरकार 
सिंचाई, कुटीर उद्योग, सड़कों, “ग्रामीण तेत्रो सें शिक्षा, 
प्रसार, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य ओर पिछड़ी हुई 
जातियों की भलाई के लिये प्रायः १७ करोढ़ रुपयों को 
अतिरिक्त राशि का ब्यय करेंगी। इस ब्यय का विवरण 
इस प्रकार है-- 


योजना राशि (करोड़ ०) 

१, खेती तथा गांवों का विकास १३॥ 
२. सिंचाई की बडी योजना ३ 
३. -कुटीर उद्योग ष 
क २ 

४. सड्क हँ 
४. ग्रामीण चेत्रों में शिक्षा नद 

६, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य ३॥ 

७, पिछड़ी हुई जातियों की भलाई ॥ ष॥ 

३० करोड रु० 


विद्य त योजनाओं पर ६ करोड़ स्पे खर्च क्रिये 
जायेंगे । चांदनी के अखबारी कागज कै नेपा मिल पर छ 
करोड रुपयों का व्यय अतिरिक्त व्यय होगा । शहरी चरो 
सें हि प्रचार के हेतु ४॥ करोड़ रुपयों की राशि निर्धारित 
की गई है । इस पंचवर्षीय योजना में राज्य के उद्योग-धन्धों 
के विकास की उपेक्षा.की गई है। एक विशालकाय लोहे 
का कारखाना इस राज्य में प्रस्थापित किया जा सकता हे। 
इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। 

सिंच! की व्यवस्था 

खाद्य उत्पादन की वृद्धि के लिये ६ नवीन दियत 
योजनायें पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई हैं। 
इनका कुल निर्माण व्यय रे करोड़ ३७ लाख ७४ Rs 
एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी । इन ३ योजनाओं सें 


[RSS 


से दो योजनायें शरू भी की जा चुकी. हैं। बालाघाट जिले 


खुका हे। इस पर २७ लाख $८ हजार रुपया खच होंगे 
तथा यह ८४२४ एकड़ भूमि पर सिंचाई कर सकेगी । दूसरी 
योजना होशंगाबाद जिले की हे। यहां टुकडीखेडा तालाब 
योजना पर २४ लाख ८३ हजार रुपये खे किया जा रहा 
है। इस तालाब से ६६०० एकड़ भूमि सींची जायेगी । 
इन बड़ी योजनाख्रो के श्रतिरिक्त २३ लघु सिंचाई ,योजनायें 
भी योजना आयोग ने स्वीकृत की हैं। इनमें से भण्डारा 
जिले में रावणवाड़ी तालाब और सागर जिले की. जबेरा 
तालाब योजनाओं पर कार्य शुरू किया जा चुका है। इन 
पर कुल ४४ लाख ४४ हजार रुपया खर्च होगा और 
२१००० एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी। १२ लाख ३८ 
हजार रुपयों की लागत से भ्रन्य २० लघु योजनायें शुरू 
की जा चुकी हैं । इस प्रकार मध्यप्रदेश में इस वर्ष केवल 
एक उद्दे शीय सिंचाई योजनायें निमित की जा रदी हैं । 
कृप का चतुषु खी विकास 
गस्त १६४२ से लेकर अगस्त १६४३ तक २ करोड़ 
३० लाख एकड़ भूमि पर खेती की गह। मध्य प्रदेश के 
उत्तरी जिलों में कोस नामक श्रनुपयोगी घास इतना अधिक 
हो गया था कि उससे हजारों एकड़ भूमि बेकार हो गई । अब 
तक केन्द्रीय ट्रे क्टर संगठन द्वारा अन्तगत करीब २॥ लाख 
एकड़ जमीन तोड़ी गई है । इस वर्ष करीब ४० लाख २४ 
हजार मूल्य के उवेरक) खाद और उन्नत बीज वितरित किये 
गये। कृषि विभाग के जलशोधक ने १६६ स्थान ङुयें 
खोदने के लिये उपयुक्क बताये । 
. सामुदायिक विकास योजन.ये ` 
२ श्रक्तूबर १३१२ को राज्य ह$ ने अमरावती, 
रायपुर, होशंगाबाद और बस्तर जिलों में, ४ सामुदायिक 
. योजनाश्रों का श्रीगणेश किया । प्रत्येक सामुदायिक योजना 
` में लगभग ३०० ग्रांव भौर १॥ लाख ब्यक्गियों का समावेश 
` है। इन, योजनाओं का उद्दे श्य ग्रामों का क्रमबद्ध विकास 
शौर ग्रामबासियों का डच्च जीवन:स्वर बनाना हे । 
सड़क निर्माण एवं भवन निर्माण की प्रवृत्ति ने ग्रामीणों 


में गॉगुलपारा तालाब योजना का निर्माण कार्य आरम्भ हो 
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को प्रोत्साहित किया है । जनता ने स्वेच्छा से सबसे अपि; | 
सहयोग श्रम दान के रूप में दिया है। बस्तर सामुदायिक 
योजना के अन्तर्गत एक फर्लाङ्ग लम्बी सड़क को आासवासियो 
ने १२ फुट ऊंचा कर दिया । वर्षा ऋतु में सड़क का यह 
हिस्सा निचला होने के कारण पानी में डूबा रहता था। 
रायपुर और हाशांगाबाद के केन्द्रों सें एक-एक चिकित्स 
भवन के निर्माण सें जनता ने सहयोग दिया । बस्तर योजना 
के अन्तर्गत सड़क और भवन निर्माण के कार्य सें सबसे 
अधिक सहयोग प्राप्त हुआ हे। इसके सिवाय जनता ने 
अनेक निर्माण एवं पुनःनिर्माण के कार्य किये हैं । 

सारत सरकार प्रायः १८ लाख रुपयों की सहायता एवं 
ऋण दे रही हे। रायपुर रं जबलपुर फे विद्य त उत्पादन 
केन्द्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई हे। रायपुर से 
दुर्ग तक विद्यत का संचार कर दिया गया है । जबलपुर का 
विद्युत केन्द्र, गढा, पनागर, देवरी कौर कुशनेवू में भी 
विद्य त का वितरण कर रहां है । इन केन्द्रों के द्वारा ग्रामीण 
क्षेत्रों सें भी विद्यत का प्रबन्ध किया गया है। 


[ पृष्ट ४४८ का शेष ] 
श्रौद्योगिक इषि से समर्थ होता हो तोहम उसे दोष नहीं 
देते और न ही क्षोभ प्रकट करते हैं | किन्तु भारत भ्रपने 
हितों की ओर से उदासीन नहीं रह सकता । ज्योज्यो 
पाकिस्तान औद्योगिक दृष्टि से स्वावलम्बो होता जायगा, 
त्यो-त्यां भारत को अपने उद्योग के लिए बाजार तलाश 
करना कठिन होता जाएगा । जापान और इंग्लड जिस 
तेजी से अपने कपड़े का ब्यापार बढ़ा रहे हैं उसे भी 


हम नहीं भूल सकते । कुछ समय पूव हमने इस बात पर 
रहन्ता प्रकट की थी कि हम कच्चे जूट के लिए पारि 


स्तान पर निर्भर नहीं रहे और जूट के विदेशी ब्यापार प 


हमारा अधिकार हो गया है। पाकिस्तान ने भूट के 


कारखाने तैयार करके हमारा वह गर्व तोड़ दिया करार 
अबः षह हमारे भीषण प्रतिस्पर्धी के रूप में सामने आओ 
रहा है । इस प्रश्न पर आशा है कि भारत के अर्थशास्त्री 
ओर शाइक गम्भीरता से विचार करेंगे । - i 


[ हदा 


| 
j 
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A 
A 

i “a. 


Rgitized byQrya pamal Foundation Chepnai and eGangotri 


00 की आथिक स्थितः 
५ . (शी हरीरचन्द् माथुर संसदू-सद्स्य) 
राजस्थान के १९% ०-९५१ के 023. हम ¥ छि लाख र 
और ६० लाख रु० कर्मचारियों के वेतनों ब 
क्री वचत 
आदि 
महृवजट १० लाख रु० के घाटे का सिद्ध हुआ! है 
1६५०-११ का बजट ही नहीं, अन्य वर्षा के बजट 
oa ३ हजार २० कें बाटे कीः सम्भाबना मकर की 
गई है। इसमें विकास तथा /सम्ाकलेबाओं को. उन्नत करने 
दी योजनाएं सम्मिलित नहीं हैं । पर हमारा तो यह विश्वास 
है कि घाटा इससे भी कहीं अधिक होगा । १६४२-४३ में 
बाटे का अनुमान ३३.४८ लाख ६० था, जबकि संशोधित 
ब में यह बढ़कर २२१.२५ लाख रु० हो गया है। 
राजस्थान की सब सरकारी सिक्यूरिटियों के नाम पर 
१,११,००० लाख रु० ले लिया गया है |: वित्त-आयोग 
मे २ करोइ रु० अतिरिक्त सहायता की. स्वीकृति दी हे, 
लेकिन ग्रन्दरूनी जकात के खत्म हो जाने के कारण यह 
ग्राम्दनी शून्य के बरावर ही सिद्ध होगी । 
राज्य की आर्थिक स्थिति संक्षेप सें यह हे कि सब सरकारी 
ियूरट्यां बहुत ज्यादा रकम की जमा में ली जा चुकी 
हैं। सिर पर बड़े भारी घाटे का खतरा अलग लटक रहा है 
और विकास तथा जवन स्तर को उन्नत करने की योजनाओं 


८.५ 


जाता पर्‌ भारी कर लगाये जा रहे हैं । 


भारी कर 
एकीकरण के बाद जकात कर कम और समाष्त होने 
चाहिए 4, किन्तु सरकार ने किया यह है कि एकीकरण के 
1 कर जो किसी एक राज्य सें लागू थे, 


र ~ ०८ हें 

ड pt स लागू कर दिये हें;  इसकारण जकात 

5 

ममी है 

9 ही नियम लागू किया गया है कि किसी भी राज्य 

पाण अधिकतम, कर सारे [ब सें 

वे] रण र सार राजस्थान संघ में लागू कर दिये 

` रसका परिणास यह हुआ-हे कि जब १३४८-४३ 


, सितस्यर १९३ ] 


के लिए रखे गये थे; किन्तु वस्तुतः 


ही हाल है । १६४२ से १९४७ तककुल १०करोड़ः 


त्‌ भारी मर ~ ~ ॥ 
भारी पढ़ गये हैं । एक्साइज ड्यूटी के. सम्बन्ध 


में इन दोनों मदों से १५२.४२ लाख रु० आमदनी हुई 


थी, तब वह १-१२ में बढ़कर ७०५,०० लाख रु० हो 
गई और १२-४३ के बजट में ६६४.०० लाख रु० की मद 
अनुसान की गई हे । लोगों की क्रय-शक्कि कम हो रही है और 
रेक्स बढ़ रहे हैं,। टेक्स चरमसीमा पर पहुंच गये हैं।' 
स्टास्प ड्यूटी ४० फीसदी बढ़ा दी गई हे। जंगलों और 
सोटरगाड़ियों पर भी टेक्स बढ़ा दिये गये हैं । 
प्रति व्यक्ति करों का प्रतिशत अनुपात राजस्थान में 
कितना अधिक हे, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होगाः- 
मंसूर 


६.०२ खध्यभारत ४.२ 
आसाम ९.४६ बिहार ३.१९ 
उड़ीसा ३.१९ राजस्थान ७.३७ 


इन स ख्याग्रों के साथ यदि हम प्रति व्यक्ति आय को भी 
ध्यान में रखें, तो राजस्थान में कर भार और भी अधिक | 
प्रतीत होगा । यहां प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है 
कि अधिक कर ओर कम सुख सुविथाएं राजस्थान सरकार का 
आदश हे । 
असाधारण विशेषताएं 
राजस्थान की आर्थिक स्थिति की कुछ ऐसी विशेषताएं 


हैं, जिनकी उपेक्षा नही की जा सकती । 


(५) रियासतों के राजा चले गये और उनके साथ : 
उनके संरक्षण से मिलने वाले लाभ भी समाप्त हो गए, . 
परन्तु करीब एक करोड़ रुपये की देनदारियां राजस्थान को « 
जनता पर आ गई । वस्तुतः यह भार केन्द्रीय सरकार को ; 
उठाना चादिएथा | “घई णा 

(२) पाकिस्तान के साथ लगने वाली विस्तृत सीमा की. 
र्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा के लिए सशस्त्र कान्लरेबुलरी का « 
व्यय करीब ६१ लाख रुपये होता है । कृप्णसावारी कमेटी « 
ने यह व्यय भारत सरकार की जिम्मेवारी साना है । 

(३) वेतनों की एकरूपता-इस पर भी करीब १ करोड़ 


. रुपये व्यय होता हे, परतु इसका लांभ एकीकरण के समय 
लिए हुए अयोग्य कर्मचारियों को सिला हे। योग्य और । 


कार्य कुशल व्यक्वियों को मोड कम कर देने से हानि हुई हे। 
(४) रियासती फौजा के हट जाने से शान्ति और | 
कातून की; व्यवस्था पर व्यय बढ़ गया हे। 


[ ELS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्नदर ने राजस्थानी सेना नाममात्र के लिए ही हाथ में ली 
है, क्योंकि केन्द्र ने सैनिकों को अपनी सेना में विलीन 
पक के बजाए बरखास्त कर दिया है और राज्य को अतिरिक्त 
पुलिस की भर्ती करनी पढ़ी है। इस कारण पुलिस का 
0 लाल रुपये से बढ़कर २०६ जान्न रुपए से 


भी ऊपर हो गया है । 

(0) केन्द्रीय सरकार ने रेलवे ओर नमक की बड़ी 
श्रामदनी वाले जरिये अपने हाथ में ले लिए हैं। ये दो 
स्रोत श्रनेक रियासतों के मेख्दण्ड थ्रे। यदि बंगाल जूट के 
निर्यात पर विशेष दावा कर सकता हे, तो राजस्थान भी इन 
दोनों के लिए विशेष दावा कर सकता हे। 


(६) रियाश्षतों के एकीकरण के बाद दुभिक्ष 
तथा टिड्डीदल की प्राकृतिक आपत्तियां राजस्थान की तीन 
करोड़ रुपए की हानि कर चुकी हैं। 


५ करोड़ रु० वार्षिक सहायता 

रियासतों के एकीकरण से पहले कुछ बडी रियासतों का 
प्रबन्ध क? राज्यों का भी मुकाबला करता था और दूसरी 
ओर छोटी रियासतों में न कोई अच्छा शासन प्रबन्ध था, 
न समाज सेवा की ही कोइ व्यवस्था थी। एकीकरण से 
जयपुर के सिवाय बाकी सब बढ़ी रियासतों को हानि हुई 
क्योंकि उन सब रियासतों में काम-काज की कमी हो गई, 
सब हलचलों का केन्द्र केवल जयपुर हो गया । छोटी 
रियासतों के विकास के लिए बहुत अधिक रुपये की आव- 
श्यकता थी । इन सब का एकीकरण उनकी भ्र्थिक स्थिति 
को सुधार नहीं सकता था । आज “ग” श्रेणी के अधिकांश 
राज्य यदि केन्द्रीय सरकार की सहायता पर ही जीवित हैं 
तो फिर उनसे कहीं श्रच्छी या उन जेसी छोटी रियासतों 
को सहायता की झावश्यकता क्यों नहीं? एकीकरण के 
समय इन सब बातों का जिनका उल्लेख ऊपर किया गया 
हे, ख्याल नहीं किया गया। राजस्थान की डेढ़ करोड़ 

आबादी में से ६१ लाख पिछड़ी हुई जातियां हैं; उनको 
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समान स्तर पर लाने के लिये रुपये की बहुत आवश्यकता 
हे। वह किसी प्रकार का टेक्स भी नहीं दे सकतीं और 
सारा कर-भार शेष आवादी पर ही पड़ता हे। इन छ 
बातों का ध्यान रखते हुए राजस्थान को केन्द्र से आठ वह 
तक पांच करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिलना चाहिए । पंचवर्षीय 
योजनाओं के लिए मिलने वाली सहायता इसके भ्रतिरङ्ग 
होनी चाहिए । 


समाज सेवा 
राजस्थान की सामाजिक अवनति के बारे में जो कहा जाए, 
वह थोड़ा हे । उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाहे 
बालकों में से यदि ४१ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में जाते हैं,तो रा. 
स्थान में केवल १४ प्रतिशत । यहां प्रति ३३ वर्गमील में एक 
स्कूल है। अस्पताल जो थोड़े बहुत हैं, वे दवाइयों के 
ग्रभाव में जनता की सेवा करने में असमर्थ हैं । प्रति ७१ 
हजार व्यक्तियों के बीच केवल एक डिस्पेन्सरी हे। सावं 
जनिक स्वास्थ्य, कृषि, ग्राम विकास, सामाजिक सेवाएं, 
सहकारिता और पशु-चिकित्सा आदि सब को मिलाकर प्रति 
ब्यक्गि ०.४४ रु० अर्थात्‌ करीब सात आने खर्च होता है। 
यातायात की सुविधा न होने के कारण कृषि, व्यापार शौर 
व्यवसाय सबको भारी हानि होती हे । दूसरे राज्यों में यदि 
प्रति सौ वर्गमील के पीछे २० से ४० मील तक सड़कें हैं 
तो राजस्थान में कुल ६.७ मील और पक्की सड़क केवल 
२,७ मील हैं । 

आज से करीब दो वं पुवे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद 
ने कहा था, “यदि राजनेतिक स्वराज्य का कोई अर्थ है ते 
उसे आर्थिक रूप में परिणत करना चाहिए। आर्थिक दि 
से अ्रवनत राज्यों को समान स्तर पर लाने की जरूरत है!” 
पंचवर्षीय योजना में भी न हमें कोई नइ रेलबे लाइन दी 
गई हैं, न विशेष सड़कें । राजस्थान की उपेक्षा निम्नलिखित 

अंको से स्पष्ट हे : 
राज्य क्षेत्रफल जनसंख्या नियत राशि प्रति व्यक्ति 
हजारों में करोड़ रु० राशि रु. राशि ९ 
२२ ४० ३7 
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ट्रावनकोरकोचीन ६१५ 
A ७ ~ 
राजस्थान श्रार्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हें। इसलिए 
चह स्वयं बहुत कुछ जुटा नहीं सकता । उस की आय के 
साधन बढ़ाने होंगे । कृषि, खनिज द्रव्य, उद्योग आदि सबसें 
उन्नति की भारी गुजायश है। केन्द्रोय सरकार अपने 


अनेक दफ्तर रियासतों की पुरानी राजधानियों को भेजकर 


बहाँ की आर्थिक समृद्धि में सहायक हो सकती है । 

'ज्ञोधपुर में एक नेशनल लेबोरटरी भी खुल सकती हे 
भारत सरकार अपना सप्लाई या नमक विभाग भी राजस्थान 
में भेज सकती हे। उदयपुर, कोटा आदि अनेक पुरानी 
राजधानियों में स्थान और इमारतों की कमी नहीं हे। 
जोधपुर या बीकानेर में रेलवे वर्कशाप को बहुत बढ़ाया जा 
सकता हे । 

संक्षेप में हम यह कहना चाहते हैं न्ति समस्त राजस्थान 
की श्रावश्यकताएं बहुत बडी हैं और साधन बहुत कम हैं। 
इसलिए गाडगिल कमेटी का यह कतव्य हे कि वह राजस्थान 
की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और उसके 
कस के लिए अधिकतम सहायता दे । 


X 
बध्यभारत को आर्थिक सहायता 


( श्री रामेश्वरद्याल तोतला ) 
ह न नट के मर में (इण्टीअ शन दा फेड- 
तक र कारवाई हुई थी | देश में एक विधान 
जो दनी आ यह्‌ जरूरी था कि रियासतों के पास 
“य बिषय थे, उन पर से वे अपना श्रधिकार छोडें 


श्र 7 = २१ ~ 
में को दें। पारस्परिक चर्चा के फलस्वरूप 


रियासत रो घट 0. 
हिए। ताने उन पर से वे अपने अधिकार केन्द्र को सौंप 
पह कारवाई हो जाने पर ही २६ नवम्बर १३४३ 


सितम्बर ›१३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domalh. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को भारतीय संविधान स्वीकृत हो सका । इस कारवाई 
से रियासतो की फौज, रेलवे, समुद्र का महसूल व बन्दर- 
गाह, डाकतार, राजाग्रोंकी प्रिवो पर्छ आदि भारत सरकार 
के अधिकारमे चले गए और निश्चय हुआ कि सायर महसूल 
रिय्रासतें अमुक श्रवधि में खत्म कर दें । इस अवसर पर 
मध्यभारत के साथ हुए इकरारनामे में भारत सरकार ने 
स्ना किया कि शासन के ढांचे के नवीनीकरण में, 
राज्य के बिकास तथा उसका पिछड़ापन दर क्ररने में 
केन्द्र आर्थिक और टेक्निकल सहायता त के लिए 
5"वस्थित जांच कराएगा |”? 


गाडगिल कमेटी ऐसे ४ राज्यों की वित्तीय स्थिति की 
जांच करने के लिए ही नियुक्त हुई । इसके समक्त 
सध्यभारत का मामला प्रभावशाली और उचित ढंग से 
पेश किया गया हे। संघीय एकीकरण में मध्यभाएत के 
साथ इस प्रकार अन्याय हुआ. । 


(१) राज,ओं के प्रिवीपसं की भारत सरकार ने स | 
१६९०-१५ से पूरी जिम्मेदारी उठाई । १६१-५२ से 
केन्द्र ने केवल प्रति वषं २० प्रतिशत बोझ उठाया । इससे 
सध्यभारत को एक करोड अस्सी लाख रुपए पांच वर्षों 
में चुकाने पड़ेंगे । 

(२) राजाओं के कुटुम्बियों का बोझ भी भारत सरकार 
ने नहीं लिया । यह बोझ बीस लाख रुपए साल. का है। 

(३) रियासत में सेना के एक भाग को, जिसका 
खर्च पञ्चीस लाख रुपया साल था, भारत सरकार, ने 
स्वीकार नहीं किया, जिससे मध्यभारत में स्पेशल थाम्डं 
फोर्स बनाई गई । 


(४) सिंधिया स्टेट रेलवे बिना मूल्य दिए भारत 
सरकार को मिल गई, जिसमें एक करोड़ रुपए का रिजवे 
कोष जमा था। इसका औचित्य स्वीकार्य होना चाहिए, फिर 
जी०आई०पी० के निर्माण में ग्वालियर दरबार की भी कु 
रकम लगी थीं, जिसके मुनाफे में एक अंश मध्यभारत 
को मिल रहा था; उससे भी वह बंचित हो गया । इसके | 


~— 


[ ४७१ 


अलावा ग्वालियर और इन्दौर राज्यों का रेलवे कम्पनी 
पर दो करोड़ बीस लाख रुपए का ब्याज कर्ज था । उस 
सब निधि व व्याज को अ.य से मध्यभारत बंचित हुआ । 
इस तरह ७५-८० लाखे रुपये वाषिक ग्राग्र का 
बुकुपान हुआ, या खर्च रह गया, और एक करोड़ अस्सी- 
लाख रुपए राजाओं को देने पड़े। जमींदारों को १०६१ 
लाख ₹० सुग्रातरजे में देने पड़ेंगे । 

अब प्रश्‍न यह है कि %” राज्य के स्तर पर पहुंचने 
के लिए उन्नति के क्या साधन चाहिए । वे ये हैं-- 

(१) मध्यभारत में सन्‌ १८१०-११ में ४,४४,१२२ 
एकड़. में पीयत थी जब्र कि खेती, १,०७,३२, 
२७० एकड़ में थी | इसका अर्थ हुआ ४ प्रतिशत से कुछ 
श्रधिक | चम्बल बांध से मध्यभारत में कुछ एकड़ में 
हिंचाई बढ़ेगी | श्रतः विद्यमान अर चम्बल की सिंचाई 
मिलकर जो भ्राक्रार होगा, लगभग उतनो ही यानी १० 
लाख एकड़ में सिंचाई बृद्धि के साधन और चाहिए । इसके 
लिए तालाबों, नालों व नदियों-कुओं के छोटे बड़े 
साधनों का उपयोग करे । ढाई सौ रुपया एकड़ का खर 
हो तो यह श्रावश्यकता पच्चीस करोड़ रुपए की होगी । 
(२) रेलवे और सड़क के मामले में मध्यभारत को 
दयनीय दृशा है | भारत में सड़क का जो औसत परिमाण 
0 मरते (ह का आसत स्थान की सम्मिखित योजनाह) मिस पर स उस श्रौसत से भी मध्यमारत में सड़कों का औसत 


[ एष्ट ०६६ का शेष ] 
कोलम्बो, सिंगापुर, रंगून तथा बगदाद में चार मार्केटिंग 
अफसर नियत किये जायंगे । हाथ करघों के कपड़े के निर्यात 
में कुछ वृद्धि होने के बावजूद उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। 
` अ्र० भा० हाथ करघ ! बोड ने पिछले महीने बहुत निराशा- 
। जनक स्थिति प्रक की है । बोर्ड ने यह स्वीकार किया हे 
। कि देश भर में हाथ करघों के कपड़े के गोदाम भरे पड़े हैं 
और बुनकर कठिन विपत्ति में हें । सात महीनों से मिलों 
[ धोती व साडी आदि के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया 
चुका हे, उसके बावजूद हाथ करो की स्थिति में कोई 
प सुधार नहीं हुआ है । मिलों पर धोती व साड़ी के 
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आधा है | इसे पूरा करने को दृष्टि से चार ॥ मोह 
की नई सड़क बनाने के लिए बारह करोड़ रुपया चाहिए। | न 
(३) नगरपालिकाओं, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस को | प 
साधन सामग्री, छोटी नौकरियों के लोगों की न्ह | ५ 
बढ़ाने आदि की श्रावश्यकत एं भी उपेक्षणीय नहीं हें। हो 
(४) इंजीनियरों और ओवरसियरों आदि की कमी | री 
की वजह से पंचवर्षीय घोजना का उत्पादन खासकर की 
आब्रपाशी-त्रद्धि का कार्य रुक रहा है । अतः तत्काल ही 
मध्यभारत में एक इंजीनियरिंग कालेज होना चाहिए। | रे 
दूसरी पंचवर्षीय योजना तथा केन्द्र की. मध्यभारत | ई 
के बिकास के लिए सहायता के पूर्व इसी पंचवर्षीय योजना | सिं 
के खर्च के लिए रुपयों की कमी है, यानी आविक साधनों | "४ 
की न्यूनता है। उसकी पूर्ति होनी आवश्यक है । यह | उप 
कमी लगभग पांच करोड़ रु० की है । थे, 
पे बहर 6 6, ७ ८ ॥ 
मध्यभारत में सिचाई की योजनाएं | , 
सिंचाई की दृष्टि से मध्यभारत की सबसे बड़ी योजना ® 
“चस्बल घाटी विकास योजना? है, जो बांधों और जल | पात 
भंडारों को अनावृष्टि के भय से मुक्त करेगी तथा जिससे 
नहरें निकाली जाकर दूर के क्षेत्रों की चाई भी को i 
जा सकेगी । चम्बल योजना मध्यभारत और रा | 
स्थान कीं सम्मिलित योजना है, जिस पर लगभग श्रा हे 
निर्माण सम्बन्धी प्रतिबन्ध के कारण उनके दाम २० कफ 
बढ़ गये। इसका. भी लाभ करधों को हुआ ६ WE 
फिर भी हाथ करों की स्थिति खराब हे। इसके सः | 1३ 
दो कारण हो सकते हैं---एक तो यह कि हाथ करा गे | १७, 
कपड़े का उत्पादन व्यय बहुत अधिक हो अथवा उ 1६: 
अपना उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा लिया हो । 1३५ 
इसके कारण सें न जाकर हाथ करवा बोर्ड ने श्रव यह 
सिफ़ारिश की है कि हाथ करघों के लिए उत्पादन कें कु 
और क्षेत्र भी क्या रक्षित किये जा सक्रते हैं, - इस र शौ 


पर विचारं किया जाय । 


हठ +... 


क... होगा और जो सन्‌ १६४६-५७ से 
६०-६१ तक पूरी होगी । इसके श्रतिरिक्त 


झरब रुपया 


बकर सन्‌ १8 नु पत विभिन्न सिंचाई-योजनां 
{वर्षीय योजना के अन्तगत पवासन्न 1सचाइ-याजनचाञ्जा 


~ ० 
वर ३,४३ करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। इनके पूरे 
हो जाने पर कुल १,२५,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई की 
जा सकेगी, जिससे २६,६०० टन अतिरिक्त भन्नोत्पादुन 


की सम्भावना हे । 

मध्यभारत निर्माण के पश्चात्‌ मध्यभारत के सिचाई 
शत्र में मी श्रव्यधिक वृद्धि हुई दै । राज्य निर्माण से पूर्व 
इस क्षेत्र की विभिन्न रियासतों में २.७८,७१४ -बीघों में 
पिंचाईं की जाती थी, जबकि सन्‌ १३४२-५३ वर्ष .में 
४४७७७१ बीधों में सिंचाई की गईं है ! इसी प्रकार 
उप्त समय ७०७८२६ रुपये जल-कर के रूप में प्राप्त हुये 
थे, जबकि सन्‌ 1३५२-५२३ वर्ष में यह आय बढ़कर 
१२,५३,८३४ रुपये हो गई है | इस समय मध्यभारत में 
लगभग १०९० मील लम्बी सरञ्चारी नहर हैं और छोटे 
तथा बड़े प्रकार के जल टेको की कुल संख्या ८७१ है। 
रम में इस समय १४ जल टेंकों का निर्माण कार्य ब्र त- 
गति से चल रहा है । द 

मध्यभारत के एकीकरण और निर्माण के बाद 
हिचाई के उन्नतिशील विकास कीं स्थिति निम्नलिखित 
हों से स्पष्ट रूप से प्रगत होती है । 


सें [चाई चेत्र निर्धारितजल कर वसूल जल कर 
प बाघों में इ में रुपयों में 
पा कल ८,७२,६७० ७,०७,८२३ 
127 bie ३,६६,४६३ ८ ३७,१६४ 
FF st ११,०७,६०६ ३,७३,३२८ 
1 i 8,३१४,३५० ३,०३,३८६ 

१ क FR की ड्र 

र क वतमान साधन 

झै उत्तरी चेत्र सें छोटे और बड़े तालाबों 


ताजं 6 
स लम्बाई ! की कुल संख्या ६९२ और नहरी व्यवस्था की 
बाई ९५० मील है। 


पित्र 


१९३. 
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इस चेत्र में सिचाई को निम्नलिखित ब 


बि" ड़ी योजनाए' 
विशेष उल्लेखनीय हैं | फा 


है जि त योजना एक महत्वपूर्ण सिंचाई योजना 
६, जिसर्मे तिगरा और पगारा के बांध सम्मिलित हैं । 
हगार का साधवसागर बाँध इंट-पत्थर का बना महत्वपूर्ण 
बांध हे, जो ग्वालियर से १२ मील की दूरी पर सांक 
नु पर स्थित हे | यह बाँध ४४०७ फुट लम्बा और 
नदी तल से ७३.०८ फुट ऊंचा है। इसके निर्माण में 
३२,४५६,४२६ रुपये व्यय हुए हैं। पगारा बांध मुरेना 
जिले में आसन नदी के किनारे पर स्थित है । इससे 
निकाली गई सिन्डर नहर थोर श्रन्य साधनों द्वारा भिन्ड 
शर सुरना जिलों की काफी भूमि की सिंचाई की जातो 
है। इस ईट पत्थर के बांध की लम्बाई ५३०० फुट और 
आधार स्थल से उसकी उ चाई ६७,४ फुट है। 
सिंचाई की दूसरी महत्त्वपूर्ण योजना पार्वती योजना 
हैं, जिसमें हरसी जलाशय, ककेटा बांध, मस्तूरा नहर 
आर उसके जल वितरणकर्ता अन्य साधन सम्मिलिल हें । 
हरसी बांध पार्वेती योजना के केन्द्र बिन्दु के रूप में स्बा- 
लियर चेत्र से स्थित है । बांध को लम्बाई ७००० फुट, 
अधिक से अधिक उचाई ८७ फुट और जल संग्रह की 
क्षमता ७२,३४० लाख घन फोट है। ककेटा पार्वती 
नदी के किनारे पर स्थित दूसरा बांध हे। इस बांध की 
लम्बाई ३,४३४ फीट, सूल आधार से उपर और अधिक से 
अधिक उंचाई १०६.४ फुट और जल संग्रह की क्षमता 
२७६७०.४ लाख घन फुट दै । 
श्योपुर परगने में सिप नदी के किनारे पर सिट्टी का 

बना हुआ दा बांध स्थित है, इस बांध की लम्बाई 
५१०० फुट, निम्नतर आधार स्तर से ऊ चाई ६३ फुट 
ओर जल संग्रह की चमता {११,१२० लाख घन 
छोट है । 

` गुना जिले में रामपुरा जलोशय है, जो सिट्टी और 
पत्थर के पृथक विभागों से निर्मित दै । इस बांध की ' 
लम्बाई ४८०० फुट, मूल आधार से उंचाई ७८,१ फुड 


[ २०३ 


आर जल संग्रह की कुल क्षमता ११६८५ लाख घन 
फुट दे । 

मध्यभारत के दक्षिणी 
बड़े दोनों प्रकार के तालाबों की संख्या ३०६ 
नहरों की कुल लम्बाई जगमग १०० मील दै । इस क्षेत्र 
में घिंचाई के कृत्रिम साधनों की श्यवश्यकत्ा अपेक्षाकृत 
कम हे, क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक कारणो सं अ्रव्यांचक 
उपजाऊ है । 


~ 
क्षेत्र मं विद्यमान छाट आर 
ओर 


emul 


नये सिंचाई कायं 

उत्तरी चैत्र में ४ जल टैंको का निर्माण कार्यं प्रगति 
पर है। गिर्द जिले में रमौ टॅंक का निर्माण कार्य तेजी 
से चल रहा है और आशा है कि सन्‌ १३५१-१६ 
के अंत तक इसका निर्माण कार्यं पूरा हो जायेगा ७. इसके 
निर्माण पर ८ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। 
इससे अनुमानतः ६००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो 
सकेगी । गिर जिले में दूसरा सिरसा टेक है जिसका 
निर्माण लगभग पूरा क्रिया जा चुका है और अनुमानतः 
इससे एक हजार एकड़ भूमि सींची जा सकेगी । 

गुना जिले में कालौरा और बामोरी टेक के निर्माण 
की योजना है | कालौरा टॅंक का निर्माण कार्यं लगभग 
पूरा हो रहा है श्रोर श्राशा है कि इसके आसपाश्त के 
क्षेत्रों का जज्ञाभाव पर्याप्र सीमा तक दूर हो जायगा। 
कालौरा टॅंक के निर्माण पर १२ लाख रुपये व्यय का 
अलुभान हैं । यह लगभग २४०० एकड़ भूमि की 
सिंचाई करेगा | 

` अलसा जिले के घटेरा टैंक की लम्याई १० चेन है । 
मिटटी के इस बांध में ११४० लाख क्यूबिक फुट जल का 
संप्रह किया जा सकेगा | नहर १ मील लम्बी होगी और 
उसक्के निर्माण पर अनुमानतः & लाख रुपये व्यय किये 


. ज्ायंगे | इससे लगभग २४०४ एकड़ भमि सींची जा 
` मध्यभारत के दक्षिणी चेत्र में ११ नये टेंकां का 


निमाण कार्य चल रहा है । इन पर श्रनुमानतः ५८ 
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लाख रुपये व्यय किये जायंगे । इन ११ टको हू पोला 
डोंगर, घटोंडा और सुरपाज्ञ एफ» एफ० आई० ट्रे 
विशेष उल्लेखनीय हे | टंक निर्माण कार्य के अतिरिक्त 
इस चेत्र में अनेक पंपिंग सेट लगाये गये हैं, जिसपे 
जमीन के भीतर विद्यमान पानी का उपयोग 
काम में किया जा सके। दा 

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सध्यभारत सिंचाई ब 
विकास का कार्यक्रम दो भागों सें विभाजित 
किया गया हैः-- बड़े काय और छोटे कार्य । बड़ें कार्यों के 
कार्यक्रम पर अचुमानतः १.२४ करोड़ रुपये व्यय किये 
जायंगे । 

मध्यभारत के उत्तरी चेत्र में बड़े सिंचाई कार्यों के | 
अन्तर्गत मोला नदी स्थल बथा कांच नदी स्थल योजनाएं 
हैं, जिन पर अनुमानतः ४४ लाख रुपये व्यय होंगे। 
बहादुरपुर से लगभग ६ मील की दूरी पर सुगावली 
तहस ल में मोला नदी के किनारे पर एक जलाशय 
बनाने की योजन! हैं । १० मील लम्बौ नहर द्वारा३००० 
एकड़ भूमि का चेत्र सींचा जा सकेगा । 


सु गावली तहसील में ही जसैप्रा और बाँसकेदी 
गाँवों के पास काल नदी पर बांध बांधने की एक दूर 
योजना हैं, जो कांच नदी स्थल योजनाफे नामस प्रसिद्ध है। 

मध्य भारत के दक्षिणी चेत्र में बड़े चाई काया % 
अन्तर्गत भीं कुछ बांध बांधे जाने वाले ह। नोमाड जिले 1 
आगरा, बम्बई मार्ग पर बोराड नदी पर ठीकरी गर्व पै 
धारा के कुछ उद्गम की ओर कुछ ऐसे स्थल है, 
बांध बांधे जा सकते हैं । योजना के पूर हा जाने प 


हा च 
श्न 00८1 00 6 मूल्य ५) रु” | 
विवरण पत्र मुफ़्त मंगाइये | 


चैद्य बी आर० बोरकर आयुर्वेद भवन 
मु० पोस्ट मंगरूलपीर, जिला अकोला (बरार) 
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1४००० 


सेड 
) दूपरी 
सिद्ध है। 
हाया के 
इ जिले म 
गांव से 
> जहाँ 


रा ने प्‌ 


€ हन 

=+ 
६ समाचार-(मासिक) सम्पादक 
मेहता । भोपाल शासन विभाग द्वार प्रकाशित । 
यु जत्र ने अपनी विकास योजनाओं को प्रचा- 
भोपाल राज्य ने अपनी विकास योजनाओं ६ । 
तिक्र, राज्य निवासियों में उनके प्रति उसंग पदा करने 

ने वे [र पत्रि > ~~ 

क जनताको शिक्तित करने के लिए यह पत्रिका मका रात 


श्री गोवधेन- 


दास 


की हे। मुख पृष्ट पर विकास की त्रिविध्र योजनाओं के 


एगों से यह स्पष्ट हे । खेती-बारी के नये तरीकों की 
जानकारी इसकी प्रधान विशेषता है, परन्तु आन्य विकास 
ग्ोजनाओं की भी उपेक्षा नहीं की गई है। दूसरा अंक 
रौर भी ग्रब्छा निकला है । हमें विश्वास करना चाहिए 
कि यह पत्रिका भोपाल के ग्रामवासियों के लिए उपयोगी 
सिद्व होगी । 

बिल्डिंग न्यू इणिडिया-यह छोटी सी पुस्तिका 
भारत सरकार के योजना विभाग द्वारा प्रकाशित की गई 
हे। इखमें भारत की राष्ट्रनिर्माण की योजनाओं का सचित्र 
परिचय दिया गया है । उद्योग, वैज्ञानिक शोध, यातायात, 


लाभग चालीस हजार एकड़ भूमि प्रतिवष सींचीं जाने 
की सम्भावन। है | इस पर श्रनुमानतः ८० लाख रुपये 
थय होंगे | ये सारी योजन।एं सन १६३९५ ४६ के अन्त 

पक पूरी हो जायेंगो । मर 
पंचवर्षीय योजना के अन्तरगत राज्य के बड़े सिंचाई 
क्यों के अतिरिक्त छोटे सिचाई कार्यों के कार्यक्रम पर 
१९ करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है। नये छोटे डेको 
$ निर्माण पर १.०८ करोड़ पुराने टेंकों के नवीनीकरण 
1४० लाख और वर्तमान नहरों के विस्तार तथा सुधारों 
पर „° जाख रुपये उप्रय का अचुभान है | छोटे सिंचाई 
रा के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के विभिन्‍न जिलों में 
या im जायंगे औ' पु राने १२४ केको का 
का पय SI नहरों के विस्तार ओर सुधार 
या ४१६ है | । 
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& ८२ / 
सिंचाई ओर बिजली, कृषि, आमोद्योग तथा समाज सेवा 
की दिशा में किये गये कार्य की एक झांकी इससे मिल 
जाती हे 

इस्टने इकोनामिस्ट (स्वराधीनता अंक)--अंग्रे जी में 

८ ~ ~ ८. १९" 0 
अथशास्त्र का प्रसिद्ध साप्ताहिक इस्टर्न इकोनामिस्ट॒ १६ 
अगस्त के दिन विशेषांक के रूप में आया हे। सुख पृष्ठ 
पर कृषि, उद्योग तथा अन्य चेत्रों में राष्ट्रीय आय का एक 


. सुन्दर ग्राफ दिया गया हे। ग्राफ, नक्शे तथा तालिकाएँ 


डेस्टने इकनामिस्ट की अपनी विशेषताएँ हैं । इस विशेषांक 
में भी उसे यथापूर्व कायम रखा गया हे। सम्पूर्ण अंक को 
राजनीतिक, श्रार्थिक तथा समाजसेवाग्रों के खण्डों में विभङ्ग 
किया गया हे। आर्थिक क्षेत्र इतनी अधिक सूचनाओं, 
रंग-विरंगे ग्राफो और सूचनाओं से परिपूर्ण है कि पाठकों को 
एक दृष्टि डाल लेने से ही देश की आशिक स्थिति का ज्ञान 
हो जाता है। उत्पादन, राष्ट्रीय आय, करों की बृद्धि, 
पंचवर्षीय योजना की प्रगति, बाजार की स्थिति, पदार्थों के 
मूल्य, सेना पर व्यय, विदेशी व्यापार, आदि पर म 
हत्वपूणं सूचनाएं, सुन्दर ग्राफों ब तालिकाग्रों से मिलती 

हें । अंक संग्रह योग्य है । 

उद्योग व्यापार पत्रिका-भारत सरकार के उद्योग 
तथा ब्यापार मंत्रालय द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित । 
छुपाई च गेटअप अच्छा । है 

भारत सरकार बहुत समय से व्यापार तथा उद्योग 
सम्बन्धी सूचनाएं देने के लिए अंग्रेजी सें एक पत्रिका - 
निक्रालती है । यह हर्ष की बात है कि अब हिन्दी सें भी 
यह पत्रिका निकाली जाने लगी है । जुलाई ४३ में इसा 
प्रथम अंक प्रकाशित हुआ है। इस पत्रिका का उद्देश्य 
सम्पादक के शब्दों में--सरकार की आधिक नीति की ला 
होगी, पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर इसमें लेख रहेंगे, 
तथा व्यापार-उद्योग सम्बन्धी आंकड़े भी एक स्थान पर ड 
जाया करेंगे । प्रस्तुत अंक में खाद्यान्न, उद्योग, कपड़ा, दोही, 
उद्योग की प्रगति, भारत सरकार की नई आयात निर, 
नीति आदि सूचनात्मक विवरण हैं । विदेशी ब्यापार के कुछ 
आंकड़े भी दिये गये हैं । हिन्दी में ब्यापारिक तथा द्यो 
गिक्र शब्दावली उपयोगी चीज .है। कुछ आफ भी दिये 
गये हैं । 


[ १०१ 


क कि 


, आऔ गजाधर सोमानी ने. श्रीदेग्विजय सीमेंट 
. #०की आठवीं वार्षिक बैठक में अध्यक्ष पद से भाषण 
देते हुए कहा: 

कुछ चेत्रों में मॅनेजिंग एुजण्टों पर यंह इलजाम लगाने 
की प्रवृत्ति बढ़ती जाती हैं कि वे कम्पनियों का सारा लान 
अपने कमीशन तथा शेयर होल्डरां को डिव्रीडेणड के उदारता- 
पूर्ण वितरण में खतम कर देते हैं ॥ इस कम्पनी क काथ 
और लाभ वितरण को देखते हुए इस आरोप को श्रसत्यता 
मालूम हो जायगी । श्री दिग्विजय सीमेण्ट कं० १३४% मे 
स्थापित की गई थी । श्राढिनरी शेयर होल्डरों को पहला 
. बार सात साल बाद १३५२ में ५ फीसदी डिवीडेण्ड बाँटा 
गया और इस वर्ष ६ फीसदी बांटा गया हैँ । कम्पनी द्वारा 
उत्पादन प्रारम्भ से श्रब तक लाभ और उसका वितरण 
(लाख ₹० में) इस तरह हुआ है :-- 
डिवीडेण्ड प्रतिशत मैनेजिंग प्रतिशत 

एजेण्ट कमी, 


कुल लाभ 


१२२४ ¬ गा ०.८० ६.४ 
१५१५ ¬ = 9,4५१ ४.६ 
१८,७५ ३.०० १५.१ १.३० ७,३ 
२५,२२ ३.६० १७.२ २.५१ 8.३ 


इस तरह यह स्पष्ट है कि डिवीडिएड व मेंनेजिंग एजन्सी 
कमीशन का भ्रनुपात कुल लाभ का केवल १३.०४ तथा 
5% प्रतिशत हे । ४४ प्रतिशत विसाई फण्ड में डाला 
गा है श्रौर बहुत कुछ अभी बकाया हे। नये उद्योगों फे 
' वालों के सामने यह एक कठिन समस्या श्रा जाती है 
नह पूजी किस तरह एकत्र करें। यदि सरकार 
पदार्था के मूल्य उचित रखे, ताकि पूजी लगाने 
कुछ न कुछ मिल सके तो भी सरकार का यह 
से कुछ श्रधिक नहीं होगा । 

नेयों को ७॥) रु० प्रत टन विशेष मूल्य 


ग्राय 
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रखने की जो रियायत दी गड थी, वह १४ शअप्रोत्त १ ty 
में वापस ले ली गई शरोर थ्रा महीनों के था 
1३५२ सें ११-४-० पा० प्रति टन मूल्य में और भी को 
कर दी गई हे । इसके बाद भी सूल्यों सें कमी की जाती 
रही, इससे नट्ट कम्पनियों को एक कठिन परिस्थिति में इन 
दिया गया है। | 

सीमेण्ट के उत्पादन में रेलवे-किराये का बबा हा 


में 
है। गत वर्ष की भांति में फिर इसकी ओर निर्देश करा थी 
चाहता हूं, किन्तु १६४२ के प्रारम्भ में टेरिफ कम्रीश | का 
द्वारा प्रकट की गई यह सम्मति ही दुहराना चाहूंगा-- ना 
“देश के बहुत बड़े भाग में उद्योग की प्रगति को बढ | क्रम 
भारी धक्का लगेगा, यदि कोयले पर भाडा किराया काफी का | धी 
न किया गया। हमें विश्वास है कि इस विचार का कोई | मांग 
विरोध नहीं करेगा कि भारतीय रेलों में कोयले का किराया यथा | गुट 
संभव कम से कम रखना चाहिए । श्रौद्योगिक विकास के | ३२ 
लिए यह बहुत अ्रधिक श्रावश्यक हे । जल्दी या देर में देश | की 
को इस प्रश्‍न पर विचार करना पड़ेगा कि रेलवे देश की | 

श्राय सें जो भाग लेती हैं, उसमें कमी करके भी कोयले 0॥ 
के क्रिराए में कमी करना अधिक लाभकर हे ।? ह 
थे शब्द आज भी उतने ही सच हैं, जितने कि डेढ़ ब पना 
पूर्व, जब ये कहे गये श्रे । क छ 
७३५ ¢ करा 

पंजाब नेशनल बेंक उन्नति के मार्ग प्‌ ` 
१६५३ की छःमाही रिपोट र 
३० जून ४३ तक समाप्त होने वाली छःमाही में पजात्र | गा 
नेशनल बैंक ने सर्वा गीण उन्नति की है। यदि दूसरे बई | प 
बैंकों से उसकी तुलना की जाय तो यह बेंक बहुत सन्तोषजर्तर | १६० 
अवस्था में हे । डिपाजिट तथा अन्य खोतो की दृष्टि से पंग | शरे 
नेशनल बैंक इण्डियन ज्वायण्ट स्टाक बेंकोंमें दूसरे स्थान ४ | "य 
हे। इस छःमाही के अन्त में बेलेन्सशीट के श्रनुसार बक क | क्या 
उस समय के रिकार्ड को भी तोड़ गया है जो वेश विभाज | ९१ 
के समय १३४६ के वर्ष में था। ३० जून 18४२ और द | हा 


दिसम्बर ५२ की अ्रपेत्षा डिपाजिटों में क्रमशः ६॥ 


18७ | 
i बार 
गक 
जाती 
में डात 


रुपए का बाजार 
रुपये का बाजार इस मास में प्रायः नरम रहा । बम्ब 


बा हाव | में रुई के काम काज में रुपए की जो थोड़ी बहुत मांग 
करा | थी, वह भी मास के थन्त म॑ नहीं रही । विदेशी हुंडी 
मीशा | क्रा काम उपेक्षणीय था । जूट में भी विदेशों की मांग 


न होने से हु डी का काम काज नहीं सा था। इस प्रकार 
बई और कलफत्त के बाजारों में रुपये की अधिकता 
थी भ्रौर बैंकों के आपसी काम काज में भी हाजर की 


3 
मि बढ़ा 
[फी कम 


ग कोई | मांग २% प्रतिशत से २५ प्रतिशत थी भर बंधं मं थोड़ी 
याया | सुत में डिपाजिट की दर दो सवा दो प्रतिशत थी 
कास है| १ महीने की दर २। प्रतिशत थी । किन्तु लम्बी मुद्दत 


' में देश | की दर २ प्रतिशत थी । 
देशा की 


ज विदेशी विनिमय के काम-काज में रुपये डालर की. 
को 


दर पढी हुई थीं ! न्यूयाक में स्टलिंग की तैयारी की 


द्र कुछ भ्रंश में गिरी | २,८१-१३/३६ डालर से 
MM Sy 
रोर ३॥ करोड रु० की उन्नति हुई हे। इससे यह स्पष्ट हे 


हि देश विभाजन के दुष्परिणामों से बेंक पूर्णतया मुक्त हो 
झा हे और स्थिरतापृर्वंक उन्नति करता जा रहा है । 
पिछली छःमाही में बेंक का बिशुद्ध लाभ २४.४७ लाख 
रहा है। ` गत वर्ष की पहली छुःमाही से यह करीब ६ 
पास ₹० अधिक हे। इस समय २६.६ लाख र० बैंक के 


परे बै | प है, जिसमें से २.८० लाख रु० बोनस के लिए तथा 
i १६००० ₹° सार्वजनिक कार्यो के लिए दान दिया गया हे। 
हर । ह्य “0 ८ प्रतिशत दै डिवीडेणड वार्षिक 

a प्र देने का निश्चय 
क बियाहे। गतबर्ष यह ६ प्रतिशत दिया गया या। इसमें 


रे 


१ 
र्‌ शाख ₹० व्यय हो जायगा और शेष १६.६७ लाख 


आगे के हिसाब में ले जाया जायगा । 
६ i 
पितम्बर १४३ ] 


Ries i 
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श्री जी, एस, पथिक 


२,८१-७/१६ रह गई थी। ३ महीने के भाव में कोई 
घटा-बढ़ी नहीं थी, किन्तु ६ महीने के भाव १।१६. गिर 
गए थे । 
सरकारी सिक्‍योरिटियां 

सरकारी सिक्यूरिटियों में अच्छा काम-काज था । थोड़े 
शर बीच के मुद्दत के लोन की मांग बाजार में अच्छी 
थी । २। प्रतिशत ( १६४४ ) के लोनों का काम ६८2) 
में हुआ । २॥ प्रतिशत (१ ३६० ) का काम ३३॥) से 
अच्छा हुआ । ३ प्रतिशत ( १६५७) ६८॥) , ३८०) 
(१३४६-६१ ) ३६०)|' , १६६३-६४ लोन और १३६४ | 
के लोन के भाव ६२॥०)॥ थे । ३॥ प्रतिशत ( १३६१ ) 
के नेशनल बांड में ३८।~) में अच्छा काम काम हु । 

शायर बाजार 1 

सम्पत्ति कर की दरों के प्रकट होने से कलकत्ते और | 
बम्बई के बाजार बहुत समय तक अस्थिर रहे, लोगों को 
यह आशंका थी कि सम्पत्ति कर की दरे इतनी अधिक. 
होंगी कि श्रौद्योगिक चेत्र में आसानी से पू'जी निर्माण 
सम्भव न होगा | उसे प्रोत्साहन मिलने का कोई कारण 
न रहेगा । इससे मंदी वालों का प्रभाव होने के कार 
सभी चीजों के भाव गिरे । पर जब मास के तीसरे सक्षा। 
में केन्द्र के वित्त मंत्री ने सम्पत्ति कर की दरों का विधेयके 
संहद में उपस्थित किया, तब व्यापारियों को साधारण 
संतोष ह्रा | यद्यपि नई दरें मध्य वित्त लोगों की रक्षा 
करती हें और उन्हें पूवंवत ग्रपनी साधारण बचत 
कायम करवाने के लिए स्व॒ल्प दरें लगाई गई हैं। ' 


उस की स्थिति नाजुक हो जाती है ॥ 
युद्धकाल का मुनाफा अब लोगों के पास नहों रहा 
ढोग अपनी ही व्यवस्था और उद्योग के लिए पूजी 
नाई अनुभव करते हें । इनवेस्टमंट संस्थाश्रोंका सबेथा 
हे कि वे पूजी लगाए' | यद्यपि ४० प्रतिशत फलद दुर 
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ना 7 अध्कि नहीं है, क्योंकि लोग सोचते सिथेटेड सीमेण्ट १६८॥) १६८) और सिंधिया के जा 
० व्‌ ६० प्रतिशत से कम दर नहीं होगी किन्तु १३॥) थे। 
ओशिक स्थित में यह दर ही निजी चेत्र के पूजी सराफा ब।जार 
ए को घटाने वाली और उच्च स्तर को साघारण सराफे बाजार में सोने के काम में मजबूत रुख था || 
लाने वली है । इसका कारण सम्पत्ति करोंकी दरों 
का पर 
म्पति कर की दरें प्रकट होने पर मदी 
ES री होना था। इससे तयारी सोने के भाव ०७२) आ 
ढा प्रभाव गिरा और नया काम काज सभी शेयरा | 
सपाट) थे । यद्यपि तग्रारी को मांग अधिक नहीं थी 
भावों में हुआ। इसके सिवा वनपुर ओर जमशेंद- 
किन्तु वायदे का काम काज अच्छा था। बाद सें भार 
$ मजदरो की अवस्था सुधरती हुई देख कर तथा 
८८) रह गए थे । भारतीय खानां से निकला हुआ 
। भारत. में कपड़े की अच्छी खपत बढ़ने पर सभी ओर द्‌ बक 17 
थोड़ा सोना बाजार में था । वायदे का नजरा 
विश्वास उत्पन्न हुआ । फुटकल काम ऊचो दरा 
अगस्त से सितम्यर का १5) था। बम्पइ में सोनेवा 


होने पर शेयर मजधूत भावों मे रहें। .. न 
बाजार की साधा!ण धारणा मजबूत थरी और टेक्नी- स्टाक्न ९९००० तोले का था ओर दनिक्र 'आमद तथा 


णों से सभी शेयरों के काम काज स अच्छी रंगत 
| टाटा स्टील के भाव १६३७॥) से १३४२॥) तक 
भाव बंद १६४३॥।) में हुए.। इसके पहल भात 
||) तक पहुँच गए थे । टाटा स्टील आर्डिनरी के 
५॥) थे | इंडियन आइरन के ' भाव २१ पट) 
~) में बन्द हुए ये । ` 
| काटन शेयर भी मजबूत थे। बम्बह् डाइग २७) 


खपत १००० ओर ४००० तोला को था । 

चांदी में भी मजबूती थी । तेजी वालों के ग्रे 
काम काज और बेचुओं के माल पोते करने से भा 
चढ़े । चांदी तैयारी के भाव १२) १ ४३२.) से ११४८ 
तक था। बदले का नजराना ५ अ नेसे ७ आने क 
का था।तेयारी के भाव ६ आने के बन्न मय । चांद 
का स्टाक २ हजार सिली काथा आर माग देनिक | 


२७७॥) ओर कोहनूर २६४) २३५) के भाव थ । सिलं की थी। | 
के भाव २६६) थे । रूई का बाजार १ 
रिध शेयरों में बम्बई बर्मा ३४०॥८) ३१०) एस" रुई का बाजार बराबर ढीला रहा । मिलों ब 


१००० इनाम 
सिद्ध महात्मा की बताई हुई श्वेत कुष्ठ की अद्भुत 
' जिसके चन्द रोज के लगाने से सफेद कोद जड़ स 
म्‌ । यदि हजारों डाक्टर, वद्य, कविराज की दवा से 
करे हैं, तो भी इसे एक बार सेवन कर इस 
रोग से छुटकारा पावो । अगर विश्वास न हो तो 
| का टिकट भेज शतं लिखवा लें। गुणहीन होने 


मांग अधिक नहीं थी | मन्दी वाला का बाजार पर शॉ 
होने से भाव ऊचे चढ़ने से रुके ऑर अगस्त की हिँ 
चरी के टेण्डर २७ हजार गांठों. के हुए। इस मी 
अगस्त के कन्द्राक्ट ५ लाख १० हजार गांठे क 
तक हुए । फरवरी के कन्ट्राक्ट बड परिमाण में 

नई फसल आशाजनक बताई जाती हे । अगस्त 

फरवरी के बायदे के भाव ७३१) और ६८)व६६/ | 

थे। तैयारी में मामूली कामकाज था। 

बढ़िया रुई की मांग अपनी तु 

पूर्ति के लिए थी । जरीला, छुलिया .थ गी 

अच्छा कामकाज था । अमेरिकन रुई की अच्छी 


. विजय लेबोरेटरीज ( म० ) 
पा० बक्स नं० १९६, पा० गया । 


क. भा | ` ~ मु ४३ में भारतीय मिला मं ४१.५ लाख गाडा 
si हुई, उनका मासिक असत २.३८ लाख गांठों- 
बी Ee प्रतिशत ऊंचा था | कहा जाता हृ कि 

ख था|| | मया जा र सारी रुई पदा करने 

ER | उपज बढ़ती जा रहीं ह । 

) र गोगा तेलहन 

र 0) तेलहनों में सरसा राई और अलली के भाव 

में भा) स्थिर थे, वे भाव और नींचे चले गए थे। पर मूगफली 

[ह ३ माव मजबूत थे। मिलों की मांगा साधारण थी । 

नज यू» पी० आइल मिल्स के अध्यक्ष श्री 


सोने का | गुजरमल जी मोदी ने भारत सरकार से कहा है कि वह 
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एकड़ को उपज की दृष्टि से पेदावार संतोषजनक» नहीं है 
प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ना चाहिए । श्री मोदी चें यह हे 
भी कहा था कि तेलहन के यातायात के सुविधाएं भी | 
सरकार की देनी चाहिए" । इधर केन्द्रीय कृषि मंत्री | 
डा० पंजाबराव देशमुख ने तेल के ओद्योगिक को | 
सचेत करते हुएं कहा है कि तेल ओर तेलहनों सें | 
विदेशी प्रतिद्वंद्वित्ना तेजी से बढ़रहीं हें। इसलिए वे | 
ऐसे नये उद्योग खोले, -जिसमें तेल की खपत बढे और 
उसं तैयार माल को खपत का प्रयतन करें । 

सरसां २४॥), मूंगफली १७), से २०) बिनोला 
१४॥=), अलसी तेल ४६) मू गफली तेल ७६) 


ओर खल्ली 8।) 
x - 


ता प्रयत्न करे कि निरसे अच्छे तिल हमें! की उपज 
| द्वे | यू० षी० में तेलहनों को खेती बढ़ले पर भी प्रति 

के भ 

से भा [ प्रष्ट ४४३ का शंष | 

1२४४]. गेह १३,७३,७४० टन 

प्राने तई आटा ६२,३५० टन 

थे । चा चावल १,८७,००० टन 

निक ॥ कोदों १,०२,२१० टन 

2१ ज्वार-बाजरा- ७,४४० टन 


जीवन व्यय में वृद्ध 


पिलो ब देश में अनाज का अधिक उत्पादन होने पर भी अनाज 
पर गों टाम और जीवन व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । 
[की हिन, का केन्द्रीय खाद्यमंत्री कोई उत्तर नहीं दे सके । काम 
इस री! | के वालों के जीवन व्यय में १३४ ३ की पहली छमाही में 
| केः बहे सें २२ बिन्दु, अहमदाबाद में ३१ बिंदु, कलकत्ता में 
में कि। ॥२ बिंदु, मद्रास में ३० विदु ओर कानपुर में १२ बिंदु की 
रत | देडे हुई । ग्रामीण क्षेत्रों की जाँच करने से यह मालूम 


| ईश कि वहां भी खेतिहर मजदूरों का जीवन व्यय 
2 है, जिन्हें अनाज खरीदना पड़ता है । 
हो यह तब स्थिति हुई, जब आंशिक नियंत्रण हटाया 
त कार यद्यपि प्रादेशिक रफतनी पर रोक रखी गई और सर- 
रहीं 2 की 220 फेयर प्राइस की दूकानें चलती 
कहै स्थानों की स्थिति अधिक बदतर हुई 
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उदाहरण के लिए मद्रास में चावल के दाम ७४ प्रतिशत 
बंढ गए । दक्षिण में मोटे अनाज के दाम ४० प्रतिशत बढ़ 
गए । खुले बाजार में गेहूं दिल्ली और उत्तरभारत के बाजारों 
में राशनिंग से ड्योढे से अधिक भावों में बिकता है । 


विषम स्थिति 
ग्रह कैसी विषम स्थिति है । केन्द्र ओर राज्यों के खाद्य 
मंत्री कहते हैं कि उनकी फेयर प्राइस की दूकानों सें उचित 
भावों में गेहूं बिकता है । केन्द्रीय सरकार कहती हे कि 
उसके पास काफी स्टाक जमा हे, उसने जितना. अन्न | 
खरीदा, उसका काफी अंश जमा है । इतने पर भी खाद्यान्न 
के दाम बढ़े हैं, और उसने देश के अनेक भागों में तबाही | 
ला दी है । नई स्थिति में फेयरप्राइस की दुकान भी मूल्य 
पर नियंत्रण न रख सकंगी । 
अतिवृष्टि का नया खतरा 
जब खाद्यमन्त्री एक ओर अनाज की स्थिति का सुनहला 
चित्र खींच रहे हैं तो दूसरी ओर बिहार व उत्तरप्रदेश 
राज्यों में अतिवृष्टि फसलों का विनाश करने में तत्परे 
जिस अधिकता से वर्षा हुई है, उसे देख कर सन्देह 
है कि रबी कीं फसल को भारी चति पहुँची है । 
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के शुभ अवसर पर 


“गाँधी जयंती 
| | २ अक्टूबर भाम सधार | ङ्क प्रकाशित होगा 9 | 


' भारत की सबसे बडी आर्थिक समस्या भूमि-समस्या है। भारत की =+ प्रतिशत अ 
जनता कृषिजीवी है । भारत का समस्त आर्थिक चक्र कृषि व भूति व्यवस्था पर अवलंबित 
है | भमिःव्यवस्था के ठीक ढंग सेन. सुलझाने पर किसी भी क्षण देश मे आथिक ब 
राजनेतिक क्रान्ति सम्भव है | 
भारत की भमि व्यवस्था क्या है, विभिन्न राज्यों में भूमि-व्यवस्था किस केस तरह 
की है, विदेशी शासन में भमिव्यवस्था में केसे परिवर्तन हुए, राज्य-सरकारे भूभि-संबन्धी 
क्या क्या कानुन बना रही है, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ भूमि का किस प्रकार बित 
रण हो रहा है और राष्ट्रीय सरकार भ मि-सुधार आन्दोलन के लिए क्या कर रही है 
चाये विनोबा का भदान-यज्ञ क्या है, इन सबका क्रमबद्ध तथा प्रामाणिक विवेचन आपको 


सम्पदा क भ्राम-यधार अक ८ 
में प्राप्त होगा | रूस, चीन और अमेरिका आदि देशी. ने अपनी भूमि-व्यवस्था को 
/... कसे हल किया ? भारत के विभिन्न राजनेतिक दल व अर्थशास्त्री इस समस्या को कसे हल 
करता चाहते हैं ! आदि प्रश्नों के उत्तर भी इस अंक में मिलेंगे । ग्राफों,.नवशों व आंकड़ों 
| से इस अंक की शान एवं उपयोगिता और बढ़ जायेगी । 
` सच्चप में यह विशेषाङ्क कृषि और भमिसम्बन्धी सब समस्याओं पर 
अत्यन्त उपयोगी ज्ञानवर्धक प॒स्तक 5 
काम देगा । सम्पदा के योजना-अंक से पाठक अनुमान कर लेंगे कि यह केसा अङ्क होगा। # 
` विज्ञापन दाता और ग्राहक विज्ञापन के लिये स्थान व प्रति बुक करा लेवें क| 
Hi) मेनेजर सम्पदा 2 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली । | 
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द्वारा अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अर्जुन प्रेस देहली से मुद्रित व प्रकाशित । 
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_औ हजारी अनिश्चित अर्थनीति 
% भारत का पट्रोल-उद्योग 
# बेकारी $ एक राष्ट्रीय समस्याः : 
ॐ बेकारी केसे दूर हो! | 

श्र भारत और जी, ए. टी, टी, आयोजन | 
ॐ जीवर बीमा कम्पनियों को खतरा , 

ॐ आयकर ; विदेशों से तुलना 

% चरखे व खादी के लिए मिलों पर कर 

क संवार की आथिक समस्याएं केसे हल हाँ! . 
विविध राज्यों की आर्थिक पबृत्तियां, अर्थवत्त-चयन, बैंक ओर. 
बीमा, - आधिक समाचार और बाजार की गतिविधि आदित 
अनेक स्तम्भ । [ [ 


सःपादव- कृष्णचन्द्र विद्यासङ्कार 
Haridwar 2. 
हुँ 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul. Kangri Collection, 
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॥ 
विषय-सूचची . 
विषय पृष्ठ; 
सम्पादकीय-- 
१. बेकारी की विकट पहेली 
२, विनियंत्रण का वर्ष, सम्पात कर विधेयक, 
अचल निष्कान्त सम्पत्ति, राज्यों के ऋण, दो 
नये विशेषांक । ३७३ 
३. हमारी श्रनिश्चित श्र्थनीति अशोक! ३५६ 
४ बेक्रारी; राष्ट्रीय समस्या! श्री र मप्रस.द पोद्दार ३८१ 
१, भारत में जीवन यापन का व्यय ३८४ 
६. भारत में पेट्रोल उद्योग एक श्र्थशास्त्री ३८६ 
७. ,भारत और जी. ए, टी. टो, भ्रायं'जन 
श्री जी. एस. पथि ^ ३८8 
८, चरखे व खादी के लिए मिलों प कर ३१% 
8. संप्रार को थ्रार्थिक समस्गाएँ केसे हल हों ? ३६७ 
१०. भरत और तिदे” में आयकर की तुलना ४०२ 
१1. भ्र्थवृत्त चयन--श्र० भा० कांग्रेस के दो 
प्रस्ताव, रूस में सार्टजनिक सम्पत्ति का स्वरूप, 
a सम्पत्ति कर श्रौर शेयरों का हस्तान्तरण, भारत 
EN के साम्यवादी, साम्यवाद की असफलता । 


३७२ 


५२. मुद्राप्रचलन और थार्थिक दशा ४०३ 

| १३. जीवन बीमा कम्पनियों का खतरा ४११ 
१४. नथा सामयिक साहित्य _ ४१३ 

| १४१, अध्यक्ष के पद से--नया औद्योगिक विकास 

॥ [श्री शान्तिप्रसाद जन] 

का सीमन्ट का उत्पादन [श्री जयद्याल डालमिया] 


१६, विविध राज्यों की आर्थिक प्रवृत्तियां ` 
राज्यों के नये ऋण, मपप्रभारत, उत्तरप्रदेश 
5 गाडगिल समिति 
। १७, डालमियां सीमैण्ट [भारत] लि० 


४१15 
५५. ्रार्थिक जगत्‌ के सम चार ४१8 
१३. बाजार की गतिविधि ४२१ 
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विद्यार्थियों के लिये सम्पदा कै 
उपयोगिता 


शिक्षा विभागों द्वारा सम्पदा स्वीकृत 


| 

| 
Ape | 
1 


सम्पदा अर्थशास्त्र के विद्या 1 के लिये ज्ञौ 
विशेषकर ह्वाईस्कूलों, हायर सेकन्ड़ो स्कूलों तया ह| 
कौलिज के अर्थशास्त्र ओर कासस के विद्यार्थियों के हि| 
बहुत उपयोगी दवै । इथके प्रत्येक आंक में भारतीय ग्र 
शास्त्र की सामयिक समस्याओं पर विशेष विद्वानों दया! 
प्रकाश डाला जाता है । यह लेल विद्यार्थियों का न के 
ज्ञान वर्धन करते हें ओर उन्हें आर्थिक समस्याद्रों ३ 
नवीनतम पहलुओं से परिचित कराते हें, बढिक परो 
की इष्टि से भी बहुत लाभकारी सिद्ध होते हें । विदया 
के लिये इसकी उपकोगिता देखकर ही मध्यम्रदेश, राजा 
पंजाब और मध्यभारत आदि के शिक्षा विभागों ने शि| 
णालयोंके लिये इसे स्त्री कारु किया है । 


वार्षिक मूल्य ८) 
एक प्रति का ॥) 


शिक्षण अधिकारियोंते प्रमाणित होगे । 
असमथ विद्यार्थियो को मूल्य में विशे। सु 


मेनेजर सम्पदां 


| 


पंजाब, मध्यभारत, मध्यप्रदेश और राजखार।. 


Se PT गाड) 
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बै पित्लले अंकों में सम्पदा ने क्या क्या दिया ? 


३, भारत सरका! का वजट - ५ लेख 
स्थान २, पंचवर्षीय आर्थिक योजना--म लेख ( विविध विद्वानों के विविध पहलुओं पर । 


कृत | A --योजनांक के अतिरिक्त 

३, खाद्य ससस्या- 9 लेख तथा प्रायः प्रत्येक अंक में कृषि व खाद्य स्तम्भ ५ १ हर 
लिये शै ४, सामुदायिक विकास योजना( ४ |: तीए | ?- 
क. ०१/ हमारे उद्योग -लोहा-ब्यवसाय साव ब्यवसाय (र) सोदर उदयोग ` ोमेश्ड (| 
[के गि कक वस्त्र-व्यवसाय (७) १ चीनी व्यवसाय (६) बीमा (४) इनिनीयरिंग | 
तीय ६. ब्रिटेन व राष्ट्रमंडल का स्टलिंग संकट-(६) । तन 
लों हो|. ५ विविध विषयों. पर लेख-- ८ | 
1 न कवे पल व राज्यों में परस्पर सम्बन्ध ग्रामोद्योग और मिलें (३) निजी उद्योग और राष्ट्रीयकरण | 
यद | गितका श्रायीग (३) आरत में विदेशी पू'ज़ो भारत की आयात नीति (२) हि 
क परोत] सामूहिक कृषि की मृगमरीचिक्रा नये नये कर और जनता (३) भारत की कर-व्यवस्था (४) "4 | 
बिद्या झारी राष्ट्रीय आय पाकिस्तान और भारतीय नहरें रुपये का अवमूल्यन 4 
रा बौँदारी उन्मुलन निष्क्रान्त- सम्पत्ति की समस्या यह श्रसाधारण मन्दी i 
ग ने शि र, हाथ करघे और चरखे (३) मास्को-श्र्थं सम्मेलन (२) रेलवे बजट (२) 

|| एमि समस्या के कुछ पहलू कण्ट्रोल और विनियन्त्रण (३) भूदान का अर्थशास्त्र (४) 

| पत्ति पर उत्तराधिकार कर (३) भारत सेवक समाज (३) | 

| ८. वक ओर बीमा - भारत का रिजर्व बेंक (२)--बीमा को. राष्ट्रीयकरण -- बॅक झर बीमा सम्बन्धी | 


| धस प्रत्येक झक में । 


६, हमारा व्यापार-प्रायः प्रतिमास-व्यापार सम्बन्धी सूचनाए' | १ 
१०, श्रम समस्या -कमंचारी बीमा योजना, प्राविडेणट फण्ड, श्री गिरि की समभोता नीति आदि स 

श्रम सम्बन्धी प्रश्न प्रायः प्रध्येक श्रंक में | १४. 
4१, अर्थेवृत्तचयन-देश विदेश की आशिक प्रवृत्तियों की जानकारी से यह स्तम्भ पूण रहता है। 
१२. विविध राज्यों की आर्थिक समसपाय--उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्यभारत,मध्यप्रदेश थो, 
राजस्थान आदि राज्यों की आर्थिक समस्याओं 


त्र की यह अमूल्य सामग्री लेने के लिये पिछले अङ्क भी मे 


19002, 4) रु० भेजकर १६४२ की फाइल लीजिए ु 
५५ ON 


मैनेजर सम्पद्रा- अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली। | 


~ 


The Hastern Economist १७ अप्रेल ४३ 
के रक में लिखता है; - 

The special planning number of Sampada 
a ‘!cading Hindi economic journal—discusses 
the various facts of India’s Five year Plan 
ina very lucid and intersting way. Within the 
compass of 100 pages, the plan ‘has been 
| disscussd from various. angles in an intelleg- 
cpt way, Graphs and statistics make the 
| understar ding of dry facts easy. For a proper 
' appreciation of the plan and its implications, 
the Hindi readers will benifit immensely from 
bis publication. 
सम्पद को योजनांक भारत की पंचवर्षीय योजना 


1लोचनात्मक रूप से सभी तथ्यों पर प्रकाश डालता 


आंकड़ों और त्थ्यों से इसकी उपयोगिता बढ़ 
है --पश्मपत सिहानिया, कानपुर 


योजना अंक थापका श्रद्धा प्रयास है। 

De ` शांतिप्रसाद जेन 
बा) हिन्दी के इने गिने आथिक पत्रों सें सम्पदा का 
पना एफ विशेष स्थान है (योजना अं+ में न केवल 
प्रोजना की पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किण गया 
हिक उसके उंहेश्य एवं , फलिता पर भी अच्छा 
ह, बो 


डाला गया है-सबोंपरि श्रंक उपयोगी और 


| 0) ७. आर्थिक समीक्षा 
द्‌ जली पत्रिकाओं की मदद से ही राष्ट्रवक/स 


[वैजनिक सहयोग प्राप्त क्रिया जा सकता दै। 
- फूललिंह उपविका मन्त्री यू० पी० 
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1 भारतीय आर्विकपत्र साहित्य में अनुपम वस्तु छि, ॥ 
सम्पदा का यांजना-श्रङ्क | 


; भारत का आर्थिक काया-कल्प करने फे लिये जिस महान्‌ पंचवर्षीय योजना का "' 
| निर्माण हुआ है, वह क्या है केसी है, उसके विविध अंग क्या हैं, उसके सम्बन्ध मै. ४ 
। योजना निर्माता क्या कहते हैं, उद्योगपति और अर्थशास्त्रीय विद्वान उसे कैसे देखते हैं और & 
आलोचको का दृष्टिकोण क्या है ? यह सब जानना हो तो फरवरी ५३ में प्रकाशित 'योजना-अङ्क? ।' 

` प्रंगाइये । मूल्य १) ₹० । थोड़ी सी कापियां बची हैं । ५, 


योजना-अंक” पर विशिष्ट सम्मातिया ७; 


-पत्रिकाए' हैं, जो आर्थिक विषयों पर विवेचन करती हाँ। 


० पूजीपति, साम्प्रवादी, गांधीवादी, समाजवादी; सरकारी 


सकती है | वह अंक पचवर्षीप्र योजना को समने की 


दैनिक हिन्दुस्तात [बिलली]--इस झंक में योजना | 
के विभिन्न अंगों पर लिखने वा. में राजन तिज्ञोंपे |" 
लेकर अर्थशास्त्रियों और पूजीपतिथो तक के लेख हैं, 
जिनसे विभिन्‍न दृष्टिकोण श्रा गये हैं । | 

नवभारत टाइम्स [दिए्ली]--श्रंक का प्रकाशन 
सुन्दर रूप में हुआ है। आंकड़ों, माफों और चित्रों से | 
उसकी उवयोगिता ओर भी श्रधिक बढ़ गई है । 

आरगीनाइजर [दिल्ली])--आंकड़ों और तथ्यों से 
योजनाश्रों के विविध परिणामों को भली भांति बताया | 
गया है । योजना से भिन्न मत रखने वालों के मतों को 
भी स्थान दिया गया है । हिन्दी में बहुत थोड़ी ऐसी । 


यह प्रयरंन स्वागत योग्य है | Er 
आज दैनिक [काशी] सम्पदा का योजनांक संग्रह” 
णीय है ओर इस दृष्टि इसका 1) दामं बहुत ही 
कम है । | 
जीवन साहित्य [दिल्ली]--जिस संयम, निष्पदता ॥ हल 
और गम्भीरता से सम्पादक ने इस झंक की सामग्री हमरि & कर 
सामने प्रस्तुत की दै, वह सचमुच प्रशंसनीय है। | विपि 


| 
(विशेष 


5 आह 


लोगों और अर्थशास्त्री सबको बात पाठक इसमें % | भरा 


का । 
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# | 6 नक 
` दु < 
श आर्थिक समीक्षा ; 
(५१ ee दि सु ५% 
है भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनेतिक अनुसंधान विभाग का ** 
४ अखिल पाक्षिक पत्र १ 
छ ; ® 
फो | प्रधान सम्पादक : आचार्ये श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
में |¦ सम्पादक : श्रीहर्षदेव मालवीय : , हर 
| ११ कर ९) 
प्रर | ॐ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
ङः |¢ 2 आर्थिक विषयों पर विचारपूणे लेख < 
डू 0 गो ~ ~ ७७९ " ७, 
| i बै आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत ५ 
५ ` भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य छ 
॥ हप से ्राघश्यक । ९, 
गजना | वार्षिक चन्द्रा : ५ रुपया एक प्रति का साढ़े तीन आना . %. 
ज्ञोपे | व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, *- 
कहे, || अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, अन्तर मेन्तर रोड, नयी दिल्ली । है 
! अकबर पका. परफाएक दा पट पए TITTIES 2 
॥ जीवन साहित्य “४5  “_ऋछाए 
रों से || हिन्दी के उन मासिक पत्रो में से है, जो अन्तिम पृष्ठ पर 
हत ।, लोंकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, द्र gr 
१, मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं, । डड ङ्क 
ताया || \ पो आर स्थायी शान्ति को असम्भव नहीं, || भाम सुधार श्र हि 
ता को सम्भव बनाते हैं, i 
ऐसी । गरर्थिक लाभ के थ्रागे झुकते नहीं, सेवा के कठोर | की सचना पढ़िये 
Mil पथ पर चलते हैं, F 
Nr जीवन साहित्य की सारिवक सामग्री को छोटे ; ओर र 
हक, हो स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़े सकते हैं । उसके | 
त है पाक तो एक से एक बढ़ कर होते हैं । ॥ १):२०. भेजकर 
र जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं लेता । केवल || os Pa 
pe शी के भरोसे चलता है। ऐसे पत्र के ग्राहक बनने | अपनी कापी रिजव करा लौजिये 
हा डो होता ह की सेवा में योग देना । 2 २ फिर ऽह अ 
/ शुल्क के ४) भेज क Fe [ रिक 7 
कारी a र ग्राहक बन जाइए। | 2 
$ प J वनने पर मण्डल की पुस्तकों पर द्‌ मेनेजर सम्पदा 
HE 0 ||| रा शन मन्दिर रोशनारा रोड, दिल्‍ली _ | 
सस्सा साहित्य मणडलं, नई दिल्ली । ॥ "गोर “रित नन) ! क 
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ज विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा स्कूलों एवं वाचनालयों के लिप स्वीकृत 
११ $ 


संचालक, पंचायत रा १५) रु. भा. डिपाजिट कराने. पर बिना मूल्य । 


हि की _ डिपाजिट जब चाहे वापिस 
PN घर ५ दि t || रे # 5 पा La 
विज्ञप्ति संख्घा ४/९४८०/३३ * २७/९३, दिनांक १% दक्षिण नभारता 
: जा . द्वारा दक्षिण भारत का सर्वोपयोगी सचित्र हिन्दी मालिक 
 _ पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत & दक्षिण की भाषाओं, ह स्थानों और 
४ >> ले लेखको का परिचय । #हैदुराबाद के नये नये छानून। 
सुन्दर पुस्तक १ कदेश विदेश परिचय । स्वास्थ्य सम्बन्धी व कृषि उपयोगी 


विज्ञान लेख #महापुरुषों के जीवन । ®साहिस्य जगत्‌ 
( कहानियां, कविताण्‌' लेख * दि) ®ेडद्योग व्यवसाय 
& 

7 आओ i sd) सम्बन्धी लेख | $म।सिक भविष्प । #पुरस्क्ृत पहदेलियां । 


" वद सार प्रो. विश्वबन्धु १ म | छमहिला मंडल, बाल जगत, । ७पांच भाषाओं के एक- : 
` प्रभु का प्यारा कौन (२ भाग) , ० ३ | न्नित शिक्षा पाठ आदि | - Ra 
` सञ्चा सन्त 5 ० र हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, कन्द आदि की 
1 सिद्धू साधक कृष्ण 39 ० ४ | पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों का संज्षिप्त सार | 
हन मोष ० ३ | पढ़कर भी समय बचाइये । न | 
` ग्रादुश कमयोग त Ors! मूल्य--वार्षिक ६) भा. प्रति अक्क ॥) भा. | 
| दिश्व-शान्तिकेपथपर .. 0 ० ३ | दी मारवाड़ प्रेस लि. अफ्रअलगज. देदराबाद दक्षिण | 
' भारतीय संस्कृति पी, जालीर 67 घ निक पाकर] | 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमन १ १२ अजन्ता [ मासिक ] Mh 
` श्रींसन्तराम'बी, ए ३ १२ ; । 
9 ६ ० | प्रकाशक:-- हैद्राबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, | 
११ 0 दैदराबाद दक्षिण | ष। 
{5 वाषिक मूल्य रू० 8-०-० | र्‌ 
‘ ० १४ किसी भी मास से ग्राहक बना जा सरता दै! | 
११ fo --४ कुछ विशेषताएं : -` ह | 
थे युग की कहानियां १ १२ १. उच्च कोटि का साहित्य | । 
` गाल्प मंजुल डा०्रघुबरदयाल १ ० २. सुन्दर और स्वच्छ छपाई । | 
भारत का इतिहास प्रो वेदब्यास ३ ८ ह काप सि, ६ 
PO सम्पादक: ह 
२० प्रतिशत कमीशन और ५०२० से ऊपर के |. श्री वंशीधर विद्यालंकार, श्रीराम शर्मा 
१४ प्रतिशतं कमीशन । कुछ सम्मतियां:-- FPS | 
IES teh १. “अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है। ¬ दा | । 
विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार | २ बनारसीदास च | ` 
` ` `. साधु आश्रमे, होश्यारपुर। | २. “जन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका | पर 
पंजाब, भार | में से एक है।” कन्हैयालाल माणिकलाल सु शी । 1 
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॥ कर] अगस्त २१३ 


[ अङ्क ८ 


' a n ७”, ~ A 

' | कारी की विकट पहेला 

करीब दो वर्ष पूर्व जव आचार्यं विनोबा भावे योजना 
प्रयोग के सदस्यों से मिले थे, तब उन्होंने योजना की 
| फ्रबही भारी त्रुटि यह बतलाई थी कि “इसमें सब को काम 
| ने की गारण्टी नहीँ की गई है।. किसी भी राष्ट्रीय 
| प्रयोजन की पहली शर्त सबको रोजगार देना है। यदि 
। पा रहीं होता अर्थात्‌ प्रस्तावित योजना से सब को रोज- 
. | ए नहीं मिल सकता, तो आयोजन एकपक्षीय होगा, 
। एप नहीं। अन्य भी अनेक समाजवादी नेताओं ने 
[, | लीय योजना में इस भारी कमी की ओर ध्यान 
|| ग। इस का परिणाम यह हुआ कि योजना के अन्तिम 
| रोजगार पर एक अलग प्रकरण लिखा गया और 
| & के लिए एक विशेष चेत्र नियत कर दिया 
| 18 किन्तु आज सरकार भी यह अनुभव कर रही है 
| र को दो वर्ष समाप्त होने आये पर बेकारी कम होने 
|, ` ` १३रही है । यह समस्या इतनी चिकट होती जारही हे 
| ॥ 00 देश का ध्यान इधर खिंच गया है । आगरा में 
1 मत ने बेरोजगारी पर एक प्रस्ताव के मे भि स समिति ने बेरोजगारी पर एक प्रस्ताव के 
| So में अधिक जानकारी के लिए सम्पदा 
| मंगाइये |... . 


दी | 
कार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


द्वारा सरकार का ध्यान खींचा है और बेकारी दूर करने के 
लिए कुछ सुझाव दिए हैं। स्तयं योजना आयोग ने एक 
ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम सभी राज्यों के.शासनों के पास भेजा 
हे । औद्योगिक मिल मालिक संघ के अध्यक्ष श्री मोहनलाल 
शाह ने भी अपने भाषण में इस समस्या पर विशेष प्रकाश 
डाला हे। भिन्न भिन्न कम्पनियों के वार्षिक अधिवेशनों में 
अधिकांश चेयरमैन इस समस्या पर विचार प्रकट करने लगे. 
हैं। उदाहरणार्थ सम्पदा के इसी अंक में अन्यत्र पाठक “ 
श्री शान्तिप्रसाद जैन का भाषण देखेंगे। बिड़ला मिल के | 
जनरल मेनेजर श्री रामप्रसाद पोद्दार का लेख भी इसी गंभीर 
समस्या की ओर पाठक का ध्यान आक्कष्ट करता हे । मजदूर 
नेता, सार्वजनिक कार्यकर्ता और विचारक सभी बेकारी की 
समस्या को हल करने के लिए एकाएक उत्सुक हो उठे हैं। 
वस्तुतः यह समस्या हे भी इतनी जटिल और भयंकर कि 
उसका समाधान हुए बिना देश में घोर अशान्ति और 
अव्यवस्था फेल जाने का भय हे। 

बेकारी दूर करने के लिए आज विविध उपाय बताये 
जा रहे हैं। और उन सभी में काफी सच्चाई हो सकती 
है, किन्तु उन सभी को हम यदि संक्षेप से ह चाहें तो 
“द्वेश में उद्योग का विस्तार” कह सकते हैं । भूमि पर 
पहले ही बहुत बोझ है और वह जितनों को आजीविका दे 
सकती है, उससे कहै गुना आदमी उस पर श्राश्रित हो रहे 


[ ३७३ 


हैं। करोड़ों किसान काम करते हुई भी बेकार हैं, क्योंकि 
वर्षभर में उनके पास 5 महीते कोई काम नहीं होता । 
इसलिए खेती द्वारा बेकारी कम करने फी विशेष संभावना 


नहीँ है। केवल उद्योगों से ही हमें बेकारी हल करने की 
` च्ेष्टा करनी चाहिए । 

 , परत केवल उद्योग-विकास कहने सात्र से ही बेकारी ह 
नहीं हो जायगी । इसके लिए आवश्यक है छोटे बड़े सभी 


उद्योगों को शीघ्र ही प्रारंभ करने की । फर प्रशन श्रा जाता - 


हे कि करिन उद्योगों के विकास को प्रारंभ किया जाय । इस 

` संबंध में भी घरेलू धन्वे बनाम बड़े कल कारखानों का 
एक विवाद छिइ गया है । पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के इस 

। व्रिवाद में न भी जाते हुए यह तो असंदिग्ध है फि हमें 
। । विदेशी माज के श्रायात को रोकने का एकदम प्रयत्न करना 
 चाहिए। श्रमेरिका जैसा सभ्य देश जब बिदेशी माल की 
भ्रपेषा स्त्रदेशी को प्रोत्साहन देता है, तब भारत में जहां 
बेकारो की बिकट समस्या विद्यमान है, स्वदेशी का आन्दो- 
लन तो और भी श्रात्रश्यक हे , “बाई अमेरिकन एक्ट” 
[अमेरिकन माल खरीदो-कानून] के अचुसार अमेरिकन सर- 
कार कोई भी ऐसा विदेशी सामान खरीद नहीं सकती, जो 
. आयातकर देने के बाद भी श्रभेरिकन माल से २४ फीसदी 
- सस्ता न पड़ता हो। भारत सरकार को भी ऐसा ही कदम 
/ उठाना चाहिए। विदेशी सामान मंगाने का श्रथ है विदेशी 
| क्वारीगरों को रोजगार ।श्रपने देशवासी नागरिक बेकार रहे 


विडम्बना है । श्री शान्तिप्रसाद जैन ने अपने भाषण में यह 
हटाए लगाया हे कि हम विदेशी आयात श्रौर विशेषकर 

उपभोक्ता सामग्री का आयात बन्द॒ करके किती लोगों को 
गार दे सकते हैं । उन नये उद्योगों को चालू करते हुए 
थान अवश्य रखा जा सकता है कि हम छोटे छोटे 
खाल, जिनसे कि श्रधिकाधरिक लोगों को रोजगार 


=” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` ओर दूलेरे देश के निवासी हप से काम पायें, यह भारी. 


कदम उठाये जाने चाहिएं । इससे कितने लोगों को 
मिल सकता हें। आज लारी ब ट्रकों के यातायात ने. | el 
लाखों ग्रामीणों को बेकार कर दिया है। १०-३२ ७ | गी, 
तक के छोटे यातायात के लिए ट्रकों पर पाबन्दी लगाई 
सकती है । यह यातायात बेलगाड़ियों व ऊंट गाढ़ियों ३ | दु 


लिए सुरक्षित कर देना चाहिए । इसी तरह और भी क | ह 
(इनसें से कुछ घन्धों की ओर श्री पोहार ने अपने लेख ३ रा 
निर्देश किया हे ।) से ऐसे धन्धे हैं, जिन्हें आमोद्योगों त म 
सीमित करके हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। | हि 2 
एक बार हस यह निश्चय करलं कि बेकारी को दूर i 
भगाना है, तब हम उसमे सफलता अवश्य प्राप्त करं लगे मर 
श्री शान्तिप्रसाद जेन ने ठीक ही कहा है--“बेकारी कै ती 


समस्या और जीवनस्तर के प्रश्‍न ऐसे नहीं हैं कि जो हत | + छ 
न हो सकें । देशमै मानव शक्कि और प्राकृतिक स्रोत सभी इते 


उपलब्ध हैं कि राष्ट्र बेकरी मिटा सकता है और, लोगों ब | पप 
जीवनस्तर भी उन्नत कर सकता है'।” त ली 
९% ( | ष 

विनियन्त्रण का वषे. । | हे 
स्वतन्त्रता प्राप्ति. के बाद का छठा “वर्ष बीत (त 


गया । यह वध आर्थिक दृष्टि से विनिग्रन्त्रण श 
वर्ष कहा जा सकता है । अधिकांश राज्यों में परत 
का नियन्त्रण समाप्त हो गया हे ओर समाप्त ह॑ | 
गई राशन की वह प्रथा, जिसे अनिवाय बुराई के रूप 1 | । 
स्वीकार किया गया था और जो समस्त समाज सं श्रष्टा 
अमानी, ब्लेक मार्केट और ्रनेतिकता को व्यापक : रूप | 
उत्पन्न कर गाई । प्रत्येक नागरिक यथासम्भव: राश | 
नियमों का उल्लंघन करता था, ढुकानदार ब्लक 
करता था, इन्स्पेक्टर तथा ऊंचे अधिकारी भी रिश्वत 
अपना अ्रधिकार मानने लगे थे । अन्न नियन्त्रण र स |$ 
साथ कपड़े की बिक्री पर भी नियन्त्रण समास हो गया | 
वस्त्र के उत्पादन पर कुछ नियन्त्रण शेष हैं, वह | 
होने की शीघ्र सम्भावना है । चीनी का नियंत्रण 
समाप्त हो चुक्रा है । यह प्रसन्नता की बात 
कंट्रोल व राशन फिर जारी नहीं किया गया, के 
चीनी और दुर्लभ हो जाती । इसलिए यह वर्ष 


[सस | 
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[. और इसकी सफलतां का मुख्य अ 


जा | रं ह र के साहल ओर दूरदर्शितापूर्ण 
॥ 8000 | i स्थितिको अ गरभाविक ओर क्रिम बना 
है शा ee ब्यापार कै मुर्क गत Jia र 
यों ३ दता Fa सुबिधाए' मिलती हैं, रोक देता 1] 
बहुत El और परमिट रादि नहीं, सु प किसी i 
लेख मैं | दी रथिक स्थिति के सुधार का सूचक ह आर इसके 
र तह | +त मात का अधिकाधिक उत्पादन तथा स्याश्च 
य हैं | याताग्रात की सुधा डि थि के सवार 
को तूर किए आवश्यक हे ओर इस दृष्टि से पिछले वर्ष को 
र जञो। पतन वर्ष कहा जायगा । हम आशा करनी चाहिए कि 
री की | प्री वर्ष हम रहे सहे निग्रन्त्रण को भी दूर कर सकते 
गो है | ; ल होंगे। 
पीके ० क्र 
गों स पतिकर-विधे पक 


` (संसद्‌ का अगस्त श्रधिवेशन प्रारम्भ हो गया । इसमें 

| किप रुप से सम्पत्तिकर-बिधेयक पर विचार किया जायगा । 

` | विक्र के उद्देश्य और नीति पर विवाद करने का 
४ | म ग्रब नहीं रहा । उसका विरोध अब कोई वर्ग नहीं 
| गत | बनतो. प्रश्न यह है कि उसका स्वरूप क्या हो, 
"| पकर के क्रमिक दर क्या हों, किस सीमा तक छूट हो, 


प्रात ह| ५ ७७ 
bi छ परिवार के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था, हो, बीमा 
। 1 | धियो और शेयरों के सम्बन्ध में कोई अपत्राद हो या 


सप । है, कर सग्रह की व्यवस्था क्या हो, अपील सुनने का 
शत ह| रारी कौन हो आदि प्रश्‍न ससदू के - प्रतिनिधियों के 

| ह ह र कुछ पंक्विप्रों में इन प्रश्‍नों का विवेचन 
[त लेगी । कठिन है, किन्तु सिद्धान्त रूप से कुछ संकेत अवश्य 
के. सा | जा सकते हैं । कर स््रयं अप्रिय किन्तु अनिवार्य होते 


या है| इ. “उनकी कठोरता को कम करने का प्रयत्न करना 
त सम | का म निकर ऐसा न हो, जिससे जनता में. बचत करने 
पहले है| 2) को “ निर्माण करने की दिशा में अरुचि उत्पन्न 
चीनी *| ह गै बी ता और पूजी निर्माण की* प्रेरणा यदि नष्ट 
कि इ EN न १ वषा में उसके हानिकर परिणाम दृस्टिगोचर 
निर्यात ॥ पह्‌ भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक 
पदा | लि ५३] | 
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देश की अ्यनो.अ्रपनी परम्पराएँ होतो हैं, उन्हें किपी तक 
या विदेशों की अनुसरण प्रियता से तिरस्कृत करना अनुः 
चित हे । भारतीय परम्पराओं के प्रति .उपेत्ता की बढ़ती 
हुई प्रवृत्ति बुरी चीज हे। बीमा व्यवसाय राष्ट्र को जितनी 
पूजी प्रदान करके राष्ट्र के निर्माण में सद्दायक होता है, 
किसी तरह कम नहीं है । इसलिए बीमे की पालिसियों पर 
छूट. की रकम का ध्यान रखना चाहिए । परन्तु सम्पत्तिकर 
के दुर इतने कम भी न हों कि इस विधेयक का उद्दे श्य ही 
नष्ट हो जाय । 

22% 000. प्र 
राज्या क ऋश 

भारतीय संघ केक और ख वर्ग के दप राज्यों ते जो 
ऋण लिए, वे सभी राज्यों के भर गए, किन्तु उनकी गतिः . 
विधि से राज्योंके वित्तीय अधिकारियों और साथ ही रुपए के. 


बाजार को कुछ उपयोगी नसीहते प्राप्त हुए बिना न रहेगी । 


पहले हमें यह कहना पड़ेगा कि मैसूर, मध्यप्रदेश और 
मध्य भारत के तीन राज्य सरकारों को वित्तीय चेत्र का पूण 
अनुभव न होने के कारण ही ₹ दिन की अवधि बढ़ानी 

पड़ी । श्रन्यथा, सभी राज्यों में लोगों ने ऋण का स्त्रागत 

किग्रा और आशा से अधिक प्रगति हुई | इससे दो बातें 

प्रकट हुईं --राज्य सफलता पूर्वक ऋण प्राप्त कर सको हैं, 

बशर्तै कि उनकी शर्ते लोगों के लिए आकर्षक हों ओर 
दूसरे लोगों में ज्िकाप्त योजनाओं में अतो बचत 

का रुपया लगाने का पूरा उत्साह है । इन ऋणों 

में सबसे बडी विशेषता मद्रास में रही । यद्रपि पश्चिमी 
बंगाल और बम्ब्ह के ऋण थोड़े सम में निश्चित 
रकम से अधिक भरे गए, किन्तु मद्रास का ऋण 
जारी होते ही पूजी की बाढ़ आ गई । & करोड़ रुपए की | 
रकम प्राप्त हुईं, इस प्रकार करीब ४ करोड़ रुपए अधिक 
प्राप्त हुए । इसके सिवा ऋण लेना २३ जुलाइ को बन्द 
करना पड़ा, जबकि उसकी अवधि ३१ जुलाई तक की थी। । 
मद्रास के मुख्यमन्त्री के व्यक्तिव का प्रभाव जो राज्य तथा | 
राज्य के बाहर है, उसका यह सुन्दर प रशास हो बता 
हें। पर व्यक्तित्व की अपेत्ता मद्रास के अशवकारियों 


की व्यवस्था सुन्दर कही जा संकती है । जह 
बस्बईै और पश्चिमी बंगाल म ऋण प्‌ ज्ञी विनियोजक 
संस्थाएं और बड़े भ्यापारियों से प्राप्त हुआ कहा जा सकता 
हे, वहां मद्रास में ऋण का अधिक भाग थोडी बचत करने 
बाले लोगों से प्रात हुः । ऋण प्राप्त करने म॑ सग्रह की 
3कनिक और प्रभाव तथा उपयुक्त प्रचार मुख्य चीज होती 
हैं। इसी मद्रास फे नजदीक मंसूर था, जिसकी ओर लोगों 
का ध्यान न जाना इन बातों का अभाब प्रकट करता हे । 
यह भी बात हे कि कुछ राज्य रुपए के बाजार पर अपना पूरा 
प्रभाव नही रखते हँ, । एक साथ सब राज्यों का बाजार में 
अहण के लिए आना उचित नहीं दीखता हे । इससे . कम- 
जोर राज्यों को पिछुड़ जाना पड़ता हे । पर फिर भी ये सब 
 ढिक्कते ऋण की उपयुक्त टेकनिकों कें व्यवहार से सहज ही 
.दूरहोसकतीहें। पै 

समाजवादी नेता के परामश 

प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री जयप्रकाश नारायण 
ने इधर अपने वङ्कब्यों में भारत की भ्रर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध 
में कह महत्वपूर्ण बातों का उललेख किया है । वें कहते हैं कि 
भारत की अर्थ समस्या का हल संसार की किसी भी अथ- 
ब्यवस्था से सम्भव नहीं है । देश की वर्तमान समस्याएं 
बेकारी और भूमि वितरण की हैं । आचाये बिनोबा भावे 
का भदान यज्ञ इस समस्या के हल के लिए सही दिशा में 
प्रयत्न है । बेकारी के सम्बन्ध में कांग्रेस और सरकार का 
ध्यान आकर्षित हुआ है । पंचवर्षीय योजना और बेकारी 
बुधि दोनों सं साथ-साथ प्रगति हुई । बेकारी के हल के 
लिए योजना में परिवतेन होना आवश्यक है । शहरों की 
अपेत्ता बेकारी ग्रामों मे कहीं श्रधिक हे। उत्पादन बढ़ाकर 
.तथा तेजी से देश का रोद्योगीकरण कर हम बेकारी का हल्य 
कर सकते हें । सरकार की यह नीति और लोगों को 
` प्रोत्साहन देने पर निर्भर है । पर हमारे सारे प्रयत्न व्यथ 
क जाएंगे, यदि हम छोटे पेमाने के उद्योग ओर कुटीर उद्योगों 
| की ओोर; न बढ़ेंगे.। देश के पु'जीपतियों को सम्बोधन करते 
हुए उन्होंने विशेष, रूप से कहा कि वे सब “इज्म' समाजवा 
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और सास्यवाद भूल जाएँ, उन्हें ब लोगों के .... 
बनना है । देश के प्रमुख नेता के ये विचार मननीय है 
दो नये विशेषांक 


सम्पदा के पाठक यह जान कर प्रसन्न होंगे कि अरू 


मास का अंक भूमिसुधार अंक होगा। उसकी या । 
पाठक टाइटिल के अन्तिम पृष्ट पर पढ़ेंगे। भूमिसुधार | ' ॥4 
में हम ऐसी सब सापग्री देना चाहते हैं, जिससे यह कि | ' ( 
घांक कृषि और भूमि सम्बन्धी सब समस्याओं पर उपयोगी ॥॥ 
ज्ञानवर्धक पुस्तक का काम दे सके। भारत की भूपि १44 
ब्यवस्था, नये संशोधन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, पुनः पा 
भूमिवितरण, विनोबा का भूदान यज्ञ तथा रूस चीन्रादि | , i 
के भूमिसुधार आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर झु 
जानकारी देना चाहते हैं । हमारा प्रयत्न रहेगा कि विशेषांक 
को हम आकर्षक और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तथा विद्या बात 
थियो के लिए विशेष उपयोगी बनावं । हमें विश्वास है हि | 
हमारे पाठक सम्पदा के प्रसार में सहयोग देकर हमें उनकी सौ ६ 
सेवा के लिए अधिक समर्थ करंगे । तह 
एक दूसरा महत्वपूर्ण विशेषोंक भी शीघ्र ही प्रकाशित | प्‌ गु 
करने को योजना है । किंतु उसकी सूचना के लिए पाळ | छ. 
प्रतीक्षा करेंगे । इस श्रक से हम सम्पदा का कागज दि सार 


पेपर कर रहे हैं । यह खच बढ़ चाने पर भी हम मूल्य र | 
कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं । । 


षि 

<® (७ «६० ५६ ९९० १११ ९६० «६० ९० ९१ क ९० ९० ९० «०९१९ र 
ड । फय 

ब्लाक बिकाऊ हैं | 

गोजना अक में प्रकाशित ब्लाक 7) ६१ ) | क 

आव से विक्राऊ हैं । लिफ छापने के लिये 2) 1 |+ 
हिसाब से मिल सकते दें । डाक खच 1 5 | स 
१ श्री | 


पहले भेजनी द्दोगी। के 
अशाक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा राड दिल 


RRO CCE RR) ¢ 


2 ६,स-पणे। थता, ये 


५ (करा अपने सामने आने वाली राजनेतिक और 
अंक | क मस्यां को रुलभाने में ही ब्यतीत किये हैं। 
विशे. | ३ सन्देह नहीं कि हमारे सामने जो समस्याएं उपस्थित 
पयोगी | ॥ वे बहुत श्रधिक जटिल और नियंत्रण से बाइर थीं। 
भूपि दीव दो सदी का विदेशी शासन जो नई से नई समस्याएं 
) पुग | होइ गया था, उनको हल करना आसान कास नहीं था । 
१ भारि | हुने उनमें से बहुत सी समस्याओं फो हल कर लिया हे, 
` झा | दृह कर हम श्रस्युक्ति नहीं कर रहे। हमारा. संविधान 
पक | न गया, करीब ६०० रियासते एक सूत्र में ग्रथित हो गई', 
विया | दने नताषट्ी चेत्र मं विशेष प्रतिष्ठा ” -. कर ली 
[ह हि | | बुद्ध कालीन १६४३ के दुर्भिक्त व अकाल की पुनरावृत्ति 
उनकी | इने दी गईं । देश के शासन में स्थिरता ला दी है। 
र मोल श्रौर परमिट के चक्र से भी आरत मुक्कि के पथ 
त ए बहुत दूर तक श्रागे बढ़ चुका हे, शरणार्थियों के पुनर्वास 
कि डी भयंकर समस्या भी के कुछ न हल हो गई हे। 
| सार कै इतिहास में अभूतपूर्व पैमाने पर १७ करोड़ 
। हग नागरिकों को मताधिकार देकर समस्त देश में शान्ति 
® “सा चुनाव कर लिया:है। और अब देश के आर्थिक 
(९९ | ५ लक २० अरब रु० की पंचवर्षीय योजना बना 
। त ke रूप दिया जाने लगा है । ऐसी ही अनेक 
| ह | । ध यु एक दूसरा पहलू भी है, जिसकी ओर हम 
XS भी ठी नहीं रह सकते । ६ साल बीत जाने के 
कीर | र एम काश्‍मीर के प्रश्न का समाधान नहीं 
भमौ तक मे र बरमा म भारतीय नागरिकों की समस्या 
ही. | 'पति इड. रदे बनी हुई है, पाकिस्तान निष्क्रान्त 


(1 | भनो ७0 तक कला का हल नहीं होने देता, दक्षिणी भ्रफ्रीका 
*' | ७. भलानशाही के सार्ग पर आगे बढ़ रहदा हे, देश 
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हमारी अनिश्चित अर्थनीति 


आ आन यमन सनन सन ल+ 59 


। --श्री अशोक 
NOOK KACO 


देशा को स्वतन्त्र हुये छः वर्ष बीत चुके है 
पर आज मी हमारी अर्थनीति स्थिर और निश्चित 
नहीं हो पाई, इसी के अनेक. मनोरंजक उदाहरण 
विद्वान लेखक ने इस विचारणीय लेख में दिये है 


NEN RC AKC AOR NOR SKK KK 
में बेरोजगारी बढ़ती जा रही हे, ग्रन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार को 


उचित स्तर पर रखने श्रौर अपने उत्पादन लक्ष्यों तक अभी 
पहुंचने में काफी समय लग सकता ऐै। 
इन सब समस्याश्रों पर विचार का सम्पदा में न स्थान है 
और न संभवतः उसका यह चेत्र ही है । इसलिए हम अपने 
को विशुद्ध रथिक क्षेत्र तक ही सीमित करना चाहेंगे। 
आशिक चेत्र में हमने कितनी सफलताए' पाई हैं श्रौर 
कितनी उन्नति करना शेष हे, इसकी भी चर्चा करने की 
हमारी इच्छा नहीं है । स्वतन्त्रता के ६ वर्ष बीत जाने के बाद 
'भी श्राज जो सबसे बढ़ी कमी हमें दीख रही हे, वह यह 
हे कि हम अभी तक र्थिक योजनाओं और नीति के 
सम्बन्ध में अपना कोई स्पष्ट दृष्टिकोण निर्धारित नहीं कर 
पाये हैं । हम श्रभी तक यह भी नहो सोच पाये हैं कि इस 
विशाल देश में कौनसी आर्थिक व्यवस्था चलनी चाहिए, 
विभिन्‍न आर्थिक समस्याओं पर हम किस प्रकार विजय पा 
सकते हैं ? नियंत्रण, कृषि पद्धति, सरकार की कर नीति, 
उद्योग काँ राष्ट्रीयकरण, ग्रामोद्योग बनाम बड़े कल कारखाने, 
कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए निश्चित कार्यक्रम, व्यक्कि 
शौर समाज आदि सभी प्रश्‍न अब तक विवाद के विषय 
बने हुए हैं। विचार भेद होना स्वाभाविक हे, और विचार 
स्वतन्त्रता किसी भी देश में गर्वे की वस्तु हे, किन्तु आखिर 
विचार विनिमय के बाद कोई एक श्रभ्ननीति तो निश्चित 


[३७५ । 


॥ होनी चाहिए | हस प्रायः प्रत्येक प्रश्‍न पर दुविधामे 'प्रद 
गये हैं। अनेक जटिल समस्याओं ने हमें कि कतब्य-विमूह 
5 द्वा बना दिया है । इस लेख में हम उन्हीं दुविधाओं की 
ही कुछ विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं । हमें पक एक 
“आदेश या सम्मोहक नारा अपनी र खींचता है, तो फिर 
ब्यावहारिकता का तकाजा हमें दूसरी ओर जाने के लिए 
प्रेरित करता है । बस इसी दुविधा में हम पढ़ जाते हें 
और हम अन्तिम लच्छस्पष्ट नहीँ कर पाते | कभी हमें रूस का 
साम्यवाद श्राक्ष्ठ करता है, तो कभी हम उसमें अपनी 
`  समस्याओ का समाधान न देख कर सर्वोदयवाद से प्रभावित 
होते हैं भ्रौर तीसरे चण दोनों को छोड़ कर कोई नया मागे 
अपनाने लगते हैं श्रौर परिणाम यह होता हे किन 
हमारी कोई शर्थनीति स्पष्ट रूप से निर्धारित हो पाती है 
और न सब विचार धाराओं को सन्तुष्ट ही कर पाते हैं। 
् उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
1 ५ ` उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आज के युग में बहुत - आकर्षक 
नारा है । उद्योगपतियों ने निजी क्षेत्रों में मजदूर का शोषण 
£ क्रिया, यह बात हम स्वभावतः बुरी लगती हे और हम 
`` उनसे सभी उद्योग और व्यापार छीनने को उत्सुक हो जाते 
} हे, किन्तु उसके साथ हम यह भूल जाते हैं कि सरकारी 
/ उद्योग भी तत्कालीन अर्थव्यवस्था में मजदूर के शोषण की 
` दृष्टिसे पीछे नहीं थे। रेलवे, सरकारी बिजली कम्पनियों 
तथा डाकखानों के कर्मचारी भी हड़ताल व ्रसन्तोष- 
प्रदर्शन में पीछे नहीं रहे फिर हम सरकारों की नित्य 
निरंतर बढ़ती हुईं श्रावश्यकताश्रों को देख कर इमानदारी 
से अपनी आय में बढ़ाने के उद्देश्य से निजी चेत्रों पर 
शिकार करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं । और देश में 
सिरे से दूसरे सिरे तक केन्द्र, सभी राज्य 
रें और स्थानीय संस्थाएं । उद्योग के 
राष्ट्रीयकरण का नारा लगाने लगती हैं रौर यह एक स्वयं 
| निर्विवाद सत्य मान लिया जाता है कि किसी को कोई 
स्वयं करने का अधिकार नहीं है, सभी उद्योगों और 
वसा | पर समाज और राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए । 
यातायात, बीमा, बैंक, कल कारखाने और ब्यापार 
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सभी पर बिना विवेक के केवल आदेश सें की च 
भ्राज साधारण बात हो गई है । ऐसा करते समय हम श्रप्नी 
परिस्थितियों और शाक्रि ब समर्थता तक की उपेक्षा के 
लगते हैं । मूल उद्देश्य है नागरिक का हित, उसे भूल क 
हम राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त शौर नारों के प्रवाह में बहने 
लगते हैं । हम यह 'मी भूल. जाते हैं कि आज हमारे पास 
न साधन हे, न उमंग है और न सब व्यवसायों को सामा. 
जिक रूप से चलाने की योग्यता ही हे। अभी तो सरकारी 
मशीनरी उन्हीं उद्योगों या उत्तरदायित्वों को मितऽयय और 
दूरदर्शिता से चलाने में समर्थे नहीं हो सकी हे, जो उसे 
हाथ में हैं । बड़े-बड़े स्केणडल खुलते हैं और हम कुछ नहं 
कर पाते हैं । तब हम में से कुछ लोग सोचने लगते हैं कि 
नहीं, इतनी जल्‍दी मत चलो । राज्य का काम व्यापार भरर 
उद्योग करना नहीं हे, उसका मुख्य काय तो जनको 
शोषित व पीड़ित होने से बचाना हे और उसके लिए उसका 
कव्यं है कि वह सम्पूर्णं उद्योग या श्रम पर ऐसा नियन्त्रण 
क्रे, जिससे शिकायत की गु'जायरा न'द्दो । स्त्रयं' उद्योग 
पति बन कर वह या उसके अधिकारी कोई अन्यायपूण कदम 


उठा कर सरकार के विरुद्ध तो्र श्रसन्तोष को जन्म देते हैँ। 


यह ठीक है. कि पंचवर्षीय योजना में श्रायोजको ने 
निजी और सरकारी उद्योगों का विभाजन करने में पर्या 
विवेक और दूरदशिता का परिचय दिया 


तथा सरकारी कमेचारियोके;समय-समय पर होने वाले भाषणों 


को सुन कर तथा कभी-कभी सरकारी नीतियों को. देख | 


यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में हब: अपना एक मा 


निश्चित नहीं कर पाये हैं । और इसका परिणाम: यृ ६ | 


दुविधा 7! । 


कि देश में नये उद्योगों का विकास करते. हुए : 
संकोच, की स्थिति बनी. रहती है 1 


` कंट्रोल या "` 


नियन्त्रण और विनियन्त्रण का भी ऐसा दीं त bi Ey 
त श्रो. 


ल्ब 


स्पद विषय है। वर्षो तक यह प्रश्न गम्भीर 
प्रश्‍न बना रहा हैं। भारत सरकार के खायमन्त्र 


हे, किन्तु सा 
जनिक कार्यकर्ताओं, -विधान. सभाओं और संसदू के सदं 


——— 


यु से खाद्य पदार्थों पर विनियन्त्रण 


पनी ली है, किन्तु सम्पदा कै पाठकों को यह भी 
0 6: होगा कि भारत सरकार के योजनामन्त्री श्री गुलजारी 
कर को मे विले दिनों यह स्पष्ट घोषणा की थी कि 
बहने हाल 


हना तितो के लागू. किये कोई भी “विकास “योजना 
21 -भ हो सकती । स्वयं मन्त्रिमण्डल में इस प्रश्न पर 
मा. नहीं कुल Pr "क 
MI Fe मतभेदं रहा है । अण भा० काग्नस कमेटी के कंट्रोल 
$ बिरुद्ध पना स्पष्ट सत देने के बावजूद शासन _ नियंत्रण 
के हटने को उद्यत नहीं हुआ । म०. गांधी नियन्त्रण को 
हों. |. प्रमिशाप की तरह देखते थे । वर्षों तक के गम्भीर विचार 
८. | (वषं के बाद थाज नियन्त्रण शिथिल हो गये हें किन्तु 
सी भी ण कंट्रोल जारी होने का भय सदा बना हुआ 
'है। तचाई यह है कि देश के अर्थशास्त्री और शासक इस 
मन्ध “में अपना एक सत निश्चित नहीं कर पाये हें और 
िषनरशं या विनियन्त्रण के भूले पर हम झूल रहे हैं। . 


सर्वोदय अर्थशास्त्र 


म" गांधी ने राजनेतिक स्वाधीनता से.मी अधिक सह- 
| एप सन्देश नये श्रथ शास्त्र का दिया था । यह अर्थशास्त्र 
ए | प्रकी तमाम. मान्यताओं को अस्वीकार : करता है । 
: | रिकमी अर्थशास्त्र जीवन स्तर को -उन्नत करने के लिए 
| एर्यकताओों की वृद्धि पर जोर देता है, उत्पादन की अधि- 
अपिक वृद्धि के लिए बढी-बढी मशीनों, और यान्त्रिक कृषि 
गी शमयन करता है । उसकी दृष्टि गमो पर नहीं, बड़े-बढ़े 
मा | पसायिक नगरों पर जाती हे, वह कृषि तक को सामूहिक 
। 0 ली? दुक्र 7 प्रधान का देना चाहता हे । बड़ी- 

| योजनाश्रों को पूर्ण करने में उसे आनन्द 
“बिवाद जीवन स्र दु कती ह ९ 
| भ, रिचा रः उच्चता का अथ पर्याप्त भोजन, 
| पक और निवास मानता है, किन्तु उनका 
| ए ३ पन विचारक की भाँति असीम. नहीं है और 
लि काय योजनाओं के द्वारा परावलम्बन 
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५ सदस्यों ने योजना का जो 


' मुकाबला करना है । इससे भी बढी घात यह है कि चरखा 


:दार मोटर गाड़ियां ग्रामोद्योग-संस्कृतिसे कहां भेल खाती | 
"है । दुखद सचाइँ यह है कि ग्रामोद्योग पढ़े लिखे बाबुओं तध | 
` कांग्रेसी नेताश्रों के भी हृदय को नहीं छूते हैं ॥ | 


' करने के लिए निर्यात्‌ बढ़ाना जरूरी है और आज के प्रति- 
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की बजाय छोटे-छोटे ग्रामोचचोगौं तक अपने को सीमित रखते 
& । स्वभावतः भारत का पश्चिमी संस्कृति व शिक्षा दीष. 
प्रभावित शिक्षित अधिकारी वर्ग गांधीजी १० दा 
हुआ भी पश्चिमी अर्थशास्त्र को प्रधिक उपयुक्त समझता 
है । उसका आदर्श लन्दन, न्यूयाक, वाशिंगटन या मास्को 
है, जहां यांत्रिक उन्नति से मानव सब सुख सुविधाओं को 
प्राप्त करता है । पंचवर्षीय योजना आयोग के श्रधिकांश 
प्रथम रूप उपस्थित [किय 

उसमें ग्रामोद्योगों की ओर कम ध्यान दिया लीक 
पीछे से श्रालोचना और भचार विनोवा भावे के सल 
से ग्रामोक्षोगों के विकास की ओर अवश्य ध्यान दिया गया 

ओर एक निश्चित योजना भी प्रस्तुत की गई, जिससे यह 
प्रकट होता है कि आमोचोगों और बड़े उद्योगों में समन्वय 

की दिशा में प्रयत्न किया गया है । किन्तु आज हम फिर 
दुविधा में पढ़े हैं । ग्रामोद्योगों का विकास चाहते हैं, पर 
स्वयं कोई त्याग नहीं करना चाहते । हाथ करघों की एक 
ओर उन्नति करने के लिए मिलो पर प्रतिबन्ध या कर 
लगाते हैं, किन्तु मिल स्पिनिंग से चरखे की रक्षा नहीं 

करते । मिलों पर कर लगाने के आवेश में हम यह भूल ” 
जाते हैं कि हमें आज विदेशी वस्त्र-उत्पादकों से भी | 


या खद्दर हमारे हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव नहीं डालता । 
बढ़िया पाकर पेन ओर . दूसरे प्रति वर्ष नई शान- 


ग्रामोद्योगों के साथ ही रेशनलाइजेशन की भारी 
दुविधा भी है । भारत को विदेशी बाजारों से मुद्रा प्राप्त 


स्पर्धात्मक युग में इसके लिए उत्पादन-व्यय कम करना । 
जरूरी है और रेंशनलाइनेशन इसके लिए भ्रनिवावं है । 
इधर कुरां, उधर खाई । 
मध्यनिषेध 
` इसी तरह मद्यनिषेध के रन ने हमें आन्त कर रखा | 


[३७९ रा 


DA 


है । भारत के स्वातंत्रय-युद्ध में मद्यनिषेध केवल भावुकता के 
आधार पर नहीं चलाया गया था। एक नागरिक, किसान, 
था मजदूर के निजी आर्थिक हितों के लिए भी मथनिषन 
अनिवार्य था । संविधान में मयनिषेध का इसी ahd 
किया गया था । प्रारम्भ में कुछ सरकारों ने पध की 
नीति को उत्साह ले अपनाया भी. किन्तु आज, मद्रास -व 
बम्ब के सिवा अन्य किसी भी राज्य 
तो! । स्वयं केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में 
शराब की बिक्री बहुत बढ़ गई है और नागरिकों की जेबों 
से करोड़ों रुपया मादक ्रब्यों पर व्यय होता है। एक सूचना 
के अनुसार स्त्रयं केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को मद्यनिषेध की 
ओर अधिक उत्साह न दिखाने का परामश दिया हे । मद्य- 
निषेध में इस शिथिलता का एक कारण यह है कि श्राज E 
नेता में मद्य के प्रति इतनी तीत्र घृणा नहीं हे श्रौर 
इससे भी बड़ी बात यह है कि आज सरकारों को' इस बुरी 
तरह रुपये की बेहद जरूरत ने परेशान कर रखा हे कि 
उन्हें शराब के द्वारा होने वाली हानि को सहन करने का 
| साहस नहीं होता | परिणाम यह होता हे कि वे शराब से 
! निरंतर बढ्ने वाली राशि का स्वागत करते प्रतीत होते हें । 
के ` वे सचमुच दुबिधा में हैं और एक दरिद्र ग्रामीण के 
' वास्तविक हित और श्रपनी आमदनी में व्यङ्गिको वे भूल जाते 
Rl 
'चीनी का उत्पादन व श्रायात का प्रश्न भी हमारे 
श्रस्थिर विचार की सूचना देता है , देशीं चीनी की. मुल्य 
बृद्धि को देख कर विदेशी चीनी हम मंगाने लगे हैं, किन्तु 
विदेशों से श्रायात कहां तक उपयुक्त हे, क्या इसके लिए 
। 'हमारे पास मुद्रा भी हे । विदेशों से मुकाबला करने के 
| लिए अधिक प्रतिशत चीनी वाले गन्ने की कम मूल्य पर 
| बिक्री आवश्यक है अथवा नई मशीनरी श्रावश्यक हे। 
लेकिन हाल हीं में विदेशी चीनी पर कम किये हुए आयात 
कर से भी श्रधिक देश में उत्पादन कर लगा हुआ हे | 


| आयात नोति 
हमारी श्रायात निर्यात नीति भी दुविधाओं के कारण 
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भ्रस्थिर रहती है । एक ओर हम तथा 

मुद्रा की दुलंभता का रोना राते हैं। दूसरी 
विदेशी शराब, श गार ' सामग्री, तथा अन्य उपभोग्य पदे 
की आमद जारी हे। एक दिन उपभोक्काका सुख देखते हैं. ह 
दिन उत्पादक की चिन्ता करने लगते हैं और तीरे दिन थि 
उपओक्क। का आराम देखने .लगते हैं । जनतासे सरकार खाग 


में इसके प्रति उत्साह की आशा करती हे, दूसरी ओर विलास सामग्री के आयात पर 


सरकार प्रतिबंध लगाते हुए संकोच करती है । न जाने कितो 
' भारीराशि में किस्से कहानी; और उपन्यासो का कामोत्तेजक 
विदेशी साहित्य प्रति सप्ताह आता है और. विदेशी फिस 
हर मास कितने लाखों रुपया हमारी जेब से निकाल हेतो 
हैं । किन्तु न जाने किन श्रान्त धारणाओं के कारण हम 
उन पर पाबन्दी लगाने की कल्पना भी नहीं करते । जूद पर 
निर्यात कर के सम्बन्ध में सरकार ने कभी ठीक समय कदम 
नहीं उठाया । घस्त्रों की निर्यात नीति के सम्बन्ध में भी 
यही कहा जा सकता है । इसका सुख्य कारण यह कर या 
नहीं करें, इस सम्बन्ध मे' दुविधा का होना ही है। 
उद्देश्य, नीति, और दृष्टिकोण के प्रति हमारी आल 
या श्रनिश्चित धारणाएं, एक निश्चित नीति या उद्देश्य है 
प्रति अगाध विश्वास का अभाव और किंकतंब्यविमूृता 
ग्ज हमारे समाज जीवन में व्याप्त हैं | यही कारण है कि 


हम भाषावार प्रान्त निर्माण के सम्बन्ध में भी कभी इब | 


कहते हैं, तो कभी कुछ, जिसका प्रभाव देश के गरीब क 
दाता पर पड़ता है । 


हम-आखिर क्या चाहते हैं, हे भी ६ सालों में हम सोष | 


न पायें, यह क्या खेद की बात नहीं है । इस लेल 


लिखने का उद्देश्य सरकार की आलोचना मात्र नहीँ! | 


देश के समस्त अथ शास्त्रयों, विचारको और 


का ध्यान इन समस्याओं की ओर खीचना ही हमार पु || | 


मात्र उद्देश्य है । इस या उस नीति का समर्थन करना 
हमारे लेख का उद्देश्य नहीं हे। हम तो केवल यह र 
हैं कि हमारा, उद्देश्य, नीति, मार्ग और दृष्टिकोण स्थिर! 


5 न हर व | 
“निर्धारित हो, उसमें लचकीलापन संभव है, पर | | 


“परस्पर विरोधी तो न हो । 


[ समया | 


४ त क्र महीनों से देश में बढ़ती हुई बेकारी की ओर 
फिर लोगो का ध्यान जा रहा है। हमारे प्रधान मन्त्री 
प्याग स कार के अन्यान्य मन्त्रीगण, उद्योगपति, मजदूर नेता 
त पर न बर्ग एवं मध्यमवर्ग सभी नित्य बढ़ती बेकारी से 
नो न इ । भारत ऐसे अविकसित देश में, जहाँ आबादी 
छुः पिक और कोम कम है, थोडी बहुत बेकारी होना स्त्रा- 
4 भाविक है । परन्तु इन दिनों में इस समस्या ने विशेष उम्र 
| हम | एप धारण कर लिया है । हमारी पंचवर्षीय योजना में जो 
ट पर |. विविध प्रकार की विकास-प्रोजनाएं बनाई गई हैं, उ नसे 
कदन |. कितने श्रधिक आदमी काम में लगाये सकेंगे, इसका भी 
झै भौ |. आ्रनुमान लगाया गया है । पंचवर्षीय योजना के हिसाब से 
रया | ह योजनाओं के अन्तर्गत सन्‌ १६५४५।४६ तक लगभग ८० 
शास ज्यादा आदमियों को काम दिया जा सकेगा । इस 
आल | गोगना को चालू हुए दो वर्ष समाप्त हो चुके हे, परन्तु 
इय के | तने में श्रा रहा है कि ज्यादा आदमियो को काम मिलने 


मता की बजाय इन वर्षो में बेकारी बढी ही है । यह एक अजीब 

' हिसाब है । एक ओर हमारी योजना हे कि ज्यादा आदमियों 

| शकाम मिले दूसरी श्रोर वास्तविकता यह है कि ज्यादा 

ब का | भदमी बेकार होते जा रहे हैं । यही एक समस्या हे, जिस 
` (भ्राज देश विचार कर रहा है। 


ड | पे हु नेहरू के कथनानुसार देश में हर वर्ष 8 लाख आदमी 
हे | किक होते-हैं, जिन्हें काम दिया जाना चाहिधे। इस 
कारियों | ॐ ; अन्य सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । दुःख 
रा एर | ना र हित मनुष्य देश में बेकार हैं या कम 
रना मौ | ज एक त्न इसकी गणना नहीं की गई है । यह जानने 
` बही | फल वे सी जत पास एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेंज हैं 
र है। | त गो ७ € । हमारे बिचार से इस समय निम्न- 
न्तु बा आवश्यकता हे विशेष बेकारी है, जिन्हें काम दिलाने की 
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ॐ श्री रामप्रसाद पोद्दार 


a Sree ” | केट 8 ०” ० Dn TY TS TT क. 
देश की सर्व प्रधान गंभीर बेकारी की समस्या 
प्र लेखक ने मनन किया हे । उनके निर्देश विचार- 
रीय हैं। देश के विचारक, नेता, शिक्ञाशास्त्री और 
अधिकारी इनपर विचार करेंगे। ' 
CI TY TY He Tle TY SY ७ ile hile TT UY ७ Ce Tle 
१ मजदूर वर्ग 
२, पढे लिखे, मेट्रिक, इन्टर, बी.ए इत्यादि । 
३, गांव के लोग । ; 


जने [oN 


याजना मन्त्री का अन्य बातों के साथ यह कहना हे 
कि निजी उद्योग(प्राइवेट सेक्रर के एम्पलौयमैन्ट -एवेयून्ज़) 
में वह वृद्धि नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी और इसलिये 
बेकारी बढी । इस प्रकार के आरोपों का केवलमात्र उद्देश्य यहे 
हें कि उत्तरदायित्व एक के कंधे से हटाकर दूसरे के कंधे पर 
डाल दिया जाय । यह राजनेतिक अखाड़े बाजी है और 
इससे किसी का भला नहीं होने वाला हे और उस वर्ग का 
तो कुछ भी नहीं, जिसके सामने आज भेकारी मुह बाये खड़ी 
है । वास्तविकता कुछ ओर ही है और जब तक उसे नहीं 
समभा जायेगा, यह समस्या हल नहीं हो सकेगी । 


जब योजना कमीशन ने सन्‌ १३५।५६ तक ८: 
लाख ज्यादा आदमियों को काम देने की योजना बनाई थो, 
तो उसका ग्रभिप्राय यह तो था कि जो आदमी इस समय 
काम पर लगे हैं, बे तो लगे ही रहेंगे तथा इतने अधिक 
आदमी और काम पर लगेंगे । अन्यथा ह क्या योजना 
हुई कि अब तक के काम करने वाले तो बेकार होते चले 
जायें और नये उद्योग अथवा काम काज खुलने से 
उनः फिर से आदमी काम पर लगें ! परन्तु वास्तविकता 
तो यह हे फि योजता आयोग ने इस बात को योजगा ही 
नहीं बनाई कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार काम _ 
लोगों को काम पर लगाये रखा जा सग़ा। 


कप ५ 


करते हुये 


[ ३८१ 


ड़: 


भ्रंधे चाल थ उनक्ष 


फल यह हु कि जो उद्योग क 
बढ्न 


हो जाने से काम कम हान लगा ओर बेकारों 
यदि थोडी दरदर्गिता से काग लिया जाता तो आज 
यह स्थिति न हो पाती | एक आर चलते हुए कारखाने 
बन्द होते चले जाव, काम करते हुए मजदूर बेकार हात चल 
| जायें, और बढ़ती हुई पैदावार कस होती चली जाये ओर 
. दूसरी ओर योजना आयोग के अचुसार नये धन्धे खुले, नया 
` क्राम चालू हो, नयें मजदूर काम पर लग ओर नये प्रकार 
की पैदावार हो । क्या यही पंचवर्षीय याजना का उद्देश्य 
। था? यदि चलते हुते उद्योग धरने ही बन्द होने लगे तो 
नये धन्धों को किस बृते पर चलाया जा सकता ड 
। जथे धन्धों पर क्या भरोसा किया जा सकता हे? 
| आज की परिस्थिति न 
i दुख यह है कि योजना आयोग ने इस 
पहल पर विचार नहीं किया, जिसका भयकर परिणाम सामने 
रा रहा हे । आज कारखानों सं काम की पालियां कम हो 
रही हैं । कपड़े की मिलों को ही लीजिये। सितस्त्र सन्‌ 
६४२ सं १७६ मिलें तीन शिफ्ट काम कर रहा था 
परन्तु फरवरी १३४३ में १४३ मिले ह रह गई' । अक्टूबर 
सन्‌ १६४५२ में ३४१ मिलें एक से ज्यादा शिफ्ट चला रही 
, फरवरी १३४३ मे वे ३४१ ही रह गई । इसी प्रकार 
र भी उद्योग धन्धों में देखा जा सकता ह। यह दशा 
क्यों हुई श्रौर क्या सरकार उद्योगपतियों की सहायता से 
ह सल नहीं रख सकती थी, ये प्रश्न स्वाभाविक हैं। 
भारा विश्वास है कि ग्रदि सरकार ओर उद्योगपति मिल 
इस बात पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करते तो कोइ न 
$ हज निकल ही सक्ता था । मजदूरों में ज्यादा बेकारी 
नहीं हे कि उन की संख्या बहुत बढ़ गई हे। 
ता है कुछ बढी हो, परन्तु समस्या है काम करते हुये 
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मंख्य कायं सरकार को यह करना ; कि चलते 
कारखाने बन्द न हों, उनकी शिफ्ट बन्द न हों और हु 
गत ३ महीनों में बन्द हो गये हैं, अथवा कम काम ड 
हैं, उन्हें पूरा चालू कराने की तत्काल योजना बनाई 
जाये । यह सन्तोष का विषय है कि केन्द्रीय सरकार 
मन्त्री महोदय उ द्योगपतियो से बातचीत कर रहे हैं शौर 
आशा की जाती हे कि वार्तालाप का सन्तोषजनक परिणम 
निकलेगा, ओर एक ऐसा उपाय निकल आयेगा, जिससे 
चालू उद्योगधन्धे पहले की तरह चल पड़े गे। हमारे देश 
के हर शहर में जहां जहां उद्योगधन्धे, मिज्ञ, कारखाने 
इत्यादि हैं, वहां उनके संघ हैं, व्यापारी वर्ग के भी संघ हैं 
तथा मजदूर संघ भी हैं । सरकार इनके प्रतिनिधियों को 
विश्वास में लेकर इस बात प्रबन्ध करे कि बेकारी शत्र श्रागे 
न बढ्ने दी जाय और जेसे भी हो ज्यादा लोगों को काश 
दिया जाय । सरकार दे लिये यह कार्य कठिन नहीं है । जहां 
एक ओर यह प्रबन्ध होगा, दूसरी ओर पंचवर्षीय योजना.के 
अन्तर्गत नये काम भन्धे छूलगे और ज्यादा श्रादमियों को 
काम मिलेगा तो योजना भी सफल होगी ओर देश का.भी 
कल्याण होगा । 
शिक्षितों में बेकारी 
'बेकारी की दूसरी समस्या हे हमारे पढ़े लिखे नौज- 
वानों की जो स्कूल व कालेज से पास या फेल होकर जीवन 
संग्राम में प्रवेश करते हैं। अनुमानतः ऐसे २॥ लाख पं 
लिखे नौजवान हर साल निकलते हैं 
सरकारी नौकरियों में खप जाते हें, कुछ को उद्योगधन्थे 


खपा लेते हैं ओर कुछ अपना निजी काम कर लेते हैं। 
अनुमान है कि लगभग लाख, सवा लाख आदमी इस प्रश! | 


हर वर्ष खप जाते हैं । समस्या हे उन ल्वाख,डेद लाख र 
मियों की, जो बेकार रह जाते हैं । देश के नेताओं का कह 


हे कि हमारी स्कूल व कलेजो की शिक्षा प्रणाली ही इसी | 


जिम्मेवार है । ग्राश्‍चर्य है कि सन्‌ १३४७ के पहले से ॥ 
हमें यह कहा जा रहा इ कि देश को "तपा प्रणाली बुरी 
इसमें हेरफेर आवश्यक है और स्वतन्त्रता के बाद खुर 


|, सम्पदा 


इनमें से कुछ तो | 


जायेंगे इत्यादि २ वर्षो से इन लासी चौड़ी बातों हीरा | 


E जारहा हे । स्त्रतन्त्रता प्राप्ति को आज 
[रा श्रनुम्ान हे कि इनं ६ वर्षो में शिक्षा प्रशा- 
व हुए । हम के अतिरिक्त और कुड नहीं हुआ है । और 
लिखे लोगों की बेकारी का 


है दो फिर वही राग ्रलापा जाता ह ओर 


राता 
' सा . कि आज की शिक्षा नौजवार्नो को बेकार बना 


क टो है, आज की शिक्षा नौजवानों को हाथ से काम करने की 
ph त्य नहीं देरी अपने पेरोंपर खड़े नहीं हो सकते 
~ 


दथादि। हमारा विश्वास कि इस ओर सरकार ने वह 


ht धात ही नहीं दिया, जो उसे देता चाहिये था ओर उसका 


रागे | तञ यह हुग्रा है कि आज बेक्रारो की लम्बी फोज हरसाल 
काम बरती ही चलो जाती हं। यह समस्प्रा काका जटिल हो 
। जहाँ | दु ह, परन्तु यदि अत्र भी चेता जाय तो बहुत कुछ हो 
नाक | प्रतता है। हमारे विचार से निम्नलिखित सुधार शिक्षा 
पक्षो | प्रणाली में तत्काल श्रावश्यक है:-- 

| भी | ।, प्रेम जी भाषा सिक ८ वीं कच्छा तक अनिवाय विषय 


रखी जाय, & वीं से इसे वकल्पिक कर देना चाहिये 1 

| ३ पांचवी कक्षा से मेट्रिक अथवा हायर सेकन्द्री तक दस्त. 

| दरी अनिवार्य विषय होना चाहिये । 

१, कालेज में इन्टर तक की पढ़ाई में वोकेशानल ट्रे निग 

' पित्रा होनी चाहिये । 

| एग्रीचह्चर, फार्मिंग, डेयरी एवं केटिल त्रीडिग की 

` षा को सरकार द्वारा अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिये । 

| इस प्रकार जो नवयुवक इन स्कूलों अथवा कालेजों से 

| रेगे, उनमें बहत कुछ ्रात्मविश्वास होगा, वे कर्म की 

| ऐश को समकेंगे और अपने पेरों पर खड़े होकर कोई 

मोटा धन्धा चाज करने म गये समझेगे । सरकार द्वारा 
रों को आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिये 


ने ह 0 00 RR २००० रू० तक प्रति व्यक्ति हो सकती 
र या आ सिर्फ दस्तकारी की शिक्षा देकर ऐसे ही छोड़ 
j त ता कसी लाभ की सिद्धि नहीं होगी । 


घरेलू धन्धो का नारा 
` अजन्य से एक बाज बहुत आवश्यक है। हमारे 
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नेताओं ने एक नारा और बुलन्द कर रखा है और चह यह 
कि छोटे २ घरेलू उद्योग घन्ध्रे चाल किये जायें और वे 
उद्योग ऐसे हों, जहां श्रम ज्यादा लगता हो और धन कम । 
इस प्रकार ज्यादा आदमियो को काम मिल सकेगा । सिद्धा- 
न्ततः यह बात बिलकुज्ञ ठीक हे, परन्तु जितनी आसानी से 
यह कह कर बला टाल दी जाती हें यह उतनी सहज नही हे । 
अब तक हमने इस संवन्ध में जो कुछ देखा हे, उसले तो 
यहो डर होता है कि फिर कहीं भूल न हो जाये। आजकल 
तो हाथ की दस्तकारी में प्रायः वे ही चीजें बनाने की 
प्रेरणा दी जाती हे, जिनके लिए बड़े बड़े कारखाने देश सें 
स्थापित हो चुके हैं और वे कारखाने देश .की सांग को 
लगभग पूरा कर खुके हैं । जसे हेंडलूम पर कपड़ा बुनना 
हाथ से चीनी बनाना, हाथ का कागज बनाना इत्यादि । 
कहने को तो कहा जाता हे कि यें छोटे २ उद्योग बड़े 
कारखानों के प्रक होंगे, परन्तु वास्तविकता यह है कि 
आपस की प्रतिद्वन्द्रिता बढ़ती ही जाती हे और एक 
समस्या के हल होने की बजाय दूसरी नई नई समस्यायं 


खड़ी हो जाती हैं । इसका एक हल यह है कि जो वस्तुएं 
बाहर से आज भी आयात होती हे, उनमें खोज की जाये ' 


कि कौन कोन सी वस्तुएं यहां घरेलू धंधों के स्तर पर 
बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिये प्लास्टिक का. 
बहत सा सामान बाहर से आता है। क्या इनका आयात 
रोक कर इन्हें घरेलू घंधों के स्तर पर यहां नहीं बनाया जा 
सकता ? कोसमेटिक्स का बहुत काफी सामान बाहर से 
आता हे, उसे कतई बन्द कर देना चाहिये । चमड़े के 
सामान का आयात बन्द किया जा सकता हं । इसी प्रकार 
कांच अथवा पोटरीज़ का सामान बाहर से मंगाना कतई बन्द | 
किया जा सकता हे। खेल खिलोनों आदि का संगाना सी ॥ 
बन्द किया जाना चाहिए । परन्तु इन सव बाता के लिये 
प्लानिंग, दस्तकारी की शिक्षा, मुफ्त टंकनोकल सलाह 

था थोडी आर्थिक सहायता देना आवश्यक हे, जिनका 
इस समय सर्व । अभाव है। यदि पढ़े खिले मे-जवाचां 
इस प्रकार की प्रेरणा दी जावे दो भेक को दूर करने सें 


~ | [aS 9०५ 
` बहुत कुछ सफलता मिल सकती हे । श्रौषधि-निर्माण को 
| भी एक अच्छे घरेलू धधे के तौर पर विकसित क्या जा 


सकता हे । 
2471 गांवों के श्रमी 


श्रब शेष रह जाती है बिना पढ़े लिखे व गांव के 
शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों की समस्या । उनके लिए 
निर्माण विभाग को सड़क, कुये, नहर तथा मकान इत्यादि 
निर्माण कार्य तीब्र गति से चालू कर देने चाहिये । हर 
राज्य सें इस काम को क्रियात्मक बढ़ावा दिया जाना चाहिये, 
जिसके फलज्स्पररूप लोगों के प्रतिदिन के जीवन में सुविधा 
भी होगी और सबल मजदूरों को कार्य भी 
मिलेगा । गांत्र में रहने वालों की बेकारी की समस्या कोई 
नई नहीं है। अधिकतर तो गांवों के लोग शहर में चले 
भ्राते हैं। आचार्य विनोबा भावे भूदान का जो महान्‌ 
श्रान्दोलन उठा रहे हैं, वह बहुत ही सामयिक एवं 
अनेक समस्याश्रों का एकमात्र हल है। इसमें भी कुछ 
सुझाव दिये जा सकते हैं जेसे [१] प्रत्येक राज्य का अलग 
२ हिसाब लगाया जाये कि कहां कितनी भूमि की आवश्य- 
कता हे श्रोर कितनी मिल सकती हे। [२] मिलते ही 
, भूमि तुरन्त उन किसानों को दे दी जाय, जो जोते श्रौर 
बोयें । उन्हें बेकर में रुपये रखने की तरह इकहा करके नहीं 
( रखना चाहिये, बल्कि हाथों हाथ बॉट कर बेकारी की समस्या 


भारत में जीवन-पापन का व्यय 


भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के जीवन यापन अर्थात 
रहन-सहन के खर्च के सूचक झंकों का विस्तृत अध्ययन 
करने से पता चलता है 0 मार्च १६१३ में इन तीनों 
| देशो की श्र+क्षा भारत में रहन-सहन के ब्यय का सूचक 
श्रं सदसे कम था | किन्तु १३४८ में ण्सी नि 


गैरियाई युद्ध के ब द सूचक अंक सबसे अधिक 

0 ` ५० ~ 

चाइ पर पटू चा, उसे दखथे हुए वर्तमान भारत 
भो to ७. 

क काफी ३म हे, ब्रिटेन का अंक ऊपर की प्रोर जा 


है 
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, 


को हल करने में मदद करनी चाहिए । आमवासियों ४ 
बेकारी या अधबेकारी दूर करने का एक उपाय यह भी है हि 
जहा इस समयः १२ महीना म एक फसल होती हे ह 
दो फसल पदा करने पर पूरा विचार किया जाना चाहिये । 
एग्रीकल्चर फार्मिगडेयरी तथा केटिल मीडिंग आदि का काम 
गाँवों में तेजी से चलाना चहिये, जिससे जो नवयुचक 
कालेजों से कृषि विज्ञान, डेयरी तथा केटिल ब्रीडिंग को 
शिक्षा प्राप्त करके निकलें, उन्हें इस प्रकार के कामों में 
खपाया जा सके। इस प्रकार विभिन्न वर्गो सें फेली हु 
बेकारी को बहुत कुछ श्रंशों सें दूर. किया जा सकता है। 
ऊपर लिखे सुझाव सिर्फ उदाहरण के रूप में यहाँ दिये 
गए हैं | इज़की एक विस्तृत योजना भी बनाई जा सकती 
है । अन्त में हम यह कहना आवश्यक समते हैं कि इस 
बेकारी को देश की एक बड़ी समस्या समझकर इसे हल 
करने का पूरा प्रयत्न होना चाहिये । एक दूसरे को दोष देने 
या अपने ऊपर से उत्तरदायित्व उतार कर दूसरे पर फेंक देने से 
समस्या का रत्तीभर समाधान नहीं होगा । 
बेकारी की भयंकर समस्या को हल करने के लिए देश 

की सभी श्रेणियों और वर्गा के पारस्परिक सहयोग की 
आबश्यकता हे । हमें यह भी विश्वास हे कि जनता की 
प्रतिनिधि लोकप्रिय सरकार सब श्रे णियों का सहयोग प्रप्त कर 
सकती हे। . 

रहा है ओर अमेरिका का अंक बीच का रास्ता लिए 
हुए है । भारत के विभिन्न केन्द्रों की स्थिति को ध्यान में 
रखते हुए जीवन यापन के खर्च का हाल का सूचक श्र 


निश्चय ही जून १३१२ की ऋषेक्षा, अधिक है, लेकिन य | 
बृद्धि अनाजों की कोमतो में बढ़ती के कारण नही, वर |४ 


अन्य चीज क मूल्य बढ़ने से हुई है | 0 

श्रमिकों के जीवन-यापन के खच॑ में उतार-चढ़ाव 
स्थिति जानते के लिये बंबई, मद्रास, नागपुर रौ 
पुर के सूचक-अ'कों का अध्ययन किया गया है! 
में मध्य वर्ग के लोगों के जीवन व्यय संबंधी सूचक ? 
पर भी विचार किया गया हे । 


द्वारं 
| ३ 
tA 


| ती 


होच की 
हाम 
ताएक 
हक 
बरी 
द्याभा 
ढंप्रक 
उत[(-चः 


की || 
र कनेः | 
७ | 


“कं { 
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ब सूचकः कों के लिये अगस्त, १३३६ को कलकत्त में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा तैयार क्रिया 


ककि पार वर्ष माना गथा है। इस प्रकार जनवरी १९४७ गया मध्य बग के जीवनयापन के व्यय का सूचक अ्रक 
हा र १६१३ के अ कों की तुलना करने पर हल 8 चवस्बर १६४४८ में और 'केपिटल? द्वारा तयार अ्रक 
थे । है कि सितस्वर १६४८ तक सब ri अ'कों शद्ध अक्दूवर १६४२ में सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचा। निम्न 
गम. ही है| सितम्बर १8४८ और दिसम्बर १ ६५१ के तालिका से स्थिति और स्पष्ट हो जाती हे :-- 

वेक | (द ञापुर के अतिरिक्त अम्य सब केंद्रों के अंक [आधार : अगस्त,१६३६ १००] 

की. | ग स्थिर रहे | १8४२ की पहली तिमाही में सब पद ता ऊ'चा सूचक अ'क १६४३ 
में | कढत कमी हुई, लेकिन उसके बाद उतार-चढ़ाव का ॥ 353, हि २९७[द्सिम्बर१६९१॥३८जूअप्रल 

हुदै | #छुब मिला जला सा रहा। अप्रेल १३१२ और पुर श्रमिक] ८[सितम्बर १३४८], ४४ मई 


वी 18१३ के बीच बंबई और मद्रास के सूचक अंक ० 7 चग],३६०[ नवम्बर १६४६ ],३२४ [फरवरी 
प्‌ 
दिये | द्ाकषा स्थिर {हे और उसके बाद वे ऊपर चढे | नागपुर चा 01 लता 


र a 20 :11:77 ४०२[अक्टबर १४१२] ३३२[मई१ ३ ४३] 
_ न <न वतिते केन ख 

कृती | ्वाप्रक लगभ 1 स्थिर रहा लेकिन कानपुर के अक में बम्बई और मद्रास के हाल के महीनों के सूचक अक 
इस | उतारचढाव होते रहे । 


. " है _ पिछले वर्ष के सबसे ऊंचे स्तर से भी अधिक हैं 
हुई | इ शात होता है कि आलोच्य अवधिमें ` जून 1९८रसे लॉस नियंत्रण तेढीज दे दा सी 
देने पल केन्द्रों के श्रक अलग अलग समय में सबसे 


गा ® ! थो, इसलिए उसके बाद के सूचक श्रकों के विश्लेषणका 
१ 4 प्र ७ ES हे 

स पासोमा तक पहुंचे । कानपुर का अ क सित्तम्बर १६४८ विशेष महत्व है । 

रर नागपुर का दिसम्बर १६४१ में सबसे ऊंचा गया । शेष पृष्ठ ३८६ पर 


5 कण र य सक | 
| | 
बर ॥ त 1 
“| आपकोचाहिए ; 
ही | है कप ओर जारजेट कीं बढ़िया इकरंगी” या बहुरंगी सादी है 
न || या छपी हुईं असन्त मनमोहक साढड़ियां। दु 
| ४ सभी रंगों में आकर्षक और सुन्दर साटिन । हि 
ब || * आपकी पसन्द का ब्लाउज और शर्टिंग का कपड़ा 
वकी ओर इस के लिए लिखिये द 


रि 
| पालियर रेयन सिल्क मेनफेक्चारि वीविंग क० लि 


बिरला नगर, खालियर 
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६ ॥ ७ २०००, उ > 
भारत मं पट्रोल-उद्याग 
स्‍्टेड्ड-बेकुश्रम रिंफाइनिंग कम्पनी की व्यवस्था सें 
` टरम्बे में १७॥ करो रुपए को पूजी से पौट्रोल साफ 
करने का उद्योग स्थापित हुआ हे। द्राम्ये बम्बई 
नगर के उत्तर पूव में १५ मील दूर पर हे। एक मात्र - 
डालर को पूजी से भारत में इतना बड़ा कारखाना 
| ' पहली बार स्थापित हुंग्रा है। यह भी महस्वपूण घटना 
है कि स्वतन्त्र भारत के साथ एक बिदेशी संगठन 
. आपना सम्बन्ध स्थापित करने मे सफल हु्ा। «| 
MH इससे प्रकट है कि यह देश विदेशी पूजी के 
` प्रति अपना संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखता है। दोनों 
पच्च के समान हितों की झ।कांक्षा से सरकार और निजी 
प्रतिष्ठान में जो आशापूर्ण समझोता हुश्रा, उसी के 
परिणामस्वरूप इस उद्योग की स्थापना सम्भव हुई । 
इस उद्योग से भारत को पेद्रील का अभाव न 
रहेगा । एक औद्योगिक देश के लिए पेट्रौल का उत्पा- 
` हुन करना अत्यन्त आवश्यक है। यह जरुरी नहीं 
` हैकि पेट्रोल का उद्योग उसी अवस्था में स्थापित 
हो जवकि देश में तेल के कारखाने हों | इसकी अपेक्षा 
ज संसार के कई प्रमुख देश पेट्रोल उत्पादन करने 
हन में अग्रसर हैं। तेल उत्पादन करने वाले देश केवल कञ्च 
७ की आमद करते हैं। उनके तेल से पेट्रोल भिन्न 
न्न देशों में तैयार, होता हे। इस पेट्रोल के अभाव 
मे दरश के यातायात के उद्योग में विकास होना 
भव नहीं दै । दूसरे तेल साफ करने के कारखाने अपने 
में इतना अधिक संग्रह रखते हैं, जिससे किसी 
समय संकटकालीन अवस्था उत्पन्न होने पर देश में 
घेट्रोल का यभाव न होने पाए। इस्‌ दृष्टि से यह 
मी भारी सुरता का हे। सम्प्रति इस देश में 
तेल के सोते कहीं भी प्रकर नहीं हुए हें। 
ख़ हैकि श्राप्ा् आदि को सीमाओं पर प्िद्दो 
निकल सकता हैं | यदि यह सम्भव हुआ और 
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कारखाने पश्वचिमीय और पूर्वी किनार से 


उत्पादन हुआ तो भारत का पेट्रौल 


है 

| 

ण्क अर्थ {शं 

गक अथंशास्त्री न 

उद्योग कच्चे माल के जिए बहुतांश में स्वावज्ञाो 5 | § 
| 2 


जाएगा । | । 
इस प्रकार उस महत्वपूण उद्योग से भारत 


प्रधान लाभ प्राप्त हुआ है। योजना कमीशन ने ६०५ क 
रुपए की पूजी की कमी क विदेशी मुद्रा द्वारा त तीय 
करने का निश्चय किया हें । इस दृ्टे से यदि यह उघ | ३ बा 
समय पर चलने लगा, तो वह निजी उद्योग की पं | पातीय 
में माना जाएगा। इस रिफाइतरी को स्थापना विदेश | कही: 
सुद्रा द्वारा नए उद्योग के संचालन का प्राथमिक क 
है | यि यह प्रयत्न सफल हुआ और उसे अलु कूलता प्र ३। कई 
हुई तो अन्तर बिदेशी उद्योग पतियो को भो अपनी पूजो| तेल 
लगाने का प्रोत्साहन मिल्लेगा। इसके उपरान्त दूसरी द गह 
सहता यह दै कि भारत में एक सर्वथा नए धंधे क्ष परार 
आरम्भ हुआ है । भारत की बृद्धिशील अभ्रव्यव्था 
में यह एक बुनियोदी उद्योग दै । श्राज संसार के श्रो 
उद्योगशील दे 7 में तेल साफ करने के उद्योग सा|, 
पित हैं। पेट्रोल तेयार करने को एक साधारण सी सि. 
श्नरी डिगबोई मै दे जो . तिहि 
१००० बेरल क्रूड तेल साफ करतो है। इसका ता 
यह दै कि देश को ६१ प्रतिशत आवश्यकता की पी 4 
के लिए हमें विदेशले पेट्रौल खरीद कर देश में लाना | 
है। पर आज देश नव निर्माण के पथ में है। से| 
बम्बई रिफाइनरी दो वर्षा के अन्तर्गत अर्थात्‌ [1 का 
३३५२ से अपने पेट्रोल की धारा प्रवाद्दित का | 


इस प्रकार भारत में पेट्रोल तैयार करके भी रे और 
चलते | 


ही क 
बत " 
रि ` 


| चात कक 


भारत स्वावलम्बी बत जागा । इसके सिवा इ है 
फैक्टरी का निर्माण इल ढंग से कि गया कि म 
आगे चलकर वृद्धि की जा सकती है। इस इन छ 
को पूगा करने के पहले भ!रत का स्थान ५०तेल इ 
देशों को पूघो में सबसे झंत में था । अर्थात्‌ भारत है । 
स्वपूण' पेट्रोल ऊत्पादन का एक भी कारखाना नहीं | 

इस संगठन में भारतोय वशेषडों को कॅम * | | 


E इस पे वीदा और अत्यन्त विशेषता 
मिलेगा | RT 
य संचालन भी करगे। ये सब 


बीर भारती 
की जा] ~~ लय 
छ हए हैं | भारत बिना विदेशियों 


उदी 


| तकोग्रात हु 5 न 

0 107 1 # अपनी पूजी से इस उद्योग को खडा 
पौ हो| छ है ता था । यह रिफाइनरी आरम्भ मे २५००० 
भै हिट हिस प्रति दिन आ करेगी, जिसमें Yoo 
१) कर व्यक्तियों में ६ 


ली करंगे । इन में प्रति दस 


१०. कर हन्‌ लत 
शि दे का होंगे। अवशेष ११ ऊंचे टेकनीशियन रिफाइनरी 
(| मी न ० ०७० 
५ के अमेरिका ले आएंगे | जब तक 
३ उग्नो। | ह संचालन के लिए के 


रतीय युबक उच्च काय योग्य र बन जाएगे, तब 
क ही वे इस देश में रहेंगे। इस दृष्टि से रिकाइनरी ड 
हों ने प्रशिक्षण की एक विशेष योजना भी त्यारकी 
कई भारतीय युवक इस शिक्षा के लिए अमेरिका 
पा तेल साफ करने वाले कारखानों के देशों में जाएंगे । 
झ यह दल देश में वापस आएगा, तब वह ट्राम्बे 


तरी के संचालन सें पूर्ण समर्थं होगा । 


ही पू 
विदेशी 
001 
जता प्रा 
गी पूरे 
[दूरी 
धंधे क 
व्यव्था 


कक. सभी यह अनुभव करते हैं कि अनुभव ग्राप्त करने के 


| हए समय चाहिए | उसके लिए कोई आसान मार्ग नहीं 


[ग स्थाः दि ~ ७. $ 
| हि वह तुरन्त प्राप्त हो जाए । उच्च स्तर पर पहुँचने 
हेहिए एक भारतीय को प्रति दिन, निरिचत समय तर्क 


प्रतिक्ष[ त १ 2 
न दशक तक काय करना पड़ेगा। उसे नई बोजों 
॥| गई प्रक्रियाओं की पद्धतियो से सदा परिचय प्राप्त 
।गिपदेणा | एक सुसेित प्रयोगशाला उनवा मार्ग 
|| तिकरगे वाली होगी, जिसमें तेल की बराबर परीक्षा 
। हि २ इ में कोई छूटि न रहने पाए | हबर 
|| न पान कया जा रहा हे कि बढ़िया और 
और तयार हो | 

दस तेल के कारखाने को स्थापना होने पर जिश्व- 


| द दे के 


= 
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स्थान है, उनमें कड तेल का काफ़ी जमाव है। कोई 
देश युद्ध के समय किसी भी ओर रहे, उसे कच्चे तेल जा 
अभाव नहीं होता है। इस के सिवा भारत में भी तेल 
श्रोतो के निकलने की संभावनाएं है। इससे पेट्रोल के 
he ५. बु की काफी बचत होतीं है.| देश 
क्रूड तेल खरीदने में उतना अधिक = हीं ८ 
पड़ता है, जितना कि एक पेट्रोल के 0.2 त | ४. 
तेल जहाज का कम स्थान लेता हे धोर आसानी से 
लाया जा सकता है और अधिक उपग्रोगी है, क्योंकि उस 
से पेट्रोल के सिवा अन्य सेंकड़ों जुढ़ी 
भी तेयार हो सकती हैं | 
पर इस उद्योग की स्थापना का यह ग्रर्थ नहीं हे कि 
भारत में इस उद्योग की स्थापना से पेट्रोल के दाम गिर 
जाएंगे । हमें यह स्मरण रखना चाहिए .कि तेल के 
उत्पादक स्थान, से दूसरे स्थानमै एक बेरल तेल साफ करने 
में कहीं अधिक ब्यय होता है| जो कारखाने तेल के कुओं के 
पास खुले होते हैं, उन में पेट्रोल जितना सस्ता तैयार हो 
सकता है, उस की अपेक्ता दूर देशों में कच्चा तेल ले जाने 
में यात्रायात का भारी ब्यय उठाना पड़ता है । 
बम्बई में इस उद्योग की स्थापना से दो हजार स्त्री- 
पुरुषों को कायं मिलेगा, जो सफाई और ग्रेडिंग का काम 
करेंगे । फेक्टरी - के संचालन के दूसरे वर्ष में उन कीं 
संख्या ३४०० तक हो जाएगी । भारत सरकार से बम्बई 
पोर्ट दूस्ट को ६करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है, जिस 
से बूचन द्वीप में तेज्ञ का टमिनल निर्माण किया जाएगा। 
'यह स्थान द्राम्बे के दूसरी ओर है। विदेश से क्रूड तेल 
यहां'आकर जमा होगा । डाम्बे में स्टोर की जो टेकियां 
होंगी, उनका सम्बन्ध इस टर्मिनल से पाइप का कार्यं सब 
मरीन पाइप लाइन द्वारा होगा । बड़े बड़े टकर, जिन में 
२६००० टन तक तेल भरा होगा, अपना माल वूचन में 
उतारंगे । तीन तीन जहाज एक साथ माल उतार सकेंगे, 
इसके लिए विशेष बर्थ तैयार किए गए हैँ । जहाज | 
नजदीक तक पहुंच सके, इसके लिए गहरे पानीं की धारा | 
की ब्यवस्था की गई है, जिससे बढ़े जहाज आसानी से 
घाट पर पहुँच सकें। द्राम्बे का क्षेत्र जो अब तक 


आवश्यक वस्तुएं 


: ३८७ ] 


हाँ कोई मजुष्य नहीं रहता थां, आज 


बीरॉन पंड़ा थां, जह 
है । एक नया नगर 


एक नई हलचल का केन्द्र बन गया 
प्रा कै सहके बनी हैं, रेल और समुद्र से सम्बन्ध 

बस गया है, सडक बनी हैं, रेल 

है। सड़रों पर विद्युत को रोशनी, नए मशन) 


हट eS 
जुड़े गया कि 
हं । सिनेमा 


अस्पताल और स्कूल आदि स्थापित होगए 


और थियेटर भी खुल गए हैं । सकन, 
स्टनवम बम्बई रिफाइनरी ने सकाना के नमार को 


योजना तैयार की है। मजदूरों के मकानों के लिए 
' २४ लाख रुपए व्यय किए गए हैं, उस में बाजार आर 
'दूकानें सब खड़ी की गई हैं । केनटीन ओर स्नानगृह 
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आदि रिफाइनरी में एथक रूप से खुले हैं | । 
यह फेक्टरी प्रति वर्ष ३००० लाख गेलन ४. || 

छुः भिन्न पदार्थ तैयार करेगी, वे इस प्रखार हे. ही 

रति वष गेल से उत्पाद | 

गेखोलन 

केरोसिन 

अटोमोटिब डेजिल तेल 

औद्योगिक डेजिल तेल 


° 
००००० ® 
४००० 
००१, 
१50000, 


४००००० ^ 


र पृष्ट ८१ का शेष 
जीवन यापन के ब्यय के सूचक अक में पांच वस्तु 
'समूहों-लाद्य, ईंधन और बिजली, कपडा, मकान किराया 
और कुटकर-की गणना की जाती है। सबसे अधिक 
प्रभाव खाद्य वस्तु-समूह का पढता है । इससे यह 
'अमात्मक निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि यह 
प्रभाव केवल अनाजों के मूल्य में वृद्धि के कारण ही 
पढ़ता है । लेकिन, बास्तविक स्थिति दूसरी ही है । खाद्य 
के सूचक अंक में अनाजों के अतिरिख्त दाल, चीनी 
चाय, नमक,मछली, तरकारियों, तेल, आदिके अंक भी 
' सम्मिलित होते हैं और भ्रनाजों के मूल्यों को अपेक्षा 
हलके मूल्यों का काफी अधिक प्रभाव पड़ता हैं । लिखित 
निम्न तालिका देखिये :-- / । iF 
खाद्य पस्तु-समूह में अनाजों ओर दूसरे खांधों 
. के मुल्यों के प्रभाव का प्रतिशत 


अनाज ˆ ` मद्रास कानपुर यस्बई 
FN ४७ 3 श्‌ ३ द 
अनाज अतिरिक्त 

_छन्य खाद्य पदार्थ १३ ड्ड ६४ 


Ce तुलनात्मक स्थिति . 
ओ भारत, ब्रिटेन ग्रोर श्रमेरिका मे जीवन-यापन के व्यय 
| के सूचक अकों(१8४८--१००)के अध्ययन से ज्ञात होता 
है कि अगस्त और सितम्बर १६४० में (कोरिया युद्ध 
के बाद ) भारत में श्रमिकों के जीवन 
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ओद्योगिक फ्यूल तेल २२० ॐ 
बंकर फ्यूल तेल ३५०००००५ | के १ 
छ है। 
यापन के व्यय का अखिल भारतीय सूचक अंक सब] ता 
ऊंचा था, अमेरिका में सबसे नीचा था; ब्रिटेन|ह। में 
स्थिति बीच की थी । अक्टूबर १६४० में भारत बिरे -श्रा 
बराबर था गया। उसके बाद विटेन का स्तर सबसे। मंडल 
ऊंचा बना रहा और भारत तथा असेरिका के सूचक'ग्र। १ 
ऊपर नीचे होते रहे | नवस्वर १६११ सें भारत के | गया 
अपेक्ताकृत सबसे नीचे ्राकर स्थिर हो. गये | तब से| पवि 
भारत के अंक सबसे नीचे ओर ब्रिटेन के सबसे उबे| श्राय 
बने हुए हैं। निम्न तालिका देखिये : - पाए 
[आधार : १४४८८ १००] । | अन्त 
अगस्त अगस्त अगस्त मार| पप 
१६४० १६४१ १६५२ १६१| रा 
सारत १०७ १०८ १०७ १६। 
१११ i | रन्त 
असेरिका १०१ १०८ 
ब्रिटेन १० ११८ १२७ | र 
निम्न तालिका से स्थिति शौर भी स्पष्ठ होतीं ६7 मिरा 
[आधार : भारत = १००) , || भ 
अगरुत १६४० माच १३४१ | . 
भारत १०० 
अमेरिका ३३ 
ब्रिटेन ३८ 


२३ प्रतिशत ऊंचा हो गये थे । 


~ द्‌ ~ 
अंक पहले ६ प्र० श० कमजोर शं 
ऊंचे हो गये । 
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ष मारत और जी. ए, दी. टी. आयोजन 
०००६, न्स्स्च्नच्न््न्न्य्यट सर लक न न न नम 


ज्ञी० ए०टी० टी० अर्थात्‌ जनरल एुग्रीमेट आन 
करक एण्ड! फंड--श्र्थात्‌ “जकात ओर व्यापार के 
क ध्राम करार की आयोजन एक अन्तर्राष्रीय उह 
} । जहाँ रा्ट्रम डल का संगठन स्टलिग चेत्र में प्रधा- 


ल्ह गता रखता है, वहां यह आयोजन डालर चेत्र के देशों 
१ ०७ छै « 
»। प्रधान रखता है। पर इसमें डालर ओर स्टलिंग 


ग्राव सभी मुद्रा देशों के सदस्य हैं | भारत जहां राष्ट्र 
मंदल में रहकर उसकी व्यापारिक नीति से बन्धा हुआ 
॥ वहां वह जी० ए० टीं० टी० का भी सदस्य है, 
क्योंकि यह एक विश्व व्यापी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हे। 
| प्रोवियत चेत्र के देशों के सिवा संसार के सभी देश इस 
३| प्रायोजन के सदस्य हें। आज से ४ वर्षे पूर्व इस 
संगठन का निर्माण इस लच्य से हुश्रा था कि वह 
प्रन्तराष्टीय ब्यापार और उद्योग के सुस्थिर संचालन 
| म हयोग दे, जिससे हि एक सुदृढ़ संस्था के 
| '्माण की स्थिति उत्पन्न हो । उद्देश्य यह था कि 
` अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन” आई० टी० ओ०? का 
किया जाए, पर जब तक उस संस्था के 
ह का पथ प्रशस्त न हो, त॥ तक यह आयोजन 
है त । वयापार क प्रतिर रधा हीं संघष और युद्ध 
ग या पढा करती हैं । न्तर्राष्ट्रीय 21 
| ता क राष्ट दूसरे राष्ट्र के उद्योग को पनपने छा 
का लि बी बि के नज ९ अ 0 
;| रेल गया रैक कर देते । इसके सिवा यह भी 
| डे भन्या को एक देश व्यक्तिगत! रूप में दूसरे देश 
है सन, दूर छराने में असमर्थ नहीं हो पाता दद 
परयो सेजीः सुविधाएं ही प्राप्त करता है। इन सब 
|  परिणत न ९० टी० टी० का आयोजन कार्यरूप 

11 यह्‌ अस्थायी आयोजन नए संग उन 


| फा ] 
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ee 
जी० ए० टी० टी० अन्तरराष्ट्रीय व्यापार और 
कर निर्धारण का एक महत्वपूर्ण संगठन है । संसार 
के सभी लोकतंत्र देश इसके सदस्य हैं। महायुद्ध के 
पश्चात्‌ संसार में जो भयंकर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती 
और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कुचलने के लिए जो 
अनीति-मूलक कर लगाते इस आयोजन ने अब 
तक उन स्थितियों को उसन्न नहीं होने दिया । आने 
वाले शांति काल में अधिक संघर्षों की संभावना है। 
अतः समी देश अपने सहयोग से इस आयोजन को 
। बलशाली बनाकर अधिक लाभ उठा सकेंगे । 


= वि i 
के निर्माण के लिए किया राया | जिस प्रकार विश्व- 
संघ संसार के देशों कां राजनीतिक संगठन है और 
उसके अन्तगंत संसार के देशों को लड़ते झगडते 
हुए भो मर्यादित अवस्था में रहना पड़ता है। उसी ' 
प्रकार जी० ए० टी०टी> का संगठन का अअन्तर्रा- 
ष्रीय ब्यापारिक चेत्र में अपना रपान है। 


१३४७ में एप्रिल से अक्टूबर तक बिचार विनिमय होने 
के बाद यह संगठन पहले पहल सन १६४८ में तीन वर्षो 
-के बिए स्थापित हुआ, पर पीछे से इसका कार्यकाल 
आर दो वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया । प्रा.स्त क्ष इसके 
केवल २३ राष्ट्र सदस्य बने | & जून १६४८ को इसके 
प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए और म जुलाई से सम- 
झौता अमल में आ गया । 

भारतीय उद्योग संघ का मत 


राष्ट्र संघ के देशों की यह शिकाग्रत होते हुए भी 4 
कि वह एक निर्बल आयोजन है, घर्तमान अशांतिमय | 
जगत में उस संघ का अपना अस्तित्व है । इसी प्रकार. 


जरीं० ए० टी० टी० से भी कई देशों तथा उन दृशां के 
ब्यापारी वर्ग को शिकायत हो सकती हैं। भारत भी 
इस संगठन का सदस्य है । उसे जो जिम्मेदारियां उठाना 
पड़ीं, इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने व्यापारी वर्ग 
का सत जानना चाहा | भारत मं ब्यापारिक संस्थाओं 
` ढा फेडरेशन आरम्भ से ही इस आयोजन के प्रति- 
दल रहा है और अब भी उसका यदी मत प्रकट 
हमा है कि भारत का इस संस्था में रहना हितकर 
नहीं है | उसका कहना दै कि इस आयोजन क द्वारा 
भारत के निर्यात ब्यापार में कोई बृदि नहीं हुई और 
उसके अपने झायात में जो कुछ विशेष रियायते' दी 
रई, उनसे देश के ओद्योगिक विकास म कोई लाभ 
नहीं हुआ । फिर यह भी कहा गया कि वतमान जगत्‌ 
अपने स्थायी असन्तुलन आर अस्थिरता में जी० ए० 
| ` टी० टी० जेसी सस्था के उपयुक्त नहा दह | फडढरशन 
का मत है कि अज राष्ट्रों की स्वार्थ-प्रघान मनोदृत्ति 
के कारण न तो जीं० ए० टीं० टी० और न अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापारिक संगठन ही कुछ उपादेय हो सकते हैं | वत- 
मान समय की अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की भ्रसन्तुलित 
 श्रवस्था में, जो बराबर, चली आ रही है, करों की 
 भ्रपेच्षा मुद्रा की कमी या बहुलता ससार के व्यापार 
झंश और वितरण मुख्यतः निर्धारित करती है। 
इसलिए जी० ए० टी० टी० जेस स'गठन की कोई 

` आवश्यकता नहीं रहती है। कुछ देशों ने इनमें से 
जिन पदार्था पर रियायतें दें रखी है," वे बहुत कम 


2) 


गल मंगाते हें, इसलिए रियायतों का विशेष लाभ हम 
उठा पाते 


जल 


इस समकोते का एक दुष्परिणाम यह भीं है कि 
भारत अपनी इच्छानुसार व्यापारिक . नीति 


य्य योजना की पूति के अनुकल.बन।नी होगी । 
आं पर सरच्चण.कर लगाने होंगे, और किसी 
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कुछ ओर युक्तियां i 

इन सब कारणों से उद्योग व्यापर-मण्डल रे | कोर 
भारत सरकार को इस समझते से अलग | रे 
रहने की सलाह दी है। फिर एक बात ओर है। यदि यह | हह 


संगठन उनमें आगे आते वाली अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार सङ्गन | बात 
में सहायक होला, तो भी बात थी कितु अभे. | ऐस 


रिका ने इसका विरोध किया और स्वयं जी०ए० | क्षेः 
टी० टी० की कुछ शर्ताीं को मानने से इंकार क | एकः 
दिया है। ऐसी स्थिति में यह संगठन कहां तक लाभ्- | प 
कारी हो सकता हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने | श्रोव 
वाले देशों मो ग्रोट ब्रिटेन, वर्मा, दक्षिणी अफ्रीका | हाः 
तथा दत्तिणी रोडेशिया को छोड़कर अन्य सभीके साथ साथ | भी! 


१६४७-४८ सें ४९.६ प्रतिः | गी० 
के दो तीन वर्ष बाद १६- 


भारत का निर्यात व्दापार 
NN 
शत था, परन्तु समझोतं 


४१-५२ में ४३.७ प्रतिशत रह गया। इसके साथ | संभव 
सुद्रा की दुलेभता व नियन्त्रण के कारण भी इस | भे 
समोते से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। हमारे जिस | देश | 
निर्यात ब्यापार को इल संगठन ने विशेष रूप से स्त्री, || श्रनुश 
कृत किया है, वद अधिकांश में कचा माल हे या उस पर £ 
भारत का एकाधिकार है। वह तो समभौते का सदस्य | प्रत्तर 
न रेहने, पर भी होता रहेगा। अपने लाभ के लिए | उन 
भी विभिन्‍न देश उस भारतीय माल पर भी भारी क | थापा 
नहीं लगावेंगे | भारत का अबरक हर एक देश लेवा | दे 
चाहेगा। भारत "के निर्यात के लिए जिन वस्तु | 0 ॥ 
पर रियायत दी गई है, उनमें अन, चमडा, तिलहन। र 
कच्चा रबड़, रुई और कच्चा जूट हैं। इनमें से इ | दप 
बस्तुओं के निर्यात पर भारत सरकार ने नियंत्रण लै | एक ३ 
रखा है । रुई हम स्वयं ही विदेशों सेम गाते है! | ह 
| परन्तु! | hs 

इख स्थिति का पर्यावेक्षण कर हमें यह देश ६ ह 
हे कि क्या यह आयोजन सर्वथा निर्जीत ही र | पक 
यह देखते हैं फि जब से जी० ए० टी० टी२ का त 
हुआ, तबले राजनीतिक परिस्थितिर्या, भी बहु | LS 


बिगड़ गई और जो अनेक तरा प्रकट ठुए 


० wt ३ इस सबके बावजूद इस बीच सें एक 
आया कि व्यापार करने वाले देशों 
के समान वितरण के लिए स्वतः 
करनी पड़ी । यह योजना अंतर्राष्ट्रीय 
उसके परिणामस्वरूप 


भी श्रवसर श्र 

को आवश्य र पदार्थो 
~ 

क्र क योजना तयार क । 

पदार्थ सम्मेलन के द्वारा हुई। 


गाभ- र bn 

न को पदार्थो' के व्यापार पर नियन्त्रण 
करने | श्लेके देशों को प pum 
सक्न || तेप आर मुद्दा रंफीति को रोकने क लिए 
ञ्च | भी प्रबल करने पड़े । इन प्रयरनों से जी० एु० टी० 


प्रति. | १० के उद्देश्यों की थोड़ें समय में ही पूर्ति हुई। 
१६- देशों के पथक रहने पर क्या यह पूर्ति 
पब थी? जी० ए० टी० टी० क कार्य सीमित होने 
ग भी उसकी महत्ता कम नहीं होती है। संसार के 
` दृश] किसी भी रूप में इस संस्था के अन्तर्गत एक 
| प्रनुशासन में बंधे हुए हैं । 

इस संस्था के प्रयत्ना को देखा जाए तो उसने 
रराषट्रीयईचेत्र में कस्टम टेरिफो में अधिक) स्थिरता 
' सपन्त की है। इससे पहले एकपच्चीय या द्विपक्तीय 
' सापारिक समझौता से यह सम्भव नहीं हुआ था। 
कै देश कितना भी बढ़ा शक्तिशाली हो, कभी सभी 


| शोको एकः समान आधार पर राजी करने के लिए 
| नहीं हो सकता है। 


पर इन एकपक्षीय तथा 

पीय सममोतों में इकरार करने वाले देशों को 
< दूसरे के परति रिथायतें देने पर भी यह सम्भव 
| | ४ 0 वे क्रियान्तित.ही होंगी, क्योंकि उन पर 
हा | पि स नहीं होता है । पर वर्तमान 
॥ हम | कुद परिरि में भी जी० पु० टी० टी० 
। रा “को चढ्न ' से रोका आर उसके ही प्रयत्नों 
क्‍ बह | पावा हद, देशों, में कोई विग्रह न उत्पन्न हो 
डति | आज से- कहीं काल में इस : संस्था .की उपयोगिता 
ˆ ` | “ही अधिक _ प्रकट होगी ।_ इस तत्व को भार- 
2" ( भहा) I; टु 
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तीय व्यापारी संस्था को भी स्वीकार करना पड़ा है । 
उसने कहा कि इस संगठन के द्वारा भारतीय पदार्थों 
के विरुद्ध विदेशी राष्ट्र भेदभाव-सूलक कर न लगा 
सकेंगे । हम कहेंगे कि यह लाभ क्या कुछ कम हे? 
उदाहरण के लिए पाकिस्तान को ही लीजिए | उसने भारत 
में आयात होने वाले जूट पर जो भेदभाव -मूलक 
अधिक निर्यात कर लगाया था, वह जीं० ए० टी० टी० 
के प्रयत्नो से दूर हुआ । 

नई परिस्थितियाँ सं३ष के लिए बढ़ती जा रहो हें। 
पाकिस्तान आपने यहां जुट की मिलें खड़ी कर 
बिदेशी बाजारों में भारत के मुक.बले के लिए आगे 
बढ़ रहा है और वह चीनी तथा वस्त्र के कारखाने 
स्थापित करने में भी आग आ रहा है । जापान जो वस्त्र 
उद्योग में भारत का सबसे बड़ा प्रलिद्व'दी हे, यदि 
जी० ए० टी० टी० के आयोजन में लिया गया, तो 
क्या उसकी भारत के विरुद्ध गलाघोंद अनुचित प्रति- 
स्पर्धा बनी रहेगी । _ सीलोन और इन्डोनेशिया जो 
भारतीय चाय के निर्यात का सुकाबल। करते हैं, वे भी जी० 
ए० टी०-दी० के सदस्य हैं। इस दिशा में हम इस | 
आयोजन की उपेक्षा किस प्रकार कर सकते हें? इस 
झायोजन के दायरे में ही हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सें | 
अपने माल की खपत का एक उदार इकरारनामा करने | 
में समर्थ हो सकते हैं। निजी मित्रता और द्विपक्षीय 
सममौतो के द्वारा दूसरे देशों पर दब.व डालना कदापि 
सम्भव नहीं ईँ । [ 


` इस संस्था पर अमेरिकन प्रभुत्व की बात केबल | 
इतनी हो सकती है कि आज अधिकांश व्यापार पर | 
डालर फा प्रमुस्ब है, पर व्यापारिक इष्टि से | 
अमेरिका के साथ इस | आयोजन ने कोई | 
इंकरारनामां नहीं किया है। फिर इस देश ने पाकि- ॥ 
स्तान और बर्मा के साथ जो: व्यापारिक ' समझौति किए, | 
वें कहाँ तक सन्तोषजनक हें? एक पशन यह भौ है कि ह 
यह संगठनं: अन्तर्राष्ट्रीय ट्रीड चाटेर को अमेरिका और £ 


३६२... 


इटब्रिटेन आदि सम्पन्न देशों से स्वीकृत न करा सका । 


ब्यापारिक संगठन जैसी स्थाबी संस्था के निर्माण के 
लिए प्रयत्न किया, जो इस चाटर को दृढ़ता से स्वीकुत 
क्ररती । निकट भविष्प में भी इस संस्था के निर्माण के 
चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं | पर उसके अभाव सं यह 
उचित नहीं है कि हम वर्तमान व्यवस्था को भी अपने हाथ 
से जाने दें। जी? ए० टी० टी० ने अन्तर्राष्ट्रीय व्या- 
` पारिक दृष्टि से बहुत कुछ पूर्ति की है। यह माना कि 
अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन आदि देश अपनी आर्थिक व्यवस्था 
में परिवर्तन करने के लिए आगे न बढ़ें, किन्तु उन सब 
का कारण राजनीतिक संघर्ष हे । अमेरिका की टेरिफ 
दीवार से हमें क्या, स्वयं ग्रेट ब्रिटेन और पश्चिमी योरोपीय 
देशों तक को त्रस्त होना प६ा है और बे उसके 
मिटाने के लिए प्रयत्नशील हैं | आज से पहले प्रत्येक 
हेश विदेशी व्यापार पर कर लगाना अपना निजी 
मामला समझता था भ्रोर दरों के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय 
वायदा को मानने से इन्कार करता था । वह उसमें 
अपनी अपनी आर्थिक स्वाधीनता का अपहरण होना 
मानता था | दूसरे देश विचार-विनि,य तक के लिए 
तैयार न होते थे। ऐसी परिस्थिति में जी० ए० टी० 
| ठी० ने व्यापारिक सममौतों की जिस नई प्रथा को जन्म 

दिया उसके द्वारा उसने करों के घटाने में महत्वपूर्ण 
प्रयरन किया। वे देश जो भारी संरक्षण-कर लगाएं हुए 
' थे झौर दूसरे देशों का माल नहीं आने देना चाहते 
' थे, उनके करों को भी इस आयोजन ने हलका किया । 
जब यह संस्था स्थापित हुई थी, तब इसके २२ देश 
थे, किन्तु आज उनकी संख्या ४० तक पहुंच 


| रे व्यक्तिगत  सममौरतो द्वारा 
| निल देशों से अधिक सुबीत प्राप्त कर सकते हे। 
मारत जसे देश के लिए यह संगठन . ही वांछुनीय 


1 
"३ 
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पर स्थिति यह है कि इस आयोजन. ने अन्तर्राष्ट्रीय 


है । आम देशों का हित 


इस प्रका ® 
न्निहित है र के आयोजन ४ 
सन्निहित हे । 


लाभकारी संगठन | 

भारत को इस संस्था के द्वारा .कोई क्षति नहीं 

हैं । नइ उद्योगों को स्थापना में उसके कार्यक्रमों 
सें कोई रुकावट नही खड़ी की गई'। इसके हि 
इकरार के अन्तर्गत भारत ने जो रियापते दीं, उनसे 
उसके वर्तमान उद्योगों को भी कोई षति नहीं पहुंची 
इसकी अपेक्षा अनेक धंधों को विदेशी प्रतिद्वद्धिता से 
संरक्षण प्राप्त हुआ |. इस संस्था में पयेश कर भारतके 
राजस्व की आय में भी कोइ क्षति नहीं पहुंची है । अन्त- 
राष्ट्रीय सुद्रा कोष के समान ही इसके भी सिद्धान्त हैं। 
भारत जेसे अविकसित देश के लिक इन दोनों संगठनों 
का सहयोग ' बांछुनीय है । भारत आज अधिक 
तैयार. माल का निर्यात करने वाला देश है रौर इस 
दृष्टि से.अन्तर्राषट्रीय बाजारों में उसके मुकाबले में 
अनेक देश हें, इसलिए उसे अपनो व्यापार 
बृद्धि के लिए जी० ए० टी० दी० जैसे संगठन कीं सहा- 
यता की प्रत्येक आवश्यकता है । इसके द्वारा अनुः 
चित .प्रतिद्वं्विता रोकी जा सकती है। इसके उपरांत 
कोई दोश दूसरे दोश को तब तक रियायतें नहीं द 
सकता है, जब तक कि उसे समझौतों से लाभदायक 
सुबीते नहीं मिलते हैं | इसलिए जी० ए० टी० दी 
के अन्तर्गत भारत के उद्योगों को कोई च्लि न उठानी 
पड़ेगी, बल्कि उसे -झपने बचाव का नेतिक साधर 
मिलेगा । 
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रोग भारतवर्ष के प्राचीनतम उद्योगों सें सब 
है। प्राचीन समय में सूत साधारण 
जाता था और कपड़ा हाथ के करा पर 


वर्छ"उ 


चौ हर हे परन्तु समय परिवर्तन के साथ साथ मशीनों 
[से |; म मे भारतवर्ष में सूत व कपडे के आने मिल केन्द्रीय | उद्योग-मंत्री 
क र इए. किन्तु इससे खादी का अन्त नहीं हो जज मिलों के 
क | त टः हुआ । जुलाहों ने मिल सूत का प्रयोग 
है || रम कर दिया और कहीं कहीं शक्ति के करधों का प्रयोग इतने से समस्या 
न हुग्ा | श्राज की स्थिति में कपड़ा तीन प्रकार से बनाया 
पक | नहे। हाथ के कते सूत से हाथाके करघों पर, २-मिलके सूत 
ईप | (से करों पर और ३-मिल के सूत से शक्ति के करघों 
js | । उत्मादन, पूजी, राष्ट्रीय आय वृद्धि और क्रों 
पार |+ से मिलों का प्रमुख स्थान है । १६४२ में सूत व 
दे मरेकी मिलों सें १०६६२,६,०६४ रुपये का विनियोग 
3 ॥॥ उन्होंने ३३२ पौँड वाली ४१३२६३२ रूङ की 
१ | का उपयोग किया और भिन्न करों में सरकार को 
४ (१० करोड रुपये मिले। परन्तु रोजगार की दृष्टि से हाथ के 
2० | का अधिक महत्व है । ऐसा अनुमान किया जाता 
नी पु से कपड़ा बुनने वाले ४० लाख जुलाहे हैं 
घन | ह में १३४२ में केवल ७४३४१६ मजदूर 
| ेहै। थे। हाथ से कपड़ा बुनने सें अधिक मनुष्य काम 
शरी की लागत मित्र के कपड़े से अधिक होने के किए, 
| t ण साधारणतः सस्ते कपड़े को प्राथमिकता देते की सहायता की जानी चाहिए 
| रे हि क कपड़ा न मिलने पर खादी को खरीदते हैं। की कुछ 
| धो हि CN कहे वर्ष बाद तक भारत में ऐसी 
| मग पूरी करने में असमर्थ होने पर 
>> | ॥ चरी सकता से बहुत कम था। इसलिए उपभोक्ताओं विशेष कर लगाया 


पड़तो थी । परन्तु १६४८ से मिद्धो का 


चरखे व खादी के 


के अनुसाब मिल 
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लिए मिलों पर कर. 
श्री० प्रेम चन्द जैन 


उत्पादन बढ्ने लगा और उपभोक्ता की क्रय शक्ति 
घरती गईं, जिससे कपड़े की मांग घट गई। इसका प्रभाव 
जुल्ाहों पर भी पडा । उन्होंने माल बेचने में अपने आपको अस- 
मर्थं पाया। इस स्थिति को देखकर दो वर्ष पूर्व 
ने चादरों आदि का उत्पादन 
लिए बन्द कर दिया। उनका उत्पादन 
केवल हाथ के कर्घो द्वारा होने लगा । किन्तु 
हल नहीं हो पाई। १३९२ के 
प्रारम्भ में वस्तुओं के मूल्यों में भारी कमी हुईं और मांग 
घट गई । इस बार मिलों पर भी प्रभाव पढ़ा। दोनों प्रकार 
का कपड़ा बाजार में इक्ट्रा होने लगा ओर जुलाहे 
बेरोजगार होने लगे । मद्रात प्रदेश में जुलाहे सबसे अधिक 
हें । अतः ४ नवम्बर १३१२ को प्रान्तीय विधान सभा में श्री 


राजगोपालाचार्य ने यह प्रस्ताब रक्खा कि धोती का उत्पादन _ 


केवल हाथ के कर्षो द्वारा हो। यह प्रस्ताब एक यंश में 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मान लिया गया। किन्तु जसा 
बर्तमान उद्योग एवं ब्यवसाय मंत्री के भाषण से स्पष्ट 
है, खादी के सामने अच्छा कपड़ा बनाने और दाम कम करने 
की समस्या प्रमुख है | अतः सरकार ने इस समस्या पर 
गंभीरता पूर्वक विवार करना प्रारम्भ कर दिया है। योजना 
आयोग ने मी इस पर विचार लन । है 
योजना. आयोग ने तीन सुझाव 

जिनके द्वारा खादी एवं अन्य इसी प्रकार के चो घन्धों 
हिए । भयोग ने कहा कि “उद्योग 
वस्तुओं का उत्पादन केवल छोटे एवं घरेलू 
उद्योगों से हो । मिल्लों के विस्तार पर रोक लगा दौ जाए 
और छोटे उद्योगों के विकास के लिए बढ़े उद्योग पर 


क कपड़े पर एक पैसा प्रति गज्‌ कर लगाया। 


ए जाए । सरकार ने सचे व्रथम इस नीति _ ! 


३६९ | 


दे 3 
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डु यह अनुमान किया जाता है किस कर से वार्षिक आय 
लगभग ६.४ करोड़ रुपये होगी । इसकी आय से एक विशेष 
. कुर्घाफ ड- बनाया जाएगा । इस आय का चार करोड़ रुपया 

े दाथ करे करचे फे विकास और सुधार के लिए उपयोग किया 
जायेगा और शेष खादी के सुधार रोर इसको लोकप्रिय 

बनाने में ब्यय किया जाएगा । यह फंड करा बोडं 
की देख रेख में ब्यय होगा। इस कर के लगाने में सरकार का 


| @भ्ेयजञलाहोंके बिनाश को रोकना हे । द्‌ 
| प्रथम तो राजस्व के सिद्धान्त कें अनुसार किसी कायं 


विशेष के लिए सीमित क्षेत्र पर विशेष कर लगाना पूर्णतया 
अनुचित और हानिकर है । यदि यह मान लिया जाये 
` के इस प्रकार का कर ठीक है फिर भी इसके अन्य प्रमावों 
पर विचार करना नितान्त आबश्यक है । 
यह कहा जाता है कि १३५२ यें एक मजदुर ने मिल 
में हाथ के करवे से पन्द्रह गुते कपड़े का उत्पादन किया । 
_ सलिए एक मिल का मजदूर १४ जुलादों को बेकार कर 
देता है, परन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं है । राष्ट्रीय आय कमेटी 
। के अनुसार छोटे उद्योगों में प्रति मजदूर को वार्षिक आय केत्रल 
६०० रुपये होती है, परन्तु मिलो में १६०० रुपये | इस प्रकार 
। मिल के मजदूर की जरूरत भी एक जुलादे की मांग से 
दीन गुनी धिक होगी जिससे श्रन्प्र उद्योगों में बहुत से 
/ मनुष्यों को काम मिलेगा । फिर मी यह सत्य हे कि कर्थ से 
मिल की तुलना में श्रधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । 
परन्तु हमें भावुक होने की की श्रावश्यकता नहीं हे । हमारा 
ध्येय कैवल रोजगार दिलाना नहीं है यदि ऐसा हो. तो हमें 
प्रत्येक उद्योग में मशीनों का प्रयोग रोक देना चाहिये । हाथ 
बुना कपढ़ा अथवा खादी कम टिकाऊ है, देखने सें अधिक 
नहीं होती और महंगी पढ़ती हे। कर की सहायता 
दून डंगों में परिवर्तन होगा, सूत मिलने में सुविधा 
गी इससे ` खादी में सुधार श्रवश्य होगा । परन्तु इस प्रकार 
का दूसरे सुधार को रोक कर नहीं करना चाहिये । 
छ रिया ने मुल्य में भी कमी करनी है, क्योंकि इम 
पक माल विदेशों को मेजना चाहते हैं। 
इसके श्रतिरिक्क सरकार को कोई कार्य करते समय सभी 
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वर्गों का ध्यान रखना चाहिये । प्रत्येक देश में | FF 
की संख्या सबसे अधिक होती है क्योंकि प्रत्येक न] 
भोक्ता है । मिलों पर नये करों से मूल्य में और र | 
होगी जिससे मांग घट जावेगी । इस समय तो इस व| 
के सम्बन्ध में हमें मुल्य घटाने का प्रयत्न करना 
जिससे कुल मांग बढ़ सके । कुल मांग बढ़ने से ही नन | 
की मांग भी बढ़ सकती हे। इसको दट में रखते हुए परिह | 
पर नया कर लगाने के स्थान पर पुराने करों में भारो की 
करनी चांहिए। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है हि| 5 ब 
एक ओर रोजगार बढ़ने से दूसरी ओर रोजगार पर र | 
प्रभाव नहीं पड़े । यदि नये कर से मूल्य बढने के कारण कप 
की मांग घठ जाती हे, नो मिल्लों को उत्पादन घराना 
पड़ेगा जिससे वेरोजगारी बढ़ेगी नि“कर्ष में यह कहा जा 
सकता हे कि खादी की वर्तमान समस्या उमभोकताश्रों ढे 
घटने के कारण है |अ्रतः मूल्य में कमी कर उनकी क्रय गि | प्रायिक 
बढ़ाने से ही मांग और साथ साथ रोजगार बढ़ सकता हे।| गक 
केवल मिलों पर कर से समास्या हल नहीं हो सकती। | थिति 


काप 
पर 
कह कर 

सं 


क | हैः 

32 भिर की पेटेंट दवा | हर: 

सफेद काठ मुल्य ५) रू।. के के 
७ ७ ००० | 

विवरण पत्र मुफ़्त मंगाइये पा 


वैद्य बी आर० बोरकर आयुर्वेद भवन, | 
___मु० पोस्ट मंगरूलालपीर, जि अकोला न. अकोला बरार। |. 
हू इज कक 
अशोक प्रकाशन मन्दिर के सुगर |", 


| 


प्रकाशन ' | 

` अमण और साहास की कहानियां 41) | गो 
आव्रिष्कारक ओर ्रात्रिष्कार १॥) | ९ न 

` सुभाषित रत्नमाला. I) हट हि 

_ तीनों पुस्तकों के एक साथ मंगाने पर sf ह च्‌ 
मनी्राईर से ४) भेजने पर वी०' पी० .का श्र | FR 


व्यय नहीं देना पड़ेगा 1 शहद हे | सि 
पता- अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रा) ' | 


[ अगस्त Ef) 00 


ज ^ द्याने की आशंका का संसार के द्वितिज 

wb 100 रहा दै और इस अभीष्ट काये 

गो खाही । होता जा रद ) 

गा भि | रा में संयुक्तराष्ट्र संघ प्रचुख रू से आग ले 
| 


0 और विषम परिस्थितितयों में यह तथ्प्र इस द 
नर प्रमाण है कि यदि. सभी देश अपने हितों 
ढा पान रूप से ध्यान रखकर एक हीं उद्देश्य के लिए 


३ ु नल कप RR ! 
परिक सहयोग से काय करें तो चे क्या कुछ 


घटाना 
हा जा | दही कर सकते दै | १ 
ग्रं के | संयुक्तराष्ट्रसंघीय, घोषणा-पत्र सं अन्तर्राष्ट्रीय 


ग्रीक सहयोग के कार्य क्षेत्र और उद्देश्यों का यह 
शक निर्देश हैः-- स्थिरता और लोक कल्याण को 
| थिति पैदा करने के उद्देश्य से संयुक्तराष्ट्रसंघ लोगों 
| $ जीवन-एतर को ऊंचा करने, लोगों को रोजगार से 
द्वा | ह्माए रखने घोर आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति 
| अने के लिए सतत प्रयत्नशील होगा ।?? 


० । 
इस घोषणा से यह स्पष्ट हों जाता है कि संसार 
ता $ बढ़े बढ़े देश आशिक मन्दी की स्थिति न आने देने 
र; झे परिस्थितियां ओर उपाय खोज निकालने में लगे 
~ | है। उतके लिए दोतरफा लड़ाई लडी जा रही 
CS 
| '' राष्ट्रीय दृष्टि से, सभी देशों की सध्कारें इस 
| हे हि में प्री तरह से सजग हैं कि बेरोजगारी और 
i) | 114 मन्दी ऐदी ल्ापाजिक बुराइयाँ 
॥) | i जिम्मेदारी स्वयं उन्दी के ऊपर हे।ये 
La | fe SS सप 0 
छ न = गैर खेती बारी के कामों को पूरी 
परति २ ५ काम न होने के दिनों में भी 


| उपाद्‌ 
| देन करने के. उपाय ठू'ढ निकाल्ने में लगी हुई हे 


€ ००७ 
व्यवस्था को उन नई परि- 


|| थितियो 
के अनुकूज़ बना सके, जिनसे मन्दी आती 
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संसार की आर्थिक समस्याएं कैसे हल 


सहयोग की आवश्यकता है । 


` रूप में परिणत करना आवश्यक हो गया है। युद्ध के 


“जिया था और बहुत से देशों का जो उस्प,दन युद्ध के 
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७. 


हां? 


संयुक्तराष्ट्र-संघ का यह मत है कि संसार की 
सब से महान्‌ आर्थिक समस्या-मन्दी-को हुल | 
करने के लिए सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी और 


है। दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय हितों की इष्टि से, सर- 
कारे यह मानेने. लगी हैं क्रि वे अपने देश को अन्य 
देशों से अलग श्ल रख कर मन्दी से नहीं बचा 
सकतीं है । उन्होंने यह भी समम लिया दै कि राष्ट्रीय 
हितों की रक्षा के बिए देशीय कारवाईयों के 
अतिरिक्त संगठित भ्रन्तर्राषट्रोय सहयोग का होना 
भी परमावश्वक है। 
संयुक्तराष्ट्रीय संघ इन दोनों क्षेत्रों में बड़े प्रभाव: , 
शाली ढंग से सभी देशों की सरकारों को इस बात के. 
लिए सदा प्रोत्साहित करता रदा दै कि वे अपने अपने 
देशों में काम में मन्दी या शियिलता न आने दें ओर 
वे अन्तर्राष्ट्रीय सह“ग के लिए उसका उपय्रोग कर 
सकती हैं। संयुक्तरष्टीय संघ अपने घोषणा पत्र 
के इस संकल्प को पूरा करने के रहिए सतत “प्रयदनशोल 
हे कि मन्द्री शा भय सदा के लिए समाप्त कर दिया 
i व पर हस्ताक्षर करने के बाद कुञ ही. 
बर्षौ के अन्दर अन्दर संयुक्तराष्ट्रसंघ के सहस्या को 
इस विचार को केवल स्वप्नवत्‌ रहने देने के बजाय काय- 


तत्काल बाद संआार भर में सुद्रास्फीति का दौरदौध | 
था और उसने मन्दी को रोक रखा था, किन्तु १३४८ | 
में उसका एकाएक अन्त हो गया । युद्धकालीन' उत्पादन - 
का स्थान शान्तिकालीन उत्पादन ने पूरी तरह ले | 


३९७ 


is 
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पूर्व के दिनों से कहीं अधिक बढ़ जुका था, अब फिर 
कम होने लगा । कई देशों में बेरोजगारों की संख्या दिना 
दिन बढ़ने लगी । बेरोजगारी की समस्या ने सपार 
के देशों को फिर से जकइना शुरू के दिया। 
ऐसी स्थिति अधिक दिन नह रही । 
फल- 


पर खतरे को 
कोरिया में युद्ध खिइने तथा उसके 
। स्वरूप पुनः शस्त्रीकरण के कार्यक्रमों के शुरू हो 
| जाने से औद्योगिक देशों में उत्प दत बढ़ने से मन्दी की 
| समस्पा कुछ समय के लिए स्वयं हल हो गई। पर मंदी 
| की इध छोटी सी अवधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सचेत 
कर दिया और सम्भावित मन्दी की रोकथाम के लिए 
पूरे पैमाने पर तेयारी शुरू हो गई। उसका लाभ 
यह होगा कि मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति के समाप्त 

होने पर संस्र उसह उपयोग कर सकेगा । 
शुरू शुरू में तो यह परीक्षण बहुत अच्छा साबित 
नहीं हुआ | बेरोजगारी राष्ट्रों में एक संक्रामक बीमारी 
की तरह फैल चुकी थी श्रौर उसे मिटाने के के लिए 
अन्तर्राष्टीय पैमाने पर प्रथास करने में राष्ट्रों का विश्वास 
न जम सका । अतः कुछ देशों ने अपने यहां इस बुराई 
की विद्यमानता से भी इनक्रार किया | इसो कारण जब 
संयुक्त राष् संघ की भ्रर्थं समाज परिषद्‌ के १८ सदुस्यों 
ने १६४८ में इस प्रश्न को छेंड्ा तो कुछ राष्ट्रों ने यही 
कहा कि उनके कारखानों में काम “श्र थ प्री तौर पर 
1... ही बन्दु हुआ है और इस प्रकार से वह स्त्राभाविक' ही 
` है। पर अन्त में बेरोजगारी के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने 
/ पर संगठित प्रप्त के विचार की ही जोत हुईं ओर स्व- 
| तन्त्र विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव भी 
|. ` पास हो गया | इसका काम था एक ऐसी योजना तैयार 
॥ करना, जिसे अर्थ समाज परिषद्‌ की स्वीकृत मिल सके | 
बेरोजगारी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ ने जिहाद बोल 

।  - क्रयशक्ति बढ़ाओ 

_ संयुक्तरष्ट्र संघ की अर्थ-समाज परिषद्‌ की सिफा- 


 रिशों पर विशेषज्ञों ने बेरोजगारी को पूर्णतया दूर करने 


तथा सभी को काम पर लगाये रखने के लिये 
श्यक उपायों के दो विभाजन किए -राष्ट्रीय और भ | 
राष्ट्रीय । विशेषज्ञों ने अपना कारये आरम्भ करते र 
इस तथ्य को स्वोकार र्या कि औद्योगिक शो 
बेरोजगारी फैलने का मुख्य कारण है मांग अपय 
अथवा आ थर माँग होना । हिर उन्होंने इस पर इता | 
के साथ निर्देश दिए कि सरकारं अपने देशों में दर 
शक्ति को किस प्रहार प्रोत्साहित कर सकती है 
उनका सर्वप्रथम सुझाव यह था कि राष्ट्र की वित्तीय | 
या खर्च करने की शक्ति को सनी को रोजगार लगान | 
कीं आवश्यकता के अनुकूल बनाया जाये । विशेषष्ञोंने 
बाया कि गैर सरकारी उद्योग-घन्धों, पर भ्रधारि 
शर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत सभी को काम में लगे 
रखने की स्थिति में वित्तीय उपायों द्वारा ही च्छो 
खासी मांग को स्थिर बनाया जा सकता हे। सरकारी 
व्यय में वृद्धि तथ। करों में कमी करके क्रप-शक्ति बढाई 
जा सकती है तथा माल की विक्री को प्रोत्साहन दिवा| 
जा सकला है। | 
विशेषज्ञों ने निम्न सुकाव भी रखे--फ्जे दी ग 
रकम को पू'जी की शकल में लगाने की सुविधा id 
और टैक्सों में रियायत करके गैर सरकारी एगो 
प्रिनियोग को प्रोत्साहन दिया जाये और अस्थायी मी | 


eh 
आने की सम्भावना के समय सावेजनिक निर्माण | 


आरम्भ करने के बिए सरकारों द्वारा पहले से A | 
योजनाएं ब शई जाय । | 
विशेषज्ञों ने परस्परागत परिपाटी को छोड़कर ¦ ॥ 
सम्बन्ध में में भी अपने सुझाव देश किए कि राष्ट्र | 
भोक्ताओं की मांग कैसे बढ़ा सकते हैं । इन सुन 
में यह बात भी शामिल है कि वित्तीय नीति को र | 
प्रकार कार्यान्वित किया जाथ | अर्थात्‌ करो की द | 
कमी करना, समाज सुरक्षा के कार्यक्रमों का 
करना, शिक्षा; स्वा(थ्य तथा अन्य विषयों परै” 
व्यय में वृद्धि करना तथा व्यक्तिगत खपत | 
एकाधिकार वाली चीजों के मूल्यों पर नियन्त्रण | 


[अगस्त 10 | 


ह 


प्रायेगा 
हाँ हु 

शि 
रोजगाः 
गो किए 
घरकी 


क्र 
भरर 
अपनो 


| 
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की मात्रा में कमी करके उपभोक्ताओं 
लाभ ~ ~ त्र a, 

ह श इससे भीं आगे 
हाई जा सकती है | कुछ देश ई र र 

टु ७ र 

पैर आय की यथासम्भव सलमान र र 
# प्र नियन्त्रण का इससे भी अधिक सामा- 
मूह FE न्ड 
में उपयोग करना पसन्द करेंगे । 
हे ग्रऔौर विशेषतः इस सुझाव से 


नण he से 
¢ 
क्त सुझाव छ 
ह को अपनो ताकत लगा कर कीमतें नीची कर 
हित 


ह. चाहिए - आर इस प्रकार व्यवहारतः आय का 
रए करके क्रय-शक्ति में बृदि करनी चाहिए । 
| दीक्षा जते कट्टर पू. जोवादी देशों में ज्ञाभ ओर शंकाग्रों 
| दपा होना अवश्यंभावी था । विशेषज्ञों छ ki 
| + बह बात स्पष्ट करं दी कि चीजों की अच्छी खासी मांग 
तो बत ये रखने के इन उपायों से निजी - व्यवसाय वाले 
हे देशों की अर्थ-प्रणालियों में कोई सूल परिवतन नही 
येगापर उससे भी इन शांका-सः देहो की निवृत्ति 
ह हुई | + 
हिन्तु जब अमेरिका के अथ-बशेषज्ञ ने भी सब को 


|| मे किस प्रकार स्वीकार कर लिया तो उससे संयुक्तराष्ट्र, 
अ || (की अन्तर्राष्ट य उत्तरदाग्रि्व और सहयोग के पच्ष 


| i हम वित्तीय नीति पर बहुत अधिक भरोंला करते 

pA तो हम खतरा ही मोल्न लेंगे, पर यदि हमने आमदनी 
| “i लोगों को रोजग।र पर लगाये रखने की स्थिति को 
is तान he तब भी हम खतरा 
। “पढ़ाव को दुष्ट ने, भसे कु 

| क अनियमितता को भी फेलने के Ri gs 
| प्रर उस से होने वाली बेरोजगारी को छ के मे 

श समाज-सुरचा प्रणाल रे 4M कु 

| पूछे देशो सर ली पर भरोसा क्र सकता है । 

| से भरण परस्परा ज्या का जो प्रभाव पङ्गा, 

|| (३ ह सार के समझदार नागरिक 
| भ एके, जैसा 5 पर उसी रूप में विचार नहीं 
। | ॥ स्थिति में करते हम अन्य देशों से अलग-अलग रहने 


ह । 
| ३] 
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|| रार पर लगाये रखने विषयक रिपोर्ट के इस दृष्टिकोण ' 


~ चल पड़ेगा । 
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इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व और सहयोग का 
महत्व उस समय भी माना गया, जब १३४० की गर्मियों 
में अर्थ॑समाज परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव पास करके 
सरकारों से यह मांग की कि काम भन्यो में 
एकलगे हुए व्यक्तियों, उत्पादन तथा अन्य आर्थिक 
परिस्थितियां का वार्षिक विवरण छापा करें; यह बतलाए' 
कि सें कामधन्धों में ल गे हुए व्यक्तियों की संख्या में कमी 
आने की तो सम्भावना नहीं हे और इन बातों को ध्यान 
में. रख कर वे अपनी उन नीतियों तथा उपायों का निर्धारण 
ओर घोषणा करें, जिन का उपयोग वे मन्दी को दूर करने 
तथा अपने आयिंक लक्ष्यों की प्राप्ति में करना चाहती हें। 
यदि विशेषज्ञों की राय में इन नीतियों और उपायों से काम 
चलता न दीखा तो संयुक्तराष्ट्रसंघ के सदस्य तुरन्त इसको 
सूचना देंगे ओर उस असहयोगी देश से अन्तराष्ट्रीय 
संघटन सं जवाब तलब किया जायेगा | च 
प्रस्ताव में यह भी सिफारि श की गई थी कि विभिन्न 


देशों की सरकारें अस्थायी मन्दी के दिनों में आर्थिक 
स्थिरता कायम रखने और बेरोजगारी न फैलने के उपाय 
बरतते हुए इस बात की सावधानी रखें कि उनसे अन्य 
देशों को वैसा ही करने में कोई हानि न हो। १३३० से | 
बाद के वर्षौं में संसार ने खेदपूर्वेक यह समझ लिया कि ` 
राष्ट्रों की खास खास नीतियों का बहुत बुरा अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रभाव हो सकता है और उससे सभी को हानि पहुँच 
सकती है । उदाहरण के लिए, अस्थायी मन्दी के दिनों 
में खरीदने की शक्ति घट जाने के कारण श्रमेरिका यूरोप 
से खरीद बन्द कर सकता है और दूसरी ओर यूरोप भी 
यह देखकर कि वह अब अमेरिका से आयात के बदले 
अमेरिका को पर्याप्त माल नहीं बेच सकता, अमेरिका 
से खरीद कम कर देने का ही फैसला करेगा । इसका | 
परिणाम यह होगा कि अमेरिका के साल को मांग में ओर 
भी कभी आ जायेगी और तब उसकी प्रतिक्रिया यूरोप से 
होने वाली अमरीकी खरीद के भौ गौर कम हो जाने के 
रूप में सामने आयेंगी । इस प्रकार यह अनन्त चक्र 


इसलिए प्रस्ताव में सरकारों से अनुरोध किया गया | 


[Rea 


ए आयात की मात्रा पर नियन्त्रण अथवा मुद्रा विनिमय 
| सव्चन्धी पाबन्दियां न लगायें, क्योंकि इन से अन्य देशों 

के साथ होने वाले आपसी लाभप्रद व्यापार में भी कमी 
जायेगी । जिन देशों में मन्दी आइ हुई हो उन उशा 
सरकारों से भी अनुरोध किया गया कि वे सदा की 
[ति अन्य देशों से सामान खरीदना और उनको उधार 
देना जारी रखे, ताकि अन्य देशां को अपने व्यापार को 
सन्तुलित रखने के लिए किमो प्रकार की पाबन्दियां न 
ज्ञानो पढें । अन्न में, सरकारों से यह भी अनुरोध 
। किया गया किवे अपने पास विदेशी मुद्रा और सोना 
सुरक्षित रखें, ताकि अन्त देशों में मन्दी की लहर आने 
पर वे उनके आधार पर स्थिति पर काबू रख सक ओर 
` दृत प्रकार व्यापार-सन्तु्न को कायम रखने के लिए 


` आयात में कमी न करनी पड़े। 
` संयुक्तराष््रःसंघ के परामश को स्वीकार करके सरकारों 
को अस्थायी मन्दी के समय अपने देशों के भीतर भी उक्त 
के असर को मानकर चलना पड़ा दै । अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में 
भी सरकारों के क्रियाकलापों पर उक्षकी स्पष्ट छाप रही 
है । यह बात संदिग्ध है कि विभिन्न राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय 
णिज्य तथा लेन देन में ऐसी स्थिरता लाना पसन्द 
करेगे कि उसके लिए उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाणिज्य को 
लकल चौपट करने की भारी कीमत चुकानी पढ़े | इन्हीं 
से इस प्रस्ताव को मानव जाति के 
ण के लिए विश्वब्यापी सहयोग के सम्बन्ध में एक 
दार प्रगति का द्योतक कहा जा सकता है। पर टीक दो 
बाद, अथ-समाज परिषद्‌ में अमरीकी प्रतिनिधि 


इस परिषद्‌ का एक महत्दपूर्ण काथं है ! यह एक 


उदर जनमत का द्योतक है। इससे यह भी 
7 होता है कि अधिकाधिक देशों की सरकार यह 
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सूचक चिन्ह है और संसार के अधिकांश भाग के - 


गा गक 
किए गए आर्थिक परिवतंनों का प्रभाव अन्तरा 
होता 


मन्दी की रोकथाम के उपायों की प्रयोगात्मक कारेबाई 
कुछ सफल हुई, पर-्रस्थायी मन्दी के अन ष्ट्रे य॑ परभागो 
से परिषद चिन्ता मुक्त नहीं हो सकी। यह तो सङ 
ही था कि सभी राष्ट्रों से यह अनुरोध किया जाय हि 
चे मन्दी के समप दूसरे देशों के साथ अपने व्यापार 
वाणिज्य को उती प्रकार कायम रखें जेसे कुछ हुआ ही न 
हो । बेरोजगारों का जोर पढ़ने और उससे विश्द-ब्यापी 
मन्दी न होने देने के लिए यह आवश्यक भी है, तथापि 
यह भी ठीक दै कि देश अपने अपने सुवर्णंकोष और 
संचित सुद्धा के बल पर ही यह काम कर सकते हैं। इस 
खतरे की सूचना इस बात से मिलती हे कि सभी को 
काम-धन्धे में लगाये रखने के इस नये युग से भी उतार- 
चढाव न होने देने का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं भित्ता है 
शर इसके हर साल पड़ने वाले असर से अन्य राष्ट्रों की 
श्र्थ-व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ सकता है । उदाहरण 
के लिए, यदि अमेरिका में कोई श्रस्थाबी मन्दी आई 
तो उसका असर दूर होने ओर फिर से सभी को काम- 
धन्धों में लगाये रखने के नये तौर-तरीकों का प्रभाव 
प्रकट होने में दी वर्ष लग सकते हें | इस अस्थायी मन्दी 
रौर उस से निकलने में दूसरे देशों से होने वाली अमरीका 
खरीद" में १० अरब डालर तक की कमी हो सकती ह 
यह खतरा १३४८-४३ की मन्दी में बहुत कब 
प्रकट हो चुका है। उस समय अमेरिका का 
आयात १४ प्रतिशत गिर गया था। इन तथ्यों को 
दृष्टि में रखते हुए भ्र्थ-समाज-परिषद ने निणंय किया कि 
अस्थायी मन्दी की हालत में विभिन्‍न देशों को उन की 
अपनी आर्थिक क्षमताके अतिरिक्त एक प्रकार का आय 
सहारा दिदा जाना चाहिए। 
आशिक सहायता न दिए. जाने पर प्रत्येक राष्ट्र अ 
कोष खाली देख कर लाचारी में व्यापार पर तरह-तरह 
तरह के नियन्त्रण लगाना शुरु कर सकता दे, 
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ul Kangri Collection, Haridwar 
a 


युक्तराष्ट्रसंघ द्वार | 


जिस रका | 


RAE 


रम यह होगा [a 


ई जागा । Ce 
“मस्या को हल करने की इृष्ठि से अथे- समाज 


3 रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक 
विति नियुक्त की । विशेषज्ञों की दूसरी समिति 
पो होड का अध्ययन कर लेने के बाद १६५२ को ५३४ 
गतु में परिषद्‌ ने एका प्रस्ताव पास किया, जिसमें 
(वक्ता संघ का यह कर्तव्य 805 अस्थायी 
पी र दिनों में उसे विभिन्न द्‌ शाको bs सहायता 
वय देनी चाहिये | प्रस्ताब में अन्तर्राष्ट्रीय सुद्गा-कोष 
तै भी इनुरोध किया गया कि वह किसी अब्य प्रदेश में से 
दी होने के कारण विदेशी सुद्भा-विनिसय में कठिनाई 
महसूस करने वाले देश को पर्याप्त मात्रा सें ऋण दे । एक 
न्य संयुकतराष्ट्रीय संस्था--विश्व बंक से अनुरोध किया 
गया है कि इस उद्देश्य के लिए दीर्घ कालीन ऋणों में 
वृद्धि की जाये | साथ ही विश्व -- बेंक को यह चेतावनी 
भी दी गयी है क्रि वह किसी भी देश की र्थिक स्थिति 
। रा ग्रनुमान उस देश की अस्थायी कठिनाइयों के आधार 
|| ए करने को गलती न करे | परिषद्‌ ने इन दोनों संस्थाओं 
|| पे हतत प्रयोजन से अपने कोष में वृद्धि करने के उपाय 
। सोगने का भी अनुरोध क्रिया है । 
| रस प्रस्ताब द्वारा संयुक्तराष्ट्र -संघ के अधिकारों तथा 
| भयस्त्र के सम्बन्ध में सू बूक व द्रदर्शिता दिखाने का 
t या. है अर्थात्‌ कठिनाई के दिनों में उन्हें 
देए को आवश्यकता होती है, पर उस आड़े समय में 
| ३३ ज पथ रहता है । इसमें यह स्पष्ट 
| ६ नम स ठ Eee हु अमें (किन सरकार 
| भष डालर के ऋणगण कः 523 विय ५ का 
Ue अमरीकी ब्यापारियाँ तथा 
| सू रशा को गयी थी, उस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
| „` सघ के वित्तीय कारपोरेशन द्वारा दिए गए 
| त ७ र्रा और साथ ही छ 
चाक बारी चाहि ही साथ ही संसार की भी 
ए | 


रा संसार मन्दी के शिकजे में 


भरत ११ ३ ] 


४ 
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यह कार्यं अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ 
अथ-समाज- परिषद्‌ के एक पहले के प्रस्ताव 
से यह स्पष्ट है कि हम विश्व-ब्यापी पैमाने पर संगठित 
सहयोगं के नये युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसा | 

हयोग जिस से मानव भविष्य की बड़े से बढ़ी आथिक | 
समस्याओं से भी छुटकारा पा सके । विशेषज्ञों को तो एक 
ऐसी आर्थिक समस्या का झाभास मित्र भी गया है और 
वह समस्या है वर्तमान शस्त्रीकरण की होड़ के समाप्त 
होंने पर उद्योग-प्रधान देशों की शक्ति को शान्तिकालीन 
उत्पादन सें बदलने की, पर हमें इस चुनौती का सामना 
करने की अपनी योग्यता के बारे सें चिन्तित होने की 
आवश्यकया नहों | विशेषज्ञों का कहना है कि संयुक्तराष्ट्र 
संघ के प्रयत्नों के फलस्वरूप हमारे सामने ऐसी ढिति 
हो गई है कि भविष्य में प्रतिवर्ष अधिकाधिक समृद्धि ही 
होती जायेगी और अस्थायी मन्दी के दिनों में भी स्थिति 
एकदम निराशापूर्ण नहीं होगी | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— ——> 
AO 


अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये 
अनुपम पुस्तक 


सुभाषित रत्नमाला 


[ सम्पादक--श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ] ` 
प्रस्तुत पुस्तक में बैदिक एवं संस्कृत साहित्य के 
अगाध भण्डार में से कुक सरल एवं सुन्दर सन्त्र और 
श्लोक संगृहीत किए गए हें। अल्प आयु के बालक भी. 
इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं।। श्लीकों का 
अर्थ सरस हिन्दी में किया गाया है। अन्त में कुछ 
संस्कृत सूक्तियां भो अर्थसहित दी गई हैं, जिन्हे विद्यार्थी | 
अपने निबन्धों में प्रयुक्त कर सकते हैं। उपहार तथा 
पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । ट 
पुस्तक का मूल्य केवले चौदह आने। | 
प्रकाशक ` र 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड दिल्ली. 
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मारत और विदेशों में आयकर की तुलना 
—— == 


| निम्नलिखित तुलनात्मक हेन से प्रकट होता है बच्चे) के आयकर चुकाने का क्या स्तर था। इस से 
के सन्‌ १३१२ में ओट ब्रिटेन; भारत, अमेरिका, संसार के श्रन्थ विकसित देशों की ठुलना में भारत के 
आस्ट्रेलिया और जापान में प्रत्येक परिवार (स्त्री और दो आयकर का श्रनपात अधिक प्रकट होता है :-- 
विभिन्न देशों में प्रतिशत आयकर 
आय आय भारत ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका अस्ट्रेलिया 
(रुपए में) (पोण्ड में) 
३६०० ३०० छ्य 
४००० ३०० ठा 
३००० ४०० २१३ = 
६००० ४२० २६ ‘'— 
७००० X०० ३३ ०४८ 
5००० ४०७ २'२ 
३००० ४६ ४१ 
१०००० "१ "८ — 
१५००० ११०० ७ १३० ४०३ 
२०००० १९०० १३ १३७ "६ 
२४००० १३०० १३'२ २३'२ ११३ 
३०००७ २३०० १८६ २७६ १३२ 
०००० ३८०० ३०६ ३१४ २०४३ 
| १००००० ७४०० ३०११ १८२ ३१६ 
७ २००००० १९००० ६५ २ ७३११ ३७१ 
EE ३००००० २२०० ७१३ ८१८ ३८२ 
fo ३७२९० ७१३ पप" १ ६८° 
12207 ७५९९० ७५९१ ३२:८ ७८१२ $ 
भारत में एक ओर केन्द्रीय कर, आयकर, सुपर टेक्स. करों की आय का ४० प्रतिशत हो गया । भारत में आर्य 
कार्पोरेशन टेक्सके रूपमें कर है तो दूसरी ओर राज्यों कर चुकाने वालों का समुदाय जनसंख्या का ०२४ रतिः 
करं हें । इन करों ने राष्ट्रीय सम्पति में बृद्धि करने शत भाग है, अवशेष ६३७६जनता को उस कर भार को 
सभी प्रतिघात सहना पड़ता दै । 
आय पर कर लगाना वर्तमान जगव में कोई नई 
बात नहीं दै। सभी उन्नत देशों में वे विविध ख्प ० 


४ 


- |, 


>, सित यह देखा गया दै न ह 
की संख्या ग्रेट ब्रिटेन | ४४ प्रतिशत 

पति, प्रहिशत, ग्रास्ट्रोलिया में रे प्रतिशत, 
/“ शत है, यहां भारत में जनसंख्या 


1 1 में २० प्रति 
तिशत भाग है। उसी पर इतना भारी कर 
00 ठ सिवा राज्यों के कर हैं । शहर में रहने 
ह 


त्यन्त कर भार से जिस प्रकार पिसती है, 
| ही) झसहनीय है । राज्यों के करों का अधिक 
ति बसूल होता है। उदाहरण के लिए 
छि के कलकत्स नमर को लीजिए । राज्य 
भाग कलकत्ता से वसूल होता हे । 


०२ 


कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 
३०९ ३२० 
१४७ २७ 
११ Bo 
२८ 3७ 
पर न 
७२ १०४ 
४१ ६ २० 
१५ १८३ 
१२१९ १८८३ 


| ऋत को आबादी राज्य की आबादी का ३०६ 
| भाग है, फितु राज्य के कर भार का ६४ प्रति 
| गक्शकत्त पर पड़ता दै । इस प्रकार की अस- 


| ० ७ कई 
| स्था कलक्रत्त में ही नहीं, भारत के सभी नगरों 


। झी जा सकती है । 


अथवा दफ्तर के श्मिक,कज्ञाकार, शिदपकार 


क्र ह आमदनी का स्वतन्त्र जरिया 
। कारखाने अथवा दफ्तर के 
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श्रमिक जिनको मासिक आय २६० रूबल से अधिक नहीं 
है तथा पेंशनयाफ्ता लोग चाहे उनको पेंशन कितनी ही 
हो, आयकर से सुक्त. हैं । यहां यह मालूम होना चाहिए 
कि एक रुबल को कीमत रुपये से कुछ अधिक है । एक पौंड 
में १३ २० १ ९ आने और १३४ रूबल आते हैं 

` श्रमिक हर महीने अपने वेतन से पुववत्ती महीने का 
आयकर चुकाते हैं | दर निम्न प्रकार से है :-- 


मासिक आय ओर मासिक कर [रुबलों में] 


सराय क्र आय कर्‌ 

४०० १८ «oe २६ 

eof ३६ ७९० श्र 
१००० ८२ १५०० १४७ 


\ 


ज्यादा से ज्यादा कर आमदनी के ३३ प्रतिशत से 
अधिक नहं होता । 


अपवाद या छूट 


जिन श्रमिकों को चार भ्रथवा चार से अधिक लोगों 


“की परवरिश करनी होती है, उन्हें बहुत कम आयकर 


देना होला है। १६४१ में संतानविहीन नागरिकों तथा 
ऐसे नागरिको पर जिनके सिफ दो बच्चे हैं, कर लगाया 
गया । षीस योर पचास साल के बीच की उम्रन के 
पुरुषों तथा बोस और पेंतालीस साल के बीच को उम्र की 
स्त्रियों को निःसंतान होने की अचस्थो में अपनी आय का 
६ प्रतिशत, एक बच्चा होने की हाल में एक प्रतिशत 
तथा दो बच्चे होने पर आधा प्रतिशत भ्रायंकर के रूप में 
देना होता है। सैनिक तथा उनकी पत्नियां, विकलांग 
च्यक्ति तथा ऐसे नागरिक, जिनकी संतान देशभक्तिपूण युद्ध 
सें काम आपी, श्राथकर से मुक्त दें। इससे यह प्रतीत 
होगा कि आयकर का दर रूस में कुछ अधिक दै। | 
x 
२, १६५१०१२ में हवाई जहाजं के काम आने वाली 
२ करोड़ ६० लाख गेलन स्पिरिट [विदेशों से 
मंगायी गयी । ; < 


[ २०३ 
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॥ 


_अ० भा० कांग्रेस के दो प्रस्ताव 
झ० भा० काग्रेस समिति ने आगरा अधिवेशन में 
भविक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किये हें । 
सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम 

प्रथम प्रस्ताव में पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में 
कि उससे उन्नति होगी, कहा 
गया है “पर यह आवश्यक दै कि प्रगति की रफ्तार को तेज 
क्रिया जाए । रफ्तार को विशेष रूप से भूमि-सुधार और 
औद्योगिक विकास के चेत्रों में तेज करना चाहिए | कमेटी 
भारत में गहरे भूमि-सुधारों को ल गू, करने के काय को 
सब अधिक महत्व प्रदान करती है । यद्यपि कई राज्य 
सरकारों ने इस दिशा में प्रगति की है, पर भूमि के असली 
जोतने वाळों को भूमि का मालिक बनाने के लिये अब 
भी बहुत कुछ करना ब की दै । राज्य स' कारों को आवश्यक 
भूमिःआंकडों को संकलित करने व व्यक्तिगत आराजियों 
की उच्चतम सीमा (नर्धारित करने के लिए तत्काल कदम 

` उठाना चाहिए ताकि जहाँ तक सम्भव हो, भूमि का भूमि- 
हीन मजदूरों में पुनत्रितरण किया जा पके । 
८३ विकास का में लगाये गये धन की मिकदार को 
बढ़ाने के लिए सब कशिश करनी चाहिए | इसी उद्देश्य 
से छोटी बचत आन्दोलन को तथा बचत के दूसरे तरीकों 
को प्रोत्साहित करना चादिये और जहां कहीं सभव हो 


EE 


यह आशा प्रकट करते हुए 


इलाकों में राज्य की ओर से बीमा व्यवस्था को बढ़ाना 
चाहिए र उत्पादक कार्यो के लिए पर्याप्त उधार 
देने का प्रबन्ध, विशेष रूप से सहकारी समितियों द्वारा 
क्रिया जाता चाहिए । .. Wart: 

प्रस्ताव के अन्त में सरकारी नौकरियों के पुनर्गठन 
प्राय व्यवस्‌" को कम खर्चीली' बनाने की सल्लाह भी 
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अनिवार्य बचत को उत्तरोत्तर ल्ञाग करना चाहिए । देहाती - 


दी गई है । हिन्दू कोडबिल के विभिन्ने भागों को १ 
से पास कराने का अप्रसांगिक परामश भौ दिया ग | 
इसका क्रारण शायद अर्थशास्त्री नहीं जान स 
बेरोजगारी | 
“कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जनता को पू 

से रोजगार-घंधा प्रदान करना दै । कल्याणकारी रा | वि के 
स्थापना के लिए किये जाने वाले राष्ट्रीय आयोजन ह| र 
एक महत्वपूर्ण कसौटी यह है कि उसमें जनता को दर| छौ एव 
काधिक रोजगार मिले | अखिल भारतीय कांग्रेस कवे 
इसे स्वीकार करती है कि जेजे-जे ते पंचवरीय योजना हे न के 
पूर्ति होती जायेगी, वे3े-वेसे उसका फायदा लोगों को रा्हिए ६ 
होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो भी कमी ह| म वि 
बात पर अबनी चिन्ता प्रकट करती है कि बावजूद हकं बी 
कि गत १८ महीनों में आमतौर से कृषि और शर्या एव । 
दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, आफ तर 


गतिविधियों के इछ चेत्रों में वेरोजगारी बढी है | न| छि 
उद्योगों के खुलने और सार्वजनिक निर्माण कार्यों से क । 
| 


कुछ हद तक रोजगारी का विस्तार हुआ है, वहीं रोजा! न 
की तलाश करने वालों की ढिक्कते बढ गई हैं | बेरोगगा|| 
की अवस्था पर कुछ हद तक व्यापारिक गतिविधियों म ॥1 
उतार-चढ़ाव का असर पड़ता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय खि षत 
में होने ब ले परिवर्तनों त: अम्य बतों से प्र माित हो ॥ 3 
हैं। पर बेरोजगारों का सबसे बड़ा कारण देश की कर ॥ ह | 
ई जनसंख्या के अनुपात में कार्य पाने की हतो चर 
बृद्धि न होना ही है | श्रपने देश को अविकसित दशा 
देखते हुए इस कमी को आर्थिक विकास के एक ब 
और पर्थाप्त कार्य-क्रम को तेजी से चलकर ही परा "|| 
जा सकता है । है 
२, अतः स्थिति का तकाजा है कि योजना | 
विशेषरूप से उन दिशाओं में विकसित किया गी मि (ह 
रोजगार पाने के अबसर और बढ़े । | पति] 
३, उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में राज्य की || 
वान रूप से अधिकाधिक निश्चित दायित्व ओहत 
पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के रास्ते की रका 


| 
। 


w ~ 

i उग्र सरकारों का हटाना 
सम्बन्धित राऽ्यर रो को हट 

से राज्य को कुटीर एब छूटे पमाना के 

के में अधिक जिम्मेदारी ओढ़नी चाहिए 

दन और वितरण के विशेष 


| वो ढो स्त्रीका 


गौ प्रकार को है दद 
5 के पैमाने के उद्योगों की सफलता उनम काम्न 


५ की कुशलता में बराबर तरक्की कर, 
ह तरीकों को श्रच्छा बनाकर ही सम्भव है। 
| इस्त काम के वास्ते शिक्षा-सुविधाग्रों को आमीण 
i विशेष रूप से धाना चाहिए । छोटे पमाने के 
की सफलता सहक री तरीकों पर निर्भर है। अतः 
[एव बोटे पेमाने के उद्योगों के संगठन के हिए 
॥ हारी तरीका अपनाना चाहिए । 
प्रताव के अन्तिम दो परिच्छेदों में सरकारों द्वारा 
| है कौ निर्माण के कार्य प्रारम्भ करने तथा शिक्षाक्रम 
रोका पित के सुझाव दिये गये हैं । 


| 


| गित समाजवादी जनतंत्र संघ का आर्थिक आधार 
द धर्थतंत्र प्रणाली, तथा उत्पादन के साधन 
फ पर से व्यक्तिगत स्वामित्व हटा देने तथा मानव 
र | त्व के शो न 

हा पण का उन्मूलन करने क फलस्वरूप 
| १% कायम क्रिया गया है ।? 


पे [घ ये 
| । हत सँघ मंसपातवाढी सम्पत्ति दो रूपों-में 
| “6 सम्पत्ति (जो सभी लोगों की 
|" स हि f 
no ही एव सामूहिक कषिशाला की 
फ)” स्थाओं ऑर सामाजिक कृषिशालाग्रों 
है ) 
| भ 
(१० रसको खनिज सर ; 
र सम्पत्ति, पानी, जंगलात, सिल, 
बान, रेल, जल एवं बे 
त 2 जल एवं वायु यातायात, बेंक, 
° "अ द्वारा संगठित विशाल कषि 
< 


पक ॥ डर 
९ शाला, मशान पुच टक्टर स्देशन, 
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जेसी चीजें ), म्युनिसिपल उद्योग तथा शहरों और 
ओद्योगिक उपनगरों के बहुसंख्य 5 आवासणृ ¦ राज्य को 
यानी समरत लोगों ही सम्पत्ति हैं। 

अपने पशुधन, औजार सामूहिक कषियालाओं 
ओर सहकारी संगठनों की पेदाबार, उनकी सम्मिलित 
इमारतें, सहकारी संस्था अथवा सामूहिक कृषिशाला 
की सम्पत्ति हैं| र 

इस प्रकार समाज के अन्तर्गत शहरों तथा गांवों में 
उत्पादन के साधन सार्वजनिक सम्पत्ति हैं। 

जबकि उत्पादन के साधन सार्वजनिक सम्पत्ति हैं, 
नागरिकों को आय और बचत, उनके आवासगृह और 

हायक गद्र उद्योग, घरेलू काम की व्यक्तिगत इस्तेमाल 
को चीजें उनको निजो सम्पत्ति हैं यह भी कानन द्वारा 
सुरक्षित दै । 2] 
x ( 
सम्पत्ति कर और शेयरों का हस्तांतरण 

संसद में जो सम्पत्ति कर विधेयक उपस्थित है, उप 
को ८० (२) बी धारा कम्पनियों के हिस्सा के ब्णापार 
पर घःतऊ प्रभाव डालती द्वै॥ इस धारा में रहा गया है 
कि कम्पनी का कायं गेरञ्चानूनी माना जायगा, जब कि 
वह हीं ऐसे हिस्सों का हस्तांतरण करे, कि जो कम्पनी 
के खत सदस्य के नम दजे हैं ओर यह कानून जारी 
होने के पश्चात्‌ जिसको सृत्यु हो गई है। इसलिए अब 
हर कम्पनी को ऐसे हस्तांतरण होने वाले हिरसों के 
सम्बन्ध में क्ट्रोलर से यह प्रमाण पश्न न प्राप्त हो जाए, 
कि उन हिस्सा पर का सम्पत्ति कर श्रद्ा कर दिया गया 
या अदा कया जायगा, या उन पर कोई कर बाकी नहीं 
हे जेली कि भ्रवस्था हो । तब तक हिर? का हस्तांतरण 
नहीं करना चाहिए | यह विचित्र धारा है, जो शेयर बाजार 
में शेयरों के व्यवसाय को चोपट कर देगो। लोग शेयर 
न खरीद पायेंगे, क्योंकि किसी को क्या पता होगाकि . 


या मृत : शेयर बीसौं हाथों में परिवर्तन हो ने के उपरांत 


शेयर जिस ब्यक्ति के नाम दज है, वह व्यक्त जीवित हे | 


[ ३० 
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Re 
कम्पनी में कहीं हस्तांतरण के लिए देश किये जाते हैं । 
प्रचर समिति का इस सम्बन्ध में यह लक्ष्य रहा कि इस 
उपाय से आगामी से कर वसूल फिया जा सकेगा । पर 
वस्तु स्थिति यह ह्वै। कि इस धारा क्रे स्वीकृत होने 
पर शेयर बाजारों में शेयरों का व्यापार होना कदापि 
सम्भव न रहेगा । उनका स्वतंत्र रूप सेएलेना देना न हो 
सकेगा और उनकी विक्रय-राक्ति सर्वथा नष्ट हो जायेगी । 
इस प्रकार यह भार कम्पनी की अपेक्षा उल ब्यक्ति पर 
जाकर पड़ता है, जो अपने नाम उन शेयरों को दज 
कराना चाहता दै । पर क्रिस खरीदार को क्या पता कि | 
उक्त शेयरों का मालिक जीवित है या मर गया है, क्यों 
कि वह बीसों व्यक्तियों के हाथ में अ ता है। उ३7हरणके लिए 

यदि करम चन्द्‌ गोविन्द को श्रपने शेयर बेचने के कार-थार 
के बीच में मृत्य को प्राप्त होता है, तो गोविन्द क्या जिम्मे- 


दारी दे सकता है और किस रूप में कद्रोलर को इ». | 
दिला सकता है कि मृत हिस्सेदार करमच + । 
प्रतिनिधि सम्पत्ति-कर तुरन्त चुकाएगा या न चुक्गए । 
इस प्रकार कर वसूली की यह ससस्पा शेयर बाजार ३ 
ब्यवसाय के लिए बड़ी पेचीदा है। शेयर बाजार में शेक 
का क्रय-दिक्रण होता हैं। और उनके बेचने बा 
तथा खरीदने वाले देरा के जुदे-जुदे भागों में पे 
दुसरे से दूर रहते हैं | इसके सिवा आखिरी खरीदार ह 
पास पहुंचने वे पूर्व वे सेकडों हाथों से गुजरते हैं| फि 
कई शेयर प्लाट में बिकते हैं और उनके कई खरीदार हे 
हें । उस अवस्था में क्या सभी खरीदार थक प्रमाण 
पेश करेंगे कि विक्रेता ने सम्पत्तिकर जमा किया | 

कहीं ? 
इस धारा से कम्पनियों घर यह कानूती जिम्मेदार 


SE 
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फोन ३३१११ 


दु 
हि 
4 


४०-४४ हमाम स्ट्रीट फोट 
बस्बट्ट 
मिल स्टोर्स व मशीनरी के वशबस्त व्यापारी 
तथा 


आपरन ओर, मेंगनीज ओर, बौक्साइट, वेराइटीज 
माइका, चाइना क्लै,फ च चाक, रेड ओक्साइड 
अन्य मिनरहस के व्यापारी 


— शाखाएं -- 
काश्मीरा गे 2 रायल एक्सचेंज प्लेस 
दहली ` कलकत्ता 
| "कक कनक अः अप ` 
। १३ ] [४९७ 
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ES ज्कःक्क्क्कक्ककककम्गन्क्कद्यः्यः कक फ कभक भृशम्‌ बूः, १२३३६ चुः 


[ती है कि जिन शेयरों का चे हस्तांतर करती है। उनं 

विक्रेता हस्तांतरण के समय जीवित है । इस रोक से 
शेयरों का बिहुता अत्यन्त कठिन हो जाएगा । न तो कम्पनी 
पैर न करिसी ब्यक्ति के लिए इस धारा की पूति करना 
है | यह एक असंभव व्यवस्था है । इससे कत्नकत्त 

पौर बम्बई जैसे प्रमुख स्टाक ऐक्सचजा के व्यवाय को 
भारी खतरा पहुँचेगा । इस दृष्टि से सारी जमानत भी न 
बिक पायेगी । शेयरों में पूजी का प्रबाह एक दम रुक 
।यगा और ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की प्रगति रुक 
एएगी | नई कम्पनिग्रां न खुल सकेगी ओर न लोग नई 
लगाए गे | 


+ 
भारत के साम्यवादी 


“भारतीय साम्यवादी याने क्या? हिन्दुस्तान में 
तो हम साम्यवाद का कोई कम ही नहीं देखते 
। यहां के साम्यवादियों ने जो कुछ थोड़ा-सा किया 
तेलंगाना में किया है आर वहां दो-तीन साल लगातार 
ल, लटमार, डकेतियां चलती रदी हं। लेकिन इसका 
वीजा यह हुआ कि आखिर किसान को कुछ भी नहीं 
कि साम्प्रवादी 
मग कुछ भी रचनात्मक काम नहीं करते, सिफ प्रचार 
हैं। प्रचार क्रा काम वे उत्साह से करते हैं | यहां के 
निस्ट तो सिर्फ जड़वादी ही नहीं, बढ्क जड़-बुद्धि 


में क्या हो रहा है, यह देख कर सारा काम करते हैं । 
का रूप बदला तो इनका भी रूप बदल जाता है। 
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“आज माक्स हिन्दुस्तान को परिस्थिति में होता 
अपने विचार में अवश्य परिवतन करता | सं कम्युनिस्टों ३ 
कहता है कि आप मार्विसयन्‌ हें, परन्तु माक्से खुद माझि 

न्‌-नहीं था, वह माक्स ही था | इसलिए वह बदू 
सकता था । कम्युनिस्ट लोग हिन्दुस्तान फे दस हा 
साल के सारे विचार-प्रवाह के बारे में भी ज्ञान नहीं रखते 


उस विचार में अगर दोष ही तो भी उस जानने के लिए | ५ 
उप्त विचार का ज्ञान होना चाहिए । इसलिये में कम्युनि. | 
स्टो में दो मुख्य दोष देखता हूँ, एक तो वे पुस्तक-पूजक | 2 
हैं, और दूसरे यहां के विचार-प्रबाह को चे जानते | रॉ 
नहीं हैं ।? -- विनोबा | आ 
a | दो | 
साम्यवाद की असफलता | 
आस्ट्या में, जो साम्यवाद के लोह आवरण से र जर 
केवल ४० मील दूर है, जदां रूस की अधिकार सेनाएं | र 
भी डेरा डाले पड़ी हैं और जहां के समृद्ध तेल-खोत रुस रि 
को लड़ाई का हर्जाना चुकाने में लगे हें, साम्यवादी दल हा 
६ साल से लगातार तीन चुनावों में जनता का दिल | हीः 
जीतने की कोशिश कर रहा है । किन्तु फिर भी उसे हुत । 
सफलता नहीं मिलो | सिर्फ ४ प्रतिशत जनता ने उसके || पर 
दिये॥ | 


पच्च में और ६४ प्रतिशत ने उसके विरुद्ध मत 
य़ाखिर क्यों ? इसलिए कि वहां के लोगों ने दक्षिणी ॥ 
यूरोप के साम्यवादी देशों की हालत देख लीहै। | 
साम्यवादी दुल के आदमी पकवान उढाते ह और ञं | 
जनता भूखों मरती है | हंगरी किसी समय बड़ा खुश 
देश था और दूसरों को अनाज का निर्यात करता ५ _ लात 
अब वहां भूख और राशन कार्डो का राज्य है । बोदेमि | गाइ | 
और चैकोस्लोवाकिया का भी यही हाल है | किसी सम । 
यह यूरोप का सर्वोत्तम उद्योगसम्पन्न देश था और तय | ज 
माल निर्यात करके अन्य देशों सं अपनी जरूरत की | 

लेता था, किन्तु आज वह सिफ रूस के लिए 
मशीनरी तय्यार करता हैं। वहां भी राशन क 
चलन है | यह सब में जानकार और जिम्मेवार लोगों 


>= आफ इंडिया की सन्‌ १६५२-४३ की सुद्रा- 
और वित्तीय रिपोर्ट सन्‌ १३४२ में देश की आर्थिक 
अचस्था की स्थि- 
पर विशद्‌ प्रकाश 
i 223 डालती है । उसके 
| रर कोरिया युद्ध के काल में जो मुद्दा स्फीति प्रकट हुई, 
| नञा वेग सन्‌ १६११ के अंत में स्का । थोक वस्तुओं के 
में स्थिता आई या उनके मूल्य में साधारण गिरावट 
हु | वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता, उत्पादन बढ़ने, 
हु जन्य सामग्री जमा करने की मांग में कमी दोने, सेना 
रने रौर क्रेडिट पर नियंत्रण ढीला करने से आई । 
परमेरय-युद्धकाल में मुद्रा की जो संहगाई हुई, उसमें 
* | प्र नरमी श्राने के उल्टे ओर मजबूती आइ, कई देशों सें 


७२१ 


| पाकी आमद में वृद्धि होने पर भी आर्थिक स्थिरता लाने 
| न किया गया। प्रायः सभी देशों ने अपनी आर्थिक 
॥ | | वित्तीय व्यवस्थाओं में किन्हीं अंशों तक सुधार व 
| सिए हैं । वित्तीय नीति में जो परिवर्दन हुए, उनका 
शहरं | सिक्यूरिरियों पर प्रभाव पड़ा और औद्योगिक 


ण रहा हूँ । जो हो भारत में साम्यवाद के दिन 
ज । हो सकता है, साम्यवादियों का शोरोगुल 
५ न किन्तु उनम बह चकचोंध और चमक नहीं 
मारी “पु लोगों को गुमराह करती थी । 
क |] भ्वादि से डरने की जरूरत नहीं है। 
जॉ मे बुरा होता है| 

| न" णाजगोपालाचाये 
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मुद्रा प्रचलन ओर आर्थिक दशा 


रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 


सिक्यूरिटियों के बाजार पर मुनाफा, पूजी और युद्धःशांति 
के समाचारों का अनुकूल प्रभाव पड़ा। सन्‌ १३४१ में 
सरकारी सिक्यूरिटियां के भाव ग्राम तौर पर गिर गए 
थे, किंतु सन्‌ १३४२ में उस रुख .में साधारण सुधार 
हुआ । 

सेलिक व्यय भें बृद्धि होने तथा अन्य दूसरे व्यय वढ्ने 
पर भी निजी चेत्र के पूजी विनियोग को प्रोत्साहन देने के 
लिए करों में रियायतें दी गई' कई अवस्थाओं मे साल की 
खपत होनेमें सुविधाएं दी गई' और निर्यात कर घटाए गए। 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार फे भुगतान की परिस्थिति सन्‌ ` 
१३४१ में आशातीत सुधरी । डालर क्षेत्र में विशेष कर 
सुधार हुआ। स्टलिंग चेत्र में सभी प्रकार के भुगतानों में 
जो "स्थिति सुधरी वह उल्लेखनीय है। सन्‌ १३४१ मै 
५३१० लाख पोंड का व्यापारिक घाटा था, किंतु सन्‌ १३४२. 
मे ७७० लाख पौड की अतिरिक्त बचत पूकट हुई। 
आयात से' कमी करने से विदेशी ब्यापार के भुगतान मे 
सुधार हुआ। इसके सिवा वित्तीय तथा आथिक तत्वों ने 
सी आयात की सांगों को नियंत्रण मे रखा । यद्यपि अभेः 
रिका को किए जाने,वाले भुगतान के चलतू खाते में बचत ही 
प्रकट हुई, किंतु डालर की खाई बनी रही । 

इस अन्तर्राष्ट्रीय आथिक स्थिति कें बीच से सन्‌ १३४२ 
-५३ मे आर्थिक और वित्तीय की दृष्टि से देश से पंचवर्षीय 
योजना की अंदिम रिपोर्ट उल्लेखनीय हे। इससे कह 
महत्वपूर्ण संशोधन हुए। नई योजना मे विकास के लिए 
कुल पूजी २०६३ करोड़ निश्चय की गई । किन्तु सरकारी 
क्षेत्र मे पूजी के उपलब्ध चेत्र १४१४ करोड़ रूपए पू 
हुए और शेष ६४४ करोड़ रुपए की पूजी बाहरी साधनों, 


आंतरिक कर या ऋण तथा घाटे की अर्थ व्यवस्था द्वारा 


पूर्ण करने का निश्चय क्रिया गया । 


- (२०६ 
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सन १६४२-४३ मै पिछले वर्ष से उत्पादन की कई 
दिशाओं में वृद्धि हुईं, किंतु उस सम्बन्ध की, अड्चनें फिर 
भी बनी रहीं । कई नई विदेशी अड्चन पदा हुई । युद्ध 
काल की मुद्रा स्फीति तथा विभाजनकाल की कठिनाइयों ले 
देश/को अधिक सुक्कि मिली । नवस्त्र सन्‌ १३४१ मे जो 
MST Fh 


स्ःड पु रै र ~ 
एक्र बैंक कार्यालय द्वारा १०००० की संवा 
भारतमें एफ बैंक कार्यालय औप्तन १०४२३ व्यक्तियों 
की सेवा करता है और ओसतन हर ७४६४६ की आबादी 
के पीछे एक बेंक कार्यालय दै । 
` अनुखूचित बैंकों के १४ प्रतिशत कार्यालय १०००० से 
अधिक ग्राबादी वाले शहरों में हँ। 
सन्‌ १६४५२ में भी भारत मे 
कार्यालयों की संध्या में कमी होती 
कार्यालय कम हो गये। 
सरकारी बेंकों के कार्यालयों की संख्या सन्‌ १६४२ में 
४३ बढ़ कर ८०२ हो गई । 
सन्‌ १३४२ में भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक बेकिंग कम्पनियों 
के देश से बाहर के कार्यालयों में २० की कमी हो गई और 
अब उनकी संख्या १०६ रह गई है । फलस्वरूप विदेशों में 
उनका व्यापार भी काफी कम हो गया | उनका जमा खाता, 
ऋण व कटौती का हिसाब तथा नकदी क्रमशः १७.६ करोड़, 
9.३ करोड़ और १०.१ करोड रुपया कम हो गई । 
० सन्‌ १३४२ के अन्त में सरकारी बैंकों की श्रवेत्षा 
सरकारी बैकों का जमा खाता १०६.७ करोड़ रुपये था, जो 
अननुसूचित बैंको के जमा खाते से ५॥ गुने से भी अधिक 


ज्वाइन्ट स्टाक - बेकर 
गई । उस वर्ष ५४८ 


हे । और उन्होंने ८२.६ करोड़ रुपये के जो ऋण दे रखे हैं, 
थे कबीब हुगने हैं । 


भ ८5८८ 


पर जों सुधार हुआ था, वह सन्‌ १३४२-५६ में भी जारी 
रहा । इस वर्ष अधिक जमीन में खेती की गई । सारांश 
यह कि खेती की अवस्था में साधारणतः सुधार हुआ हे। 
कोरिया-युद्ध कें समय से संसार के अन्य देशों के सा 
भारत सें भी वस्तुओं के दास भारी घटा बढी से युक्थे। 


हक खत  फ ८7 1 
= 


बैंकों के लाभ में कमी 

३८ बड़े भारतीय वेंकों के हानि-ज्ञाभ का विवरण 

बताता हे कि १३१२ के वर्ष में इतना लाभ नहीं हुआ, 

जितना १६४१ में हुआ था । दोनों वर्षों के तुलनाक्षक 
अंक निम्न लिखित हैं-- 

[ करोड़ रुपयों में ] 

१६१ १६४२ 

[१] कुल आय २६.२ 

[क] ब्याज ओर डिस्काउण्ट १६.४ 

[ख] अन्य आय ६.७ 


२५,३ 
२१. 
६. 
[२] कुल व्यय 
[क] डिपाजिट पर सूद २.१ 
` [ख] व्यवस्था व्यय १०.८ 
[ग] अन्य व्यय 
[३] कुल लाभ 


२०.७ २३.१ 
७,४ 
११,७ 


३.५ ४,० 


२.४ ११ |. 

इससे स्पष्ट है कि ५.१ करोड़ रु० लाभ की बगा |; 
५.२ करोड़ लाभ हुआ । इसका मुख्य का || 
व्यवस्था व्यय में वृद्धि हे । २०.७ करोड़ ₹० से २३,१ क | 
रू० व्यय हुआ हे, इसमें से १.३ करोड़ रुपये व्याज £ || 
बढ़ जाने से खर्च बढ़ गया हे ओर ६० लाख रु० ब्यवर्शी | 
ब्यय में बृद्धि से हुआ है। 


नई मुद्रा-नीति सरकार ने प्रकट 


की उससे इन अवस्थाओं मे 
अधिक सुधार हुआ । , सन्‌ १६४२ में औद्योगिक उत्पादन 
में सन्‌ १६४६ के आधार से १० प्रतिशत वृद्धि हुईं । सन्‌ 
` १३४१-४२ मे कृषि उत्पादन की ओर अधिक शक्रि. लगने 


MET rN RS brs EF + ° 
फरवरी-माचं सन्‌ १६२ में वस्तुओं के दामों मं ने | 
हुई, उस में नीचे के स्तरों पर स्थिरता आई । हि 
पर वस्तुओं के दाम मजबूत करने के लिए कई सर 


हुए। यह सब उस बीच में हुआ, जबकि 
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, आ भारी घटा बढी थी । युद्ध की प्रवृ- 
[ल जमा कर रहे थे, उनके कामकाज 
गेर र के भाव सी गिरे। नई अथननीति 
आशातीत काम किया । सन्‌ १९३९ [१००] 
हब २ प्रतिशत सृूल्य बढ । माच 


१ टी 
| नकर करें हे. 
राधा सा जो-मार्च १३१३ में ३०८१२ 


० त्रप 
# १०७४ 
६१२ 


है ए। 
श की वित्तीय और बैंकिंग परिस्थितियों में भी सुधार 
छ| वक के हिट और बाजार में रुपए की आमद अपनी 


रती श्रवस 
र बराबर स्थिर न रहें सकी । सन्‌ १ 


॥३ की आमद में ७३ करोड़ रुपए की कमी प्रकट हुई । 
कमी सत्‌ 1६५२-१३ में फेर रीय घाटे के बजट के कारण 
ही दी । बाजार म रुपए का आमद 
| श्रवस्था होने से रिजवे बॅक को व्यापारिक बंकों 
कै कम मदद करनी पड़ी । 


५१-५२ स 


नई ग्र्थ-तीति के कारण प्‌'जी के बाजार सं भी काफी 


| | हिका भी पूजी पर प्रभाव पड़ा । यद्यपि यह भय पैदा 
| हाकि बाजार में पूजी का खिंचाव होगा, किंतु वतेसान 
| की दर से मौजूदा आर्थिक ढांचे में भारी परिवर्तन होना 
| नहा दीखता है। पर इससे सरकारी सिक्यूरिटियों में 
` | धती पदा हुई । दूसरी ओर औद्योगिक शेयरों के दाम 
|" ९ राजनीतिक और आर्थिक हलचलों .के कारण स्थिर न 
| नै किंतु गत वर्ष की अपेक्षा उन में कम गिरावट 
(फ। 
| (बजट) राज्यों के बजट और रेलवे के बजट सन्‌ 
रजय मर्कट हुए । सन्‌ १३४१-४२ मे के 
कै बजटों में ७ करोड़ ए की 
रुपए की बचत थी । यह 
pe कि सन्‌ १३४२-१३ सें केन्द्र के 
जीगत 
त खातों में १२२ करोड़ रुपए और ६४ 
स ह । और क तथा ख राज्यों में 
टी होगी। पर केन्द्र, और राज्यों की 
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था में पहुंचने के रूप में आई, किंतु रुपए की - 


|| श्राईं । फरवरी-मार्च १३४२ सं वस्तुओं के दाम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रिजर्व बेंक सें नकद बाकी की दृष्टि से साधारणतः घरी प्रकट 
होगी। सन्‌ १६४१-५२ में रेलवे की असली 
बचत २८ करोड रुपए थी जो सन्‌ १६४२-४३ में ३:४ 
करोड़ रुपए थी । सन्‌ १३४२-४३ में करों में भारी परि 

चत॑नों के कारण सरकारी वजट में घाटा हुआं। इसके सिचा- 
पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यों में पूजी: विनियोग “के. 
कार्यक्रमों ने भी घाटा पैदा किया । विकास योजनाओं में 

सन्‌ १६४१-४२ म २६२ करोड़ रुपए व्यय हुए, किंतु 
सन्‌ १६४२-४२ में ३२२ करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार रेलवे 

ओर राज्य सरकारों ने व्यय किए । केन्द्रीय सरकार को 
विकास के लिए धन की कमी पड़ी। सन्‌ १३४१-१२. में 
बजट १४६ करोड़ रुपए का था, वह सन्‌ १३४२-४३ में. 
१७३२ करोड रुपए का रह गया। किंतु क और ख रायो 
की रकम जो ४६ करोड़ रुपए थी, वह ५४ करोड़ . रुपए 
तक पहुंच गईं । विकास कार्यों में विदेशी अनुदान और 
विदेशो ऋणों कौ अधिक पूजी लगी जो सन्‌ १३४१-४२ 
ओर १६४२-४३ में १८६ करोड़ रुपए की थी। ' 


१ | 
जीवन बीमा कम्पनियों का"खतरा. 


संसार म भारत ही एक ऐसा देश है, जहां. 
बीमा में बहुत कम रुपया लगाते हैं । इस के सिवा बीमा 
करने वाली कम्पनियां भी कानून की जिम्मेदारियों से बंधी हैं 
कि उन का धन कम लाभ देने वाले साधनों सं विनियोग 
किया जाय । इस से उन की पूंजी की तो सुरक्षा होती है, 
किन्तु वे बीमा कराने वालों का अधिक हित करने सें. 
समर्थ नहीं होती हैं । यह एक ऐसी सचाई हे, जिसे हमे 
भारतीय और विदेशी कम्पनियों की तुलना के समय न 
भलना चाहिए । विदेशी कम्पनियां अपने बीमादारों को 
सर्वाधिक सुविधाएं देती हें ओर 'उन की पालिसियों का 
क्षेत्र भी विस्तृत होता हैं ।. : 

बैंक की दर में परिवर्तन होने से रुपए के बाजार: पर 
उस का प्रभाव पड़ा हे। इस ऊंची बक दर से कम्पनियाँ 
लाभ उठा सकती थीं, किन्तु वे न उठा सकीं। वतंमान 


[ ४३३ 


दमय में पूँजी विनियोजन का स्तर बाजार में गिरा हुआ है। 
' क'ची दरों में रुपए की मांग घट गई है । सन्‌ १६५१ में 
राष्ट्रीय विकास बाँडों ने नई अड़चन खड़ी कर दी हैं | इस 
सब का परिणाम यह हे कि कम्पनियां अपनी पुजी ऊचे 
ब्याज में लगाने में श्रसमर्थ हैं । साधारण ब्याज म अपना 
रुपया लगाने पर कम्पनी अपनी प्रगति नहीं कर सकती हैं। 
सन १६४० के कानून से बीमा कानून में जो परिवतन 
हुए, उससे . उन के व्यय का अनुपात एक भयानक समस्या 
बन गई है | सन्‌ १६४० का कानून - कम्पनियों के ब्यय की 
जो सीमा निर्धारित करता है, उस से वे अपनी व्यवस्था 
और ब्यवसाय प्राप्त करने में एक हद तक ही खचे कर सकती 
हें। बीमा करने. वाली कम्पनियां एक निश्चित प्रतिशत में 
ब्यय करने का अधिकार रखती हैं। बीमा क प्रीमियम की 
झाय ही इस प्रतिसत निर्धारित करती हें, किन्तु 
यह आय 'भ्रायु और बीमे की रकम फे अनुसार भिन्न भिन्न 
अनुपात में होती है । इम यह. नहीं कहते कि कम्पनियों की 
ब्यवस्था पर कोई प्रतिबंध न हो, किन्तु 
` यह ब्यवस्था उस समय जारी हुई, जब॒ युद्धकाल की तेजी 
' समाप्त होनेको आई ओर लोगों की विनियोजन 
| शङ्कि में हास हुआ । इस के सिवा भारतीय बीमा 
| | कम्पनियों को विदेशो कम्पनियों का बढ़ा हुआ मुकाबला 
। करना पढ़ा । दूसरी शोर जीवन स्तर का व्यय बढ़ जाने से 
` घ्यवस्था व्यय में चारों श्रोर से वृद्धि हो गई । नए कामकाज 
की प्राप्ति में कम्पनियों को पहले से अधिक व्यय करना 
पढ़ता है । वेतन श्रौर भत्ता देने में जो वृद्धि हुई है, उस 
' ले व्यवस्था व्यय बढ़ गया हे ।' इस का परिणाम यह हुआ 
कि बीमा कम्पनियां नए कामकाज में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। 
| कम्पनियों की ब्यवस्था ब्यय में कमी तभी समंव है 


जबकि नए कामकाज में आगे न बढ़ । किन्तु छोटी और 


5 

चोच वें दर्ज की कम्पनियों के लिए व्यय ही उनके अस्तित्व 
कायम रखता हे । किन्तु कानून ने व्यय के स्रोतों पर 
टें खड़ी कर रखी हैं। उनकी प्रगति को अनेक 


Re 
से बांध रखा है । आज जब कि मुद्रा स्क्ीति के 
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-दिवालियां नहीं हो सकती थी, जीवित रहने के लिए 
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वाली कम्पनियां इस कानूनी घेरे में किस 
सकती हैं ? pr si 127 
सन्‌ १६४० स समस्त भारतीय बीमा कम्पनियों 8 
१४४ प्रतिशत कम्पनियां अपना व्यय कानूनी परिधि ३ 
अंतर्गत करने में नाकामयाब हुई इन में से ७४ प्रति | 4 
कम्पनियों ने अपने पिछले तखमीनों सें बचत प्रकट की गी ररर 
पर ३४ प्रतिशत कम्पनियों ने घाटा प्रकट किया गे २ 
संभवतः मूल घन से पूरा हुआ और २२ प्रतिशत कापनिय | है 7 
दिवालिया प्रकट हुईं । यह खेदजनक स्थिति है किए | मिं 
भारी संख्या में कम्पनियां, जो किसी हालत ६ ! जडे हे 
पदा ` 
उचित साधन प्राप्त नही कर पायीं । वे अपने दराने विविध र 
बंद करने के लिए मजबूर कर दी गई हैं, क्योंकि वे कानुन | मेंस 
के अन्तर्गत अपने व्यय को सीमित नहीं रख सकों। ग्रमो | रति 
तक ये कम्पनियां जो जीवित बची हैं, इसलिए कि | री 
सरकारी यंत्र ब्यवस्था ने उस पर अपने अनुशासन का कहो | गति क 
शस्त्र नहीं चलाया हे । सरकार ने अस्थायी रूप से जो |" का 
सुक्कि दी है वर्तमान व्यवस्था में इस संकट से बचने का क्या |! 
कोई और उपाय नहीं है ? क्या राष्ट्रीय सरकार इतनी | 
अधिक कम्पनियों को खत्म हो जाने देगी और इस प्रबा | १६ 
देश का बीमा व्यापार विदेशी कम्पनियों के हाथ में जागे | ऐँख 
देगी ? क्या इस से यह साबित नहीं होता हे कि सरार | (आधा 
द्वारा नियत ब्यय का परिमाण सवंथा दोष पूर्ण हे, मिसे |! है, 
कस्पनियां बदशित नहीं कर सकती हैं। फिर सरकार ग | “का 
कुछ कम्पनियों को स रक्षण देना यह प्रकट नहीँ क |" दे 
कि उस की नीति भेदभावपूर्ण है । . | नहीं 
यद्यपि फिलहाल इन कम्पनियों को जीवित रहने दि | को 
गया है, पर क्या वे खतरे से खाली हो गई हैं रौर सा) दर 


यय 
उनकी प्रगति का मार्ग विस्तृत हो गया है। ? जब “ पात 


का स्तर इस, सीमा पर रखा गया कि इतनी अधिक कर || इस 
यां अलाभकारी सिद्ध हुई' तो उनका भविष्य क्या |+ 
जनक हो सकता है ? क्या राष्ट्रीय सरकार यह चाहती ६ हीम 
ये छोटी बीमा कम्पनियां अपने द्वार बंद कर 4 ? | 


सरकार सचेष्ट न हुईं तो यह प्रकट है कि वे वमा कार्द | षन भी 
| शेष पृष्ट ४२३ पर | 
भोल १६ 


हे पांच साल -क्ले० ७, DR पथिक | 
_ज्ा्माराम एण्ड सन्स, [दिल्‍ली । मूल्य ९) 
तक के लेखक श्रीजी ०पुस० पथिक से वे हिन्दी 
अवश्य परिचित होंगे, जो रथिक 
को मं कब रुचि रखते हैं | आर्थिक समस्याओं पर 
(के लेख दीर्घकाल से पत्रों में प्रकाशित, होते रहते हैं। 
| वाके पाठक तो उनके लेख निरंतर पढ़ते हैँ। 
ध राजनैतिक और आर्थिक विषयों पर उनके ३५ लेख 
मं संकलित किये गये हैं। इनमें से कुछ के शीर्षक 
। ्रभो | हित हैं- में 
पुति | शग की ह्वपटों में, सुलगता ज्वालामुखी काश्मीर, 
[ कोर | सेत की अ्राजकवा, बंगाल हिंसा के पथ पर, पूजी- 
बु काविनार, कारखानों पर मजदूरों का एकाधिकार 
छत रुह सकेगा ? राष्ट्रीयकरण किसलिए अन्न, 
सा और भूख, साम्यवाद और भारत, लोकतन्त्र पर 
| इते बादल । 


रुत पुर 
है पाठक 


त १ 
एको 
दरवाजे 
तत 


| सो में प्रकट किये गये विचार समन्वय की नीति 
सरका आरा रेत हैं। साम्यवाद के प्रति लेखक की सहानु- 
, निरे | 1३, यद्यपि वह उसकी उग्रता, हिंसा और डिक्टेटर 
गर क | का समर्थक नहीं हैं। लेखक देश में बेकारी, भख, 
पुन ष की वेदना भाषा में प्रकट ह 

९ 


4 
हुए 
| बार-बार शासकों तथा उद्योग- 
NN 
i को चेतावनी देता 


न दै कि क्रान्ति आ रहा है, देश 

| की उपेता मत करो । लेखक के जीउन का 
विजनिक जागरण आन्दोलन में व्यतीत हुआ 

1 -कभी कुछ उग्र रूप 

तो ॥ वह भे 

है श्रोजस्त्रि में उद्योगधन्धों 

नक जी भाषा में उद्योगधन्ध 

| भावन के कारण दे ot 

न की | में न्त्र 

| | भी लेता है देश में लोकतन्त्रकी रक्षा का 
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श्री बेंकेश नाराप्रण तिवारी के शब्दों में इस पुस्तक 
का महस्व इसमें है कि “यह हमें अपने देश की समस्याश्रों 
पट विचार करने के लिए विवश कर देती है ।?? 

आंखों देखा रूस--लेखक श्री सस्येन्द्रनाथ 
जूसदार,प्रकाशक वही । मूल्य २) | 

रै रूस अपने लोह-आवरण सें जितना अधिक अप्रवेश्य 

आर ढुगम रहा है, उतना ही अधिक लोगों की उसे 
जानने की उत्सुकता बढ़ती रही है | इसल्षिए रूस के 
सम्बन्ध में जो कुछ भी लिखा गया, वह पाठकों को कम 
प्रतीत हुआ । इस दृष्टि से श्री मजूमदार का यह वर्णन 
पाठको को रोचक प्रतीत होगा | सन्‌ १३४१ में रूस 
द्वारा निमंत्रित भारतीय कलाकारों व साहित्यिकों का जो 
शिष्ठमण्डल रूस गया था, उसमें श्री मजूमदार भी 
सम्मिलित थे | श्री मजुमदार ने रूस में जो कुछ देखा, 
उसी का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है । 

लेखक की शैलीं बहुत रोचक है और भाषा सुन्दर व 
प्रवाइमयी । हिन्दी अनुवाद में भी इस की रक्षा 
की गई है | पुस्तक पढ़ कर रूस के बारे में हम बहुत कुछ 
जान सकते हैं, बहां की आर्थिक समृद्धि, रीति परम्परा, 
रूस के नागरिक का उन्नत चरित्र, प्रायः सभी कुछ पाठक 
को सरस भाषा में पढ्ने को मिल जायगा । 

किन्तु सम्पूर्ण पुस्तक पढ्‌ कर मन में एक सन्देह 
अवश्य उत्पन्न होता है कि क्या रूस में कहीं .कोई त्रुटि 
नहीं ? क्या रूसी नागरिक शिष्टता की यह चरम सीमा पर 
पहु'च चुका है ? क्या रूस में पत्रों को वैसी ही स्वाधीनता 
प्राप्त है, जेसी भारत में ? क्या रूसी पत्र स्तालिन को देखीं 
कठोर श्रालोचना कर सकता है, जेसी श्री मजूमदार भार- 
तीय शासन की काते हैं ? लेखक का हृदय वस्तुतः निष्पक्ष 
नहीं दीखता है | वह प्रथम पृष्ठ पर हीं भारतीय शासन के 
कठोर आलोचक के रूप में हमारे सामने आता है । रूस | 
की प्रत्येक बातका वह ऐसा समर्थन करता हुआ प्रतीत होता | 
है कि वह मानो स्वर्ग सा हो, जहां न दुःख है न कष्ट | यह | 
रचना एक स्वतन्त्र समालोचक पत्रकारकी रूसयात्रा न होकर | 
एक ऐसे कम्यूनिस्ट की रूस यात्रा है, जो रूस के सम्बन्ध | 


[ है १ ब 
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१ नया औद्योगिक विकास : बेकारी का हल 


रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीसवें साधारण आम 


श्रधिवेशन में डालमिया नगर में श्री शॉति प्रसाद जेन ने 

` झरफने अध्यक्ष के भाषण में कम्पनी के अधिक उत्पादन, चीनी, 
` स्वीमेण्ट, कागज और बोर्ड तथा सीमेण्ट की चहरों के 
आदि के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण करने के 
सार्वजनिक आर्थिक प्रश्नों पर भी गम्भीर विचार किया । 
उन में रोजगारी श्रौर विकास पर बोलते हुए आपने कहा कि 
देश में औद्योगिक उत्पादन तेजी से प्रगति कर रहा है 
शर अनेक आवश्यक वस्तुओं की श्रामद भी सुधर रही 

` है। समाज की क्रय-शक्रि इस समय ऐसे स्तर पर हे, जिस 
` से कि वर्तमान उत्पादन की पूरी खपत नहीं हो पाती हे। 
` इसलिए जब तक उत्पोदन में वृद्धि न हो, तब तक अनेक धंधों 
में नह अधिक बृद्धि की सम्भावना नहीं दीखती हे । कुटीर 
उद्योगों के द्वारा जो उपभोक्रा पदार्था का निर्माण होता 
है, उसके दाम इतने ऊंचे होते हें कि वह केवल उसी वर्ग 

भें खपत हो सकता है, जिस की क्रय-शक्कि अधिक ऊंची हदो। 
 ङटीर उद्योग के मजदूर स्तरः इतनी मजदूरी नहीं पाते हैं 
` कवे अपनी ही तैयार की हुई वस्तुएँ खरीद सके । क्रय- 
क्कि तभी बढ़ सकती है, जब कि रोजगारी ऐसे स्तर तक 
बढ़ाई जाए, जिससे कि लोग आम वस्तुएँ खरीद सकें । इस 
लिए ग्रधिक रोजगार उन उद्योगों के विस्तार से बढ़ सकती 


में अपनी पुष्ट धारणां के कारण स्थिति का स्पष्ट चित्र 
करने में असमर्थ है । हम यह सर्वथा नहीं कहना चाहते 
कि रूस ने उन्नति नहीं की है। साम्प्रवादी रूस पिछले 
«सीन दशकों में एक बढ़ी शक्ति बन गया है, किन्तु 
|... वहाँ चित्र का कोई दूसरा पहलू न हो, यह असम्भव है। 
.... शक पत्रकार से निष्पक्ष, होकर दोनों पहलू देखने की आशा 
` की जाती हे। कृष्ण 


अतिरिक्त कई । 


0 44 हँ 


है, जिनमें अधिक लोग ही काम से न लगें, ब 1 | 
पूरी मजदूरी भी मिले और उनकी अवस्था उन्नत भ 
इस प्रकार औद्योगीकरण के द्वारा लोगों को अधिक ॥ 
प्राप्त होगा, देश से बेरोजगारी मिटेगी, और अतिरिक्ष , धव 
शङ्कि बढ़ेगी, जिससे देश के उत्पादन में अधिक पा हा 
होगी । ः ( 
| चतैमान समय से डन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया इ 
जिनका देरा सें आयात होता है और समाज में जिनकी क| १ 
है.। इस समय हम देश में २४० करोड़ रुपये का तैयार गा 
आयात करते हैं । इसके अतिरिक्त वह आयात श्रलग हे, जिप 
वस्तुओं का उपयोग उत्पादन में होता हे इन वस्तुओंका भी प्रा 
३४० करोड़ रुपये का होता हे । जिनमें ६० करोड़ रुपये | 
पदार्थ हैं, जिनमें से अनेक वस्तुएँ देश में तैयार हो स्न र गी 
हैं और इन उद्योगों की स्थापना होने पर अनेक बेकार ३| १ १ 
काम मिल सकता है । यदि प्रत्येक मजदूर की मजदूरी ६| श्र 
औसत लिया जाए और यह १००० रुपए प्रति वर्ष गाव गाए प्र 
लीजाए तो जो सामान विदेशों ले आयात होता हे, रस पे भा 
उत्पादन से २५० लाख मजदूरों को .सरलता से हा शरा 


| 


मिल सकेगा । | 

देश में नए उद्योग धंधों की वृद्धि से लोगों में ब 

क्रय शक्ति बढ़ेगी और तैयार माल की खपत बढ़ेगी। दस हात 

उद्योगों, के नवीनकरण द्वारा उत्पादनशीलता बल्ने | कस 

साथ मजदूरों की मजदूरी में भी बृद्धि होगी । “0 
इतने विकास पर भी देश में आयात के द्वार हँ | 1 

वार ही बन्द न हो जायेंगे , बल्कि और और नह व कि 

क्रा क्षेत्र बढ़ेगा । , 


इस समय आवश्यक्रता यह है कि हम क्लीवता छ 
निराश भावों को त्याग कर आगे बढें और देश के नव कहि 
में लगें। हम औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि एवं वि सी 
अपनी पूरी शक्ति और साधन लगाएं, जिससे देश | 
और करोड़ों की बड़ती हुई वेकारी मिट सके और | छ 
गिरती हुई क्रय शक्कि में वृद्धि हो, जिससे हमार स भि 


जीवन स्तर उच्च हो । 


| 
| 
| 


2290 उठ 
2226 तय, 
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हमारी अवस्था कुछ सुधरी हुईं सी है। 
` ह केइ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ओर इस 
` (य औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई हे । 
उपज भी बढी है । नदी घाटियों की योजनाएं, 
न्वित हैं, उनके पूरे होते ही हमारी 
7 तका हल भी दूर नहीं हे । 
| हक समस्या और जीवन स्तर उच्च करने का 
| पल हम हल करना है। ये दोनों प्रश्न इस समय शाह का 
था क्षित किए हुए हैं। पर ये दोनों ऐसे नहीं हैं कि 
३ ह न हो सकें । देश में मानव शक्ति और खोत-सभी 
छो उपलब्ध हैं कि राष्ट्र बेकारी मिटा सकता हे और लोगों 
तवत स्तर भी उन्नत कर सकता हे । इन दोनों « प्रश्नों 
हत पर ही देश का भविष्य निर्भर है । 
| दरब यह संभव हे, कि हम उठ खड़े हों, अपनी योजना 
लां औौर उस की तैयारी करें श्रगले पाँच सात वर्षो में 
स प्रे भारी बिकास कें फल हम तभी चख सकेंगे, जब कि 


बच 


मत की 3 


इस तमय का 


०-0० 


| सीमेंट का उत्पादन 
गी | इ], बतमियां सिभेणट ( भारत ) लि० प्रथम वार्षिक 
। बढ्ने | 5 सभापति पद्‌ से श्री जयद्याल डालमिया ने कहा-- 
॥ 'इ दुख की बात हे कि सिमेण्ट उत्पादन व्यय कीं 
077 | पिक बाधाओं को समे बिना ही उच्च अधिकारियों 
है वही प्रपिक व्यय सिमेण्ट उत्पादन करने वाली कम्पनियों 
। | 5 टा लग्‌ला जाता हे । तत 
पर हेश दाय | वाले कार की '्राव- 
R । हम यह देखें कि उन चेत्रोंकी आवश्यकता 
ष क मूल्य पर पूर्ण की जा सकती हे , 
J म कम कीमत पर सिमेण्ट तैयार होती 
नि ह की खानों के समीपवतीं हैं इन 
| रहा है ben लिया कञ्चा ' माल प्रायः, 
शि सब आवश्यकताएं पूर्ण 


| 
1 १ पेष वे नन सन्न वि र्नी 
। चेत्र कि तरह दूरयना दक्षिणी वं पश्चिमी 


` 
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प्रदेश की आवश्यकतायें पूर्ण करने में समर्थ हो सङ्गे । 
दक्षिणी व पश वमी प्रदेशों में उत्पादन व्यय निश्चित रूप से 
अधिक पड़ता हे, क्योंकि कोयले की खाने वहाँहुसे दूर हैं 
a 5 | अनेक ऐसे कारण हैं, जो उनके निँत्रण 
यह एक सर्वसम्मत सचाई हे कि कोयला सिमेण्ट के 
उत्पादन व्यय में 'विशेष भाग रखता है । नवीनतम मशीनरी. 
लगाने पर भी कोयले की खपत प्रति टन ५०से ६० फीसदी 
तक (कोयले की किस्म का) तथा कोयला चेत्र की दूरी आदि 
के अनुसार हो जाता हे। दक्षिणी मद्वास व सौराष्ट्र की 
सिमेण्ट फेक्टरियाँ कोयला जहाजों से मंगाती हे और इस 
कारण कोयले का ब्यय ७०) २० प्रति टन तक बढ़ 'जाता 
है । इसके कारण सिमेण्ट के जलाने की क्रिया में ही १२ I!) 
प्रति टन का अन्तर मड़ जाता हे । जब तक सरकार सब 
सिमेण्ट फेक्टरियों को एक समान दुर पर कोयला पहुंचाने 
की व्यवस्था नही कर पाती, एक समान मूल्य पर सब मिले- 
मालिकों से सिमेण्ट बेचने की माँग युक्कि युक्क नहीं 
हो सकती । 
दूसरी ओर अधिक व्यय पर उत्पादक क्षेत्रों का / 
सिमेण्ट भारी ढुलाई खर्च देकर उन क्षेत्रों मं भी सिमेण्ट 
की कमी पूरी करता है, जहाँ कम लागत पर सिमेण्ट तैयार 
होता हे। और यह भार उपभोक्ाओं पर पडता हे । 
कुछ कम्पनियों ने तो पूजी भी एकत्र कर ली और 
कितने हिस्सेदारो को वापिस कर दी । उद्योग, प्रारम्भ करने 
की बजाय बम्बई से सरकार द्वारा प्रोत्साहित बगलकोट 
की प्रस्तावित सिमेण्ट फेकट्री अब तक दष्टिगोचर नहीं 
इ । 


4 


तारकी लाइनों की लम्बाई को दुष्टि “से संसार 
में सारत का स्थान तीसरा हे। केबिल और 
खम्भों से जाने वाले तारों की कुल लम्बाई 
. २,४४.६३१ मोल है। तारों की संख्या की दृष्टि 
से भारत का स्थान“ छुठा है। प्रतिवर्ष तारों की 
औसत संख्या २ करोड़ ४४ लाख होली है । 


[४१४ 
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जुलाई मास में यों तो सभी राज्या की आथिक 
रबृत्तियां बिक्रास योजनाओं की पूर्ति में लगी रहीं, तथापि 
मुख्य प्रवृत्तियां दो रहीं -- 
एक तो यह कि विकास योजनाश्रों के लिए एक साथ 
अनेक राज्यों ने करोड़ों रु» के कर्ज लिये आर दूसरी 
. यह कि ख श्रेणी के राज्य क' राज्यों की समानता के 
लिए गाडगिल कमेटी के सामने अपनी-अधनों आर्थिक 
. कठिनताओं का बिस्तृत विवरण तयार कर कन्दर से 
` अधिराधिक आर्थिक सहायता लेने के अयस्न में रहे । 
। - राज्यो द्वारा करण . 
बम्बई, मद्रास, उत्तरप्रदेश मंसूर, पश्चिमी बंगाल 
` न्रावणकं,र कोचीन, मप्प्रभारत, मध्यबदश बिहार 
और सौराष्ट की सरकारों ने ४ प्रतिशत व्याज पर १० 
षीय विकास ऋण निम्नलिखित रूप से लिया - 
४ करोड रुए--बम्बई, मद्रास ओर उत्तर प्रदेश 
। तीनां १ - करोड़ स्‌० । 


से 
आर 


` ३ करोड़. रु०--त्रावणकोर-कोचीन, मैसूर 
` पृर्च्मी बंगाल तीन-तीन करोड़ रु० । 
१ करोड़ ₹०--मध्यभारत, बिहार, मध्यप्रदेश, और 
छू एक-एक करोड़ रू० । 
सभी राउबों का यह ऋण यद्यपि जल्दी पूर्ण हो 
, किन्तु एक बात स्पष्ट रूपेण प्रतीत हुई कि अलग- 
ग राज्य द्वारा ऋख लेने -की नई प्रथा के 


ने कुछ करम मूल्य पर | क्या इसका यह श्रथ 
कुछ राज्यों कीं आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी 


२० 


है ओर कुछ की कम । भारत सरकार यदि स्व 
सब ऋण बेतो, तो क्या अच्छा न हाता ? यदि यही 
था जारी रही, तो कल छोट या अनुन्नत राज्यों थे 


द || 


ऋण लेने में असुविधा का सासना तो न करना पडेगा ) | 
राज्यों द्वारा ऋण लेने के पक्त में कहा जा सकता हे हि । 


राज्य सरकारों को अपनी-अपनी योजनाओं के लिए रुपया 


चाहिए था, इसलिए वे ऋण प्राप्त करने में रवतः प्रत | 


0 
नट 


हुईं! और ब्शिष रुचि दि खाई । कहा जाता है छि 


पश्चिमी बंगाल के मुख्म्सन्त्री श्री विधानचन्द्र राग | 


अपनो यूरोप यात्रा पर प्रस्थान स पूव ही ऋण प्राप्त करे 


कीं व्यवस्था कर गये थे । ऐसा ही कुछ अन्य राज्यो में| 
भी हुश्रा है । स्वयं राज्यों की जनता स ली अपते-अपने | 
के लिएँ ऋण देने के | 


राज्य की बेवक्रास योजनाओं 


| ३०८ 

[त 
| बद ध 
| व्वा रप 


ह 


लिए प्रोत्साहन पेंद्रा हुआ . । यदि सारत सरकार सगरे | 


समस्त रुपया अपने नात से लेती, तो लम्भवतः इतनी | 
सरलता से रुपया एक्रत्र न हो सकला | २८ करोइ ₹ | 
विविध राज्यों ने ले लिया हे, यह इअ बात का भ पराए | 
है कि निकट भविष्य में ओर भी रुपया सरकार अपनी | 
REE 
गई ह। 


विक्रास योजनाओं के लिए लंगो क्योंकि पंचवर्षीय 
योजना में ७६ करोड़ रु० ऋण लेने की वर्पना की ग 


» 


है, सम्भवतः इसे भी अधिक । 


मध्यभारत > 
मध्यभारत शासन ने १. करोड़ रु० चस्बल-योजना \ 

विकास के लिए लेते हुए अपनी आथिक स्थिति को ६ 

बताया है । इसके अनुसार गत पाँच यर्षौ में 

७८ लाख रु? की बचत और शेष तीन वर्षा 

लाख र० को कमो हुई अर्थात्‌ पांच वर्षों में ११ 

रू० की कमी हुईं । १६५०-९५१ में १ करोड़ ३7 ली र 

की कमी हुई, क्यों कि आकस्मिकता निशि के निम 


करीई 


उतर 


_ १६११, 
लिए राजस्व छंखे से हरतान्तरित की गई थी । ॥ १ | 


५३ के अन्त में विभिन्न र्षित कोषां में १% 
लाख २० अर्वशिष्ट थें । राज्य पर कोई 
ऋण नहीं दै । केन्द्रीय सरकार ले १६० ल्ल 


वं 
गख ९ 


गर पिक डक से बसूल होने को आशा है, 
दं FE तुलना में शासन के पाल बस सर्विस 
ह ले के रूप में विद्युत पूजी है । इसके 
बत के पास प गति 
| मी आनि वाली है, जो कि रात वर्षा में सध्य- 
0... के द्वारा कृपकों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियां 
| a ऋण तथा मनिस धन के रूप मेंदी गई है (8 
प्रथ मारत शासन के पास १६४२-१३ के अन्त सें 
| राख की निर्बाध धन राशि अवशेष थी, जिसमें से 
| |: ताख की नगदी कोषों में तथा ११० लाख की 
|| कदर पतराशि रिजव बक में हें | इसके अतिरिक्त १७४ 
रस्ये नकदी पूजी के रूप में लगे हुए हैं । 
| दुह र्थिक स्थिति होते हुए भी राज्य को नया 
| इत एक दम नहीं मिल गया, इलका शर्थ यह है कि 
, | शाम अमी अपने राज्य को विकास योजनाओं के 
5 परिप्रेम उन्न करने की जरूरत है | 


कि 
प्र 

उत्तर्‌ प्रदश 

RR की सरकार ने पांच करोड़ रु० का ऋण 
|| है ओर यह ऋण लेते हुए अपनी आर्थिक स्थिति 
0३१४ में १६९२-३३ तक के बजट के आंकड़े, देकर 
j पाई | न ०५ hn 0 हक 

|. भयल ढा वर्षा में बचत नहीं दुई, शेष सत्र 


| बहुत या कम बचत अवश्य १३४३-४० 


° 
nr 
हुई । 


Mh > 
„| व्यय धिसे ही हि 
पक उक्त विधि से ही. जिया गया है । 
॥। ॥ ३ के भ्रन्त मैं सड़क 


° करोड़ ४० लाख रु० की 
तर प्रदेश का ऋण ५६ 
र में से अधिकांश भारत सर- 
जनाओं के लिए जिया गया 


भी माई 
सधिजनिर रन = उ छ 
रणां के लिए निक्छेप' निधियां 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
के लिए लिया गया है, वह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्थापित कर दो गई छुँ और उन्हे 
कागज में लगा दिया गया है । 
२०६३ ° लाख के अदत्त ऋण की 'तुलना में गंगा 
सुना आर शारदा नहरों, विभिन्न अन्य छोटी नहर 
सरकारी नल कूप और जल्ल विद्य त ग्रिड, बिजली सप्जाई 
के कारोबार ओर सरकारी बस सर्विसों के छूप में. 
सम्पत्तियां हैं, जिनमें लगभग ६,८६९ 
हैं। १,०५४ लाख की सम्पत्ति और 
दिये गये ऋणों और” ग्र चरणों की 
उत्तर प्रदेश सरकार को मिल्लनी शेष है । इनके अतिरिक्त 
अनेक इमारतें और सड़कें भी हैं, जिनके लिये कोई प्रथक 
पूजी लेखे नहीं रखे जाते हैं । | 


हें भारत सरकार के 


लाख लगा हुआ 
~ 

है, जो स/कार द्वारा 
वसूल्ली के रूप में 


१३५२-४३ के अन्त में उत्तर प्रदेश 

भारसुक्त रोकड़ शेष ७५६ लाख था। 
गाडगिल समिति \ 

ख श्रेणी के राज्यों में विविध रियासतों के एकीकरण " 
से विविध आर्थिक समस्याए' उत्पन्त हो गईं हैं । उनसे 
अनेक आय स्रोत छीन लिये गये हैं तथा नई जिम्मेवारियां 
उन पर पड़ गई हैं । इसलिए वै एक अरसे से मारत सर- 
कार से मांग कर रहे थे कि आर्थिक सहायता देकर 
उनकी स्थिति क राज्यों के समान कर ढी जाय । इस 
प्रशन पर भारत सरकार ने श्री नरहरि विष्णु गाडगिन 
की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है | इस समिति 
ने जुलाई में विविध राज्यों का दौरा ज्रिया । सभी राज्यों 
ने अपनी आदिक कठिनाइयों का.विस्तृत विवरण पेश 
किया है | हर एक ख राज्य ने यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है कि भारतीय संघ में सम्मिलित होने के 
कारण उस पर कितने नये बोझ लद॒ गये, कितनी आरी ` F 
सम्पत्ति और आय के स्रोत उनसे छीन लिये गये, मध्य 
भारत दुवं राजस्थान की सरकारों ने ही नहीं, सार्वजनिक ” 
संस्थार्ो ने भी इस सम्बन्ध में विशेष उत्पाह दिखाया 
है । सम्पदा के आगामी अंक में इसका कुछ विस्तृत 
परिचय दिया जायन! । 


सरकार « का 


ज्‌ 


| 
|! 


क. 


दर 9) हा 
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डाल्षमिप्रा सीमेण्ट [भारत] लिमिटेड के डाइरकटर ने 
३३ दिसम्बर १६९२ तक के कार्य की जो प्रथस वार्षिक रिपोट 
अपने हिस्सेदारों के लिए पेश की दै, उससे कई बात 
प्रकाश में आती हैं। आरम्भ में यह कम्पनी डालमिया 
सीमेण्ट लिमिटेड के नाम से थी, जिसकी फे ३टरियां 
भारत ओर पाक्म्तान में हं। भारत में इस कम्पनो को 
फेक्ट्री मद्रास प्रदेशा में डालम्ियापुरम में है श्रीर दूसरी 
सहायक कम्पनी करांची में शांतिपुर में हे। इस कम्पनी 
का ड्राह्मभिया सीमेण्ट (मारत) लिमिटेड का नया संगठन 
तर्व्र १६४१ को हुआ, जिस ने हिस्सेदारां द्वारा 
स्वीकृत योजना के अनुतार तथा मत्रास हाइकोट की 
स्वीकृति से डालमिया सीमेण्ट लिमिटेड कम्पनी की 
भारतीय सम्पत्ति प्राप्त की । २० दिसम्बर १६४1 को 
पुरानी कम्पनी फी सत्र जिम्मेदारी नई कम्पनी ने ली। 
यह कम्पनी डालमियापुरम में दिसम्बर १६३६ से काय 
करती आ रही दै। इस दृष्टि से १३२ में उस के १३ 
वर्ष पूरे होते हैं । 
आरम्भ में इस कम्पनी का सीमेण्ट का उत्घादन २९० 
टन प्रति दिन था। पर युद्धोपरांत देश में सीमेंट की 
मांग बढ़ने पर इस के संचालकों ने इस कारखाने का 
/ विस्तार कर उस का उत्पादन प्रतिद्देन ५०० टन अधिक 
` बढाया । इस प्रकार इस का उत्पादन ४७४० टन तक 
पहुँच गया । इस के सिवा इस कम्पनी ने इट तयार 
काने का काम भीं हाथ में लिया | ब्रिह्वार श्रॉर बगाल 
- में फायर ब्रिक--पक्की ईटो की भारी मांग थो। इस के 
उपरांत दक्तिण भारत में मी इटा मांग बढ़ी । यह 
कम्पनी इन प्रदेशों की इटो की मांग को पूरा करने में 


सफल हुई | इस कम्पनी के उद्योगशील संचालकों ने. 
जमीन की नालियों 


~ 


के पाइप भी तयार करने का 
कार्य उंठाथा | यह कार्य १६४२ से आरम्भ किया गया । 
इन पाइपों ने अज्छी प्रलिद्धि ्राक्ष की दै और उन की 


डालामियां सीमेंट (मारत) लिमिटेड. 
इ 


Lat 
i || 
किक रे 
मांग बराबर बढ़ रही दै। कम्पनी ने पोसंलेन बन 
इ'स्यूलेटर और सीमेण्ट पाइप तयार करने में भी कदम 
बढ़ाया है। इस दर्ष कम्पनी का क्य सुचारु रुप है 
संचालित हुआ है| इस कम्पनी की सहायक कम्पनी 
डालमिया सीमेण्ट लिमिटेड की जो फेक्टरियां पाकिस्तान | 
में चल रही हैं, उन से डंडौत का उत्पादन संतोष-जनक | 
है, किन्तु शान्ति-नगर की फेक्टरी का काय अनिवाय 


कारणों से संतोषज्ञ़नक नहा रहा 
इस के अतिरिक्त उड़ीसा में एक सहायक कमनो 


उड़ीसा सीमेण्ट लिमिटेड के नाम से हे, जिस की |) 
फेक्टरी का नाम राजगंगपुर साभन्‍्ट फेक्टरी है। यद्यपि | अ 
इस का उत्पादुन प्रायः संतोषजनक है, किन्तु विद्युत की | 
कमी क्रे कारण पूर्ण उत्पादन नहा ही रूका | सन्‌ १३९ 
से सरकार ने सीमेण्ट के कट्रल के भाव घटा दिए हु 
क्योंकि उस की दृष्टि में पेकिंग सामान के दाम गिर बाते 
से भावों में जो बृद्धि की गई थी, उसके कायम रहने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। इस के उपरांत सरकार ते 
अप्रेल १६९३ में इन्द्र कारणां स फिर सीमेण्ट के दाम |॥ए सुर 
घटा दिए। पर सरकार ने यह ख्याल नहीं किया कि || ब्र 
फेबटरियों के पास ऊंची कीमत का पेकिंग सामान कितना | ब १ 
अधिक खरीदा हुश्रा स्टाक म॑ पड़ा है और विविध कारण | गा श्र 
से किस प्रकार उत्पादन व्यय बढ़ रहा हैं | उद्योग दव को 
सरकार के सामने मामला पेश करने पर वह ८९% वा! | पह 
शन की जांच के लिप सुपुर्द किया गया। इसलिए ६ |'ा ध्य 
उद्योग का भविष्य टेरिफ कमीशन के निर्णाग्र “| प्रा 


निभर हैं। | 7 
इस वर्ष कम्पनी ने दस रूपए के आर्डीतरी ८ शव 


पर ६। प्रतिशत अर्थात्‌ १० आने प्रति हिस्सा ४ | 
दिया है, पर जिन हिस्सों की रकम पूरी जमा 2] ॥ इस 
है, उन पर कम्पनी ने :२॥ प्रति हिस है गा 
ढिया है। | 


पती के 
पती के 
पि तः 


१ 
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5 जगत के समाचार 


स्टाक कम्पनियों पर नियंत्रण 
सरकार ने ज्वाईट स्टाक कम्पनी की व्यवस्था 
मे श्रायोजन का निर्माण किया है, जो 
३ से श्रपना काय करेंगा। यह आयोजन 
हे विभाग के अन्तर्गत होगा । कम्पनी 
न ने लिमिटेड कम्पनियों की व्यवस्था के 
| हा आयोजन की स्थापना का अनुरोध किया था । 
र्य निम्नलिखित होंगे श 
1-ब्रिटिश कम्पनी कानून १8४८ की १६४ 
७५ घाराऔ के अनुसार कम्पनियाँ की 
अर खोज का अधिकार, २- भारती कम्पनी 
गत की ब्यवस्था के अन्तगत हिसाब किताब के 
में ग्रधिकार और कर्तव्य आदि । इन में जहां 
हीर नियुक्त न हो, वहां अ।डीटर की नियुक्ति करना, 
झी के हिसाब किताब को अनुपस्थित करने से रोकना, 


| र 


केया रि |परी व्यवस्था की देखभाल करना, ४--कम्पनी के 
त कित्ता | बर और नफा नुक्सान के हिसाब का अध्ययन 
कारणं | | आर यह देखना कि वे किप्त अंश तक कम्पनी 
| की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हें । 
। क आयोजन पूजी-बाजार की गति-विधियों पर 
लए * | ध्यान रखेगा | अरतएव जे + 
~ तएव ` [। नई क्‌ पनियां खुलंगी, 
[nee शेयरों को शर्त ओर परिस्थि- 
i रि क्रगा । इसके सिवा कम्पनी के हिसाब 
वा| की जाँच की रि 
एन पाटा तथा व्यवस्थाओं पर वह 
यान आकषित करेगा । 


|, रस आयोजन के ४ वि 


शेयर 
वारा के सम्बन्ध में नियन्त्रण विधेयक 
पर जारी किया जाएगा । 


भाग होंगे और पाँचत्रां 
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अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ एग्रीमेण्ट ; ग्रेट ब्रिटेन पृथक 

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ एग्रीमेणट से ग्रेट ब्रिटेन ने गेहूँ 
खरीदने से इन्कार कर दिया है। उस ने इस आयोजन 
से हट जाने की निश्चय किया दै । एशींमेण्ट में गहुँ के 
ऊपर में भाव २:०९ डालर प्रति बुशल और नीचे में भाव 
१४२ डालर हैं। गहुँ के ऊपर में जो ऊंचे भाव निप्रत 
हं, उस से अधिक भावों में गेहूँ. के निर्यात करने वाले 
दश अपना माल नहों बेच,सकते हे। गेहूँ का नित 
करने वाले देश अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा 
एग्रीमण्ट के सदस्य हें । अरजनटाइना भी गेहू निर्यात 
करता हे, किन्तु वह उसका सदस्य नहीँ है | कहा जाता 
हैं कि इस वषं गेहूँ की फसल अच्छी हुईं हे। विगत वर्ष 
जहा गहू का उत्पादन ३१४०० लाख बुशल था, वहां 
१३४३-४४ में उत्पादन ३३४० ० लाख बुशल होने का 
अनुमान है। इस दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन का कहना है कि 
गहू के अधिकतम भाव गिरने चाहिएं, किन्तु अमेरिका 
ने उसे मानने से इन्क्रार कर दिया। 

इस अवस्था में बताया गया कि ग्रेट ब्रिटेन निजी 
तौर से उत्पादों से गहू खरीदेगा । भारत इस पुग्रीमण्ट 
से नहीं हटा दै, किंतु अब उस की खरीद साधारण रह 
गईं है । उस का आयात १५ लाख टन की अपेक्षा केवल 
१० लाख टन रह गया है । संभव हे कि म्रेट/ब्रिटिन के 
इस कायं से उत्पादक आगे चलकर गेहूं कें भाव गिएएं । 
पर संसार के ऐसे अनेक देश हें, चिनकी गेहूँ की सांग 
बढ़ती जा रही है । निजी तोर ग्रेट ब्रिटेन को भी अरजन- 
टाइना ओर डेन्माके के बाजारों से नीचे भावों में अधिक 
रोहू नहीं मिला। 

--भारतीय संघ की संसद का अधिवेशन रै अगस्त 
से प्रारम्भ हो गया । इसमें सम्पत्तिकर तथा आंध्रनिर्माण _ 
पर विशेषरूप से विचार किया जायगा। ५ 

ख़ राज्यों की आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए | 

त गाइगिल समिति सम्भवतः सितम्बर में अपनी 
रिषोट दे देंगी > 


[ ४१६ 


ए 


डालर का मिट्टी का तेल देने का वायदा 


भारत सरकार ने जूंट की कुछ विशेष वस्तुओं पर 


{तकर हटा दिया है| 2 
भारत सरकार वायढ के बाजार पर नियन्त्रण के 


एक कमिशन नियत करने पर विचार कर रहीं है। 
= पाकिस्तान सरकार ने ६,००० लूमों का आर 
दिया है। इन पर १६९ करोड २० ब्य होगा, जिसमें 
सरकार ६५ करोड़ रु० लगाप्रगा | 
._ अमेरिक ने पूर्बी जमनी के छेवापी।इत लागा को 
त अन्न बांटने कीं योजना बनाई थी । पू जमना ने 
सहायता लेने से जब इन्कार कर दिया, तब पश्चिमी बलिन 
पूर्वी सीमा पर लोगों कोः पूर्वी जमनी के अनाज के 
. पैकिट दिये जाने लगे। पहले एक सक्षाह तक खूब भाड़ रहीं | 
| पूर्वी जर्मनी की सरकार ने लोगं को वहां जाने से 
दिया है । १ 
पाकिस्तान सरकार ने भी पंचवघीय योजना बनाने. 
ए स्टेट पाकिस्तान बेंक के गवनर की अध्यक्षता म 


२ करोइ ४४ लत्ख पॉड हो गया। 


भारत. की स्टरलिंरा धरोहर को सुक्त करने के 


व ब्रिटेन में संम्रझौते पर हस्ताक्षर हो गये । 
५७ तक यह समझौता चलेगा । 
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_३० जून ४३ तक को तिमाही में ब्रिटेन ने ३१७ 


सेवाश्ों से लाभ उठाइए । 


सयुक्त १३ 
अमरीका ने यू० एन० ओ० में इस विषय का न | 


रखा था | सतार 
स्थायी श्रमसमिति ने २८ जुलाई को एक | 
सूत्री ब्यवस्था स्वीकृत की है, जिसके अनसार है. 
बेकारी के समय कमचारियों को एक वर्ष में ४९ दिन त 
आधा वेतन दिया जायगा, परन्तु कारीगर को दिन: । 
एक दफा हाजिरी देनी पड़ेगी। लेकिन याद्‌ छि | 
किसी विभाग में हड़ताल या मन्द गति के कारण [की मद 
दूसरे विभाग में बेकारी फेले, तो सुआवजा न दिया | ॥हभी 


ज.यगा। ही 1 
थक बात! | आत 

221 ज्ञातव्य बात | बात 

१, १३४२-५३ सें भारत में २ करोड़ ३४ लाख टन | प्रा 

| हतु को 


चावल पेदा हुश्रा । सरकारी श्रांकड़ों के अनुसार 
इससे अधिक चावल पहले कभी भी नहीं 
हुआ । 


२. १६४२ में भारत में ग्रामोफोन की २३ करोइ | 
३९ लाख सुइयां बनायी गयीं । 


~ 


३. १३४२-५३ के उत्तरार्धं में बिना चु'गी का |इहे हें 
३१.३ लाख रु० के मूल्य का माल पकड़ा |ऽपमाचा 
गया । | 

जिसका 


४, प्रतिवर्ष ४८ लाख टन तेलहन होता न 


मूल्य लगभग १ अरब ६० करोड़ ₹० होता है। | प्ट 
गद धर 


सम्पदा क आयर क एजरट हे 
श्री हजारी लाल जेन प्रमी 


प्रोश भारतीय विज्ञापन कल।केन्द्र सन्नत गली भ | र 
थान हैं । ग्राहक वनते और विज्ञापन देने क लिए उनकी | जा र 
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कोरिया. युद्ध की प्रति 


युवी की संधि हो जाने से आर्थिक चेत्र 

IE उ व नहीं पड़ा । इस संधि के 

0000 युके पूर्व 

। 4 ॥ कोरिया की कठिनाइयां दूर नहीं हुई । उ हे शू 

र ही स्थिति थी, उसका अब भी उसे सामना करना ह 

| 2 तक पूर्व में बेचैनी बनी ही रहेगी । पर चन राट्रीय 

| जा! तब तक सुधरते नहीं दीखते, जब तक क्कि जमनी 

| वा आदि प्रश्नों का निपटारा नहीं हता हैं । 

ब्लु कोरिया के प्रश्‍न पर साम्यवादियों ने जिस धय का 

| ह्य दिया, यदि उनका वही रुख आगे रहा और . असे- 

| [न समझदारी से काम लिया, तो स्थिति सुधरने के 

पिद नहीं हैं। उस समय मन्दी का जो प्रवाह आएगा, 

“ | जे शक्षिशाली राज्य रोक न सकेंगे । पर आज अन्तर्राष्ट्रीय 
| दक देश साव नहीं 

ते हैं इसलिए जो यह सोचा गया था कि युद्धबन्दी 


| पमाचार आते ही, बाजार गिर जाएंगे, सो नहीं हुआ । 


EN २३ S 

' मच्दां क आसार 

| कितु फिर भी भारत सें मन्दी के. आसार बढ़ रहे हैं । 
डे ॥ 0३ ०७ ~ ~ Os ~ 

| पट हं किमन्दी बेकारी लाती हे, और लोगों की 


9 
१०० 


। 4 2 टे ००७० ००० त्‌ 
ही |? ट है। यही कारण हे कि देश में बेरोजगारी 

४ । हर रही हे। 
रा | हि | उसके दाम गिर 


| चि माल थे 
| 5 १ दाम. पहले 


तैयार माल की बाजार में खपत 
रहे हैं, जब कि खाद्य पदार्थ और 
| से अधिक चढ गए हैं । कृषि और 
ह .. वाद बाजार. लोगों को सबसे अधिक 
| रहे है पर इधर बाजार ढीले होने पर लोग बेकार 


ते 
| जिक पैदावार और तेजी 
! के के से करोल हटने पर भी खुले बाजार 

का मिलो मे तयार मोल जगा 


तिक्र कौ पूछताछ बहुत मामूली है । 


fF 


त श्र 
कमा आई थी, वह खत्म हो गई । 


वह खुले बाजार [सें ३२॥) ओरं ३२) में बिकती है, 
यद्यपि सरकार ने राशन की दूकानों में ॥)। सेर बेचने की 
व्यवस्था को है । 
रुपए का बाजार 
रुपए का बाजार नीचे रुल में रहा । नोटों का चलन. 
गिरा हुआ रहने और देको का कामकाज न बढ़ने से ब्याज ह 
की दर में और कम्री हुई । काल-मनी की दरोजो अब तक | 
१ ॥ प्रतिशत थी, पर के अन्तसें १ प्रतिशत रह गई । इससे 
पूव यह दर १॥ प्रतिशत थी । मगर इतने पर भी थोड़ा 
कामकाज १॥ प्रतिशत में हुआ । एक्सचेंज बेंकों में लेनदेन” 
कुछ न था। बाजार में निर्यात बिलों की कमी थी । 
नए ऋण 
इस मास में पूजी के बाजार में अच्छी चहल-पहल 
रही । भारत के दस राज्यों ने एक साथ ऋण लिए । इन 
ऋणों की पूर्ति के लिए निजी चेत्र की पूजी का आश्रय 
लिया गया और मड्रास,..कलकत्ता ओर बम्बई के.. बाजारों 
ने अपने राज्यों के ऋण थोड़े समय में भर दिए । अन्य 
राज्यों को भी इन बाजारों ने सहयोग दिया। इसप्रकार निजी 
पूजी राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार की वित्तीय कमी | : 
को पूरा करती हैं । पर. इस पूजी को अंपने चेत्र की सांग ' 
भी पूरी करनी पड़ती है । वह इससे भी अधिक देश का हाथ 
बटा सकती हे, यदि सरकार उसके बढ्ने का अवसर द्‌। 
शेयर बाजार 
तैयार माल का उस्पादन बढ़ने और उसकी खपत न 
होने से कलकत्ते 'व बम्बई के शेयर बाजारों में कोई रंगत 
नहीं देखी गई । कामकाज थोड़ा होने से बाजार प्रभावहीन 
और सुस्त रहे । इसका असर यह हुआ कि .जिन चीजों की _ 
हे CS Se गिरे FA 
अच्छी मांग हे, उनके शेयर भी 'सहानुभूति म शिरे । | 


रारा स्टील के भाव प्रायः मजबूत थे । बनंपुर “से 


इण्डियन आइरन फेक्टरी की हड़ताल जारी रहने से बम्ब 
में टोटा शेयरों की अच्छी मांग थी । पर जूट शेयरों सें तेजी, 
न आने का कारण यह कहा जा सकता है कि कलकत्ते से. 
अमेरिकन खरीददार हेशियन खरीदने सें पीछे हटे और 

कोयले के शेयर इसलिए गिर गए कि कोयले का इतना अधिक 


उका 


हो गया है कि बाजार में अधिक सांग नहीं है । 

सरकारी सिक्यूरिटियों में काम सुस्त था । बन्द होते 

प्रमुख शेयरों के भाव इस प्रकार थे-- 

। बस्बई--टाटा डिफर्ड 1३३२॥) ( बेचू ) इंडियन, 
२३॥) इंडियन आइरन-कलकत्ता २३॥)॥ हवडा 

३॥७) श्रगरपारा ३७॥७) इंडिया:१३ ०) कोयला- 

| ४१६ वटाकर ३८) अहमदाबाद एडवांस 
शोलापुर १६४०) एयर इंटरनेशनल १०८) । 

सोना-चांदी 

के काम में आसादू,की डिलेवरी का भुगतान 
। के वालों के बीच में सद्दे .की घटा बढ़ी 


सारा माल खींच लिया था । 
होने तीन रुषए से साढ़े चार रुपए 
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-१४०।) में शुरू हुआ । पर तेजीवालों की खरी 


बढ़ेगी, किन्तु इस मास सें विदेश की माग केवल 


कोरिया झुद्धकाल में 


हु छ डु ॥०२ मु बच ता सहर 
एर की घटा बढ़ी उके अचैमे मोचे क 
077 पूर्व भाव ` भाव 1 
हि कोरिया युद्ध संव , मध्य उ टाटा डिफडं १६४०)- २१६७॥।) ९&६२॥) १६३०) ह । 
में बाजार की स्थिति साथ की तालिका इंडियन आइरन र२८॥०) ३६॥) २१ ) २२॥।-) || 
देखिए-- - बम्बई डाइंग ६५२) ४३३॥) ३२१।) २८३०) | (३ म 
पर यह्‌, प्रकट है कि देश ओर विदेश, कोंहुनूर २६७॥) २३८) २५२॥०) २०५) | ३ 
बाजार सन्‌ १६४० के भावा म पहुँच शोल।पुर २२८) २३८) १६५) २२५॥) | 
रहे हैं, जब कि युद्ध शरू हुआ था। एसो£येटेडसीमेण्ट १४३॥) १६०॥) १६०) १७१॥) : | 
कच्चे पाट के दाम अधिक गिरे हैं । कच्चे सोना [ तेयार ] ११२) ११८॥) ७७) ८६॥।८) | दती 
साल का उत्पादन बढ्न से विरोधी चांदी [ तैयार | १७४॥|) २०७॥) १३८॥) १५४॥) | हा है 
लोचना होने पर भी कन्ट्रोल हटते जा रहे १ | 
। इस समय जो भाव हैं, वे स्थिर रहेंगे जरीला ७७०) ८०) ५४०) ७३३) | 
यह नहीं कहा जा सकता हे। विदेशों न्यूयार्क काटन [संटमें] २४,३७ २६.०६१ २३२.९६ ३२,5 | | | 
जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उनसे बाजार मू'गफली तैयार ४४) दशा) २१) २६) | 
नीचे गिरेंगे। ग्रेट नरिटेन ने पिछले. अंडी [ मद्रास ] रेस) ६०॥) ` २५) ३२) [|पामेम 
साह मे सभी कन्ट्रोल को हटा कर खुले. हेशियन [४०२ » १०° आंस] ५९) १२२॥) ३०॥) छद | ॥) थे । 
: कर दिये ह बोरे की टिव्ल १४३॥।) २८३) =८६॥।) १०२) ॥| कह 
जल क्ञ्चाजूट > ३) १०९) २७॥) २५) ही 


MOU et क 
ऊँचे में २५०० सिलों के खड़े सोदे खत्म करने के हैं 


माल निकाल दिया । इससे बाजार ढीला पड़ा । आप. 
का भुगतान 1६४४॥८) में हुआ और सावन का काम | फित 


| 
| 
|| 
| 
॥ 0 
| 


सें काम १३१॥-) सें हुआ । तैयार चाँदी 


१४१८) थे । / त 
चांदौ सें नरमी आने से सोने के भाव मजबूत र देरा! 


सावन का काम ८३) में हुआ । दोनों के बन्द भा 
प्रकार थे--चोंदी तैयार १४३।०-) १४१7) सावन फो 
३५१८) सोना सावन ८४॥।८) ८४) 
८६॥)॥ मिलनी ४७॥) । 
कपड़ा बाजार 
यह आशा थी कि जुलाई . मास में कड़े.” 


४ [ साप ७ | 


» जब कि जून मं ९६० लास गज की 
निर्यात कर हटने का यह असर पड़ा कि 
ते कुछ समय के लिए अपने आडर रोक 
में कपड़े के दास गिरने पर भी माड्या का 
ह ै। आन्तरिक खपत बहुत थोड़ी हं । फिर भी 
[मे कामकाज सुधर हे । सवत्र अच्छी वषो होने 

|. पढ़े कै बाजार म तई रंगत आने की आशा है । 


चीनी 


| नी का बाजार बराबर मजबूत था । 
| ता है कि सितम्बर के अन्त में विदेश से 


~ 


बाजार को 


RU 


०००० टन्‌ 


जाएंगे । 


~ 


| १) चाहा था, पर बाजार तेजी पर है | 


जूट 


काम किस्त फा जूट बाजार इन समाचारों से मजबत 
जुबाइ म हेशियन का अधिक माल विदेशों सें 


३ जी थी। इसके वाद मिलो 


सैना पड़ गया । कोरि 


ऊचे दास सागच से 
युडबन्दी का इस बाजार 


होने हुआ के शाति 
| पर भारतीय बोरोंकी चोन, इंडो 


भाइ १०२॥८) 
गत 


चीन ऋर बर्मा 
) और दी० 
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[ २०५ ३१२ का शेष ] 
से व कुचल जाएंगी । उनके सामने दो ही मार्ग हैं, या तो वे 


अपना दिवाला निकाल दें या वे बड़ी कम्पनियों में मिल 
जाए । यह भो दुःख की बाते न होगी कि छोटी कम्पनियां 
बड़ी कम्पनियों सें मिल जाएं । किन्तु अवस्था यह है बड़ी 
कम्पनियां स्वतः इन कम्पनियों को मिलाने के लिए आगे 
नहीं आ रही हैं । इस से बेहतर यह हे कि सरकार तुरन्त ही 
एक बीमा संघ की स्थापना करे, जिस भें सब दिवालिया 
कम्पनियां ले ली जाएं, अन्यथा बढ़ते हुए नुक्सान में उनकी 
बची हुई पूंजी भी खतम हो जाएगी। यह संघ केवल 
पुनर्वीभा का काम करे। उसके इस व्यवसाय से छोटी 
कम्पनियों की रक्षा होगी । 
विभिन्न त्रीमा पालिसियां 
सौण्टे बूले नामक फिल्म अभिनेता ने अपनी दाढ़ी के 
रूप को न बिगड़ने के लिए ५३००० २० का बीमा कराया 
हे । वे हारवाड यूनिवसिटी में देख रहे थे कि यूनिवर्सिटी के 
अधिकारियों ने उन्हें आग, चोरी, आक्रमण, व तूफान के 
तरे के विरुद्ध दाढी बीसा कराने की राय दी । इसका 


सियस ६४ २० दिया गया । 
अमेरिका में फिल्म अभिनेताओं द्वारा ऐसे बीम असा- 


धारण बात नहीं है | अभिनेत्रियों ने अपनी सुन्दर टांगों 
पुराने कपड़ों, तथा कटीली आँखों के बीमे पहले भी कराये 
हैं । एक अभिनेत्री ने अपने शरीर के मोटा होने के खतरे से 
बचाने 5 लिए बीमा कराया था । एक अभि 
नेत्री को जब यह मालूम हुआ कि अगली फिल्म में उसे 
घोडे पर चढ़ना होगा, तो घुड़सवारी से गिरने के खतरे सै 
बचने के लिए उसने दीन लाख रु, का बीमा करा लिया। 
एक अभिनेत्री हेविज्ञेस्ड श्रोलिव्रिया ने अपनी डोडी क 


हु 


जिम्मेदार बनाये । हँ 
जेनिसकाटर नामक थुभिवेत्री ने जब अपनी 


बीमा कराया दो, बीमा कषफ्ली ने नेत्ररचवे लिए 
षध च प्रयोगों की शर्त करा छ्ी। २ 


दु i कु डर 
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: 2110 । DE DOTS BS ॥ 
। सम्पदा का दूसरा नया विशेषके | 
Ee NN ज्‌ र्त a | (00 न ने शुभ अवसर प्‌ 
2 प्रकाशित होगा| 


भारत की सबसे बडी आर्थिक समस्या सूमि-समस्या है। भारत का ८४ प्रतिशत | 
१ जनता कृषिजोबी है । भारत का समस्त आथिक चक्र कृषि व भूमि व्यवस्था पर अवलंबित | 
है | भमि-व्यवस्था के ठीक ढंग से न सुलकाने पर किसी मी चण देश म आजका | 
राजनेतिक क्रान्ति सम्भव है | 

भारत की ममि व्पत्रस्था क्या है, विभिन्न राज्या मे भमि-व्यवस्था क्रिस किस j 
की है, बिदेशी शासन में भमिव्पवस्था में कसे परिवर्तन हुए, राजय-सरदेशर भूमि-संबन्धी 
5; क्या क्या कानून बना रही है, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूत का किस प्रकार वित 
| रण हो रहा है और राष्ट्रीय सरकार भमि-सुधार आन्दोलन के लिए क्या केर रही है, | 
1 आचार्य बिनोत्रा का भदान-यज्ञ क्या है, इन सबका क्रमबद्ध तथा प्रामाणिक विवेचन आपको | 


सम्पदा क भ।स-यधार अं क “ह 
|... € में प्राप्त होगा | रूस, चीन और अमेरिका आदि देशों ने अपनी भनि । 
$ कसे हल दिया ! भारत के विभिन्न राजनेतिक दल व अर्थशास्त्री इस समस्या को की ह 
करना चाहते हैं ? आदि प्रश्नों के उत्तर भी इस अंक में मिलेंगे ।ग्राफों, नक्शों व आफ | 
से इस अंक की शान एवं उपयोगिता और बढ़ जायेगी । 
¦ संतेपमें यह विशेषाङ्क कृषि और भ मिसम्धन्धी सब समस्याओं पर 
अत्यन्त उपयोगी ज्ञ'न-धक प॒स्तक 
1 काम देगा | सम्पदा के योजना-अंक से भी पाठक अनुमान कर लेंगे कि यह 
 . विज्ञापन दाता और ग्राहक विज्ञापन के लिये स्थान व प्रति बुक करा हे 
5 मृत्य १) — मेनेजर सम्पदा 

| अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड) दि. । 
a 0 6 0 


जल च प्रफारीति 
र विद्यालंक्रार द्वारा अशक प्रकाशन सन्द्रर के लिए ग्रजु न प्रस दहला खं मुरत व प्रक «डौ 


| 
| 


कसा अड 
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2८ ८ 1 है 
आकारी 
जून १६५३ i 7. 


आ ) 
कु न 
(2 


पंचवर्षीय योजन! में नियत-बाद्वि का लक्ष्य 


न्धी ञोः ने रति पए ०००० 
{ iN ग्‌ 
वित- ॥ | कर्णिक कै पीत सक्षय 


71 ९६४८-४६ 


१०लाज़ 


तमोर ॥ 


IN| 


जटः निब एप्त गुगल? 


११० ए ००० हेवे. १०लाख़गजा ०००८१ ४०० इवेंट HE 


प चदर्षोय योजना के पूर्ण हो जाते पर भारत ऊनी माल, तमाखू, तेल; 

कालो £, मेगनीज और कपड़ा, जूट नात्यिल के र सों तथा कोषले का ड्तिना 

` निर्यात कर सकेगा, यह उक ब्राफ में दिखाया गया दै । तुलना के लिए १३४८;४६ 
के निर्यात अङ्क भो दिये गये हैं । 


जि La 
गिषय-सूची 

$ घिषय पृष्ट 

` सम्गदकीय-- 

१, ट्रेक्टर : सीमा का भ्रतिक्रमण २६७ 


३ पंचवर्षीय योजना की प्रगति, निर्यात में भारी 
कमो, ग्रामोद्योग, मध्यभारत ५वें वर्ष में, 


मजदूरों की छंटनी । २६८ 
३. भूदान यज्ञ का विराट्‌ रूप २७२ 
७. पचजर्षोप्र योजना के दो वपं २७३ 
₹, जापानी अथनीति : एक विश्लेषण 
( श्री भ्रोमप्रकाश ) २७९ 
९. सम्पत्ति कर विधेप्रक का नया रूप २७८ 
७. स्टिंग चेत्र ्ौर उसकी समस्याएं 
( श्री अशोक ) २८२३ 
%, कृत्रिम वर्षा भी उद्योग बन गधा २८७ 
| 8 आर्थिक बिकास में सरकार और निजी क्षेत्र २८६ 
७ ( श्री सेठ मंगत्‌ राम जी जयपुरिपा ) 
। १०, इमा उद्योग--भारत में चीनी का उत्पादन २६२ 
/ 1१. उद्योग : गतवर्ष पर एक दृष्टि २६४ 
१२, बम्बई में उद्योगों क। विकास - विवरण २६६ 


1३ भ्रथं वृत्त चयन--भारत में नई श्रेणी के किसान 


बंधव बोस -बोमा उद्योग का राष्ट्री पकरण 


__ बकाके डिपोजिट” "" "` ३०७ 

१५ प्रामोद्योगों का शिकास _ ३०३ 
१८ आर्थिक समाचार | ३११ 
५९ श्रमेरिका के नये समझौते ३१२ 

२०. बाजार की गतिविधि - ३१३ 
ई ( जी, एप, पथिक ) 


रा LE 
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का उद्य, भारत का स्टलिंग पावना, बोल्गा-- 
यूंरालनरह का निर्माण, धूप-चूलह्दा । २६५ 
, शासन श्रोर प्रार्थिक श्रम्यवस्था ३०० ` 
५ विविध राज्यों में आर्थिक प्रवृत्तियां 
` उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्यमारत ३०२ 


है | श्राज देश को संदले बड़ी" श्राव्श्यफता 


ला 
` व अंकों और चित्रों द्वारा उन्होने अच्छा प्रकाश र 


--¬ सम्पन्न वर्गों का त्त्य दे.] 


६ 


उक 


जीवन साहित्य 

हिन्दी के उन मासक पत्रो में से हे, जो | 

१. लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं 

२, मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं 
३, सञ्चो ओर स्थायी शान्ति को सम्भव नहीं, | 
सम्भव बनाते हँ | 
४, आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर | 
पथ पर चलते हैं, | 
जीवन साहित्य की सारिवकत सामग्री को छोर | 
बड़े, स्त्री-बच्चे सत्र निःसंझोच पढ़ सकते हैं । उसके | 
विशेषांक तो एक से एक बढ़ कर होते हैं । | 
जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं लेता । केवल | 
ग्राहकों के भरोसे चलता है । ऐसे पत्र के ग्राहक बनने || | 
का अर्थ होता हैं राष्ट्र की सेव। सें योग देना । 
वार्षिक शुल्क के ४) भेज २३ ग्राहक बन जाइए। | 

ग्राहक बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर 
ग्राउको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जाएगी | 


सस्ता साहित्य मएडल, नई दिल्ली 


=A 
है: 


“~ 


Ea 


छ 
A 
ज 


: - पू [a 
बड़े अभाव को पूत 
योजना अंक पर श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
अजमेर के मुल्पमंत्री श्री हरिभ।ऊ उपाध्या 
लिखते हें । | 
«सम्पदा हिन्दी में अपने ढंग की पत्रिका 


हे । सेरे पुराने साथो श्री कुष्णचद्र बिद्याल कार अनुभवी | 
सम्पादक हैं श्रौर हिन्दी पाठकों की आवश्यकता पहचान ५ 


हैं। पंचवर्षो + योजना पर एक विशेषांक निकाब “|| 
उन्होंने एक बड़े श्रभाव-की 'पूर्ति को दै । «इस अ 


योजना धम्बन्धी केवल उपयोगी जनकारी ही नहीँ बी 


योजना को सर्वसाधारण तक पहुँचाना श्रीर ५ 
दक सफल हुए हैं | योजना के विविध श्रगा प 


सन 
हिन्दी में इस सत्थयत्न को प्रोत्साहित करना रा 
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छ 
शि 


भारत की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या भूमि-समस्या दै। भारत की «४ प्रतिशत 
तता इषिजीवी है। भारत का समस्त अर्थिक चक्र कृषि व भूमि व्यवस्था पर अवलम्बित 
व्यवस्था के ठीक ढंग से न सुलझाने पर किसी भी क्षण देश में आर्थिक व 
तिक क्रांति संभव है । छ 
भारत की भूमि व्यवस्था क्या है, विभिन्न राज्यों में भूमि-व्यवस्था किस किस तरह झैँ 

री है, विदेशी शासन में भूमिव्यवस्था में कसे परिवतन हुए, राज्य-सरकारे भूमि-संबंधी $ 
मा क्या कानून बना रही है, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भमि का किस प्रकार वितः. 
ए हो रहा है और राष्ट्रीय सरकार भमि-सुधार आन्दोलन के लिए क्या कर रही है, 
चाये बिनोवा का भूदान-यज्ञ क्या है, इन सत्रको क्रमबद्ध तथा प्रामाणिक विबेचन श्रापको 


सम्पदा क भार्य-दुवार-ञ्चक 


प्रप होगा । रूस, चोन और अमेरिका आदि देशों ने अपनी भूमिव्यवस्था को 
ससे इल किया? भारत के विभिन्न राजनैतिक दल व अर्थशास्त्री इस समस्या को कैसे हज 
भना चाहते हैं ? आदि प्रश्नों के उचर भी इसअङ्क में मिलेंगे | ग्राफों, नक्शों व आंकड़ों से त | 
| 8 अङ्क की शोन एवं उपयोगिता और बढ़ जायगी। - ; | 
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सचेप में यह विशेषाङ्क कृषि और भमिसम्बन्धी सब समस्याओं पर 
अयन्त यागी ह योगी ज्ञानवर्धक पुस्तक 


द| "म देगा । सम्पदा के योजना-अङक से मो पाठक अनुमान कर लेंगे कि यह कैसा अङ्ग होगा। ह || 
उ बिस्तृत विवरण की प्रतीचा केये) Ee | 
“| जि?) | ~ मेनेजर सम्पदा 


Er. अशोक प्रकाशन मन्दिर, . रोशनारा रोड दिल्ली । 
उ मयकय क 0000 
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सम्पदा का योजना-अ'क 


The Eastern Economist १७ अप्र ल ३ 
कै अंक में लिखता हैः-- 
'_ The special planning number of Sampada 
a leading Hindi econmic:journal—discusse 
ba 6 various facts of India's Five years Plan 
) a very lucid and interesing way. Within the 
compass of 100 pages, the plan has .been 
E disscussd from various angles in an intelleg- 
ent way. Graphs and statisticg make the 
 gnderstandtng of dry facts easy. For a proper 
preciation of the plan and its implications, 
Hindi readers will benifit immensel 
' from this publication 


सम्पदा का योजनांक भारत की पंचवर्षीय योजना 
बर भ्ालोचनात्मक रूप से सभी तथ्यों पर प्रकाश डालता 


ks 


हे । आंकड़ों ओर तथ्यों से इसकी उपयोगिता बढ़ 

ई दै। --पझपत भिहानिया, कानपुर 
योजना अंक आपका भ्रच्छु। प्रयास है। 

--शांतिप्रसाद जेन 

हिन्दी के इने गिने श्राथिक पत्रों में सम्पदा का 


एक विशेष स्थान है। योजनांक में न केवल 


» बल्क उसके उद्देश्य एवं फलितायौ, पर भी अच्छा 
डाला गया है-सर्बोपरि अंक उपयोगो ओर 


आशिक समीक्षा 
सम्पदा जैसी पत्रिकाओं की मदद से ही राष्ट्रविकास 


में सार्वजनिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। 
=~हु्लिह उपविक्रास मंत्री यू० पी० 


पनाय 


भारतीय आर्थिकपत्र साहित्य में कु वत . 
सम्पदा का याजना-अक ॥ | 


भारत का आर्थिक काया-कल्प करने के लिए जिस महान्‌ 
निर्माण हुआ है, वह क्या. है, केसी है, उसके विविध अङ्ग क्या हैं, उसके सम्बन्ध ३ | 
योजना निर्माता क्या कहते हैं, उद्योगपति ओर अर्थशास्त्रीय विद्वान्‌ । 
आजोचको का दृष्टिफोण क्या है! यह सब जानना हो तो फरबरी ४२ में प्रकाशित 'योजना-अछ' | 
अंगाइये ।. . मूल्य १) रु० । थोड़ी सी कापियां बची ह। 


बाजबा-अकः पर 7वाशष्ट सन्य। तय। 


की ही पूर्ण जानकारी देने का प्रयास क्रिया गा 


की कुजी है। 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पंचवर्षीय योजना क्ष | 


$ 
id 


दनिङ हिन्दुस्तान (ढिल्ली)--इस अंक में योजना| ३ेन 
के विभिन्न अंगों पर लिखने वालों सें राजनीतिज्ञों | प्रित 
लेकर श्र्थशास्त्रियों और पू जीपतियों तक के लेख ह| साम 
जिनमें विभिन्न दृष्टिकोण आ गये हूँ । ' हमा 
नवभाएत टाइम्घ (दिल्ली)--अंक का प्रकाशन | जमी 
सुन्दर रूप में हुआ है। आंकड़ों, आफों और चित्रों पै | पिले 
उसकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। भूमि 
आगेनाइजर (दिल्ली )--श्रांकड़ों ओर तथ्यों है| पाप 
योजनाओं के विविध परिणामों को अली भांति बताए 
गया है। योजना से भिन्न मत रखने वालों के मतों शै ||! पर 
भी स्थान दिया गया है । हिन्दी में बहुत थोड़ी ऐसी | 
पत्रिकाए' हैं, जो आर्थिक विषयों पर विवेचन कण 
हों। यह प्रयत्न रवागत योग्य है । । 
आज देनिक (काशी)-सम्पदा का जन | 
संग्रहणीय है और इस दृष्टि से इसका १) बाम बहु 


(मि लम 

- आवन साहित्य (दिल्ली)-जिस संयम) 
और गम्धीरता से सम्पादक ने इस अक की सोरी ई 
सामने प्रस्तुत की है, वह सचमुच प्रशंसनीय १ 
पूजीपति, साम्यवाद, गांधीआादीं, समाजवादी 
कार' लोगों और अर्थशास्त्री सबकी बात पाठक है 


सम 
पंढ़ ब्सकता है । वह अंक पंचवर्षीव योजना ड 


निष्प 


ई 
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ल का Fe ते न न 0 
| पत्रले अंकों में सम्पदा ने क्या क्या दिया? 

| १ भारत सरकार काबजट- ५ लेख 

२ पंचवर्षीय आथ के योजता ख ( विविध विद्वानों के विविध पहलुओं पर 


52, ५ 


CSE 


| क । 8 हा 
घ ३ जनांक के अतिरिक्त ह 
बेप. ३ खाद्य समस्या--७ लेख तथा प्रायः प्रत्येक अंक में कृषि व खाद्य-स्तम्भ [a 
ओर ४ सामुदायिक विकास योजना--(४ | : 2 
अङ्‌) १ हमार डद्योग--लोहा-ग्यवसाय चाय व्यवसाय (२) - मीमेण्ट | 
त भ्र 40) चीनी व्यवसाय (६) इ जिनयरिंग ' 
१ 


ब्रिटेन व राष्ट्रमण्डल का प्टलिग संकट-- (६) 
७, विविध विषयो पर लख ~ i 


'योज्ञा | के व राज्यों में परस्पर सम्बन्ध गामोद्योग और सिलं (३) निजी उद्योग और राष्ट्रीय । रण 
ज्ञों से | प्रत्त का श्रायोग (३) भारत सें विदेशी पूजो भारत की आयात नीति (+) - 
लेख ह | सामूहिक कृषि की खगसरीचिका नये नये कर श्रोर जनता (३) भारत कीं वर व्यवस्था ६३) i 
पारी राष्ट्रीय आय पाकिस्तान और भ रतोय नहरें रुपये का श्रवमूद्यन 
प्रकाश | गमादारी उन्मूलन निष्क्रान्त सम्पत्ति की समस्या यह अ्रसाधारण मन्द 0 
चत्र सै | मिले, हाथ करघे और चरखे (२) मास्को अर्थ सम्मेलन (२) रेल्वे बजट (३) 
| भूमि समस्या के कुछ पहलू कण्ट्रोल और विनियन्त्रण (३) भुदान का अर्थशास्त्र (४) | 
थ्यों है| सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर (३) भारत सेवक समाज (३) | 4 
बता ५.बक और बीमा - भारत का रिजर्द बेक (२)--बोमा का राष्ट्रीयकरण - बैंक और बीसा सम्बन्धी प्रश्‍न छे 
तां क | पः प्रत्येक भ्र क में । 
[ES ॥ ९. इसारा व्यापाए-प्रायः प्रतिसास-ब्यापार सम्बन्धी सूचनाएं ! 
॥ | ° श्रम समस्या--कमंचारी बीमा योजना, प्राविडैण्ट फण्ड, श्री गिरि की समझोता नीति आदि सामयिक 
गी ७३३ श्रस सम्बन्धी प्रश्न प्रायः प्रत्येक श्रंक में | 2 
शृत्तच पन - - देश विदेश की आर्थिक प्रबृत्तियो की जानकारी से यह स्तम्भ पूर्ण रहता हूँ) 


म बहुत | | 


१२ ध 

विव राज्या को आय ॐ ससस्थाय--उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्यभारत, स्थ्यप्रदश झर 
उना |. क 25 राजस्थान आदि राज्यों की आर्थिक समस्याओं पर्‌ लेख 
प्री झा | 
गय ॥॥ 


1 भौर प्रतिमास उनकी श्रार्थिक्र प्रातियौं का संक्षिप्त परिचय | 


भन ~ 


१३, बाजार की गतिः. 
गर, गतिविधि-- रुई, चीनी सोना केइ तथा शेयर आदि के बाजार पर प्रतिमास .पुक हृष्टि 


भ र 
शशि को यह अमूल्य सामग्री. लेने के लिये पिछले अङ्क भी मंगाइये 


८) रू० भेजकर १६५२ की फाईल लीजिये । 
मेनेजर सम्पदा--अशोक प्रका दन मन्द्र, रोशनारा रोड, दिल्ली । 
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| हि 1 ोत्तर मारती प्रमुख हिन्दी मासिक पत्रिका 


विश्वज्योति 


[i लंपादक--श्री विश्वबन्धु शास्त्री, एम. ९., एम. झो. 


\ || अपनी विशेषताओं के कारण हिन्दी जगत्‌ में 


Ps 
Eo 


|| इसे तुरन्त मंगाइए और पूरा लाभ उठोइए 


एल., ओ. डी. प. (प्रा०) के. टी. सी. टी. (इट) 
श्री सन्तराम बी. ए. । 
|| संचालक -विश्वेशख्वरानन्द वैदिक संस्थान, साधु 
| आश्रम, होश्यारपुर । 


|| एक वर्ष के अल्प काल में ही इस पत्रिका ने 


अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। 
विश्व-हित की साधना के लिएु--- 


(क) शुद्ध सांस्कृतिक साहित्य का सुजन 

(ख) प्राचीन और नवीन ज्ञान-विज्ञान का समन्वय 
(ग) बोद्धिक क्रांति और नई चेतना का जागरण 
(घ) अन्यायपूणे सामाजिक विषमताओं का 

दूरीकरण, और 

(ङ) सभी प्रश्र के विचारों का निष्पक्ष अध्य- 
यन और आलोचना करना ही विश्व-ज्योति के 
लय दै | 


वार्षिक चन्दा ८) रु० । 


परन्तु १०)२० वार्षिक चंदा देकर विश्वेश्वरानन्द 


हार ३ हिन्दी” फोन र 


अजन्ता [मासिक] 


प्रकाशक:-- दैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार समा 
हैदराबाद दक्षिण | 
वार्षिक मूल्य छ० ३-०-० 
किसी भी मास से ग्राहक बना जा सता है । 
३ --5 कुछ विशेषताण्‌' : 
१, उञ्च कोटि का लाहित्य । 
२. सुन्दर अ र स्वच्छ छुपाई । 
३. कलापूण चित्र 
सम्पादकः टु 
श्री वंशीधर विद्यालंकार, श्रीराम शर्मा 
कुछ सम्मतियां;-- 
१. “अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है।!-- 
बनारसीदास चतुबंदी। | 
२. “श्रजन्ता हिन्दी की रूर्वश्रछ्ठ मासिक पन्निकाध्रां | 


ह 


में से एफ है ।” कन्हैयालाल माणिकलाल सुशी । 


~ 


दि 3 DC Ce VRE. 
हैद्राबाद राज्य द्वारा स्कूलों एवं वाचनालयो के लिए सीमा 
१1) रु. भा. डिपाजिट कराने पर दिना मूल्य । 
डिपाजिट जब चाहे वापिस 


Ds मल 
दाच्ाणत्भारता 
दक्षिण भारत का सर्वोपयोगो सचित्र हिन्दी मापक 


& दक्षिण की भाषाओं, ऐतिहासिक स्थानों श्र 
क्वानूत 


| वढिक संस्थान के सदस्य बन जाने पर भेंट के रूप ||. 


<2 


| || पत्र ब्यवहार का पता-- क र 


व्यवस्थापक-बिश्व ज्योति 
[धु आश्रम, होशियारपुर, (पंजाब)। 


दु ४2 E a 


त्रित शिक्षा पाठ शादि । 

हिन्दी , अंग्रेजी, मराठी, देलुगु, 
पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों का 
पढ़कर भी समय बचाइये । 


मूख्य---वार्षि॥ ६) भा. प्रति अङ्ग ॥) 
दी मारवाडी प्रेस लि. अफ्रजलगज, दैद 


कन्नड आदि ॥ । 
स ति ह| 
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जून १६४३ 


[नण | 


रां का अबाछनीय उपयोग 


७, 

बेदी | fs 

काशो | इ समय पहले सरकार ने बिहार में जूट की खेती 
$ ये काफी टू क्टर लिये थे | उस समय पाकिस्तान से 

जज | हेका थाना करीब करीब बंद था। जूट के दाम भी 

सी | ७३ - 

5 ब हुए थे, किन्तु श्रब एक तो जूट के दाम कम हो 
श्र दूसरे पाकिस्तान से जूट का समझता हो गया । 

| शरण गहरी खेती के लिये ट्रौक्टरों की आवश्यकता 
_ ' ही गई। अब बिहार सरकार टू क्टरों को बेचने की 


| पंजाब ने भी कृषि के यन्त्रीकरण ढी 
| स में २६ लाख रू० 
पि क्या 

। i त्त्‌ दिये ज्ञ 


| वे जाय । 


2 की हानि उठाई है और यह 
हि निजी खेतों के ज्रिये किसानों को 
य और इस कारण अधिदांश रेक्टर 
भन्न के भीषण संकट को दूर करने के 


Ef 


एं आदिका पूरा विचार भी 
| क भार प्रत्येक राज्य में ट्रैक्टरों की भरमार 
| शा दिये, बा ने १२६ ट्रौक्टर पंजाब सरकार के 
॥ ५ नद प बहुत से ट्रोक्टर देख-रेख और 

| कारण कास लायक नहीं रह 


। प्रायः 


|r 
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गये थे। इन १२६ ट्रौक्टरों में से केवल ३८ काम लायक | | 
थे। पंजाब सरकार ने भी समय समय पर कुछ द्रौक्टर | 
खरीदे | १६४३-५० से १६५१-९२ तक करीब ७० | 
लाख रुपये यन्त्रोकरण की योजना में खच किये गये | 
किसानों ने इन ट्रौक्टरों का बहुत कस उपयोग क्रिया । 
किन्तु ट्रैक्टर और उनके कर्मचारियों पर वर्ष भर खच | 
करना पड़ता था | कर्मचारियों के अनुभव हीन होने तथा | 
ट्रौक्टरों की हूट-फूट के कारण भी बहुत सा नुकसान | 
हुआ । भिन्न भिन्न कम्पनियों से भिन्न २ साइज और | 
डिजाइन के ट्रक्टर लेने से एक नुकसान यह हुआ कि | 
सबके अतिरिक्त पुर्जा पर काफी रकम लगानी पड़ी, फिर | 
भीं कुछ पुरजों की दुलेभता के कारण बहुत से द्रौक्ट 
काम नहीं आ सके । इन सब कारणों से तीनवषों में 
पंजाब सरकार को ३६ लाख २० का नुकसान हुश्रा |. 


| 


` रेत. आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश को भी क्रमशः | 


ko लाख ₹्‌०, ९९॥ लाख रु०,. १०॥। लाख ₹० ` ओर | 
३१ लाख २० की हानि हुई। अन्य राज्यों को आ | 
ट्रौक्टरों के कारण अवश्य हानि उठानो पड़ी है। 
हमारे कहने का यह अर्थ नहीं कि ट्रीक्‍्टरों से 
बिल्कुल नहीं हुआ । बंजर-भूमि को उपजाऊ बन 


Haridwar 
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दोर कांस, आधा शीशी तथा अन्य माडियों को साफ 
करने में ट्ीक्टरों से अवश्य लाभ पहुँचा दै और बहुत 
` सी भूमि कृषि योग्य हो गई हे, किन्तु इसमें भी «न्दे 
| हीं कि भारत को रूस और अमेरिका की भांति रौ क्टर- 
। सय बना देने की होइ में हमने काफों नुरसान उठाया 
| है । भारत की. भूमि, किसान श्रौर परिस्थितियां सब भिन्न 
। हैं| यहां कृषि का यन्त्रीकरण उस रूप से करना न 
| वांहनीय है और न ही हितकर । 
। िन्दरीके घेज्ञानिक खाद के वारे में भो यही कहा 
| जासकताहै। करोड़ों २० व्यय करके सिन्द्री में जो 
| कारखाना बनाया गया है, उसकी खाद्‌ लेने में प्रान्तीय 
| सरकार असमर्थता प्रकट कर रही हैं। दो वार खाद क्रे 
| त्यों में आरी कमी करने के बाबजूद वह खाद बिक नहीं 
रही दै अर फलतः भारत सरकार कजं के तोर पर 
बिना नकद लिये राज्यों को खाद दे रही है। यह भी 
सि करता है कि भारत का किसान अभी वैज्ञानिक 
खेती को नहीं भ्रपनाना चाहता। इसका कारण चाहे 
उनकी अशिक्षा हो चाहे, असमर्थता, परन्तु इस सच्चाई 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत कृषि के 
यन्श्रीकरण के लिये उस सीमा तक उद्यत नहीं है जिस 
सीमा तक देश के नेता उसे ले जाना चाहते हैं। 
 स्वोदयवाढी अर्थशास्त्री तो इस नोति के ही घोर विरोधी 
/ हुँ। वे भारतीय वातावरण, परिस्थिति तथा प्राचीन 
परम्परा को देखते हुए यह आवश्यक संमते हैं कि 
| ` आएरत में टू कटरों का प्रयोग कम होना चाहिये । गौ, वेल 
| | भारत के आर्थिक जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। 
दोक्टरों के प्रयोग के द्वारा बेज्ों को बेकार बना देना 
भारतीय अ्रथ-तंत्र के लिये हानिकारक सिद्ध होगा। 
! जेलों पर होंने वाला व्यय उनके अधिकतम प्रयोग पे 


सकेंगे । भारत में यह कल्पना नर जा सकती 
बेल मारे जाते रहेंगे और'इस तरह उनके व्यय 
हमें मुक्ति मिल्न जायगी। गौ और बेल भारतीय 


का अंग बन चुके हैं, इस तथ्य से इन्कार नहीं 
सकता | 
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चुक सकता है | रहट और चरस में भी हम जितना __ 
का प्रयोग करेंगे, उतना ही वे अपनी लो 
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ट्रौक्टरों पर अधिक आश्रित होने का एक दुष्परिणाम 


यह भी होगा कि उनके लिये आत्रश्यक पेट्रोल और तेल 
के कारण हम सदा के लिये परझुखापेच्ी हो जायेंगे शौर | । 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के दिनों में हमारे लिये कृषि के यन्त्र | दि । 
करण को छोड़कर फिर पीछे जीटना बहुत कठिन हो | दि 
जायगा । | जग 
इन सब बातों का विचार करते हुए हम देश ३ | (एं 
उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियो और अधिकारियों से इष | 1९ 
प्रश्‍न पर एक बार पुन: गम्भीरता से विचार करने ही | पाभ 
प्राथना करते हैं। हम विदेश छी अच्छी चीन | हर्रा 
लेने के विरोधी नहीं हैं, किन्तु अंधाधुन्च | गोगा 
अनुकरण भी हम देश के लिये हानिकर समझते | धार 
हें। आरत की श्र पद्धति में न केवल ग्रामों का मह्न | «तमि 
रखना अनिवार्य दे, किन्तु किसन के व्यक्तित्व को | हेपिव 
रक्ता करते हुए उसे समाज का महत्वपूर्ण श्रंग | हेता है 
बनाना भी अनिवार्य है। दरौक्टर युग तो किसान को | भात 
भी कारखानों के मजदूर की भांति व्यक्तित्व हीन मशीन | पैयह' 
का पुर्जा बना देता हे । न 
प्र ७ है 
है (2 म 
` पंचवर्षीय योजना की पूति | 
पंचवर्षीय योजना अप्रैल १६४१से ३१ मार्च १३५३ | सा 
के लिए दै। इसमें से दो वर्ष बीत छुके दें। इन? |भे रिष 
वर्षोमें योजना की दिशा में कितनी प्रगति हुई दै। इस | पो 
संक्षिप्त विवरण भारत सरकार ने प्रस्तुत कर दिया है, चे | | उ 
पाठक सम्पदा में अन्यत्र पढ़ेगे । | भधर 
इस विवरण में हमें दो बातें पढ़ने को मिलती है। | भिर 


पहली बात तो यह है किक के विभिन्न अंग, ” 
कितन रत हुई है । और दूसरी यह.दै कि हम य ह 
लक्ष्य से कितने दूर हैं । औद्योगिक चेत्र मेन | हे 

ओर सरकारी दोनों क्षेत्रों में सबसे श्रधिक प्रगति हुई | 

निजी चे्चों में जहां उत्पादन बहुत बढ़ा दै, वहीं i दा 
क्षेत्रों में कुछ नये कारखानों का निर्माण हुआ दै। 0 | 
आदि कारखाने काफी माल भरी पेंद्रा करने लगे ६. | 
और यह आशा की जा सकती दै कि आगामी | 


भी काफी मात्रामें उत्पादन करने लगेंगे | 


क्त छेत्रों में इतनी स्पष्ट उन्नति नहीं 
ते | दो है और बिजली के चेत्रों सें प्रायः सब योज- 
श || ह Er शामें हैं । दो चार स्थानों में कुछ 
नी | ग आ बन गये हें । ओर दो चार जगह 
ह A बन गई हैं, परन्तु अधिकांश योजनाओं के 
| 0 कब्ज समय लगेगा और जब तक वे योज- 
कर हा नहीं हो जाती, उनसे डिसी लाभ की आशा 
इस 


८ > हत गी ° ना ` 

॥ | नहीं दै। इसलिए सिंचाई और बिजली योजनाओं 
श्री | ति 

| हौप्रगति के आंकड़े श्रमी बढे नहीं हो सके । यदि बड़ी 


है" तारो की भ्रपेत्ता छोटी सिचाई योजनाओं ८ पहले 
ममते || धात वया जाता तो अन्नोत्पत्ति के रूप से तात्कालिक 
महच | (मिल जाता । श्रब तो दो लाल तक धीरज धरने 
व की | ऐेपिवाय कोई चारा नहीं है | फिर भी विवरण से मालूम 
झग | है कि १४ लाख एकड़ भूमि अधिक लींची ' गई दै । 
न को | मात सरकार के खाद्य मंत्री श्री किदवई के नये वक्तब्य 
रशोन | पेयह सन्तोष होता हैं कि अन्न की स्थिति सन्तोष- 
अङ है। 
समाज सेवा रौर पुननिर्माण के क्षेत्रों में बहुत कम 
शा हुआ दै । साब्नुदायिक योजनाएं अभी पिछुले अक्हू- 
| से ही चालु हुई हैं । ६ महीने में वे प्रगति दिखा भी 
१९३ | भाहहती हें! खासकर तब जबकि उनके कार्यकर्ताओं 
छ | र्ण देना ही अभी प्रारम्भ किया गया हे। 
रसर 


३ | योजना की सफलता चार दृष्टियों से मापी जा सकती 
का टु 
| उदन की वृद्धि, बेकारी में कमी, जनता में उसंग 


| । पोज व्यवस्था । उत्पादन की दृष्टि से योजना की 
FE जे हे जनक दै। योजना के कारण बेकारी कितनी 
नि ह ह । जनता का 
तिरी | क्य बढी र दे कि पिछले वषं जप सर सहने 
ई है। | पय . पह प्रसन्नता की बात दै कि आयोग 
र्री | है| यह i की ओर अधिक ध्यान देना शुरू किया 
सिरी | शोम ३ आशा को जा सकती हे कि अगले दो तीन 
द | भीन ५ थे कम होगी । तीसरी कसौटी जनता 
॥ | भेरा १8१३ के प्रारम्भिक महीनों में श्रमदान 


चला है, वह यदि. देशब्यापी हो . जाय 
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जश्न के निर्यातमें ही १४० करोड़ रु, की कमी ह 


तो योजना की सफलता की सम्भावनाये बढ़ सकती हें । 
चौथी सफलता धन-सम्बन्धी दै। कुल ४ सालों में. 
२० अरब ६६ करोड़ रुपया खर्च किया जाना चाहिये था । 
किन्तु दो वर्षो में कुल ४८४ करोड़ रुपया अर्थात्‌ ३० 
प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं किया गया । इसकी कुछ 
ेत्रों में आलोचना भी की गई है | किन्तु श्रालोचक यह 
भूल जाते हैं कि पहला वष तो प्रायः जांच पड़ता समिति 
निर्माण, सर्व ्रादि में लग गया है । इसलिए स्वभावतः 
योजनाओं को प्रारम्भ करने में कुछ देर लगी और ब्यय भी 
कम हुआ । किन्तु चिन्ता की एक बात है और वह यह कि 
विविध राज्यों ने अपनी जितनी आमदनी बढ़ाई, उसका. 
अधिकांश अनुत्पादक कार्यो में खर्च कर दिया गया । इस 
तरह जनता से लिये गये रुपए का विकास-योजनाओं में 
कम प्रयोग किया गया । यदि प्रत्येक राज्य आज उत्पादक 
योजनाओं पर अधिकतम ब्यय करें और उसी अनुपाते से ` 
सारत सरकार उनको सहायता दे तो राज्यों को 
प्रबृत्ति उत्पादक योजनाश्रों- में रुपया लगाने की बढ़ेगी | 
संक्षेप में हम योजना की प्रगति से बहुत असन्तोष प्रर 
नहीं कर सकते । फिर भी हम यह अवश्य कहना चाहते 
हैं कि जनता मैं योजना के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए. | 
और अधिक प्रयरन की आवश्यकता है और इसलिये यह | 
भी जरूरी दै कि योजनाओं की पूर्ति में अपब्यय न 
किया जाय । | 


* 
निर्यात में भारी कमी 
भारत सरकार के ब्यापार उद्योग मंत्री श्री कुष्ण, | 
चारी ने अपने एक वक्तब्यमें यह बताया है कि गत पांच चष । 
के मुकाबले में सन्‌ १३४२-४६ में भारत का निर्यात व्यापार | 
एक अरब अठानवे करोड़ रु. कम हो गया है। पटसन के । 


~ 


चाय के निर्म ७ करोड़ रु. की कमी हुई । रिसो भी न 
के बिदेशी व्यापार में निर्यात की निरन्तर कमी हानि 


छले तौर पर देने का निश्चय किया है। खाकीं कपड़े के 
य्रति का कोटा भी बड़ा दिया है । हमें यह आशा करनी 
... चाहिए कि भारत सरकार निर्यात व्यापार को बढ़ाने की 
कोशिश करेगी । न्‍ 
करीब डेढ़ अरब रु,की निर्यातकी कमी जितनी चिन्ता- 
जनक है, उतनी चिन्ता भारत के ब्यापार मन्त्री ने प्रकट नहीं 
को । उन्होंने इसका मुख्य कारण यह बताया है कि निर्यात 
व्यापार में कमी माल की खपत के कारण नहीं किन्तु 
उसके मूल्यों में कमी हो जाने के कारण है थर मूल्यों में 
' यह्‌ कमी २३ प्रति० की श्रनुभव की जाती है। 
| हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि निर्यात व्यापार की 
कमी का मुख्य कारण मूल्यों में कमी हे, किन्तु इससे 
' समस्या तो हल नहीं होती । श्रगर आयात माल के 
मूल्य में भी २५-३० प्रति० कमी हो जाती तो भारत की 
f ज्ञति न होती, किन्तु ऐसा हुआ. नहीं । इसका परिणाम 
हुआ है कि भारत को विदेशी झुद्रा'कठिनता से मिलने 
` जणी है | निर्यात फे मूल्य में कमी होने: के साथ हमारा 
| | यह प्रयत्न होना चाहिए कि आयात भी कमी कर दी 
जा, किन्तु ्रायात सलाहकार परिषद्‌ में भारत के मन्त्री 
जे इसके विपरीत यह कहा है कि भविष्य में आयात में 
। कोई कमी करने को आवश्यकता दिखाई नहीं देती; बल्कि 
। इ वस्तुश्रों की वास्तविक कमी महसूस होने पर उनका 
बी आयात शायद बढ़ाना पड़े । हमें क्रिसी पदार्थ विशेष का 
आयात बढ़ाने पर आपत्ति नहीं हे, किन्तु कुल निर्यात के 
सुकाबले में भ्रायातों को कम करने पर हम विशेष बल 
गा चाहते हें र हमारा विश्वास है कि श्रनेक विलास- 
ऐस पदार्थों का थायात रोका जा सकता है। शराब, 
' सामग्री आदि ही नहीं, लाखों रु, के जासूसी या 
कामोत्तेजक उपन्यास च पत्रिका आदि तथा फिल्मों के 
यात को भ।कुछ नियमित किया जा सकता है। 
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_ ८ नश्यमारत संघ का निर्माण हुआ दै और इस 


मजदूरों की आजीविका पर प्रभाव पड़े | अ० भाप 

तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने भारत सरकार के सामने 

प्रसताच पेश करने का निश्चय किया है फ्रि कुछ तिलहनों 
को मिलों द्वारा पेरने की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगा द्रि 
जाए | इस सुझाव का उह श्य,गांवों में घानियों को ज्यादा 
से ज्यादा सात्रा में तिललहन प्रालि की सुबिधा देना ह। 
जितना कम तेल मिलों में पेरा जायगा, उतना अधिक 
्रामोद्योगों को ज्ञाम पहुंचेगा | उक्त बोर्ड ने यह भी 
सिफारिश सरकार से करने का निश्चय किया दै कि चावल 
साफ करने वाली मिलों के अपनी कार्यक्षयता बढ़ाने पर 
भी प्रतिबन्ध लगाया जाय तथा नई मशीनों के लिए 
क्लाइलेन्स न दिये जाए । सम्पदा? के पाठकों को स्मरण 
होना चाहिए कि योजना आयोग ने आसोद्योगो के प्रसार 
के लिए कुछु धन्धों को सिलों की प्रतिस्पर्धा से बचाने की 
नीति प्रतिपादन की थी । हमें विशवास करना चाहिए क्रि 
ग्रासोंद्योगों की रक्षा से बेकारी समस्या कुछ समा 
तक जरूर हल होगी | आज बड़े उद्योगों पर हम नये 
अंकुश न लगाव, किन्तु यह तो किया जा सकता है कि 
आमोद्योगा को नयी मिल्नों की ठो प्रतिस्पर्धा न करनी 


५३ 


गनि 
कक 


श्र 
a 


चल 
Le 


मध्य भारत स्थापना का ४ वां वर्ष 

मध्यभारत ने गत सास अपने ४ वे त्रष में प्रवेश | 
किया है । भारतवष* की एथक इकाइयों को मिलाइर एक 
सूत्र में संघटित करने की योजना स्वतन्त्र भारत की 
सर्वोत्कृष्ट सफलता समी जायगी और भविष्य का ईति 
हासकार इसे सर्वदा स्वर्णीय अच्चरो में लिखता रदेगा। . 
मध्यभारत भी ऐसी शानदार सफलता दै | वि6पि0 
अधे वि विकमिया - दो अविकसित इकाइयों को मलन | १ 
के बाई | 
मध्यभारत के शासन की यह जिम्मेदारी हो गई दै ह i 
बह समान रूप से सब इकाइयों की आर्थिक सबिन | 
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| एङ स्थान दवै । रषि, सिंचाई, 
० ०७ ७०७ न 
समाज सेवा ग्रादि सभी छत्रा मं उखे 


: ति करनी दै । जय चम्बल? 


यह | द | क साथ उन्न हे ४८३ 
हनों. | पत मध्प्रभारत के नेता राज्य सं ँ अ १ ह 
दिया | Ai Ml उमंग पैदा करवा चाहते हैं, उसमें 
पादा || े बिए ` कामना करते हुए हम उनसे दो बाते' 
हैं। का आओ ती यह कि वे बड़ी सिंचाई बोजना 
धिक fen ध्यानीय विकाल यो जनाओं की 
है । म) स्थानीय योजनाए 0 में भत 
क कृती है। ये योजनाएु कद व्यय 
रा ष्य और अतः जवी पूर्ण होने 
लिए. कम परिश्रम साध्य आर eR जलद 2. द 
रण गह दै। इनसे लाभ भो कब विगत को मो सम 
सार एती ग्र यह निकटवतीं जाम जनता सें . संतोष 
[की मता है | दूसरा हमारा निवेदन यह दै कि जिस तरह 
' क्वि गोटी बड़ी पुरानी २२ रियासते' मध्यभारत का अंग 
उमा || सी तरह मध्यभारत भौ सम्पूर्ण देश का एक अंग 
नवे || समस्त देश के हित सें हो उसका दित है। ओर 
द हिएउपे केन्द्र पर इतना श्रवल्ञस्बित नहीं होना चाहिए 
हरनी | देश के दूसरे भागों को चत की सम्भावना 
|| केखरीय सरकार से लेनेडी अपेक्षा उसे अधिकाधिक 
॥ प्रवृत्ति ही समस्त देश को लास पहुंचा सकती 
। [प्रत में हम सम्पदा की ओर से मध्य आरत निवा- 
त हा भये जन्म वषः के अवसर पर श्रभिनन्दुन 
ए 
RE 101 
क. पी छंटनी समस्या 
गा पु 
ल, क सस के रचा उनी औ 
क | | \ फर्सेचारियों सहन से कराना सं नियुक्त 
बाइ [पत को आवश्यक या स 
हि कता प्रकट की । कि 
(म वेव हवाई गा राष्ट्रीयकरण का निश्चय करने से: 
| ४ कर कम्पनियों को स्थिति की जांच एकला 
ड || नरा है पाया गया था कि उनकी स्थिति” 


उन्हें मितब्यथ से चलाने के : 
वहां ावश्यकता सै 


नलमें अपील की । इस ट्रिब्यूनल् ने पहले फेंसले को रद्दकरते ' 


सकतो २ म 


Foundation Chennai and eGangotri 


अधिक हें, निकालना पड़ेगा। विशाखापत्तम में भी 
काम की कमी के कारण करीब ८०० कर्मचारियों को 
अल्वय करने फी आवश्यकता अनुभव की गई । 


रेलवे की कुछ कोयला खाने बिहर में हैं। कुछ 
समय पहले उनकी जाच करने के लिए एक कमेटी 
विठाई गई थी 1 काय और उप्पाइन को जाँच पड़ताल 
करने पर कमेटी इस परिणाम पर पहुंची क्रि कोयले को 
= खानों में ५६१३ मजदूर श्रावश्यकता से अधिक हैं । | 
रेलवे बोड के चीफ माइनिंग इन्जीनियर ने धनबाद : | 
के सेन्द्र इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास प्रार्थना-पत्र 
भेजकर इन अतिरिक्त मजदूरों को कम करने की अनु- 
मति चाही | बाद में सिर्फ ४११४ मजदूरों की छंटनी 
की अनुमति मांगी । ट्रिव्यूनल ने रेलवे बोर्ड 
को अधिकार दिया कि वह अनावश्यक मजदूरों को कम 
कर सकता है । इस पर रेलवे मजदूर स घ ने अपील ट्रिब्यू- | 


हुए घोषणा की कि व्यक्ति विशेषका उल्लु ख किये बिना जिस 
किसी कारीगर को निकालने का अधिकार नियोजक को _ 
नहीं दिया जा सक. | बहुत सम्भव है कि रेलवे बोडे | 
फिर अपील करे और अनावश्यक मजदूरों का नाम भी 
अपने प्रार्थना पन्न में लिख दे ओर तब इन मजदूरों को 
निकालने की अनुमति मिल जाय। ; 


9 


इस प्रकार पिछले दिनों में आकश्यकता से अतिरिक्त 

मजदूरों को निकालने का प्रश्न अनेक स्थानों में उपस्थित 
हुआ है ! एक ओर हम यह देखते हें कि' उद्योग पर 
अनावश्यक भार नहीं पड़ने पाये और कम लागत में मात्र 
तैयार होने लगे, जैसा कि अनेकों उद्योगों सें रेशन: 
लाइ जेशन की योजनां द्वारा विचार किया जा रहा हवै 
श्य्ट्तु दूसरी ओर बेकारी को बढ़ने भी नहीं दिया जा 

कारी उद्योगों में तो एक प्रश्‍न और भी उत्पन्न 
होता है और वह शेशे उनमें अनावश्यक रूप से किये | 
जाने वाल्ला ब्यय साधारण जनता पर बोम दै। इस बोस 
को बेकारी बढ़ाये बिना केसे सहन किया जा सकता ६ 


x 
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` भूढान-यज्ञ का विराट्‌ रूप 


उत्तरप्रदेश सरकार २० लाख एकड़ भूमि भूदानयज्ञ 
में भूमिहीन किसानों को वितरण करेगी । 


1 रांका के राजा ने बुद्धपूर्णिमा को १०२००१ _एकड 
| मि आचायं विनोबा आवे को प्रदान की । 

| मध्यभारत शासन ने २ काख एकड़ भूमि भूदान 
। यज्ञ में देने का निश्चय किया है। 

| प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री जयप्रकाशनारायण 
i ~ 
. दक्षिण भारत में भूमिदान यज्ञ के लिए दोरा 
| कुर रहे हैं। 

/. प्रसिद्ध सन्त तुकडोजी ने भूदानयज्ञ के लिए दौरा 
। प्रारम्भ कर दिया दै ओर १००० एकइ भूमि उन्ह 
' भिलीहै। 

§. श्री रविशंकर महाराज इस यज्ञ का प्रचार कर रहे 
दें ओर उन्हें भी इसमें सफलता मित्र रही हे | 


राजस्थान में श्री सिद्दराज ढड्डा और मध्यभारत में 
श्री खोडे भूदान यज्ञ के लिए घूम रहे हैं | मध्यभारत में 
२५ लाख एकद भूमि प्राप्त करने का संकल्प किया गया 
है, जिसमें से २१००० एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी हैं 

मध्यप्रदेश सरकार भूदानयज्ञ के लिए विधेयक बना 
रही है। छ 

बारह लाख एकड़ से श्रधिक भूमि भूदानयज्ञ में श्रय 
तक प्राप्त हो चुकी दै। 
थे कुछ समाचार हैं, जो मई मास में भूदान यज्ञ के 
- अरसंग में अखबारों में प्रकाशित हुए हैं । इनसे इस बात 
का कुछ अनुमान किया जा सकता दै कि १८ अप्रैल 
१३५१ को विनोबा जी के मन में हैदराबाद से २९ मील 


peer 
४14 


बिशाल रूप धारण कर चुका 2 5 
भूमि संमस्या देश की विकटपन तिमध्या है | इसका 

संसाधान बलपूर्वक भी किया जा सकता है कि जमोींदारों 
मि छीन कर किसानों में उसका वितरण कर दिया जाए 
राज्य ही उस पर अधिकार कर लें । कानून बनाकर 
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दूर भोगीर तांहलुक के एक छोटे से ग्राम-पोचमपछ्ली में जिस is न 
भूदानयज्ञ का विचार उद्य हुआ था, वह आज कितन 7 एुँसौ क्रांति में समय तो लगता ही दै। प 


ld 
हे || अन 
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जमीदारों को मुआवजा देकर भी सरकार जमीन क | 
विंतरण कर सकती हैं। 010 ॥ 

इन दोनों में से पहला तरीका साम्यवादियों का } | | 
दूसरा सरकार का | पहला तरीका कितना कठिन है. च 
श्री जयप्रकाशनारायश के शब्दों में सुनियेः-- ' ९ 

४ तेलंगाना में साब्यवादियों ने पांच वर्ष र 
जनता में ७०००० एकड़ जसीन बांटी, किन्तु रस 
लिए उन्होंने ८००० व्यक्तियों की हस्या की, कई करोइ । 
२० लूटे, लाखों रुपये की सम्पत्ति जलादी तथा वाहो 
व्यक्ति भयभीत हो गये | इसके बादु भी यह जमीन | 
निर्धनों के पास नहीं रही ।?? 

मुआवजा देकर जमीन लेने का दूसरा तरीका भी। 
भारी ज्ययसाध्य है | अरबों ₹० का बोझ करदाता ए | 
पड़ जायगा | इसलिए भूदानयश की पद्धति आचाय | 
विनोबा आवे ने चळ्ाई । देश में ₹ करोड़ भूमिहीन 
किसान हैं | २० वरोड एकड़ कृषि योग्य भूमि है। 
१३४७ में हमारी झाजाडी की लड़ाई को पूरी एइ |. 
शताब्दी बीत जायगी । आचार्य विनोबा तब तक कुल 
३० करोइ एकड़ भूमि का छठा भाग--५. करोइ पइ | 
भूमि सांगते हैं | उन्होंने बिना एक बू'द खुन बहा | 
तेलगाना में ५०००० एकड़ भूसि एकत्र भी कर ली है| | 
यह जमीन निर्धनो के पाक्त रददेगी । 

भूदानयज्ञ से जमीदारों को झुआवजा देने की श | | 
श्यकता नहीं रह जाती, क्यों कि जमीदार यह भूमि दात | 
के रूप दे देता है | दान देने की पद्धति भारत की अपी | 
संस्कृति है, प्राचीन परम्परा दै । इसके लिए जमीद 
को प्रेरित किया जा सकता है कि वे अपनी जमीन क | 
छुठा अंश भूमिहीन किसानों को दे दें। 

विनोन] म र 


SNe oO 


न्भ 


त 
iN 
उसे दछ न 
तीन | 


रन्तु भ | 

जिस तरह विविध राज्यों में सावं जनिक कार्यक 
इस यज्ञ ने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया दै, 
हुए आशा की जा सकती है कि आगामी दी 
में इस दिशा में काफी प्रगति हो सकेगी |. 


of 


FAT 
My 
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॥ दीय योजना : ढ़ वषो की प्रगाति 
(पीप 


का वि र 
11 अनुसार, विकास. 
॥.। 1111 0 नमम की से से एक दृष्टि में 
क 5 २०६३ करोड़ २° ७ १ सेदो ता 
२२ ३ ३,३१८ रोइ ₹० की व्यवस्था केन्द्रीय पहले दो वर्षा को प्रगति; कुछ उल्लेखनीय बातें, 
| उसके | पि यु सरकारों के सामान्य बजट-सम्बन्धी साधना से अधिक भूमि की सिचाई ३०२ बाल हक || 
शा | ही वत ब्यवस्था से २६० करोड़ अधिक बिजली ३,१२,००० कि० चाद. || 
है । पकता शेष रहती है, जो विदेशी सहायता, अधिक पैदावार (१६४१-१२)-- ५ 
जमीन | हक करो, ऋणों या फिर घाटे की वित्त-व्यदस्था से जूट ; २ दि ौी । 
ह न | बॉल टन 
कमी | कनो (८४ करोड रु० खर्च हुआ है, इसमें अन्न ११.४ लाख टन 
ता 2 न्द्र नेत ता ; 5 र 
भा । ३ ुमरातः २५२ करोड़ रु० केन्द्रीय आर दा ०58 सर. द्वेती की भूमि में इडि 
भि गोते चालू राजस्व में से बचत, सरकारी उद्योगों से (खरीफ--१६५२ १३) ६० लाख पक 
के शरण, बोटी बचतों, जमा रकमों और अन्य साधनों. रेल-इजन (तैयार) हि 
म ३! 


पेश तगाया गया है | विदेशी ऋणों और अघुदाना रेल के मुसाफिरी डिब्बे (तै. १६५१-४२) ६७३ 


॥ ८ iio करो रु० मिल्ला है और शेष ११४ करोड़ ₹० मालगाड़ी के डिब्बे (अप्रैल १३११-५२) ८.००० 

ए [हवं सक्योरिदियों की बिक्री आदि से पूरा किया पानी के जहाज ६ 

बहा नयी खड़कें (राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज मार्ग) २८० मील 

ली | | गेगना पर खर्च करने के लिये बजट-साथन के सड़कों का सुधार १०१० मील 
। i जिन मदों से रु० मिलने की आधा है, उनका नये पुल (बड़े) १७ 

॥ ह | विवरण नीचे ताकिका में दिया जा रहा हैः- सरकारी उद्योग इनमें माल तैयार होने लगा है । 

में दो | 1९५१-५२ १३५२-४३ १६५३-४४ १३४१ ३६ सिद॒री का बनावटी खाद का कारखाना 

ब | वत (विशश) (बोधित) (बजट) (योजना) चित्तरंजन का रेल इ जन का कारखाना 

मीह | पप(वपे १८३.३ ह्‌'डियन टेलिफोन फेक्टरी रु 

(0. ` ६१.३ ६२.५ ७१.७ इ'डियन रेयर अर्थस लिमिटेड 


३२६.७ २०.७ २०.४ वि 


नया टकसालघर, श्रलीपुर 
०, ७७ 
मशीन टूल प्रोटोटाइप फक्टरी 


सू र १% me ० 


क अम्बरनाथ का (प्रतिरक्षा उद्योग) कारखाना | कफ: 
कोष ४.४ २५.७ २७०३२ 
) क 


्यूती कपड़ा; सौमेण्ट, लोहा व इस्पात, कागज वः 

कागज को सि लाई को मशीनें, बाइसिकल, रेयन, _ 
और जुटकासाल। £“ क 

भ से जा हि ५ सामूहिक योजनाए' अक्टूबर १६४२ में शुरू. 

“पे मिषा दे कि कुछ मदों में कमी रही है, हुई । राष्ट्रीय विस्तार ब्यवस्था की “योजना, १,२०,०० 

\ के कोई विशेष कमी नहीं रहती हे । गांवों के लिए निर्मित हुई । है 


२०९ ७,७ २८.₹ १३० प्र 
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औद्योगिक चेत्र मैं 


परिणाम की दृष्टि से ओद्योगिक चेत्र में सबसे श्रधिक 
सफलता मिली है | पहले दो सालों में निजी और सरः 
दारो औद्योगिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम हुये | वस्त्र, 
सीमेंट, लोहे और इस्पात, कागज) अमोनियम सक्फेट, 
। सिलाई सशीनों, साइकिलों, रेयन आर जूट के सामान 
आदि निजी (भाहवेट) उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है। 
इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लि०, अर टाटा. 
आयरन ए'ड स्टील कम्पनी लि०,, अल्यूमिनियम के तथा 
॥ ` तज्रःशोधक कारखानों की उत्पादन-च्मता भी बढ़ी दै। 
। इसी अवधि में सरकारी चेत्र के अनेक उद्योगों में 
| उत्पादन प्रारम्भ हो गया। इन उद्योगों में तिदुरी का 
| ` रासायनिक खाद कारखाना, चित्तरंजन का इंजन बनाने 
का कारखाना, इंडियन टेलीफोन इ डस्ट्रीज, अ्रत्नीपुर की 
' जये टकसाल और श्रम्बर नाथ की मशीन टूल प्रोटोटाइप 
| ेक्टरो सम्मिलित हैं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि में 
। १७६२ में ३ जद्दाज बनाए गये | इस कारखाने (शिप- 
| ला याड) के पास सात और जहाज बनाने के श्यार्डर पड़े 
, हुए हें। 
` सीमैणट- उद्योग में मता और उत्पादन काफी 
' बढ़ा है। ए० सी० सी० का एक नया कारखाना खुल 
जाने से हर साल २ लाख टन सीमेंट -श्रधिक बन सकेगा 
( रोर दूसरे कारखानों के बढ़ने तथा नयां के बनने पर ३ 
लाख टन सीमेंट शौर अधिक बनने लगेना। 
' दवायें, राधार्ानक पदार्थ और खाद्‌ - कास्टिक 
सोडे की कीमतें ऊंची होने के कारण उसका उत्पादन 
बढ़ा है । ४६,८५० टन की क्षमता के गंधक के तेजाब के 
७ कारखाने खुले | जो दूसरे नये कारखोने खुले हैं, उनमें 
इर साल ७,८१,८४० पौंड सरफा षधियां, २८ ल खड़े 


०० टन सुपर फास्फेट तैयार हो ना 
सूती वस्त्र- योजना के आरम्भ से दिसम्बर १९१२ 
कुल २३ नयी मिलें चालू हुईं, जिनमें १,८३,५०० 


घ हें | इनमें १३५१-५२ की अपेत्ता ७६ लाख पौंड 
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Es 


इ'जीनियरिंग उद्योग- दरमियाने त की 
कारखाने बने और इनमें तथा पुराने कारखानों न के 
नयी चीजें तैयार की गइ जेते घरेलू र न्यौ 
मीटर) स्वचालित करघे और दरांसफार्मर आदि । |. | 
किलों र लकड़ी के पेचों का उत्पादन काफ़ी बढा। | 
सरकारी उद्योग. | 

आरम्भ में जिन सरकारी कारखानों का नाम हिया | 
गया दै, उनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार की प्रोह | 
इस्टर मेंट फैक्टरी भी चालू हो गयी हे और इसमें पारी | 
के मीटर तथा खुदश्रीनें बनने जगी हैं । ०१ ॥ 
नये सरकारी काररखानों में अन्न तक जो उपपाद | 
हुआ है, वह इस प्रकार हैः-- 


१६१-५२ २२९२१३ | 


इंडियन टेली फोन इंडस्ट्रीज 


टेज्लीफोन (संख्या) २१,६२८ २७,००० | 


एक्सचज लाइन्स (संख्या) २१,००० ११,००० | 
he < 
सिंदरी फरटिलाइ जर फक्टरी २,३०,००० 
अमोनियम सझ्फेट (टनों में ३४,७६६ २,३०,००० | 


चित्तरंजन लोकोमोटिव फक्टरी 
इंजन (संख्या) १७ २६ 
उ० प्र० प्रेसीजन इ स्ट्रसेट फैक्टरी | 
पानी के मीटर (संख्या) 
नेशनल इ स्टू मेट फक्टरी 4 
अर १३५२ १३ में २० लाख ४० का सामान ब 
पिछले साल १२ लाख २० का | 
दूसरे सरकारी उद्योगों में मशीन हल फैक्टरी, म | 
प्रदेश की नेपा फैक्टरी और ड्राई केबिल फैक्टरी की प्रगति 
भी उलेखनीय हैँ । पेनिसिलिन और डी० डी० टी द 
कारखाने भीं इस साल _के-"ः>८--वळ उत्पादक छ 


है 2-2 (कांर का विचार है कि प्रतिरचा-सम्बन्ध 


२,१०१ || 
में उत्पादन बढ रही | 


से रेडार और वायरलेस फैक्टरी स्थापित करने 

एक फ्रच कम्पनी से समझौता किया राया है| 
कृषि 

पंचवर्षीय योजना में खेती और वि 

[ शेष शष्ठ ३०६ पर ] 


शब कर स] 


ह | शी्े-्मे दुनिया के बाजारों में जापान का 
नेयौ || | कतय 
र, वार र ते श्रागमत द्वो रहा दद । यूरापाय शक्तियां 


दती जा रही है। 
साइ- | , ले में उपकी प्रतियोगिता बढ़ती । ६० ५ 
[| | कै एकाधिकार वाले उद्योगपतियों ने दिण पूर्वी 
त SN मध्यपूर्व सें श्रपचा जोरदार 
| (0 रन्लु जापानी हमले 
सिषा | हमा धुरू कर दिया है। ह के" हमले 
सीजन | रे बढ़ा विस्तार हमें दक्षिणी पूर्व एशिया में देखने 
में पानी | | पता है, जहां अगले इ लाजो में ३२८० 
' हो येत की पूंजी केवल खान उद्योगों में ही लगने 
उत्पादन | + है। भारत में भी जापान लगभग पचास करोड़ 
| सोड पी प्रति साल लगाएगा । इस दिशा में जो 
¢, श्र sy 
९6 | हो में किया जाने वाला है, उसमें कलकत्ता 
क्रम खोला जाने वाला स्पात का वह कारखाना हे 
| (जी जापानी भर भारतीय सिल्लीजुली होगी 
निमे पीछे कुछ अ्रमेरिकन भी अपनी पू'जी 
1111 
| प्रादूबर ११४१ में जापान की कोकान 
|| पनी ने चौगरी नामक गोथ्रा की 
|) एक कम्पनी से समझौता किया था | यह कम्पनी, 
हा गे ज्ोहे और स्पात के भ्य की बहुत सी खाने 
ता 

1 रह ती है। इस समझौते के अनुसार तीन साल के 

त बत | में जापानी इन खानों में 
लाई हन ॥ को श्राधुनिक बनाने में १८ 
। मा शे पूजी लगावेंगे, परन्तु शर्त यह होगी कि 
हे लोह के अयस जापान को रवाना 
| यह सौदा जापानी एङ्सपोटे इंस्पोर्ट 


यो गया है, जिसकी अधिकतर पूजी 


a कस स की ने 
स्टेटस “उस्ने मलाया 


| सइ खानों से निकाली हुई अयसों के 
फन तु पा ही तोदा किया है और मलाया 


कषे रहो हा को ॥ नामक श्रयत 


रप 
भोग की वस्तुश्रो के बाजार में तो 


9,000 

१ 1900 

०००० 
) 


० 
(0,००० 


हिल 


रै 


| 


स मैटल एक्सपोर्ट इन कारपोरेशन ना मेकः "ज का को अमेरिकन रुई खरीदने के खिए तीन बड़े बढ़े | 
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वी अर्थनीति : एक विश्लेषण 


ह भी भोमप्रकाश 
जापानी विश्तार का प्रभाव शौर अधिक भ्रच्छी तरह से 
देखने में आया है | यह ध्यान देने की बात है कि जापानी 
चीजों का सबसे अच्छ! बाजार स्टालिंग क्षेत्र हैं। १३५२ 
के पहले सात महीनों में जापान का आधे से अ्रधिक 
निर्यात ब्यापार इसी क्षेत्र के देशों को हुआ था भ्रौर उसमें . 
भी अधिकतर उन देशों को जो स्टालिंग चेत्र में सी दै 
और दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी । इस चेत्र में जापानी 
निर्यात बहुत तेजी से बढ़ रहा है | १३५१ में जापान ने 
पाकिस्तान में पना निर्यात दुगना, लंका में तिगुना और 
मलाया में चौगुना कर लिया था, इस तीव्र विस्तारका 
परिणाम यह हुआ कि १३४१ तक यह हालत पहुंच 
चुकी थी कि पाकिस्तान के आयात ब्यापार में जापान का . 
स्थान प्रथम हो गया था और बर्मा में द्वितीय (बर्मा में 
भारत का स्थान प्रथम है ) । यह भी ध्यान देने की बात | 
है कि पाकिस्तान, बर्मा और लंका ने जापानी मालन को 
अत्यधिक पसन्द किये जाने वाले राष्ट्र' ( मोस्ट फेवडं 
नेशन ट्रीटमेंट ) की सुविधाए' देनी प्रारम्भ कर दी हैं | 
जापानी व्यापार के विस्तार में इन सुविधार्थो से भी 
काफी मदद मिली है। 


जापानी निर्यात की सबसे बढ़ी वस्तु कपड़ा है। 
ओर यहां पर भारत के अपने रवाथों 
पर जोरों की चोट पड़ी दै । १६११ में जापान ने दुनिया 
के हर कपड़ा निर्यात करने वाले देश से श्रधिक कपड़ा 
निर्यात किया था । अमेरिकन रुई के एकाधिकारी व्यापा- 
रियो ने भी जापानी कपड़ा निर्यात ब्यापार को खूब मदद 
पहुंचाई दै, क्योंकि आज उनका एक बहुत बडा खरीदुदार | 
जापान दै । लड़ाई के बाद से अब तक अमेरिका ने 


रुपये होता है। >> त 
इस ऋण का सीधा परिणाम यह हुआ है कि 


१६५२ में स्टालिंग चेत्र में ब्रिटेन से अधिह कपड़ा 
जापान ने बेचा था। पाकिस्तान जापानी कपडे 


।ए एक बढ़ा बाजार बन गया दै | १६५२ के पहले छः 
महीनों में. जापानी कपड़े का एक तिहाई निर्यात केवल 
किस्तान को ही हुआ था। १३४६ और १६४१ के 
बीच में पाकिस्तान में जापानी कपड़े को खपत सत्रा पांच 
|  गुनी पढ गई थी | इसी प्रकार पिछले साल के पहले नौ 
 उदीनो में मलाया में जापानी कपड़े की खपत तीस लाख 
| दर्ग गज अधिक बढ़ी थी । 
क: दूसरे देशों को सकट 
` जापानी निर्यात के इस अप्रत्याशित विस्तार से कई 
देशों और चेत्रोके कपड़ा उद्योग में संकट खडा होगथा द्दै। 
|. आजकल हांगकांग की मिलों में जी संकट खड़ा हुथ्वा है, 
उसका कारण यह जापानी विस्तार ही है। १३४२ के 
 आ्प्रोल महीने में हांगकांग की सरकार ने जापानी कपड़ा 
ओर सूत अपने क्षेत्र में आना रोक दिया था। आस्ट्र - 
लिया ने अपना जापानी यात आधे से .भी कम कर 
दिया है और वैसी ही कुछ रोकें दक्षिण अफ्रीका और 
सिंगापुर में भी लगाई गई हैं | यह स्मरण रहे कि सिंगा- 
` छुर्‌ दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए ब्यापार के विस्तार का 
| ` एक बहुत बढ़ा पढ़ाव है। . 
स्टलिंग क्षेत्र के अन्दर जापानी माल के श्रायात पर 
जो रोक थाम लगाई गई है, उससे जापान के कपड़ा 
| निर्यात में कुछ कमी जरूर हुई दै, जिसकी झलक १३४२ 
/ के पिछले छः महीनों में देखने को भी मिली थी, परन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि बाजारों के लिए जो लगातार 
संघर्ष चल रहा है, उसमें किंसी तरह की कमी हो जावेगी, 
यह बात पिछले साल ब्रिटेन के बवसटन नामक नगर में 
विश्व क ।डा कांफ्रे स में ही स्पष्ट हो ग्री थी। उक्त 
फ्रेस में जापान ने भी हिस्सा लिया था, परन्तु बाजारों 
बांट का कोई सममोता नहीं हो र था। 
'हृवीलिप आज संघर्ष बहुत डीरों से चल रहा है। 


> बढ़ रही 
दूसरी और जापान में कपडा उद्योग की उत्पादन- 
' कु ज़-उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा 
वह भी बडी तेजी से | जुन १६४० में जापान. 
ु ने वाले ३४ लाख स्पिड काम कर रहे थे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिसम्बर १६५२ में उनकी संख्या ७४ लाख थी। 
: क्‌ 


[र जहां भ्राज लंकाशायर की कपड़ा मिलो £” 


और येह उत्पादन जापान में बढ़ रहा है और दूसरी भौर 
जापानी जनता की क्रयशक्ति घट रही हे । इसलिए अपना 


आशिक ढांचा टूटने से बचाने के लिए जापानी ओऔद्योगिशों 
क्रो अपना निर्यात बढ़ाना ही होगा । हि हुए 
कपड़ा ही नहीं लोदे और इस्पात के उद्योग मम. १ 
जापानी प्रतियोगिता यूरोपीय देशों के सामने था रही है. | 017 
१६४८ में जापान से कुल १४ हजार टन. इस्पात बाहर | $. 
गया। १६११ सें उनकी भिकार १३०० हजार रन | हाई: 
हुई ओर १६५२ के शन्त में २००० हजार (दो लाख हला" 
टन ) टन हो गई । इसी प्रकार कपड़े की भिलों की मशो- | बा 
नरी की बात है । इस क्षेत्र में उसका इमला अधिकार | ले 
पाकिस्तान और भारत की श्रौर ही रहा दै। अंहो के पे 
लिद्दाज से जापान का इन वस्तु को निर्यात १६१० से. | ii 
१३५२ के बीच तिगुना हो गया द । -| m 
अमरीका का हाथ | 


सबसे बड़ा कारण यह है कि आज जापानी शांति 
संधि होने के बाद भी उसके ऊपर एछुक विदेशी ताकत | 
का कब्जा है, जो कि जापान के आर्थिक : ढांचे को इस 
प्रकार रास्ता दिखाती है, जिसमें उख विदेशी ताकत का 
अपना स्वार्थ छिपा है| सचाई तो यह है कि अमरीश | 
एकाधिकारी पू जीपति आज केवल जापान के. उद्योग) | 
यातायात और कृषि पर ही कब्जा नहीं किये हुए हूँ बरन 
उसके विदेशो ब्यापार पर भी । (जापानी उद्योगों में श्राज | 
जितनी जापानी पू'जी लगी हे, लड़ाई के बाद से अ्रमेरिकर्ो : 
ने उससे कुछ भ्रधिक ही अपनी पूजी जापानी उद्योग ५ | 
में लगाई है ।) न 

_ अमेरिका ने इस बात का भी सदा ख्याल रखा दै हिः 
एक र जहां जा Fa ही _खपत 
यना रहै वहां, जापानी माल श बाज 
न पहुँच सके और उनकी द्रिशा दूसरे बाजार छ ना 
ग्रभिसुख कर दी जाए । यद्‌ कोई आकस्मिक घटना ५ 
थी कि ५३४१ में जापान के श्रायात ब्यापार में इ गि | 


ने अधिक घन का माळ अमेरिका से आवा) परन 
त. (या | 
रिका ने जापानी निर्यात का कुल १४ प्रति द | 
, में आनै | 


पुक सातवें हिस्से भो कम ) अपने देश : GE 
[सप 
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रहस भौ तब पहुँच सकी, जब कोरिया की हम गौर से देखे तो इस प्रकार का विचार एकदम गलत 
| व थो और श्रमेरिका हक लिए साथित होता है। श्त्रीक(ण का पुरोगम केवल उद्योगों 
| न जापान से खरीदा करता था । ॐ उत्पादन के परिवतन पर ही निर्भर नहीं करता दै। 
दु उसके लिए जापानी सरकार को धग भो चाहिए | वह 
केवल नये कर लगाकर ही वसुज्ञा जा सङ्गा | और 
नये करों का अथ होगा कि जापानी जनता की क्रयशक्ति 
का हास । क्रग्रशक्ति के हास का श्र्थ होगा जनत सें उप- 
भोग्य वस्तुओं की खपत की कमी । इस खपत की कमी 
का अर्थ होगा कि अपना आर्थिक ढांचा संतुलित रखने के 
लिए जापानी औद्योगिको द्वारा अधिकाधिक निर्यात 
ब्यापार पर जोर और उसका'थथ होगा जापानी प्रतियो- 
गिता का कायम रहना और कहीं कहीं बढ़ नाना सी । | 


|. 


हो. | द दूरी बात यह देखने में आती है कि अमेरिका 
हवे. | दरपन को जनवादी न और खात कर चीन ः से 
का त कर ड ८ दालक 
स पाई पे पहले जापानी निर्यात का एक चे!याइ से श्र [i 
लाख | ह्मा चोन जाया करता था । इसका लीघा श्रथ यह है 
[शो- | ॥ जापानी निर्यात का अधिक से अधिक हिस्सा ञव 
कार | (वके पू जीवादो बाजारों को लेना होगा ओर पिछले 
के | [में स बाजार का कोई बढ़ा विस्तार (यानी पू'जी- 
० से... | तो देशों की जनता की क्रयशक्ति का बिकास ) नहीं द 

` | लाहै। जापान ने १६५२-५४ ने स्पातं-उद्योग के लिए 

| निम्नलिखित लच बनाये हें :-स्पात--४७ लाख टन, 
कच्चा लोहा ४० लाख टन और अलूमीनियम इनगाट 
४५२०० टन | इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ३३ लाख 
टन श्रायरन और, ३० लाख रन कोकिंग कोल और ५ |” 
लाख टन स्क्रोप आयरन का ्रायात करना पड़ेगा । \ 
इसमें से भारत से २ लाख टन आयरन ओर मंगाया 
जायगा । 


शांति | प्राम ज्ञान की बात है १३९१ में जापानी 
तात [पप के बाजारों में कपडा दुनिया के दूसरे बाजारों 
इस )कमतो को श्पेच्षा २५ प्रतिशत कम दास पर ( और 
1 का | २३ प्रतिशत कमी) खुले आम वेच रहे थे | कुछ 
रशे |परी माल तो विदेशों में सस्ता वेचा जाता है, जब 
यो! गगन के अन्दर स्वयं उसकी कीमत अधिक होती 
वसत § gt एस्युभिनियम बाहर २७ सेंट प्रति पौंड कक है हि बुल के 
श्रा | है, हालांकि जापान में की ७: इस प्रकार देखने में आ रहा है कि दुनिया 
कों . | पोइ है। _ अ ै बह स कुचित पू जीवादी बाजारों में जापान एक बड़े वेग और | / ८ 
`| घोर ६० सेट प्रति पेटी है, जब कि जापान के परवाह के साथ चला आ रहा दै और उसको रोकथाम अब. 


त कः हे आम २ डालर ४० सेंट प्रति पेटी परिचमी योरप की शक्तियों द्वारा बिना नये उपायों के 
| । ५ सम्भव नहीं दै। आर. फिर वह जापान ही नहीं, 
अमेरिका जापानी वेश से चला आ रहा ।: 
ककड फिलहाल भारत .को इससे अधिक खतरा नहीं 
सा १२ परन्तु यदि ब्यापारिक गठन में और अधिक ढीला- 


२ बढ़े बड़े 


ह | निया को जन जैज 5 हे 
हं | चाहते हं। इसका रने की अपेता वे. पन आपर्ण पी एशिया में और मधू हक 
झो नेण के त विचार है कि जापानी भारत का जो केक निर्यात बाजार बढ़ गया हं, ॥ 


जे जो कारण जापानी युडकी लगेगा, इसमें कोई शक नहीं हे | 
| a और इस मार आज जो उदी पा क । द 


ह बह न रहेगी। परन्तु यदि 25 x 


। 
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` आज समाज से विषमता मिटाने के दो उपाय हैं- 
| एक हिंसात्मक या जोर जबरदस्ती के उपाय द्वारा उच्च 
स्तरों की सम्पत्ति जब्त कर उन्हें सड़क पर खडा कर 
देना और दूसरे समाज में संघर्ष तथा कटुता न पदा कर 
करों द्वारा विषमता दूर करना | वूसरे उपाय से किसी 
धर" का भ्रपघात नहीं होता हे। भ्रतः लोकतन्त्र देश 
' अपने शासन को जनकएपाण का रूप देने के लिए दो 
छगाते हैं और वे हैं :--- 

सम्पत्ति (मुत्यु) कर और पूजीगत कर । सम्पत्ति 
करे लगते से समाज की विषमता श्रधिकांश भ्रश में 
सिरती है। और प'जीगत कर निजी-क्षेत्र के उद्योगों के 
। | राष्ट्रीयकरण में परिणत कणे में सहायक होता है। 


आज संसार का कोई ऐसा देश नहीं हे, जहां पर 


| । ७ 
| 


जहां पर कर न लगा हो । जो देश जितने उन्नत हैं, वहां 
जन साधारण उतना ही अधिक सम्पत्तिकर चुहाता 
| हैं | विद्वेशों में लोग इस कर के चुकाने में कोई 
` सोम अनभव नहीं करते है। वहां समाज की 
समता का खयाल राज्यों को सदा रहता है | 

/ भारत अभी प्रोट ब्रिटेन, कनाडा और क्रां के 
समान सम्पन्न, धनी, तथा .ओद्योगिक देश नहीं है । 
उस पर श्राज्ञ करों का जितना अधिक भार लदा है 
उस दृष्टि से संसार के देशों में उसकी गणना चौथी 
पांचवीं मानी जाती हे । अपने जीवन के आर्थिक स्तर में 
वह संसार के बढ़े बढ़े देशों की तुलना में, सम्भवतः 
ढो तीन को जोड़कर श्रधिक कर चुकाता है। बिना इस 


पहुंचा सकते हैं, जो लोकतंत्र न 2 


योजना, के पूजी के अभाव 


को दूर 
श्रौर भारत की विकास योजना का यह प्रथम 
' वर्तमान पंचवर्षीय योजना के समान उसकी 


। योजनाएं बनेंगी । इसलिए यह श्रावश्यक 


CS i 453. 


सम्पति-कर विधेयक का नया रूप 


सम्पत्ति कर न लगा हो । कुछ पिछड़े हुये देश भले ही हों. 


के लगे हमारे राज्य जनता को वे सब सुख सुविधाएं: 
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सै जी० एसै» पथ 


है कि देश के अन्तग'त सभी खोतों से घन प्राप्त किया 
जाए। इसलिए जन-साधारण को ससकना चाहिए कि 
यह धन राष्ट्र के विकास में लग रहा हे। हसका उपयोग 
झनुस्पादक कार्यो में न होगा । 
हम घन किस लिए. जमा करते हैं! 
इसलिए न कि पढ़ हमारे छुःख-सुख में काम दे | 
पर यदि हमारे धन से वे आपाइश केवल हमें ही नहीं,. 
हमारे देश के समस्त वयो को यिना रोक टोक के प्रा 
दोतो हें और कोई उनसे घंच्चिठ नहीं होता है तो उससे . 
बढ़कर हमारे धन का कद! लहूपयोग हो सकता 
दै । यही सबसे श्रधिक सहुएयोग है, और यही सबसे. 
बढ़कर पुण्य हे । उच्च राष्ट्रों में इस कर को वसूल कर 
वहां की सरकारें जनता को “सासाजिक सुरक्षा” के लाम 
पहुँचाती है । इ प सामाजिक सुरक्षा 
करना ग्रर्थात कोई भी बेकार न रहना सी है । कोई कितने 
समय तक बेकार रद्दै तो राज्य का कर्तब्य का होता दै, | 
उस पर भार पड़ता है, कि वइ बेकारी के बीमा कोष” से 
उसका पोषण करे । वृद्धावस्था! और शरीर के भ्रङ्गभङग 
होने की अवध्था, बीमारी, स्त्रियों के विधवा काल आदि 
बीसों संकटजनरु अवस्था में सहायता प्राप्त होती दै। 
प्रत्येक पुरुष स्त्री और बाल : को जब यह सुविधाएं हश | 
तब किसी को अपने सक्रिय जीवन में अधिक धन जोड़ने | । 
की आवश्यकता नहीं पढ़ती है | 


इस देश में भी अतीत 
के धनी होने प्र स्म 


क्षोगों 
नहीं २ 
उपायों से धन कमाना पाप समझते थे और फिर 

धन भी जमा नहीं करते थे रौर जो जमा करते थे उसके 
लिए वे गांधी जी के शब्दों में श्रपने को सचमुच 100 
मानते थे । जिस नगर और प्रदेश में ऐसा धनी बी 
रहता था, वहां कोई दीन हीन बु तेत श्रौर पीडित ह 
रहता था। उनका धन समाज के लिए सदा 0 
रहता था । इस ब्यवस्था का साधारण रूप दस 5 


Sr 


[ सम्पद 


~, e_ ~ | 
5 अन्तरगत बेकारी दूर | 


दमक प्रबल्ञता द्वोने के कारण लोग अबु पति 


॥ 1 था। आज यह कर उन्हीं कामों के 

EF £ र रे 2 

| वसू कर रहा है । व्याक wis 

| ३ युत हुआ, इस कर के द्वारा राज्य उन 
इत्यं का पालन फरेगा । 


कि ` न 
रोग प्रस्तावित विधेयक 

0 आतीय संसद में सम्पत्ति कर नवम्बर ४२ के अधि- 
|) हे कं ऐश हुआ था। उस समय ४५७ सदस्यों की 
र ! | ति को यह बिल सॉप दिया गया | उसने 


ह, [विनिमय के बाद जो संशोधित बिल तयार किया, 


न को स्परेखा निम्नलिखित है-- 

र | पम्पति-फर किस पर लागू होगा 

बसे | त्ति कर सब प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति ही 

(¬ || ताला में निर्दिष्ट राज्यों में स्थित कृषि भूमि 

ताभ गित होगी ) जो किसी ब्यक्ति को झुत्यु पर दूसरे 

।दूर | इहाथ में नाती हे, मूल कीमत पर लगेगा । 

केतने [मे बाहर की अचल सम्पत्ति पर यह कर नहीं 

| है, | कि यह अन्तरराष्ट्रीय नियम है कि उस अचल 
F के उत्तराधिकार में उसी देश के नियम लागु 

भङ्ग |, बह सम्पत्ति मोजुद होती है । भारत में स्थित 

ग | ० अचल सम्पत्ति पर कर लगेगा; चाहे उसका मालिक 

| RR हो यान हो। भारत से बाहर की 
१ बारे में नियम यह होगा कि श्रग 

रे सिक भारत का निवासी है PS 
' वासी हे, तो उ पर कर 

बः 

ना | Re के मरने के बाद उसकी सम्पत्ति 

उ. रण लेट सैदक पार स्थय 

वि | त्ति पर Cn UO न आआ 

बिक | ड दि ता है न कि उन व्यक्तियों पक 

सङ | ` कोरी 'धिकार में मिल्ती है । इसलिए यह 

ही | पि बाद कर” से भिस्न है, जो उत्तराधि- 

यग | ॥ हक पर देना पढ़ता दै । 

ह क की मत्यु संख्या बहुत अधिक दै। 

हु १ 0 भिक तभी लगेगा जब 

के १ सत व्यक्ति १८ 


| केका 
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उपहारों से सम्बन्धित धाराएं 
दरीं, ध्वीं ्रौर १०वीं धाराए' उपहारे के सम्बन्ध 

में हैं । मृत्यु शय्या पर पढे हुए जो उपहार भेंट किये | 
जाते हैं, उन पर भी सम्पत्ति कर लगेगा । 
उपहार देकर सम्पत्ति कर से बचने कीं लोग तरी 
न निकाल लें, इसलिए नियम बनाया गया है कि र्त्यु 
से दो वर्ष पहले तक दिये गए उपहार मृत्यु के बाद दिये - 
गये समझे जायेगे और दान से चलने वाळी सावजनिक 
संस्थाश्रों को मृत्यु से ६ मास पूर्व तक दिये गए उपहार | 
झत्यु के बाद दिये गए समभे जायेंगे । ३२वीं धारा में 
गिनाए गए अपवादों के श्रधीन जीवन .बीसा पालिसी: 
में मिला हुआ धन जिसे दान लेने वाले के लाभ के 
लिए रखा गया ही, म'यु पर हस्तान्तरित होने वादी 
सम्पति समझी जायगी। श्रगर उस: चन्दा पूणे रूप 
से खत ने ही दिया है तो उसकी सारी रकम पर कर 


लगेगा और श्रगर मृत ने अंशतः उसका चन्दा दिया है 
तो जितने उसने दिया है उस पर कर लगेगा | 


१७वीं धारा सृत व्यक्ति द्वारा किसी नियंत्रित 
कम्पनी को हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति के बारे में है। 
ऐसे मामलों में मृत ब्यक्ति के किसी कम्पनी में जितने 
हिस्सा होते हैं, उनकी मःयुके बाद हरत न्तरित हुई नहीं 
समझी जाती बल्कि कम्पनी की पूजी का उतना हिस्सा 
हस्तान्तरित हुश्र। समा जाता दै, जितना मत्यु से पहले | 
के तीन वर्षों में मृत ब्यक्ति.को प्राप्त लाभ तीन वर्षो की : 
कम्पनी की श्रय का हिस्सा होता है ।. क 

ट्रस्ट सम्पत्ति की अवधि में कमी 

सुत ब्यक्ति द्वारा किए गए ऐसी सम्पत्ति के निपटारे 
के मामले में जिसका वह स्वयं ट्रस्टी था, निपटारा की 
निक पा इपत्ति के मूल्य पर केवल तभी छूट दी जाएगी, जब | 
मृत्यु से केः से. कम्त पांच वष पूरव सम्पत्ति का लाभ | 
उठाने वाले को सपा २र अधिकार मित्र गया हो तथा « 


को घटाकर २ वर्ष करके प्रवर समिति ने इस धारा को _ 
अधिक कठोर बना दिया हे, क्योकि उसरी राय में बच्चों 


आदि के लिए इत तरह के ट्रस्ट बनाने से संम्पत्ति-कर 
से बचने का खूब चौड़ा रास्ता खुल जाएगा | 


[ २७३ 
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रिश्तेदारों को दी जाने वाली सम्पत्ति प्रथम दृष्टि में 
- उपहार मानी जायेगी । अतः उस पर उसी रूप में कर 
लिया जा सकता है, जब तक यह न सिद्ध कर दिया जाए 
कि सम्पत्ति का निपटारा पूरी अथवा आंशिक रकम के 

एवज में किया गया | ऐसा मामला होने पर एवज में 

 ज्रीगई अशिक रकम को सम्पत्ति के मूल्य में से घटा दिया 

जाएगा | वार्षिक भत्ता या इस तरह का: कोई आर. 
। पुरस्कार जो केवल मरने वाले की खत्यु तक सीमित रहे, 

एवजी रकम नहीं माना जाएगा । मरने वाले की झूत्यु तक 

मिल्ने चाले वार्षिक भत्ते की एवज में जो सम्पत्ति किसी 

नियंत्रित कम्पनी को दी जाए, वह किसी रिश्तेदार को. 
उपहार में ढी गई सम्पत्ति ही मानी जाएगी । 


 उत्तराधिक्रार में. न मिलने वाली सम्पत्ति 
` किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई सम्पत्ति जो सतक 
क्रे पास ट्रस्दी के रूप में हो, ऐसी सम्पत्ति नहीं मानी 
जाएगी, जो उसरी मृत्यु के बाद किसी को उत्तराधिकार में 
| मिले। ऐसी सम्पत्ति जिसकी आय किसी ब्यक्ति को जीवन- 
काज़ के लिए दीं जाए तथा उसको मृत्यु के बाद सम्पत्ति 
मूल स्वामी को लोट जाए, उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली 
| प्म्पत्ति नहीं मानी जाएगी-। यदि कोई पति श्रथवा पत्नी 
/ करिसी ऐसी सम्पत्ति की श्राग्र के पूण्तः अथवा संयुक्त रूप 
से भ्रधिरारी हों, जो एक ने दूसरे के नाम तजवीज की हो 
आर यह कार्रवाई इस अधिनियम के लागू होने से पहले 
हो, तथा एक पक्ष की रूत्यु पर दूसरा प्च आय का 
अधिकारो ही (सम्पत्ति का नहीं), तो दूलरे पक्ष की मत्यु 


cl 2; 


पक्ष” की मृत्यु पर कर त नि सकता, 
दूसरा पन्च ्रपने मृव्यु क सभय श्रथवों उससे 
सम्पत्तिं को बेचने का हकदार नहीं था। 

समिति ने एक उपबंध यह. भी जोड़ दिया है कि. 
कर श्रदा किया जानो चाहिए उसमें से 
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दि प्राप्त क 0 । 
रए, क्तु य (i 
के नहीं हेन ।ह 
(11 
शीघ्र उत्तराधिकार Jat 
शीघ्र उत्तराधिकार-सम्बन्धी राहत का क्षेत्र र 
समिति ने भूमि एवं ब्यापारिक सम्पत्ति के अलावा परया हो 
प्रकार की सम्पत्ति के लिए भी बढ़ा दिया हे और यह | र 
छूट दी दै कि पहली स्रत्यु के बाद ३ महीने के र | i 
होने वाली दूधरी मत्यु पर सम्पत्ति कर न लिया जाए। |! 
इस तरह महामारी जैसी विपत्तियों आदि के बिस | 
संरक्षण द्विया गदा हे 1 | [यास 
हिन्दू विधवाओं को राहत पति 
` यदि कोई हिन्दू विधवा अपने पति की मृत्यु के बाह ति 
७ वर्ष के भीतर मरे तो उसके सम्पत्ति दित को छूट ही | 
गई है, बशते कि उस सम्पत्ति हित को भोगने वाले समार | 
उत्तराधिकारी हाँ । यह राहत मिताज्षरा एवं दायभाग है 
दोनों प्रणालियों के अन्तर्गत आने वाली हिन्दू विधा || 3 
पर लागू हैं| | ह 


पन्न अथवा उत्तराधिष्रार के प्रमाणपत्र झा 
में खर्चे की गई फीस को रकम बरा दो ज 
कुल सम्पत्ति कर के छुटे भाग से अधि 
चाहिए । 


दस प्रकार की छूटे 

३२वीं धारा में जो १० छुटै शामिल की गई हुवे 
इस प्रकार हैं- क 
(१) ऋत्यु से पहले ६ महीने के न सार्वजनिक रे, 

दान में दी गई २५०० रुपए तक की रकमों पर | (| ड 
अन्य दूसरे छोटे दानों पर जो मत्यु से पहले २ hn 
अन्दर दिए जा ३' और जिनका मूल्य १९०० रुपए तक का नह 
` (३) घर गृहस्थी के छ०००--ब्णवि-पर जिनका 4 लो, 


है 
ध् 


3४००८ तक हो । (७) पुस्तकें, जिन्‍दें बै) 
८ हरादा न हो। इनके मूल्य पर कोई सीमा ना 1 
~ पहनने ॐ वस्त्रों पर उन बहुमूल्य लवाहरातों को न क्ष यै 1 ५ 


i 


` जो वस्रं मं. सिले हुए हों। इनके लिए भी" 

`. कोई सीमा नहीं । (६). सम्पत्ति कर शरद करने 
की गई बीमा की पाल्लिसौ के रुपए जो सरका बि 
की गई हो, उस हद तक जितना कि सम्पत्ति क । 

` ज्ञाता है। (७) पांच हजार रुपए के मूह! : 


॥ 


द्वि जो परिवारसे ही रखी जाएं 
| (थरी रा करितो विश्वविद्यालय अथव। सार्वजनिक 


॥॥| 
£| रबर i 
प्र | ; 

स | 111 प्र 
र द (|| 
| १६,१०० रुप 


हीं है। (१०) 


उपहार जो सतक की आश्रित खरी क 
बेक कै विवाह के लिए घोडा जाए | देस तरह 
ई हु में जहां मूल्य की सीमा रखी गई हैं, 
ए तक पहुंच जाती है । / 
सम्पत्ति का जोड़ 
द ..ो में जो जमीन है दूसरी सम्पत्ति पर कर की 
रण के लिए जोड़ी जाएगी । धारा ३२ में जिल 
के व (पतिको शुएक मुक्त रखा गा है, हदको.) मूल्य भी 
छूट दौ त किया जाएगा | कोई संयुक्त दिन्दू परिवार वाल्नी 
ने समार |! म सन्निहित ०००० ० तक की शुस्झ-झुत्त 
यभर पिग था ७५००० रु० तक की और कोई लंपत्ति 


वधवाग्रों | 
शा गा है श्र्थात्‌ ऐसी संपत्ति जो कि स्वयं प्राप्त 
| ही तथा जो उस तरह हासिल न हुईं हो । 
३३). सम्पत्ति का मूल्यांकन 
a ॥ संपत्ति के मूलधन के अनुसार चुकाया जाएगा, 
बज |, ण इस आधार पर होगा कि रुत ब्यक्ति की 
र।(१ | हक बाजार में उसका मूल्य कितना होता है। 
र वर्षकै हे जे में मृत ब्यक्ति को रूत्यु के बाद यदि कुछ 
तकही। ६ तो उसका ध्यान रखा जाएगा, किन्तु यह 


k केया जाएग क रण 
मू ह एना 11 ही समय सें कुल 
लर LTE MT 5 2 
बेंच दा हु M५७ रोगि प्र 
A i .3उी 
१२ 


कसोटियां 
फा अन्तिम कुल मूल्यांकन करने 
| व्यय १०० ०) २० तक कारे जा सकते हैं 
३ रे की व्यवस्था 
हर का जो निर्धारण किया हो, 
ले की जा सकती है | अपील 


| पति के सह 
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जाने वाला घन | (८) चिन्न, - 


| मुक्त है। यह भ्रन्तर संपत्ति के स्वरूप के आधार .. 


के तत्वों का भेद न रखना चाहिए | श्रब समाज में इन भेद: | 
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३० दिनों के भीतर हो जानी चाहिए | कानूनी सवाल 
होने पर उच्च न्यायालय या उञ्चतम न्यायालय से प्रार्थना 
की जा सकती है। 
करै ~ 
विदेशी तत्वों पर 
परन्तु यह मानना पड़ेगा कि इस कर कीं. रचना 

विदेशी तत्वों पर हुईं है। भारतीय संस्कारों की ष्टि से 
विधेयक में जो सुधार आवश्यक थे, खेद दै कि उनकी 
ओर सदस्या का कोई ध्यान नहीं गया । भारतीय जीवन 
और गृह-ब्यवस्था विदेशों से सर्वधा भिन्न है । विदेशों में 
अधिकांश लोगों का जीवन होटलों का जीवन है । वहां 
शृह-जीवन का हमारे यहां की तरह कोई रूप ही नहीं. 
है। अतः सरकार को कर से भलें ही थोड़ी आय दो, पर . 
भारतीय परम्परा ओर मनोभावों की बातें मिटाने से 
जनता में ज्ञोभ उत्पन्न होगा । कर के चुकाने के प्रति सच्ची. 
अवस्था न होगी, विरोध बढ़ेगा भ्रौर समाज के जीवन में 
अधिक अनेतिकता उत्पन्न होगी । भारतीय जीवन में | 
परिवार के लिए अपने घर का बड़ा महत्व हैं। बाप दादों की 
पीढ़ी और जायदाद की लोग रघा प्राण देकर करते हैं । | 
इसलिए वे न तो खेत जाने देते हैं और न मकान । 
इसलिए लोगों के रहने का एक मकान कर से मुक्त 
मानना श्रावश्यक है | इसी प्रकार. किसानों की न्यूनतम . 
जमीन तथा उसकी आय भी कर से मुक्त होनी चाहिए । 

. इस कर की वसूली में मिताचरा और दायभाग 


भावों कीं आवश्यकता नहीं है । दूसरे सबसे बढी आवः | | 
श्यकता यह है कि कर वसूली में कठोरता का उपयोग न | 
हो । घर में आकर सरकारी नोकर ओर पुलिस घरकी || 
तलाशी ले ऑर सारी छौंनश्रीन करे, तो लोग | 
इसे अपमान सममते हैं | कोई अपने घर की खुली जांच | 
प्रतिष्ठा का अनुभव नहीं करता है | यह जांच किंस शान्त 
तरोकेसरैर्‌ किस सन्मान से हो, राज्य को इसके लिए दे 
की विचारधारो;-्ङःसपरा और लोक मर्यादा के ख्याल से. 
व्यवस्था करना चाहिए । फिर जिस सतक के घर में केवल क 
निःसहाय विधवाए हों और नाबालिग बच्चे हों, वहाँ 
सरकारी अफसरों की. कढ़ाई बड़ी बेजा होगी । छोटै 
। [शेष शष्ठ ३०१-पर | 
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त्र को हम विशाल ब्रिटिश साम्राज्य 
कक मान सकते हैं । एक समय प्रेट ब्रिटेन 


६1] Re 
र पत्त संसार में फैला हुआ था। आज 
७: 


| ही मुद्रा लिंग (षोड ) का प्राधान्य देशों की 
|. ph पर प्रभाव रखता है । आर्थिक दृष्टि से १३ वीं 
॥ पर मै 
॥ ते हम ब्रिटेन का स्वर्ण युग कह सकते हैं। उस 
पु 


| एक ओर ब्रिटेन ने संघार के बहुत अधिक भूभाग 


| [प्रधिकार जमा लिया था, वहाँ दूसरी ओर अंग्रेज 
| पारी भी समस्त संसार में फेल गये थे । उन्हीं के 
| गलेण्ड की मुद्रा स्टलिंग का भी समस्त संसार 
| ॥ प्रसार हो गया था। अट ब्रिटेन के वैंक बीसा-कम्प- 
पया श्रादि मी समस्त संसार में फैल गई थीं, किन्तु 
| हरे केन्द्रीय कार्यालय लन्दुन में थे । उनका सारा 
| हा भी ब्रिटिश मुद्रा में ही चलता रहा। ब्रिटिश 


|| प्राय के भ्राधीन सब देशों को झी स्टिंग अपनी 


||ह खभार करनी पढ़ी यह स्थिति सितस्चर १६३१ 
| ¢ A कक 
| खणमान छोड़कर स्टिंग चेत्र में 

| । सितम्बर १६२१ में कई महत्वपूरण .परिवत'न हुए। 
बहने सरणः मान ( गोल्ड सड) छोड़ दिया । 
| बा भी अवमूल्यन कर दिया गया । इंगलेंड के साथ 


| 
| भारत ने भी स्वर्ण पान छोड़ दिया ओर स्टिंग 


| र Et हे पता लिया । ऐसा ही ग्रौट ब्रिटेन 
| $ अ त क सम्बन्ध रखने वाले 
न पहले द देशों ने सी किया। दक्षिण 
| कर हिमज ५ङः पर पीछे से उसने भी 
वि | पत गाल ने भी, यद्यपि वह ब्रिटेन 
पा? स्टलिंग-विनिमय मान को अपना 
तान र हे ने भी स्वतः स्टलि'ग को विनि- 
म Ee सिया । इसी समय फिनलंड, 
या क. गान, गोस आदि ने भी सुवण मान 

| शेम $ इ सलग ही सान अपना लिया, किन्तु: 
के. उन्हें भौ स्टलिंग से अपना सम्बन्ध 


| (लिंग तेत्र और उसकी समस्याएं 


' ओटावा समकोता उन राष्ट्रों पर लागू होता था, जो या तो 
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क थ्री अशोक 
जोड़ना पड़ा | जापान ने भी स्टलिंग पे सम्बन्ध जोड़ 
खिया । इस प्रकार हम दे बते हैं कि द्वितीय महा युद्ध 
के पुन तक स्टलिंग क्षेत्र के सदस्य राष्ट्र अनेक प्रकार के 
भ। कुछ इंगलेंड के आधीन थे और कुछ उपनिवेश थे | ` 
ऊंछ राष्ट्रमडल के सदस्य थे और कुछ पूर्णतः स्वतन्त्र राष्ट्र 
भै । पर उल्लु खनीय बात यह है कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 
का सदस्य होते हुए भी कनाडा ने स्टलिंग मुद्रा से 
अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं किया | उसने अपना सम्बन्ध 
अमेरिकन डालर से ही रखा | स्वतन्त्र देशों ने स्टलिग 
से सम्बन्ध इसीलिये जोडा था कि उनका ब्रिटेन आर 

ब्रिटेन के आधीन देशों से काफी अधिक व्यापार था | 


स्टलिंग चेन्न के सदस्य राष्ट्र अपनी मुद्दा का काफी 
बड़ा भाग ब्रिटिश कोष में जमा रखते थे। आधीन देश 
काफी श्रधिक भाग रखते थे और स्वाधीन देश कुछ कम 
आधीन देशों को तो इस बात के लिए विवश ही किया 
जाता था | 
स्टलिग क्षेत्र के प्रसार के का | 
यहां प्रश्‍न उठता है कि स्वाधीन राष्ट्र अपनी मुद्रा 
क्यों इंग्लेण्ड में जमा रखते थे ? इसके कई कारण थे | 
१६३०-३१ की भयंकर मन्दी के दिनों में सोने की कीसत 
गिर रही थी । अमेरिकन डालर को कीमते' भी स्थिर नहीं 
थी, फिर भी स्टलिंग की कीमत स्थिर रही | संदी के | 
दिनों मैं ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति सबसे अधिक सुद | 
थी । पर विशेष बात यह थी कि संसार को पूजीका सराफा । 
लंदन था ओर फिर व्यापार का केन्द्र तो था ही । व्यापारं | 
सम्बन्धी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये ही अजे- 


_न्टाइना स्टलिंग क्षेत्र का सदस्य बना। लेटिन असेः . 


1२ कुछ देशों ने भी अजेंस्टाइना का अनुसरण | 
किया । यूगस्क्षि। या. ग्रीस, फांस आदि योरोप के अन्य 
देश भी मुद्रा की सुविधाओं के कारण ही स्टिंग चेन्न 
के सदस्य बने । FR 

एक अन्य महत्वपूर्ण . कारण भी था । १३३२ का 
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ब्रिटिश साम्राज्य के आधीन थे या फिर स्टलिंग क्षेत्र के 
सदस्य थे | इस सममीते के श्रनुसार निश्चप हुआ कि 
यह सब राष्ट्र ब्यापार गदि में परस्पर एक दूसरे को कुछ 
ऐसी सुविधाएं देंगे, जो रों को नहीं दी जाए गी । 
` उदाहरणतया एक राष्ट्र यदि समझौते में सम्मिलित न 
_ होने वाले राष्ट से उसके माल पर २० % तट कर लेगा 
तो स्टिंग चेत्र के सदस्य राष्ट्र पर २० %से कम आयात 
` छूर वसूल करेगा । इस समझते के कारण इन राष्री की 
मुद्दा की विनिमय दर भी श्रपेक्षाकृत अधिक 
गयो । इस कारण भी स्टलिंग मान का प्रचार हुआ कि 
स्टिंग को फभी भी किसी मुद्रा में बदलना अत्यन्त 
सुलभ था | इसलिए ऐसे राष्ट्र, जिन्हे ग्रेट बिटेन तथा 
उसके श्राधीन देशों से अधिक व्यापार करना पढ़ता था, 
इस समझौते से बहुत आकर्षित हुए और स्टलिंग चेत्र के 
; सदस्य बने | जापान इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है । 


युद्ध और स्टर्लिंग चेत्र 


. जब १४३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तो 
' झ्टलिंग चेत्र पर इसका बहुत प्रभाव पढ़ा । ऐसे राष्ट्रों ने 
ज्ञो महायुद्ध में तटस्थ रहना चाहते थे, स्टलिंग से 
` अपना सम्बन्ध तोइ लिया श्रौर अपने सुरक्षित कोष इंग- 
ज़ेड से हटा लिए । पर यह प्रभाव अस्थायी ही सिद्ध 
हुआ | स्टिंग कोष इतना बड़ा था कि कुछ कमी होने 
पर भी उसकी स्थिरता में कमी नहीं हुई, तथापि स्टिंग 
क्षेत्र के सदस्य केवल राष्ट्रमंडल के देश ही रह गये | अब 
विनिमय नियन्त्रण भी लागू कर दिए गए । १६३६ से 
पहले कोई नियन्त्रण नहीं थे । मुद्रा और पदा ग के एक 
सै दूसरे राष्ट्र में जाने पर भो प्रतिबन्ध लगा दिए 


अदायगी पर सख्त प्रतिबन्ध खा दिए गए । 
इतने दीर्घकाल तक स्टलिंग पोः 
है थी । ७ जुलाई १६४० को स्टलिंग च्तेत्रका स्वरूप 
किया गया कि कौन-कौन से राष्ट्र उसमें सम्मिलित 
प्रर इस विवेचन और परिभाषा में भी स्टलिग चेत्र 
तं नाम तक नहीं आया | इस प्रकार वेधानिक रूप 


Fe 
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| स्टिंग चेत्र के बाहर के राष्ट्रों को आयात के मूल्य 
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में स्यलिग चेत्रकोई चीज नही दै । पर आन इसी सदि 
क्षेत्र की समस्याए' संसार के अर्थशास्त्रियों के लिए र 
दुद का विषय बनी हुई हैं । स्टिंग चेत्र के विवेचन छ 
स्टक्षिग क्षेत्र के स्थान पर “शेड्पूरड चत्र ( परिगणित 


® = A प्र 
क्ञेत्र ) शब्द का प्रयोग किया गया दै । इसके निम्न, 
हे he f 
लिखित सदस्य ७ जुलाई १३४ को ये--इङ्गलेंड, उसके | न 
उपनिवेश, बस्तियां, तथा अन्य आधीन देश, किन्तु | 
कनाडा, न्यू फाड डल्यड तथा हांगकांग इसके सदस्य नही न 
स्थिर हो थे । उसके अन्य सदस्यों में थे सिश्च, -सूडान, ईराक, | त 
बेल्मियन कांगो इत्यादि | जब फ्रांस को मुख्य भूमि पर | i 
जर्मनी का अधिकार हौ गया तो विदेशों में स्थित फ्रच | हग 
बस्तियां भी स्टलिंग क्षेत्र में मिल गई । 
युद्ध काल की एक विशेषता यह थी कि विनिमयः ह 
नियंत्रण का कैन्द्रीयकरंण नहीं किया गया था । सदस्य 6. 
राष्ट्रों में सहयोग की आवना से ही सारा काम चलता र 
रहा । किसो सी देश को स्वतन्त्रतापूव क आयात काने को | he 
छूट थीं, पर किसी देश जे अन्य सदस्य देश को हाति || 
नः क क्कि या ५ 4 
पहुंचाने वाला आयात नह! किया । | 
युद्धकाल में इंगलेंड ने केवल विनिमयका ही नियंत्रण | §) । 
नहीं किया, समुद्री जहाजों पर भी नियंत्रण क्रिया। म | ह 
व्यापार के लिए मुद्दा सुलभ भी होती, तो म भ के | वह 
लिए जहाज नहीं मिलते थे । वास्तव में जहाजा पर ग | ने 
दद ~ EE संगः 
- त्रण आज आ जारी दै । विदेशों से अन्त या म ष 
बाने के लिए भारतको आज भी जहाज नहीं रि 4 
॥ ऐसा 
स्टलिंग कोश पा, 
[ बुड. 
6 4. 
एक और महरवपरँअण--यड ड कि जहाँ 5. गा 
° दिति STS ` क गेड ६० लाख | एक 
पूर्व स्टर्लिंग कोष में केवल २१ कराड Fe 
थे ४ रान EC ब जा ह 
56 जमा थे, वहां युद्ध के उपरान्त यह संख्या 
2-46 परिभाषा नहीं श्ररब ६७ करोड़ ४ लाख पांड हो गई । हस । कद 
न पख पौँडथा। | भ 
भाग ही १ श्ररब १३ करोड़ ८० ल क 
न सेड ने अपने दद ग ‰| 
इस कोष का उपयोग रंगलंड टि ३| त 
कर दिया । पर पीछे से इंगलेंड ने इसे व्यापा 


दर बाल 
रूप में स्वीकार कर लिया । श्रमेरिका ने यद्यपि ६ 


क्रि वह इस ऋण को खुकाने से इ कार कर 
| दा मं उत्तका सामर्थ्यं नहीं दै तथापि इंगलेंड ने 
| षि कर ते यह मानने से इंकार कर दिया और 
ख देशों को ऋण चुकाने का वायदा 
रि 2 इंगलैंड ऐसा न करता तो एक तो उसकी 
1100 ख आर साम्राज्यगत व्यापार को भारी धक्का 
॥ यारि र राजनैतिक चेतर में भी सारी बदनामी 
| ल लंड ने सब देशों से ऋण जुकाने के सम्बन्ध 
|; परे क्रिये, कुछ देशो से लम्त्रा 83 कके हम 
। शो पै ह्वोटी ग्रवधि के । इन ye बाद ।मश्न, 
| रायल, ट्रंसनोडन आदि देश स्टॉजिग सेन्न से अलग 
| ही गो) पर कुछ “दि णाः _ न he 
चत Er 

उब किसी को इंगलेण्ड से स्टिंग मिलते हे 
ते बह उन्हें भ्रमरींकी डालरों में परिवर्तित कराने और 
| उके बदले में अमेरिका से माझ संगाने का अधिकारी 
| क्ता है। पर अप्तल में ऐसा होना सम्भव ही नहीं है। 
| हि का केवल कुछ भाग ही परिवर्तित कराया जाता 
| || इगलेरड यदि अमेरिका से लेनदार होता, तो 
| भरिका स्टिंग (एक प्रकार का कागजी तमस्सुक् ही तो 
। | ह इनकार नहीं कर सकता, लेक्रिन अमेरिका 
ते ह RS से स्वयं करोड़ों रुपया लेना है| इस स्थिति 
३ गणड का और कर्ज का तमस्सुक स्वीकार क्यों 
| : दक्षिण ग्रफ्रीका की स्टलिंग क्षेत्र सें एक 
| ७10 ; है। सारे स्टिंग चेत्र में यही एक ऐसा 
त्र (नहां ि क ह छि दक्षिण अफ्रीका को 
क णा चाहिए, दु परन्तु दक्षिण a पि 

| | ५ भश सदस्य हे अफ्रीका स्टलिग क्षेत्र का 
| (शेर और 
| पके लिया 
| भमत रो मे 2३ है, दक्षिण अफ्रीका में सोने की 
| पेप्िण ने की कीमत पर निभर रहती है। 
| ऐवेचता दै अपना सारा सोना लन्दुन के बाजार में 
न ओर पहीं से ग 

| ए रड ह डालर प्राप्त करता है। 


द° श्रीका को स्टलिंग डालर में 


इसका अधिकतर व्यापार 


EE 


पु १३३ ] 
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परिवर्तित करने की विशेष सुविधा दे रखी है। पर 


राष्ट्रमडल के देशों से होता है। जहाँ तक ` 
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इसके बदले दक्षिण अफ्रीका जो माल इ'ग्लेण्ड या | 
राडूमडल से खरीदृता है, उसका भुगतान सोने में ही | 
करता है, पर दूसरी ओर अन्य देश यह भुगतान स्टलिग | 
में कर सकते हैं। इस प्रकार स्टलिंग क्षेत्र की सुदृढता 
बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका पर ही निर्भर करती है । अभी 
दो वर्ष पूवं ही द० अफ्रीका ने म करोड़ पौंड का सोना 
इग्लंड को ऋण दिया है। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका 
स्टलिंग क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य दै । 


स्टिंग क्षेत्र का नया स्वरूप 
महायुद्ध के बाद इ'ग्लेण्ड की यह कोशिश रही 
है कि उसकी सदस्य संख्या में बृद्धि की जाय | यद्यपि 
सदस्य संख्या तो नहीं बढ़ी, पर बहुत से राष्ट्र अपनी (५ 
मुद्रा स्टलिंग में परिवर्तित करना मान गए हैं। हम इन ' 
देशों को तीन विभागों बांट सकते हें 
१-- पहले विभाग में १६ देश हैं । इनमें अमेरिका । 
गौर उससे अर्थात्‌ डालर से सम्बन्धित देश सम्मिलित 
हें। इन राष्ट्रों के नागरिक जब भी चाहें, स्टलिंग को 
डाल्लर में सुना (परिवर्तित कर) सकते हें। इस सम्बन्ध | 
में उन्हें कोई अड़चन नहीं है | वे स्टलिंग छेत्र के किसी | 
भी देश को स्टलिंग देकर माल ले सकते हैं। fh 
२-- दूसरे विभाग में १९ देश हैं। उन पर | | 
स्टिंग को डालर में सुनाने पर कुछ प्रतिबंध हैं। यहाँ । ४ 
राष्ट्र न तो स्टलिंग क्षेत्र के सदस्य हैं ओर न ही डालर | 
क्षेत्र के | इस विभाग के ही किसी भी देश में रटलिंग || 
को उस देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है । | 
स्टक्षिंग को डालर में परिवर्तित करने के जिए इ'ग्लेण्ड | 
के विनिमय नियंत्रण अधिकारिरों की सम्मति आवश्यक |. 
है। पर इस सहमति का अर्थे दै कि इंगलेण्ड स्थलिंग | 
“कुर, अमेरिका को सोना देकर, उस देश के जित 
डालर घर करे भौर इस प्रकार अपना सुवर्शकोष कम करे ||| 
साधारणतया तो स्टलिंग को डालर में परिवर्तित करने 
सहमति दे दी जाती है, पर जग्न इग्लड का सुवण 
कम हो जाता दै) तो सहमति मिलनी कठिन होती 
इन देशों का ब्यापार स्ट्िग इत्र से प्रायः सन्तुलित 


- ~ १ 
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रहता दै, इसलिए र्टलिग को डालर में परिवर्तित करने वाले देशों का माल बिकेगा तो बिल्कुल नहीँ, पर दूत 
के अवसर कम ही आते हैं । 2 ओर वे सारा माल खरीदेंगे दुर्लभ मुदा वाले देशों है। 
३-- तीसरे विभाग में २८ देश हैं। .स्टलिंग क्षेत्र इस प्रकार उनका माल बिल्कुल नहीं बिकेगा और हें 
। 3 किसी भी देश से यह देश स्टलिंग के द्वारा माल खरीद घाटा ही घाटा होगा। उनका सारा का सारा सुबर्ण कोष 
। हाकते हैं। पर अपने विभाग के देशों में स्टलिंग एक डालर क्षेत्र या दुलंभ मुद्रा के देशों में चला जाएगा 
उ सै दूसरे देश में नहीं जा सकता । दूसरे शब्दों में और वे दीवालिया बन कर रह जाए'गे। इसलिए प्र 
` एन देशों की सुद्रा आपस में रटलिंग में परिवर्तित सुब्रभ झुद्रा वाला देश यह चेष्टा करता है कि सारा मान 
' करने के लिए अनुमति आवश्यक है | इसी प्रकार डालर खरीदा तो उसी ले जाय, पर बेचा जाय दुलभ मुद्रा वाले 
में परिवर्तित करने के लिए इ ग्लेणड के अधिकारियों की तेत्र में पर सुलभ मुद्रा वाले देशों में चीजे मंहगी 
2 _्र्ुमति आवश्यक है | साधारणतया भ्रनुमति मिल जाती होने के कारण ऐसा करना कोई भी व्यापारी स्वीकार नहीं 
|. - धी । पर १६५०-४१ की मन्दी के दिनों में इ'ग्लेणड करेगा। इसलिए कई उपाय काम में लाए जाते हैं| 
को सुवणक्रोष बहुत कम हो गया और स्टलिग को पहला तो यह है कि निर्यातको को सरकार सहायता 
| लर में परिवर्तित करने की अनुमति मिलने में अत्यन्त (धन के रूप में सबसिडि) देती है तथा आयात पर 
` कठिनाई होने लगी । इस प्रकार स्टलिंग क्षेत्र को विस्तृत प्रतिबन्ध लगाए जाते हैँ। एक ओर उपाय सुद्रा को 
करने की इ'ग्लेणड की यहं आशा धूल में मिल गई। अवमूल्यन है। कभी कभी सिन्नर देशों से सिन्नर भेदः 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए ई० पी० यू०(योरोपि- भावमूलक-दाम लिए जाते हैं । 


निर 


“५ यन पेमेट युनियन) की स्थापना हुई । रू 
क ० मुख्य समस्या 
- साधारणतः हम स्टलिंग को 'सुल्नभ-मुद्रा! तथा डालर 
| को दुर्लभ सुद्वा' कहते दै । इसका कारण यह दै कि स्टलिंग अनुपम उुस्तक 
सोने प्र आश्रित नहीं, पर डालर सोने पर आश्रित २. Lm ee प्र 
है | आज सोना और जा दोनों का मिलना दुलभ है । सभा षत रत्नताला | 
` शब प्रश्न यह उठता है कि दोनों के बीच में कौन क है! 
शद्‌ उपस्थित हो जाती है ! स्टिंग सुलभ मुद्दा, [. सम्पादक श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ] 
[ए उसकी कीमत कम है ओर वहां वस्तुश्रों के प्रस्तुत पुरतक में वैदिक एवं संस्कृत सा | 
य अधिक हैं। पर डालर के दुर्लभ मुद्रा होने के अगाध भण्डार में से कुछ सरल एवं सुन्दर मगत FR 
उसकी कीमत श्रधिक है ओर इसलिए वहां श्लोक संगृहीत किए गए हें। अल्प आयु के बालक “को 
के मूल्य कम होते हें । इस प्रकार स्टर्लिंग क्षेत्र इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं।। शलीकों 1 hy 
चीजों के सूल्य अधिक होते हैं ह डालर~र्थ सरस हिन्दी में, किय्रा गया है। FS ८ अ 
शो में कम । स्वभावतः एक आयात रवीला संस्कत सूक्तियां भो अर्थसहित दी गई हैं, कि हा 
) सस्ती चीज खरीदने के लिए हाल चेत्र से ही शने निबन्धो में प्रयुक्त कर सकते हं। उपल 
और निर्यात करने वाला व्यापारी अधिक दाम उंरस्कार के लिए पुस्तक 4303 इ छ. 
लिए स्टिंग क्षेत्र में ही बेचेगा | पुस्तक का मूल्य कवल चादर्द शा 
पारियों को ऐसा करने की खुळी छूट दे दी `. प्रकाशक दी 
परिणाम यह होगा कि सुलभ मुद्रा अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड हि 3 


उ मात कान का सलाम. 


अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये _ | 


i 
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हा द्‌ त पना पना 
उन | गी बह सै सेव उत्पन्न होते हैं ओर सेघां से 
हा | be ब्रणः हिन्दुओंका यह प्राचीन विश्वास 
येक || ते वरषा होती है। कुछ का 9 दे १ 
माल | ठाण जनता द्वारा वर्षा के लिए यज्ञां का 
वाले | न समी कमी सुना भी जाता १:%. हक. 
की हित है यह में सिन पदा के थम से वर्ष 
नहीं. ||ह ह, वह श्राज गम्भीर वेशानिक समस्या हैं, 
'हैं। ॥ भारत के वैज्ञानिकों को पर्या परीक्षण झरना 
यता ||| कित प्रमेरिका में कृत्रिम वर्षा अव बहुत अधिक 
पर (कि बनने लगी ह श्रौर किसान कृत्रिम वर्षा उद्योगों 
| को. बरै लिए ठेके करने लगे हैं । 
मेद | कोही (-यूयाकं) की जनरल इलेक्ट्रिक कः्पनी में 
[झे बाले डा० विन्सेन्ट शेफर नामक ए छ नवथुबक 
डे [ ७७ 
लने सवप्रथम सन्‌ 18४६ में कृत्रिम रूपसे सेघ बना 
== (मगीवर्पा को थी। इससे अन्तरिक्ष-विद्या विशेषज्ञों 
[भरोसा हो गया कि एक दिन ऋतु पर भी मलुष्य 
। ५ षा। तभी से ऋतु-विशेषज्ञ प्रकृति के वर्षा 
Mr = Ne 
Ud को ह लगे हुए हें । 
| ह न इलक्ट्रिक कम्पनी ने १८ पृष्टों की 
कि; ह को, जिस में ऋतु पर विज्ञय पाने 
Rh वे गये १ वर्षो के प्रमतनों का संक्षेप में 
(या राय पे | 
है ष “4 है| श्रमेरिका की जल, स्थल और 
| भाई राई श्रो ऑर उपयुक्त कम्पनी द्वारा मिल- 
कभी | ४ गई इस “बादल निर्माण 
1 ७. „^ निर्माण योजना? से पता 
का |” सम्पूण विश्व की 
उ रे कर निद तथा देश की भात्री भ्र्थ- 
ल) | सने क 
| “का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण 
तथा 


+रीक्षण जनरल इलेक्टिक कम्पनी? 
जन छै 

रा लगम्यूर और डा० 

1 का निको ने किये हैं, जिनसे. 

र हर हिम अथवा सिल्वर आयोडाइड 

| भे र वातावरण सें कृत्रिम रूप ' 

' कभी बीज बोये जा सकते हें । 


iE 
Mh, . रध शरा 
| पिछे ह्‌ 
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पी भी उद्योग बन गया 


' कार्य में जिस सिद्धांत का आश्रय लिया है, उसे | 
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अमेरिका के शुष्क पश्चिमी चेत्रों के उत्साही कृषकों 
ने ४० करोड़ एकड़ भूमि में कृत्रिम वर्षा के लिये कस्प- 
नियो से सौदा तय कर रखा है । इसके श्रतिरिक्त कुछ 
नगरों में भी कृत्रिम वर्षा के परीक्षण हिथे गये हँ। 

ड्‌ विषय में पूरे जोरशोर के साथ अनुसन्धान न 
करने का एक कारण यहे आशंका भी है क्रि कहीं. इस 
कृत्रिम प्रणाली की गलतियों से भूमिको कोई हानि न 
पहुंच जाये | इसीलिये ऋृतु-नियमन के स।बन्ध में केवळ 
श्रनुलन्धानशाल्ञा अथवा थोड़े से क्षेत्र में ही प्रयोग किये 
जा रहे हैं । | 

अनुसन्धान कर्त्ताश्रों ने ऋतु-नियमन के अनुसन्धान 


Re NERY CHRP 


ARR 


+ 


नज 
Fi 


वर्षो पहले दो यूरोपीय वेज्ञानिक्रों ने निकाला था | 
उनके मत से वर्षाका निर्माण इस सिद्धान्त पर 
होता है हि जमाव बिन्दु से कम तापमान पर जल कण 
बादलों में ठहर सकते हैं | बहुत से बादल इस प्रकार के | | 
अतिशय ठण्डे जल कणों से बने होते हें, औ/ वे इतने 
हलके होते हैं कि बरसते नहीं । किस्ती-किसी मोसम में, 
अज्ञात कारणवश, मेघों में हिम-कण बन जाते हें | उन 
हिम कण पर बू'देँ जमा हो जाती हैं, जिससे वे इतने ` 
भारी हो जाते हैं कि हिम तुषार चन कर पृथ्वी पर गिर 
पढ़ते हैं | गर्मियों के दिनों में, उष्ण वायुमण्डल में से 
प्रवेश होने पर, वे हम तुषार पिघल कर वर्षा के रूप 
में नीचे गिरते हैं । 
इन हिम तुषारों के सिद्धन्त के आधार पर ही | 
भ्रधिकांशत; बादल “बनाये? जाते हैं । कृत्रिम वर्षा करने 
वालों का मत है कि कभी-कभी प्रकृति पर्याप्त हिम-कण 
नहीं बनती इसलिये वर्षा की प्रक्रिया को शीघ्रता 
प्रदान करने के लिये बादलों पर शुष हिम अथवा सिल्वर 
श्रायोडाइंड (रजेतयोग) चिडका जाता है । उ 
इस दिशा में एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक ने परीक्षण 
करके देखा कि क्या हिस के अतिरिक्त किसी अन्य 
कणदार वस्तु से और अच्छा परिणाम निकले सकता 
इन वैज्ञानिकों ने पानी बरसाने के लिये रजत के | 


मिश्रण (घिल्व॒र आय्ोडाइड) का परीक्षण किया | इसके 
बाद उस रजतयोग को तैयार करने की एक मशीन बनाइ, 
जिसे जमीन से चलाने पर आकाश में वह रजतयोग का 
मिश्रण छिड़क देती दे । 
घिल्वर आश्ोड|इड के कण उन गतिशील बादलों 
पर पहुंचू कर वर्षा के बिन्हुयों में प्रविष्ट हो जाते हैं । हे 
तो शुष्क हिम या धूल से भी प्राकृतिक नियम द्वारा वृ 
हो जाती है, परन्तु यद्व रजतयोग उनसे कही अघि ह 
प्रभावशाली हैं | उदाहरणाथ, एक मील गहरे बादल म 
से स्वाभाविक वर्षा होने पर उप्तके ऊपरी चतुर्था शा मील 
में से हो वर्षा होगी । परन्तु यदि उसी बादल में सिल्वर 
आयोडाइड का प्रवेश कर दिया जाग्र, तो उससे कहीं 
` आधिक वर्षा होगी । पिल्वर थ्रायोडाइड की एक्र विशेषता 
यह भी दै क्रि वह घादलों पर पहुंच कर हिम कणों की 
भांति भाप बन कर उड़ नहीं जाता तथा वर्षा न होने तक 
जसका प्रत्येक कण आकाश में ही ठहरा रहता हे। 
रजतयोग तथा शुष्क हिम का उपयोग हिम-वर्षा के 
लिये होता आया है | सबसे प्रथम शेफर ने सन्‌ १६४६ 
में बादलों को बरसाते फे लिये हवाई उड़ान की थी । 
्रहां के अनुभव सुनाते हुए उन्होंने बताया कि बादल पर 
शुष्क हिम बिकने से वहां से हिम की चहर” जेक्षी 
गिरती हुई उसे दिबल्लान पड़ी थी | 
उसके बाइ वैज्ञानिक जल तथा स्थल सेनाश्रों की 
सिंगनल देने वाली टुकड़ियों के साध कार्य करते रहे । न्यू 
मेक्सिको राज्य में ष्क हिम तथा रजतयोग के परीक्षण 
करने पर उन्हें गइगड़ाहट और चमक के साथ आंधी 
` पानी वाले बादलों के दर्शन हुए । 
व्यवसाय बन गया 
. ऋतु नियमन की इन तथा इन जेसी अन्रशत्रथीलियो 
के निकलने पर अनेक मनुष्यों ने इसे अपना व्यवसाय 
बना लिग्रा। इन में से ्रन्यतम ख्यातनामा डा० ड॒विंग 
'मी० क्रिऋ हैं, जो कृत्रिम वर्षा करने वाली एक कम्पनी 


तथा स्वयं एक प्रसिद्ध अन्तरिक्ष विद्या विशेषज्ञ भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri in 


र रिसोर्तेज डिवलपमेंट कोर्पोरेशन -- के अ्रध्यक्ष हें 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


हें । बाधाओं के रहते भी कुछ विश्वासी और के 
कृषक उन के ग्राहक बन गये हैं। २४ सहस्र 1 
पशु-पालन का कार्य करने वाले एक ग्राहक ने हि ( । 
“हमारे यहां इन गर्मियों में भीषण सूखा पड़ा था पर | 
जब्र घ्रिल्वर आयोडाइ ड के गुड्बारे ग्राकाश में रो \ 
तो मई और जून दो मालों में ही मेरे इलाके पर द| गि 
वर्षा हो गई, जितनी साख भर में होती है | | 
डा० क्रिक ने जो वेज्ञानिक सामग्री एकत्रित शोर परी: 
उस से भी इसी बात की पुष्टि होती है। उन्होंने नह 
मैक्सिको, कोलोराडो ओर झोरेगेन राज्यों में कृत्रिम बहती! 
के लिये ७ क्षेत्रों को खुना .और जांच करके उन || रित 
स्वाआविक बादलों वाले क्षत्रो॥ कि ' 


fl 


तुलना उन्न के समीप 
की । पिछुलो २५ वर्षों के रिकार्ड के आधार पर कहा||। 
सकता ह्वै कि ७ में ले ६ उहाइरणों में, वर्षा || पंग 


पहले से अधिक ही प्र ह 


hy 


उन का कहना है कि मसभूमि तो सदेव मर 

ही बनी रहेगी, परम्तु साथ ही उन का यह भी विर 
है कि इस कृत्रिम वर्षा के द्वारा संयुक्त राज्य अमे प्रत 
के पश्चिमी भाग में पशुधन में ३०.४० प्रतिशत त झी 
फसलों की पैदावार में लगभग ५० प्रतिशत की दि भ 
जायेगी। । ते के । 
अन्य भी बहुत से लोगों ने ऋतु-तियल कप 
सम्बन्ध में बढ़ी. दिलचस्पी प्रकट की दै। उतवा 
लिए, अमेरिका वन-विभाग जंगल में लगी अति शिक्षा 
शास्त करने के लिये कृत्रिम वर्षा? का उपयोग क | 
हे। अमेरिका भूमि- सुधार विभाग शति | 
जलाशयों को भरने के काम में सहायता ले सकेगा | 
कृत्रिम वर्षा के द्वारा श्रोलों की वर्षा को छ, हे! 
सम्बन्ध में अभी से निश्चित रूप में क्च ड नहीँ “| 
सकता | हां इतना ज्ञात हुआ है कि भं की १ \ , हे 
वाले बादल विशेष पर्वत-श्ट खलाओं पर =. दे 
यदि वहां भूमि से फेके गये चर्षाकारक तत 
किया जाय तो उन के प्रभाव को मन्द विह हो 
१६४८ में होण्डूरास, ग्वटिमाला श | 


त 3 


र उत्सा 
| एक | 


बताया हि २ ॥ 
पा, प्छ] दोग में सरकारी हस्त 

चेस पांव वर्षौ में उद्योग ओर ओद्योगिक सम्बन्धों 
पर हूक 1 सरकारी हस्तक्षेप की बराबर शहि रही दै। 
त क | के वाद नप्री परिस्थितियों में भ रौं bs 
उन्हाने न| है दिल्लायी गयीं कि भविष्य न उन्ह 
नरि च|| ह नही, काम करने के लिए लु सु न 
उन §||ंगो, बहिक साथ ही श्रमिए-राउ हज % मेर 


ले चर किट फण्ड जेसी सामाजिक सुरचातम फ सुविधाएं भी 
र्‌ कहा ॥ शी | इस प्रकार अशा क बाच म 
पा श). (वप या धेये की आशा करना बेकार था | सरकार 


|इसका एक ही आसान उपाय था। उल ने 
बया रि उद्योगपतियों को विवश किया कि वे उन्हे 
ब मरौर एक के बाद दूसरी सुविधाएं देते जाए' | उत्पा 


भी विहारा कार्यत्तमता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
जय अमम पर विचार करते समय हमारे राष्र में औसत 
[तिशत कि शी कमी ओर इसी प्रकार की न्प्र सजबूरियों को 
की बृदि 7 अन्दाज करना ढहती हुई बालू पर आलीशान कोठी 
गो के समान ही सिद्ध होगा | 
यतर | ४ 
उदाहर f गे परीक्षणों के आधार पर सम्भावना हे कि 
गे रे से बाउको में बहुत भअ्धिछ रजतय्रोग 
EE, १ भीषण श्रांधियों को रोका जा सकेगा | 
न मो भारत में कृत्रिम वर्षा 
स 
केगा। गा हा भी इस दिशा में प्रयत्न कर रही है । 
गोरो हि i स कृत्रिम वर्षा अखंभत्र नहीं 
| दद 
| दका र आर राजस्थानके मरुप्रदेशोंम पानी के 
बनते 19 ऐक अपने को वश में करने के इ प्रयत्त 
सो दूसरा वदला मनष्य सेन ल्मे 
भाशा ह के लिए कोई नई आपत्ति न 
"वारण भी वैज्ञानिकों को करना 


७] 
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के विकास में सरकार आर 1नर्जी खोत 


छट श्री सेठ मंगतूराम, अध्यक्ष नाद॑ने इण्डिया एम्पलायर्स ऐसीसियैशन 


उद्योग और व्यवसाय के चेत्र में अधिकाधिक हस्तक्षेप 
सरकारी नीति की विशेषता रही है। इससे पू'जी लगाने 
दालों को निरुत्साहित होना पड़ता है। कानून बनाकर 
सरकार ने श्रम और पू'जी-संबंधी बंधनों और कतड ते 
द्वारा उच्चोगो को जकड़ लिया है। उप्तने यह विचार नहीं 
किया कि देश की जजर व्यवस्था में उद्योगों के अन्दर 
इन भार बंधनों को सहन करने की शक्ति है भी या नहीं | 
ओद्योगिक चेत्र के लिए सरकार ने जो कानून बनाये हैं, 
चे सेप से निम्नलिखित हें 


उद्योग-विक्रास और नियंत्रण कानून 

इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट पण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट १३९२ 
इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण कानून है । इस कानून 
द्वारा सरकार ने ओद्योगिक मामलों में हस्तक्षेप करने के 
लिए बड़े व्यापक अधिकार प्राप्त किये हें । इसके अनुसार 
उद्योग के संचालन, प्रबंध, वितरण आदि सभी विभागों 
में हस्तक्षेप जायज हो जायगा। प्लान्ट में कोई भी 
सुधार या बृद्धि करने के लिये, जिसका खर्च एक लाख 
रुपये से अधिक हो, सरकार से इजाजत लेनी होगी । 
न केवल अनुसूचित उद्योग से लंबंधित मामलों में छान- 
बीन करने के अधिकार सरकार ने प्राप्त किये हैं, बल्कि 
किसी भी प्रतिष्टान का, जिसका काप सरकार को राय सें 
ठीक तरह नहीं चल रहां है, संचालन स्वयं अपने हाथ 
में ले सकती है। इस प्रकार के भ्रनियंत्रित अधिकारों 
द्वारा सरकार फिस प्रकार उद्योगों के विकास में सहायता 
करना चाहती है, यह सोचने की बात है | 

इस एउट द्वारा सरकार को यह भी अधिकार प्राप्त है 


कि किसी अनुसूचित उद्योग द्वारा बनाये गये माल कौ | 
कीमतों पर दो आना प्रति सेकड़ा .के हिसाब से सेस | 


लगायी जा सकेगी, जिसकी आमदनी उद्योग विषयक | 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, देक्निशियनों और 
श्रमिकों की ट्रेनिंग जेसी मदों पर खर्च को जा सकेगो । 


। कै ऊपर जो अनेक प्रकार कै बोझ लदे हुए हैं उनमें एक 
और बढ़ जायगा । चीनी उद्योग पर लगायी गयी सेस 
की आमदनी जिस प्रकार खर्च की गई, उसे देखते हुए 
इस सेस के संबन्ध में विभिन्न श्राशकाश्रों का मन में 
उठना स्वाभाविक है। सभो लोग जानते हैं कि गन्ने 
पर लगाई गई पेस का कुछ ही प्रतिशत मात्र यू० पी० 
ओर बिहार की सरकारों ने गन्ने की खेती के संबंध में 
` अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किया ओर उसका बहुत बड़ा 
भाग उन प्रान्तों की साधारण आय में मिल्ला लिया गया। 


कर्मचारी प्राविडेन्ट फन्ड ५२ 


दूसरा महत्पूर्ण कानून इम्पलाईज प्राविडेण्ट फण्ड 
एक्ट, १६४२ है जो तारीख १ नवम्बर १६५२ को जारी 
किया गया। जिस मकसद से यह कानून बनाया गया 
है, वह प्रशंसनीय होते हुए भी उसके कारण उद्योग पर जो 
भ्रतिरिक्त श्रार्थिक बोझ पड़ता है, वह विचारणीय है । 
पहली बात यह है कि यह कानून ६ भ्रनु-सूचित उद्योगों 
पर लागू किया गया दै. जिनके नाम हेंः-- 
सीमेंट, सिगरेट, बिजली, मैकनिक ज्ञ या जनरल इंजीनि- 
' थरिगा, लोहा ओर इस्पात, कागज और सूती कपड़ा । 
` केन्द्रीय सरकार ने निश्चय किया है किं 
` मजदूर आर मालिक दोनों द्वारा प्राप्त चंदे के तीन प्रति- 
/ शत के बराबर रकम सालिछ इस योजना के ब्यवस्था 
ब्यय के लिए सरकार को देंगे। यह भी उद्योग 
पर एक प्रकार की कर वृद्धि है। 


` इम्पलाइज स्टेट इन्श्योरेन्स एक्ट १६५२. 


। हस्पत्नाइज स्टेट इन्श्योरेन्स एक्ट भी पिछले वर्ष लागु 
इशा और कानपुर में इस योजना को प्रधान मंत्री पंडित 
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हे र्न का यह कहना हे । आव 
सुविधाओं को उर्सी हालत में देना नाहिये द ह| ॥ 
खचं बर्दाश्त करने की शक्ति उद्योग में हो, दोर | 
प्रकार के कानून बनाते समय न सिर्फ इस बात का | 
ध्य्रान रक्खा जाना चाहिये, बल्कि देश की आम ति 
अवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा | 
करना = | * ? इस पर भो क| 
प्रस्तावित इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बिल 
सन्‌ १६९० का लेबर रिलेशन्स बि | 
ह हर जगह आगाग्नी जुलाई ९ हे 
जुलाइ म॑ पालेमेंदर ह 
सामने इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बिल पेश किया जायगा|| 
केन्द्रीय सरकार के श्रस सन्त्री श्री गिरि इसके विधाता है| 
और यह आशा की जाती है कि इसमें एडजुडीकेशन क 
अपेक्षा अपने आप झगड़े निपटाने और सामूहिक निए 
करने पर अधिक जोर दिया जायगा । 
श्रमिक और उद्योग न 
औद्योगिक सम्बन्धो के विषय में पिछले कुद बौ |पिपित ि 
से सरकार की नीति विशेष तत्परता की रही दै। इह [जिया 
संबन्ध में बनाये गये कानूनों का मूल उद्देश्य यह रहां|शि केव 
है कि श्रमिकों का जीवन-सान सुधार कर लगभग उसी | ह, १ 
स्तर पर त्ञाया जाय जो ओद्योगिक चेत्र में उन्नति गा |ह। 
किये अन्य देशों में इस समय है । यह उद्देश्य प्रशंसगीषं | हस [ 
अवश्य है, किन्तु इस विषय में जो कानून बने, उ करको 
बनाते समय इस बात का भी अवश्य ध्यान रबखा जप पशत १ 
कि उनका उद्योग पर तथा देश की साधारण अर्थ वयव | धुने हु 
पर क्या असर पड़ता है! आखिर द्योगिक मरे परि 
की तादाद देश की कुल जन संख्या का एक 
छोटा अंशमात्र है और यह आवश्यक है कि म । 
हित साधन के उत्साह में देश के अन्य हितों को हम रु | 
न जायें । मजदूर अपनी आजीविका -के लिए उद्योग | 
निर्भर है और यदि उसके हित में बनाये गये कार्ष | 
उसके रोजगार पर ही आ बीतने की परिस्थिति पी | 


पड़ जाय तो इससे उसकी हानि 
खेद की बात यह है कि पिछले कुछ 


॥ 
||| कि | में बने दें, उनसे यह नतीजा 


हां य 
| कव इस बिष hk 
कि श्रमिकों की मजदूरी बढ़ ज जहां 
र 00) | वि १ लागत बढ़ गई है, वहां उलो अलुपात में 
| | नाद बदी 
pi ही उत्पादन शक्ति नहीं ब । 
4 द्वति कमीशन ने अपनी रिपोट 
४ 0 0 दि मजदूरी की प्रवृत्ति बढ़ने को ओर रहेगी 
ES ७ कर 
| ॥)[सपेदेश की श्रार्थिक सुद्ददता खतरे में पड़ जायगी, 
| पि इससे उत्पादन की लागत झौर अन्त में बनाये 
हो गया | प्रत कै दास बढ़ेगे आशा की आनी चाहिये क्रि 
म हे [यल ट्रिब्यूनल शर सरकार अपने धुबाड़े देते 
जायगा | पप भर नये कर लगाते समय प्लानिंग कमीशन की 
धाता ह| ए वेशदीमती राय को ध्यान में रखेंगे । 


हु मजदूरी, मंहगाई भत्ता दै 
उद्योग ने सरकार के समच यह जात आग्नहपूर्वक 
गरीदै कि वह कोई ऐसा तरीका निकाले, जिससे 
| भत्त में और उरपादून में कोई निश्चित संबन्ध 
स [रित किया जा सके, परन्तु यह सुझाव कार्यान्वित 
रै । इस हिया गया है | इसका परिणाम यह हो रहा हे कि 
यह 'ह धूर केवल हाजिरी के बल पर ही मंहगाई भत्तापा 
ग ससी |, काम करने या उत्पादन से उसका कोई सम्बन्ध 
ति र | ह | 
दु त विषय में यह बात उत्साह, वर्धक है कि भारत 
i, 5 को लेबर मिनिस्ट्री ने इन्टरनेशनल लेबर आर्ग- 
हा! | विशेषो की एक टीम को बुला कर उसे 
घव झे हुए उद्योगों मे उत्पादन की समस्याश्रों 
मस्याश्रों और 
पि त ारित मजदूरी के विषय में 
र र| झि सांपा है । यह टीम टेक्सराइल 
योगों की द्वान-बीन इस समय कर 


में लिखा है कि 


RN 


शुरु orp 


आर उत्पादन 


“2 रा इस देश का सबसे बढ़ा उद्योग 
षा पिक मजदूर काम करते हैं और राष्ट्रीय 
थान बड़ा महत्वपूर्ण है । परम्तु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यह खेद का विषय है कि सरकारी नीति में इढ़ता का 
अभाव है, और अंदरूनी मामलों की नीति में परिवर्तम 
घटने के बजाय बढ़ते रहे हैं| रुई की श्रामद्‌ शौर कपड़े 
के निर्यात पर सरकार समय समय पर रोक क्वगाती रही 
है | कपड़े को किस्मों आदि के बारे में भी सरकार ने 
नियंत्रण लगाये हैं, जिनका नतीजा यह हुआ है कि एक 
ओर उद्योग का समुचित विकास न हो सका और दूसरी 
ओर अकसर उसे घाटा उठाना पड़ा | धोतियों के उत्पादन 
पर लगायी गयी रोक का ही हल ले लोजिये। जुलाई 
सन्‌ १६५१ से मिलों को मजबूर किया गया कि निर्धारित 
टाइप के करों में से ० प्रतिशत पर केवल धोतियां 
और साडियां बनायी जायें और अप्रैल १३५२ से कम से - 
कम ३० प्रतिशत करघे घोतियां ही बनाये । यह अनुपात 
आगे चलकर ४० प्रतिशत तय किया गया और अक्टूबर 
१६५२ के शुरू में उसमें फिर परिवतन किया गया । 
यद्यपि देश की घोतियो की आवश्यकता आज “भी वैसी 
ही है, पर मिलों को मजबूर किया गया है कि वे १३५१ - 
४२ के धोतियों के औसत उत्पादन के ६० प्रतिशत से 
अधिक घोतियां न बनायें । कपड़े के बाजार पर और 
उत्पादन के कार्यक्रम पर इस प्रकार के विघातक प्रिव्तनों 


का क्या प्रभाव पड़ता है, यह अनुमान करना कठिन 
नहीं है। 


बम्बई की मिल श्रोभस एसोसियेशन ने इस सम्बन्ध. 
में हाल ही में विस्तृत छानबीन की है। 
इन पांच वर्षा में इस उद्योग पर विभिन्न करों के रूप में 
सालाना ४० करोड़ रु. से अधिक का बोझ डाला गया है । 
रुई पर लगने वाला आयात कर, बुनियादी मजदूरी और | 
मंहगाई भत्ते की बृद्धि के कारण होने वालो बृद्धि, 
इम्प्लाइज प्राविडेंट स्कीम, इम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेंस, 
स्कीम, सेस्ल टैक्स, बिजली पर ड्यूटी, वेतन सहित 


छुट्टी, आदि के कारण यह बोझ बढ़ा है । इस बोर को 


शायद मुनाफा समझ कर सरकार ने १९ फरबरी से 
हाथ के करधे के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 
मिलों में बनाये जाने वाले सब कपड़े पर फी गज ३ पाई | 
के हिसाब से एक सेस लगाई है, जिससे इस उद्योग प्र | 
६ करोड़ रुपये सालाना का बोझ और बढ़ जायगा। _ 


२३१ : 


बा लाह अअ TENS 


0136: हमारे ? उद्योग क : ; 
यारत में चीनी का उत्पादन 
` भारत मै सन्‌ १६५१-५२ में १४,४०,००,००० टन 


चीनी उत्पन्न हुई थी। इस श्रधिऊ उत्पत्ति के कारण 


निम्नलिखित ह: , ह 
गुड़ के दाम बहुत घटने पर किसानों ने कारखानों 


को गन्ना बेचने में अपना हित देखा । सरकार ने भी चीनी 
का नियंत्रण आंशिक कर दिया था। प्रदेशोंमें गन्ने की फसल 
भी बहुत अधिक हुई । इससे चीनी की मिलों ने ३० 
प्रतिशत गन्ना अधिक पेरा | पर यह स्थिति सदैव रहने 
वाली नहीं है । यह सम्भावना करना ठीक नहीं है कि 
प्रतिवर्ष चीनी का उत्पादन इतना ही अधिक होगा । उक्त 
बर्षे अत्यधिक उत्पत्ति का एक दुष्परिणाम भी हुआ और 
चहं यह है कि दिन रात मिलों के चलने के कारण मशीनें 
घिस गई' और भ्रब उनकी उत्पादन-क्षमता पहले से भीं 


_ यह एक विचित्र बात है कि सरकार ने इस सबसे बड़े . 
और महत्वपूर्ण उद्योग पर अतिरिक्त कर लगाना उचित 
समभा, ताकि उसकी प्रतियोगिता करने वाले ग्रामोधोग 

को सहायता दी जा सके । दुःख तब होता है, जब हम 
यह देखते हैं कि बिना किसी तहकीकात अथवा पूछताछ 
के सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही की । 


इसका प्रत्येक अङ्क संग्रह योग्य है | 


` कारिता के इतिहास में गर्व की वस्तु 
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टन चीनी उत्पादन का अनुमान किया जा रहा है। 


ग्रथशास्त्र का अप साहित्य 


देश की आज सबसे प्रमुख समस्या आयिक समस्या है । विविध र्थिक प्रश्नौं आर समस्याओं ॥ “ 
जिनकी जानकारी ग्राज प्रत्येक शिक्षित, सार्वजनिक कार्यकर्ता विधान सभा के सदस्य, विभिन्न राउयरों के || 
शासक और अरथेशास्त्र के विद्यार्थी के लिए आवश्यक हे, सम्पदा में भलीभाति प्रकाश डाला जाता 


पिछले वर्षे की थो डी-सी फाइलें पड़ी हैं, एकदम मंगाइये । मूल्य ८) रु०. सजिह्द ६) । 


योजना-अङ् 


पंचवर्षीय योजना का बिस्तृत परिचय जानने के दिए योजना-अङ्क ' मंगाइये । यह हिन्द 
| १) २० भेजकर मंगा लीजिये । 


पनेर सम्पदा- अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशन आरा रोड 


कम हो गई । सम्भवतः इसलिए इस वष १ र 
१३४१.९२ के उक्त वष सं १३३ दि 

थी, जबकि १६४८-४३, ३० बोर ए हा 
क्रमशः १०१,६० और १०१ दिन चलीं। यदि 1 | 
ओर १३४१ ४२ को भी लम्मिलित कर लिया जा 
जिनमें मिलें क्रमशः १२४ और १३३ दिन चली तब 
वार्षिक ओसत ११० दं । भारत में कुल प 
१३८ हैं । एक सिल ने ओसत रूप में प्रतिदिन १३४१ ५३ | वाह 
मेंद४० टन गन्ना पेरा । पांच वर्षो की औसत लेते हुए यह कह 
ओदपत ७७८ टन प्रतिदिन बंठेगा । १६४१-४२ के हिसाद गीर 
से यह ज्ञात होता हे फि भारत ;से चीनी का उलादू पत 
गन्ने की अपेक्षा ६.९७ प्रतिशत बठ्ता है | यदि पं बीग 

योजना के अन्तर्गत गन्दे की किस्म सुधारी.जाए तो १०४ भर 
प्रतिशत तक चीनी का उत्पादन बढ़: सकता है । इसलिए | ॥ग्रावश 
झागामी वर्षो में चीनी के उप्पादन के सम्बन्ध में निम्न: | संसा 
लिखित अनुमान किया जा सकता हैः-- | होः 
| 
| लिः 


mmm 


इ || ति 
बी 


ji 
षमा 


काम के दिनों की सत संख्या - ११० 
चीनी मिलों की औसत संख्या--१४० 
चीनी का प्रतिशत उर्पादन--१०.१० 
प्रतिदिन पेरे आने वाले गन्ने की ओत 7०० 


इन लब का बिचार करते हुए चीनी का वारे 


| 
| | 


न्दी पत्रः 


दिल्ली । 


उपपादर 
चर्पी 
\ १० | 
इसलिए 
| निम्न 


लिया... 


(है हि प्रतिवर्ष भारत में ४० लाख बयः 
| _ भोर उनकी आवश्यकता देखते इए तथा प्रतिभ्यक्ति 


अर्थात्‌ करीब १३ लाख टन अनुमानित 
२ ० 


| न हा है चीनी की खपत 


घ सं दूसरा प्रश्न खपत का 


सम्ब 
उद्योग के खगत ट.३ 


आयोग ने प्रति व्यक्ति चीनी की 
हसत दृष्टि से भारत की वर्तमान जन संख्या 


बीती 


ह 
चीनी की खपत प्रतिवघं १३ लाख ३३ 
पण होती. है, परन्तु हमें यह भी सें रखना 
प ज्यादा हो 


हत का निर्धारण करते हुए भी अतिरिक्त जनसंख्या के 
$ ११००० टन वार्षिक चीनी की प्रधिक्‌ आवश्यकता 


की औरीरइतनी चीनी उत्पन्न करने के लिए ढो नई मिदं 
प्रावश्यकता पढेगी । 

संसार कै श्रव्य देशां की तुलना में आरत छै प्रति 
प्रति चीनी ( गुड़ को सम्मिलित करके ) की खपत कम 
| शो नीच लिखी तालिका से स्पष्ट होगा : 
गा प्रतिब्यक्तिखपत देश प्रति 5 


१४३ पोंड क्थूबा 


क्तरि खपत 
१४० पौंड 
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न्यूजील्ड १३८ ,; डेनमाक ११२ ,, 
अमेरिका ११२ ,, . स्विट्जरलैंड ३९ ,, 
अ टब्रिटेन SC फ्रांस ६० » 
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भोजन आर पोषण की दृष्टि से प्रति व्यक्ति २६ पौंड 
चीनी की खपत बहुत कम है । यदि भोजन में पौष्टिक 


तत्वा को बढ़ाना है, तो चीनी या गुड़ को खपत कम से 
कस दुगनी कर देनी चाहिए | टेरिफ बोर्ड के विचार के 
अलुसार चीनी का मूल्य यदि १८.१६ रुपए मन तक कर 
ढिया जाए तो चीनी की खपत मजे में १॥ लाख टन तक 
बढ़ सकती है | यदि चाकलेट, टाफी आदि मिठाइयों को 
भरी शामिल कर लिया जाए तो देश को १४ लाख ५० 
हजार टन चीनी की जरूरत है । विदेशों को निर्यात करने 
के लिए चीनी इसके अ्रतिरिक्त होगी । 


इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह चीनी 
मिलों को अपनी मशीनें बढ़ाने, व सुधार करनेकी हीश्राज्ञा 


दे, तथा. बिहार ओर उत्तरप्रदेश को छोड़ कर पश्चिमी 


बंगाल, सद्वास, मंसूर आदि में दो तीन नई मिल 
खोलने की भी आज्ञा दे। --एम० एन० मित्र 


९३५२ में औद्योगिक कम्पनियों को १३५१ की 
` अपेच्षाईकम मुनाफा हुआ । इसका मुख्य कारण यह दे कि 
` मान्न के लागत खच में तो कभी बहुत कम हुई दै ओर 
. क्रीप्ते' बहुत ज्यादा गिर गई हैं। नींचे की कुछ तालि- 
._ काः्रौं से यह स्पष्ट होगा कि १६९१ की अपेक्षा १६५२ 
में बैंकों, जूट भोर सूती मिलों को बहुत कम 
मुनाफा हुआ है | यह ठीक दे कि बहुत सी संस्थाश्रो ने 
। झभी तक अपना पिल्ले वर्ष का हिसाब किताब तैयार 
नहीं क्रिया | जिन्होंने अभी तक अपना पिछले वषः का 
। कस ही समाप्त नहीं क्रिया, उनके लाभ का श्रन्दाजा 

नहीं लगाया जा सकता | इसलिए जितने आंकड़े श्रभी तक 
प्राप्त, हो पके हैं, वही दिए गए हें । हां, सारे श्रांकढ़े 
मिलने पर एक बार फिर सबका पूरा ब्यौरा देना आव 
। शयकृ है जिपसे कि सारी स्थिति ठीक ढंग से समभझी 
- जाँसके। 


बैंकों का लाभ इस प्रकार है-- 
16५४२ १६२१ 
( हजारों की संख्या में ₹० ) 
इम्पीरियल बॅक आफ इण्डिया १.३३,३४ १,३० ०८ 


संट्रल बॅक आफ इ'डिया लिमिटेड १,००६१ १,२४,४१ 

बॅक आफ इ'डिया ७७,५१ ७३,३३ 

जाब नेशनल बक लिमिटेड ३४,१२ ३३,३७ 
यूनाइट ड कमशियल बॅक आफ 

न्डिया लिमिटेड २८,१४ ३४,०३ 
शनल सिटी बेंक आफ न्यूयाक 

स्थित शाखाएु') २७,६४ २६,०३ 

फि बड़ौदा का २१,०६ २८,०६ 

बक १८,२६ १८,८९ 

१४४६ १७,४४ 

१२,८५१ ११,४६ 

११,८७ १६,८२ 

७,५३ . ७,३ 
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प्राय प्रत्येक उद्याग 


सं कस आमदनी 
यूनियन बेंक आफ ह'डिया ५१५ ६६ 
Ns 
हिन्दु बक द ६,७५ १,४५ । 
देघकरण नानजी बे किंग ९,१५ ६ प 1 
दी बेक आफ महाराष्ट्र २,४ २३ ॥ 
| द्रा 


कुल जोड़ ५,१४,६६ १,५५7 | 

यहां जिन १६ य कों की सूची ढी गई हे, उने ह| 

१३ के लाभ में बढी आरी कसी आ गई है। इन बोझ | 
को १३१२ में १६४१ के झुकावले खच' के भ्रतिरि्त | 
४६ लाख की प्राप्ति हुईं दै। तीन बोक--इम्पीरियल 
बैंक आफ इन्डिया, दी पंजाद नेशनल बैंक ए | 
इ डियन ओवरलीज बंक ही ऐसे हें, जिन्हें सबसे श्रधिक 
लाभ हुआ दै और उसकी तादाद केवल ४ लाख रुपए 
है| इनमें पंजाब नेशनल बँक को नाममात्र काही | 
लाभ हुआ हे । । 
निम्नक्षिखित सूची सें जुट 

दिए गए इं, जो १३४१ से कम होने पर भी 1४ | 
५० से अच्छे ही हें। 


जूट मिलों के लाभ 


(२० हजारों की संख्या में) |, 


मिलों के लाम । 


र १३५२ १३११ ॥ 
आकलेंड ६,०१ १११० 
लान्सडाउन ३,२३ या 
स्टेडडे ३,२१ 5))९ 

ज्यूट २,४० ११११, | 
डल्हौजी १,६६ 5 
लारेंस ६,२ ` 8 
नार्थब्र क ३,७६ श्र 
नेहादी -१,०० 0 क 
कीनिसन १४,३४३ १० से 
हवडा २०,६६ ५१ 
रिलाएन्स २,०६ . 

बाली १,६६ 
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७ 
११,२७ 
३७ 
६,६९ 
३,६० 
१३,३६ 
२६,२२ 
३,७५ 
३३,४९ 
४,४४ 


sso २३३२० 
पत के कोरखानो की श्रवस्था भी झन्तोधजनक 
i ॥। १२ मित्नों का विस्तृत बिवरण भ्रभी 
प हो संका है | उनमें १३५१की अपे! १०६ लाख 
॥ ताभ हुआ है ओर इस हानि का झुल्य कारण 
जैसा 


वृद्धि ही हे, बिक्री की कमी नहीं, 
तमक्षिखित सूची . से स्पष्ट हैः -- 


बिक्री के परिणाम 


रु० हजारों की संख्या में 
१९५१ १३५२ 
७,८६,८५ ७,8३०,४३४ 
3,८९,९६ २,२७,४५ 
२,८०,६० २,७८,२६ 
३२,२० १,३६,८५ 
5,59,& ० ८,३२,८९ 
३,०५,५३ ३,२६,८७ 
१,२१२ १,६४,२१ 
; ७,२६,३८ 
१,४८,८८ 


३९,८५९, ६ & 


Rs 29 


७,२४,९७ ` 
१ EE He ८४,१६ 


(२० हजारों की सख्या: 
१६४१ 
६५,४२ 
३,११ 
५,३३ 
६,२१ 
१६,८६ 
१६,५५ 
७ |) १० 
७,४४ 
१३,६९७ 
४,३५ 
WR 
३३,३७ 


२४६,२१ 

उत्पादन व्यय के अहुत बढ़ने का एक कारण 
है कि सरकार ने उद्योगों पर नए कानूनों के द्वारां 
बोझ डाल दिए हें। ब्रिटिश इन्डिया कौरपरेशन 
डायरेक्टर बोड के चेयरमैन रःबट॑ मैंजीस ने २६ 
१६३ को कानपुर में भाषण देते हुए कहा था कि 


कोहेनूर सिल्ज 
अहमदाबाद एडवान्स 
सेंट्रल इन्डिया 
कानपुर टेक्सटाईल 
बकिंघम और कर्नाटक 
एलगिन मिल्स 

सेसूर स्पिनिंग 

कोठारी टैक्सटाईल्ज 
खटाऊ मानक जी 

दी हिन्दुस्तान स्पिनिग 
दी गोकाक मिल्ज 
सँचुरी 


कुल जोड़ १४० 


कर्मचारियों का बीमा 

प्रौवीडेंट फंड _ 

कोयले के भाड़े में बृद्धि तथा 
रिबेट की वापिसी 

बिजली पर २९ प्रतिरात सरचाज - 

अतिरिक्त उत्पादन कर 


- बिक्री कर 


इनमें से बिक्री कर तथां उत्पादुन कर तो 
ग्राहकों से वसूल कर लेती हैं, किन्तु 


-ही बोर पड़ता है । और इसका परिणाम : 
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बम्ब में उद्योगों का विकास-शिवरण 


ओ- नीचे लिखी तालिका से ज्ञात होगा कि बम्बई में उद्योगों का विकास किस क्रस से हुआ है । परेन छ 
रवि में खुलने वाले कारखानौ तथा कर्मचारियों की संख्यार्थे नीचे दी गई है । के 
; १६०१-१६२० १३२१-१३३० १३३१-४० १३४१-३५ छै» 
कारखाने कर्मचारी कारखाने कर्मचारी कारखाने कर्मचारो कारखाने कमचार | द्य 


- दयन्न, शराब ओर तमाखू ७ ६८४ ७३ ०४५ ६४ २६६८ १७३" ५६२६ | 
। ३६४ ५७२० १४ मर | 
७१७ 107 .२००२ ५९३३ ३१६ १३३२३ | । ५ 
RENE»; ३६ ३३७२ | 
२५५ ३३१०४ 
शीशे के बर्तन, इनामल टाइल आदि ६७२ १४४२ ३ ३२७३ ६७ १०७ || 
` कागज और गत रे ६२० १३६ १२८७ १६ २३१२ | इ 
औषधियों के उद्योग २ ४७१ ८४१ र ५२०१ १४० १२१५ | |; 
पह? - ९७१ . ४० 5९ | 
2 ११२ ९२४४ | 
३०४६६ ७६८ ३०४२० ४६९०० ५३८ ६३०३ |` 
२३१३८६ २४२ २५८६२८ ;०२ ८३७६६ ७७८४१६३२१ की उ 
१३३४. . २ २३ २१३६ १३१ १२८।४ से 
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३-६१२ ६६ २६२६६ ६३ २६२६६० १५६ १४५५ |. 
८४८ . ७९१ 


विवरण पत्र मुफ्त मंगाइये | 


वेद्य बी० आर० बोरकर आयुर्वेद भव 
मु० पोष्ट मंगरुलपीर, जिला अला बरार 


एजेन्ट चाहिए 


उ 
श्रागरा, कानपुर, मेरठ, अजमेर, तथा. « * 
सोल पुजण्ट चाहिए ! | 


oo OTE 
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सारे खेत में पानी पहुंचाने की इष्टि से कुप". हे 
ति ह कुए' से. 
अधिक पानी खींचने के लए श्री शास्त्री ने बिजळी का | 


इ श्रेणी के किसान का उद्भव 

९ (आन्प्र) प्रदेश के बिजयवाड़ा में पांच 
~ 

पर ११ एकड़ भूमि का खण्ड क आर बजर 


स भ कण हा था। 
[म से जेत लहलहा रद है शर भब 
६२६ | द एती, वनस्पतियों तथा श्रम्य खाद्यान्न की पेदाघार 
॥ ` है ॥ कक 
३२३ | (तब श्री डी० एस० शास्त्री के प्रयश्नों का परि- 
३१२ | छ |, जो पेशे की दृष्टि से वकील होते हुए भी कृषि में 
११०४ | तत्वे के कारण स्वयं इस भूसि को उपजाऊ बनाने 
७३३ | ३ गये । 
(६९९ | पह सब कैसे हुश्रा ? 
१5 | शशाली को मालूम था क्रि सबसे पहला महत्व- 
क क ॥ काम यह दै कि भूमि में उवेरा शक्ति लायी जाये, 
३०३ 11 सम्बन्ध में वे जानते थे कि तालाब की मिट्टी 
१३२१ | हमी उपयोगी होती है । यह मिट्टी एक निकटवर्ती 
२८१४ | पे-जो गर्मियों में सूख जाती है पर्याप्त परि- 
३१६ | उपल थी | उन्होंने लगभग एक एकड़ भूमि 
४६५० (पे की लगभग २०५ गाड़ी मिट्टी डाली और उसे 
i नर ५ मिट्टी मिल्लाने के लिए खूब हल जोता । 


hn दूसरी समस्या सिचाई के लिए पानी 
1. एशानीने ङा खोढ्ना आरम्भ कर दिया 


Le फीट गहरा खोढुने पर ही उन्हें पानी 
AT म प्‌ 
) बेल ओर सन्‌ भू र्‌, परीक्षण के $ 


बी 0 पनई के पौदे बोये । ये बेलें इतनी 
गीत म दा सज्य के कृषिविभाग ने एक 
| पारि स्त्रीको एक घुरस्कार तक प्रदान 


भ 
: 5 सफज्षता से उत्साहित होकर, श्री 


| कु रौ 
न ए को भी अधिक चौडा और गहरा 


न. उस पि है 
तथा भूमि में अपेक्षा र 
"ण्य फसलें होती है । pe 


) 
7) CNS 


भूमि के कुछ और भाग में तालाब की - 
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मोटर लगाया | 


जुन्‌ उन्हें यह विश्वास हो गया कि उन्हें पर्याप्त परिः 
माण सें पानी मिल सकता है तो उन्होंने श्रपनी सारी भूम्नि 
जोतना योना आरम्भ कर दिया | अब यह वकील क्ता 
६ एक्‌ भूमि में नींबू की श्रेणी के पौधे, $ एकड़ भूमि 
सें केले और शेष भूमि में बनस्पतिथां तथा अन्य नकदी 
फसलें उगाता हैं | उन्होंने बारी से सनई, पिल्लिपेसरा 
ज्या म उगा कर ओर खाद के रूप में उनका 
म र अपनी भूमि की उहा शक्ति को खूब बढ़ा 
भी शास्त्री उन सहसो किसानों में ले हैं, जी.स्वयं अपनी 
इच्छा से इवि-चेत् में उतरे हें और चुपचाप मेहनत करते 
हुए अन्नोस्पादून को बढ़ाने के आन्दोलन को -सफल 
अनाने में जुटे हुए हैं और इस प्रकार श्रपने की भूपि 
सेना” का बहादुर सिपाही लिद्ध कर रहे हे 


गन्ने की खोई से रेयन' कपड़ा २ 

अष्ण प्रदेश में उत्पन्न होने वाले कन्नो पदाथ फिलि- 
पीन के कागज उद्यीग और वस्त्र उद्योग की आवश्यक- 
तार्थो को पूरा करने में महत्वपूर्ण योग दे रहे हैं| 

किलिपाइन के एक ब्यापारी जे० एमाडी. अनेटो ने ` 
बहुत शीघ्र रेयन' नामक कृत्रिम रेशा तेयार 
करने वाले कारखानों का निर्माण करने की घोषणा की हैं 
यह संसार का सबसे पहला कारखाना होगा, जिसमें गन्न)... 
की खोई से रेयन के वस्त्र तैयार किये जायेंगे । 


° कारखाने का निर्माण और संचालन फिलिंपाइन की: पट 


एक व्यापारिक फस को ओर से न्यूयार्क की वस्त्र तैयार 
करने वाली एक फर्म करेगी । इस कारखाने के लिए | 
नीग्रोस टापू की चीनी मिलों से गन्न का गूदा प्राप्त किया. 
जायेगा | श्री अनेटों को यह आशा है कि यह कारखाना 
१३५४ के अन्त तक बन कर तेयार हो जायेगा। | 

अप्रेल में, गन्ने के गूदे से उच्च कोटि का कागज 
तैयार करने वाली फिलिपीन की प्रमुख फर्म ने-भी यह 
सूचना दी थी कि उसने गन्ने. के गुदे . से ४७२० | 


लिखने तथा जिल्द चढाने का कागज, ८४० टन चिप-बोर्ड 
नथा गन्ने के शरे आदि से ६६६१७ लिटर हाइड्रोकलोरिक 

एसिड तैयार किया दे । 

यदि यह परीक्षण सफल हो गया, तो भारत में 
` चीनी की मिलों को एक अच्छा सहायक उत्पादन मिल 
जायगा आर सम्भवतः चीनी व कपड़े दोनों का उत्पादन- 
| ब्यय कम किया जा सकेगा । 
भारत का स्टिंग पावना 
१३ मार्च १३५३ को भारत के स्टलिंग पावने 

की रकम ७२५ करोइ रुपए थी, जब गत वर्ष इस 

मास में ७२३ करोड़ रुपए थी । .१४ अगरत १३४७ 

को स्टलिंग पावने की रकम १.५४७ करोड़ रुपए थी । 

पर तब से ८२२ करोड़ रुपए की र्रम कम हुई | जिसमें 
पा २२० करोड़ रुपए के स्टलिंग पाकिस्तान को उसके 
हिस्से के देने पड़े और २६६ रुपए ओट ब्रिटेन को 
` स्टालिंग में पेन्शन चुकाने भौर युद्ध-जन्य स्टोर का 
। मृत्य अदा करने के लिए देने पड़े ओर बाकी की 
| 9. रकम भारत के चलत्‌ तथा पूजीगत घाटे के झुगतानों 
को खुकाने में ब्यय हुई । 

बोल्गा-्यूराल नहर का निर्माण 

/ _ वोणगा-यूराल नहर (रूस) का निर्माण १३५२ के मई 
¢ महीने में शुरू हुआ था। उत्तरोत्तर इसका विस्तार बढ़ता 
5 . जा रहा है | इस साल वहां २०० शक्तिशाली एक्सकेवेटर 
तथा बहुत से ड्रोज काम करेंगे। इस नहर में वोल्गा-दोन 
| नर की तुलना में धाठगुनी अधिक भूमि खोदी जाएगी । 
इस महान्‌ नदी से रूस में २०,०००,००० एकड़ 
कृषियोग्य भूमि, चरागाह और घास के मैदान की श्राब्र- 
पाशी होगी । कुछ ही वर्षों में सेकड़ों कीलोमीटर के 
विस्तार में फैली हुईं बंजर भूमि सरसब्ज उद्यान बन 
जाएगी । ; 
 कोस्पियन की निम्न भूमि में कृषि के मुख्य श्र॑ंग - 
लित पशुपालन का श्रामूल कायापलट हो जाएगा । 
पश्चिमी कज्ञाखस्तान का बहुत बढ़ा स्तपीय भाग 
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तथा सूखी हवा की वजह से मई में ही घासपात 
जाते हैं । बोल्गा की जलधारा जलवायु का वभ 


ति तक | 18! 

प्रभाव प्रायः खत्म कर देगी | पक | 6 

यह अनुमान लगाया गया है आबपाशी को बरौ३ 1 “ 

छुः सात गुना अधिक चारा तेयार होगा । कील | 
ज त | 

सदा डगने वाली घास ओर चारे की फसल गाः 

पेदा होगी । | है! 


0 


होगा.। वहां पहले पहल कपास, धान, और मीठे चुन | ९ 


की खेती होगी । fi 


ih | 
श्रासाम, बंगाल, बिहार घौर उड़ीसा को छोड़ ऋ ||ह ह 
देश के समस्त बाजारों में जून मांस से धूप-चूरहा | bo 
बिकने लगेगा । प्रब 
८०) के मूल्य वाला यह चूल्हा खूब बड़ा है। हसै प्रेस 

अल्यूमी नियम का एक चार फुट कें व्यास वाल! पाबिश | 
दार प्रतित्षेपक (रिफ्लेक्टर) दै, जिसके बीच में एक पह | इ 
होगा, जिसमें बतंन अ्रटकाया जा सकेगा । रो योर 
कहा जाता हैं कि यह चूल्हा उतनी ही गर्मी दे) | दिक 
जितनी ४०० वाट बिजली की अ गीठी देती है भौर तौर | परे 
या चार व्यक्तियों के परिवार का काम चला सकेगा | |; 
उसको चालू रखने में बहुत कम खर्च आएगा, केव भारत 
की जाली कभी-कभी बदलनी पड़ेगी, परन्छु ही पी के 
¢ रानी पढ़े | 

चार वर्ष में प्रतिज्षेपक की पालिश फिर से क 
जिस पर अधिक खर्च आएगा । २ ॥ 
धूप वाले दिन सब्जी आध घंटे में तयार 
है, परन्तु इस मामले में धूप की तेजी या नरमी ), 
की घटत-बढ़त निर्भर दै | अधिक से अधिक ` ॥ 
अशताप ही प्राप्त किया जा सकता दै | चार्वज . 
पकने में ४० मिनट के आल पास लगेंगे । 


ई कि इस चूल्दे को सूरज निकलने के 
क आइ से सूरज छिपने के एक घंटा पहले तक 
| ईटा ज्वा सकता दै | चूढहे से काम लेना बहुत 

रे रह आध घंटे बाद प्रतिचे पक का सु ह सूरज 


सुश | 
प्रतिक | 


| दान 


यदौ 
Et | तमेने क लिए भी पेटेंट करा 
से पह | 

| एक शताब्दि में मूल्य बृद्धि 
लाक३ | १, वर्ष पूर्व ( १८५३-५४ ) गेहूँ के मूल्य २ रू० 
प परे प्रति मन, थे और अब वे १९ स आर ने हो 
स न गै) | चावल का मूल्य इस शताब्दी में १ ३० १० 
बोग्राई | 1 बढ कर १६ रु० १२ आने सन हो गाथा दै। 
श्र | ny = 


ए | करे दामों में इतनी बृद्धि तो नहीं हुई, किन वह 
श्म नहीँ है। & रु० ४ आने से बढ़, कर ३७ छड प्रति 
म हो गया हैं | 
कितु इसके विपरीत रेलवे अधिकारियों कः कहना 
($ ऐले के किराये में अपेक्षाकृत बहुल कम 
ब अ ||ह हं दै । १८१३-१४ में पुरानी जी० आई पी 
प-्चूहा || ६ प्राई० झार० पर प्रति मील् ३ एाई किराया था, 
प्रग साधारण गाड़ियों पर ५ पाई और मेल या 
1 इस | गाडियो पर पाई प्रति भील है। 
पि भूमि बिकास कर 


cl $ 
पंजाब और हैदराबाद के राज्यों ने नई नदी 
| पलना के अन्तगंत सिंचित होने वाले प्रदेशों में 
से करके लिये कानून बना दिया है । मद्रास, 


प्रदेश तै 
क| पलक गा, राजस्थान और पे मे 


£ 
हुई 
Nos 


चुन्द | 


ब तर | ` लगाने के बिज बन चुके हैं । बिहार, उड़ीसा, 
दीन 11 क प कोचीन ने नई सिंचाई घोज- 
पढी, हे कर लगाने का सिद्धान्त स्वीकार 


| i 


| et की इस नई 
। पी [पय पार अवश्य बढ़ेगी | 
| भि pt बया टोक्स 


ब्यवस्था से आखिर 
इस अतिरिक्त श्राम- 
लगाया जायगा, ताकि कुछ 
¬, (का भारी ब्यय निकल सके । 
र क का भी पशन !!! 

है। 1 हरि एक बात में आंगे कदम 
; पल में राजनीतिक पेंशनों को 
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स्थान दिया गया दै । पाकिस्तान के नए शासकों ने पव- | 
च्युत प्रधानमंत्री ख्वाजा नाजीमुद्दीन को २ हजार रुपए | 
सालिक की पेंशन दी | पदच्युत प्रधानमंत्री उसे स्वीकार 
करने के पूर्व कुछ शर्तें पेश करना चाहते थे, पर बाद में | 
दिखाई देता है कि कोई विरोध नहीं किया गया । पर 
भारत में १३ श्रगस्त १३४७ से कोई नई पेंशन नहीं ढो 
गइ | एक इष्टि से यह सन्तोषजनक ही है कि उससे 
अर्थ भार नहीं बढ़ा । पर यह सूची पहले से ही बढी द्दै। 
२३-१।३ लाख रुपए-वार्षिक रकम जौ विभिन्न ब्यक्तियों 
को दी जाती है, वह राजनोतिक पेंशन हो हैं । इसका 
बढ़ा भाग पदच्युत नरेशों के भ्राश्रितों को मित्रता है। 
ये पेंशन अंग्रेजों की जारी की हुई हैं, जिन्होंने डन की 
भूमि छीनी थी । ये पेंशनें श्राज- अनेक परिवारों कौ 
जीविका-निर्वाह की साधन बनी हैं, इसी से भ्रमो तक 
उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया | जब तक कोई नई 
नीति निर्धारित न हो, भारत सरकार इन पेंशनों की जारी 
पर कुछ मामले ऐसे हैं, जिन परं सरकार विचार 
कर सकती है। उदाहरण के लिए इन पेंशन पाने वालों में 
आगा खां भी हैं, बिन्दें १२०००र, वार्षिक पेंशन मिलती है। 
वह अंग्रेजों को उपयोगी सेवाओं के उपलक्ष में दी गई है। 
यह पेंशन आगाखां के भ्रपितामह को ईस्ट इ'डिया कम्पनी 
के समय दी गई थी । पर श्रागा खां आज स सार के बई 
धनी ब्यक्तिर्षो में हैं। उन्हें पता भी न होगा कि उनकी 
अपार श्राय में यह पेंशन भी जुंक्ती दै। आगाखों 
भारत के नांगरिक भी नहीं हें। 5 
x 08 
नईं दिल्ली से रात दिन हर दो मिनट पर ७द्रक | 
कालन बुक कराये जाते हैं। ह ५ 
“भारत में पहेली बार सिक्के बनाने के जिए शुद्ध | 
निकल का प्रयोग किया जा रहा है, निकल के ये सिक्के | 
अल्वीपुर की टकसाल में बनाये जांते हैं। यह टकसाल 


--भारतीय रेलों में प्रति दिन १८,००० मात्र के 
डिब्बे २,५०,००० टन माल ढोते रहते हैं। 


१३1 


= 


॥ न ~ थृ 
एसन ओर आक अव्यर्थ 
हुग्ध-चूणे का स्केण्डल 
। ओ- जीपों, हथगोलों, खाद, जापानी कपडा, पूर्व निमित 
 छकानोंका कारखाना, दामोदर-घाटी, हीराकुण्ड आदि 
का उल्लेख करते हुए श्री लंकासुन्दरम 
३ कामर्स एन्ड इ इस्ट्री के ६ मई के श्रंक में एक शर 
4बाइयद-घोटाले' पर प्रकाश डाला है। इसका सम्बन्ध 
न्यूजीलेंड के मिल्क-पाउडर खे दै । बम्बई सरकार के दूध 
कमिश्नर तथा रक्षा विभाग ने न्यूजीलेंड से १ करोड़ २० 
लाख रुपये का वर्ष में दूध मंगाया था। न्यूंजी लेंड ने 
| १३ पाउन्ड प्रति टन को दुर से बम्बई में दूध का पाउ- 
` दर पहुंचाया | लेकिन ब्रिटिश सरकार ने न्यूजीलैंड से ६३ 
बक पाउन्ड प्रति टन की दर से यह पाउडर खरीदा अर्थात्‌ ४२ 
दामों में उसे मिला ।इस पर भी 
मजेदार बात यह है कि भारत को भेजे जाने वाले मिल्क 
पाउडर में बटर-पाउडर भी सम्मिलित होता दे। इ ग" 
'ऊैंड में यह पाउडर सूअरों को खिलाया जाता है और इसका 
आव ६१ पोंड प्रतिटन दै । इसे देखते हुए भारतमें मिल्क 
पाउडर ३३ पौंड प्रतिटन से भी सरता आना था। इस 
` तरह हम देखते हैं कि भारत को करीब ६०-७० लाख 
' रुपये की चति हुई !! क 
कम्बलों क स्केण्ड 
इसके कुछ दिन बाद ही संसद्‌ में कम्बलों के सम्बन्ध 
में १ लाख ३४ हजार २० के नुकसान का समाचार 
मिला | जन्दन में भारतीय हाई कमिश्नर ने ब्रिटेन की 
एक फर्म से ६ शिलिंग प्रति कम्बल। के हिसाब से ५० 
` हज़ार इस्तमालशुदा कम्बल लेने का इर दिया । 


_ नाढबड-घोटाहं 


_ पाउन्ड प्रतिटन कम 
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लगाई गई तथा आरत में पहुँचने के बहुत समय ड | 
ब्रिटिश फर्म को यह सूचना दी गई कि ये कम्बज्ञ काम है ॥ 
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लायक नहीं हें । 
बंगाल सरकार को गड़बड़ 
आरत सरकार के आय व्यय निरीक्षण विभाग ने 
१३२ की अपनी रिपोट में पश्चिमी बंगाल को 
~ ~ ५३ प ङु | 
गैर-जिम्मे रारियों की ओई ध्यान खींचा है । इसके अनु, | 
सार बंगाल लरकार ने कलकत में एक मकान ७ हाह | 


१३ हजार २० का खरीदा । इस मकान को किराये ए | हि 
उठाया गया और कुछ २१८६ ₹० किराया वसूल हुग्रा, | इसे 
जबकि स्युनिस्िपल्ध करों के रूप में ७८३० रु० देगा | हि 
पड़ा और १०००० ३० इसकी मरम्मत पर खच कला | ना 
पड़ा । कुछ अन्य मकानों में ठो किराया बिल्कुल वसूब | (तन 
ही नहीं कि॥। जा सका । सितम्थर १६४० तक ऐसा | आयु 
फ्िराय७३.३२६ लाख २० हो छुद्छा था | मजेदार बात यह | १ 
है कि किराये न देने वाले बहुत से सरकारी “नोकर भी | हाक 
थे, जिनके वेतन से रूपया कॅट सकता था । एक जमीदारो | अहा 
अपनी वार्षिक आय ले ३० गुना सूर्य देकर खरीदी गई, | बाहिए 


"जबकि कानून के अजुसार इससे बहुत कम दाम देझ | घार 


जमींदारी खरीडी जा सकती थो । | 
इसी आय ब्यय निरीक्षक ने बायुयानों पर भव | स 
बर्बादी के भी उदाहरण दिये हें । पेट्रोल र ते हे | नु 
खच का कोई हिसाब नहीं रखा गया ।. हे 
दिये गये, वे आंखे खू द कर जुका दिये गये । पर है 
नहीं देखा गया कि कितनी बार आर छिंतने मौलं | समा 
की गई । कुछ निश्चित. तारीखों में पेट्रोल दिया Fy ४ 
, और उने तारीखों में हवाई जहाज उड़ी ही नह| 
सरकार ने तीन वायुयान सिर्फ ६२०६ ९० बेच 


डौमिनिक वायुयानकी कीमत किताबोमें २५००० ९ हष 
बेच 


कुछ श्र घरका 
९ दु 

प खच तथां s 

स रिपोर्ट 


४ 


ति क्र 
सम्पत्तिकर विधेयक 
| इष्ठ २८१ का शेष | 
व्यवस्थाए' आसानी और सरलता 


| 


$  ्वन्ध में 
न से लोगों के पास इतना नकद पैसा 
a | कक बे कानूनी ब्यय का भार उठा सके र 
अलुः | बहभौ जरूरी है कि जो सार्वजनिक दान दिया जाए, 
दा | ढी सीमा कोई न रखी जाए ! एक सान, साधारण 
चे ए | रीत, करिया-कर्म, शाद और दान आदि के नियत 
ह्र । री में हमें भारतीय विचारधाराओं का ख्याल करना 


) देना | बहिए | हम हर बात में अं ट ब्रिटेन और अन्य दूसरों से 
कना | तहता त करें । हम लोक भावना को संतुष्ट रख कर 


वरसूतर | ता सम्पति कर प्राप्त कर सकें; यही हमारे लिए 
छ ऐसा | अक्त है । हु 
यात यह ग्राए दिन सरकारी अधिकारियों का जो अनुभव 


कर भी | काक हो चुक्रा है उससे यह मांग बेजा नहीं दे कि 
मीदारी | अहाताग्रों को श्राखिरी न्याय न्यायालय से प्राक्त होना 
दी गई, | गहिए| हर. मामले का फेसला हाईकोर्ट और उच्च- 
म देक | भाग्ालय से हो सके, इस मांग को मंजूर करने सें सरकार 

| क्या भ्रहित हो सकता है ? इससे राज्य के अधिकारी 


भय | पदा सचेत रहेंगे, और मूल्यांकन तथा अन्य कारेवाईयों 


| द | अनुचित काये न करेंगे और यदि करेंगे तो कर-दाता- 
जो हर इच न्यायालयो पे न्याय प्राप्त करेगे, फिर चाहे फैसला 
| है | पे 20 में हो या विपक्ष में । इसलिए सरकार को 
र ° | समाग का विरोध न करना चाहिए। 
या गा |. 
| बा | प्रप है | 
३ लि॥ 12 महत्वपूर्ण हैं। हमारा ख्याल है कि सरकार को 
छ) नहीं द 
FO र करनी चाहिए । बहुमत 
था| किर्र रासन को प्रगति नहीं 


i ० लोकतंत्र शासन की प्रगति नहीं 


1 ।% | | 

| जो स्थिति = ; 
| we हु "फो नै सरकार की है; श्रन्य अनेक राज्यों 
रद भाव ~ नहाँ है । समय-समय पर इस प्रकार के 


योजना के प्रति उमंग पैदा करने में 
| भि में से भ्रधिक बाधक हैं । जनता को सरकारी 
॥ भका नब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक उसे 
प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होग। | 


हस प्रकार कर में अनेक सुझाव ब्यापारिक दृष्टि से 


की शिकायतें मिल्ती रहती हैं ॥ 
क्रा स्वीकार किया दै । इसके सिवांथ अन्य संशोधन 
"टेक्नीकल हैं| पर हमारा विचार है कि सरकार आधार: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


होती है | सम्पत्ति कर का भार देश के व्यापारी वर्ग पर 
जितना अधिक पड़ेगा, उतना जमीदार, और सामंतवग 
पर नहीं सम्पत्ति कर उनके अस्तंगत का होगा किन्तु ब्यापार 
वर्ग ही एक ऐसा क्षेत्र होगा, जो कर के श्रन्तर्गत पू'जी- 
निर्माण करके भी उसके स्थायी स्रोत का साधन होगा । 
इसलिए उस दिशा में कोई अन्याय पूर्ण रुकावर्ट खड़ी 
न हों, इस ओर राज्य का ध्यान जाना चाहिए । इस इष्टि 
से नये उद्योगों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर से छूट की 
सांग की गई है । आगरकर के शुमार में भी नए उद्योगों 
के विनियोजन में छूट दी जाती दै । इस सिद्धान्त को 
आय कर कानून ने स्वीकार किया दै | वह नई मशीनें 
शौर कल-पुजे की खरीद जो नए उद्योगों के लिए हौं, 
या पुराने उद्योगों की बृद्धि के लिए हों, उनमें विनियोग 
की हुईं पूजी पर छः प्रतिशत वार्षिक की छूट देता है। 
अलवत्ता नए धंधों के रूप और उनकी परिस्थितियों पर 
छूट के समय सरकार निर्धारित करती है । 
यदि सम्पत्ति कर नई पूंजी के निर्माण में. बाधक 
'होने की अ्रपेत्षा प्रोत्साहन देने वाला साधन बने तो देश 
के आर्थिक विकास के लच्य से इस प्रकार. की छूट देना 
आवश्यक है, और वह उस अवस्था में जब कि . देश की | 
अर्थ-व्यवस्था की नीति मिश्रित अर्थ-नीति पर आश्रित } 
है । सरकार का कतंध्य है कि वह निजी चेत्रों में 'पू जी- 
विनियोजन में प्रोत्साहन दे । यदि इस प्रकार से भी - 
पूजी विनियोजन में अधिक धन खप जाए तो प्रकारा- 


` न्तर से राष्ट्र का ही हित. होगा । 


चू कि सारत में मत्यु संख्या अधिक होती है, हस- 
लिए. उसके उपरांत ` के उत्तराधिकारों में लम्बो | | 
अवधिका होना आवश्यक दै । अमेरिका में दूसरे उत्तरा- | 
धिकार पर १ वर्षों के अन्तगंत कोई कर नहीं लगता | 
है । जापान में दो वर्ष के श्रन्तगंत तीसरी मृत्य होने प | 


-दूसरो मृत्यु के कर के अनुपात को १० प्रतिशत कर. खिया | 


जाता हे। पर खेद है कि .सरकार ने हसे केवल '३ मास 


भूत तत्वों पर संशोधनों की ओर अवश्य अग्रसर होमी । _ 


E 


$ 
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र णमा 


2 


` प्रदेश के प्रायः समस्तः चेतरो में श्रमदान एक सजीव आंदो- 
जन के रूप में फेल गया है । कोई जिला ऐसा नहीं, जहां 
मों की जनता अपने निकटवर्ती क्षेत्र में श्रमदान यज्ञ में 
आहुति देने को उद्यत न दिखाई देती हो | जगह जगह 
कसी पक्की सड़कें, देहाती स्कूल, पंचायत घर बनते लगे 
` ह। उदाहररास्वरूप कुछ जिलों के समाचारों से स्थिति 
. स्पष्ट हो जायगी:-- र 
' देवरिया जिले की गांव-पंचायतों ने सिचाई की कई 
` टी छोटी योजनाओं को आरम्भ कर दिया है और वे 

` स्वेच्छापूर्वक किये गये श्रमदान से उन्हें पूरा,कर रही हैं । 
| मौहरा की गांव-सभा में डेढ़ मील लम्बे बांध पर लगभग 


गांव सभा में एक तालाब से १५००० घनफुट से अधिक 
मिट्टी निकाली गयी | गोर्पालगढ़ गांव-सभा चेत्र में एक 
तालाब खोदा गया भोर तालाव का पुरता बांधने के लिए 
३०,००० ईंट बनायी जा रही हैं | देवरिया जिले में कुल 
मिलाकर ३६० तालाबों पर काम , किया गया। सरकारी 
0 रियो ने भी ३०० गड्ढे खोदे, जिनमें से ३१ ००० 
हम मिट्टी निकाली गई।.. .. 
५ बहराइच जिले में चित्रवारिया, सोवा, जरवत, गंदारा 
और मसादी में पांच सहुकारी भट्टो ने काम शुरू कर दिया 
है । अभी तक ४३,६१,६८० इ टे भरी जा चुकी हैं और 
००० निकाजी जा चुकी हैं तथा १,८८,००० 


उपमंत्री श्री फूलसिंह के कथनानुसार नुः 
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` १६००० घन फुट मिट्टी का कार्य किया गया । तेतरिया . 


हैं। / 7 


मई के प्रथम पच्च में १,००० से अधिक - 
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घालाब गहरे किये जायेंगे ओर लगभग ८७ ह ड 
बनाई जायंगी | गूले साफ करने का काये उपयोगी हे 
के साथ ही सरल भी है, अतः इधर विशेष ध्यान 2 
जा रहा है। हमीरपुर जिले सें जनता ने २७ फरलांग | 
लम्बी नहर खोदी है, एक अन्य आम में ४ तालावर | 
खुद चुके हैं और वां खोदा जा रहा है। 
बृक्त लगाने के सम्बन्ध सें भी काफी . तेयारियां हो | 
रही हैं। राज्य में सरकारी उद्यानों तथा निजी पौषः | 
से लगभग १० लाख पौधे उपलब्ध हो सरेगे। | 
जिल्ला नियोजन अधिक्षारी वर्षाकाल में रोपण के लिये 
बबूल और शीशम के बीज पर्यास मात्रा सें इकट्ठा क | 
रहे हैं| वन बिभाग लगभग २०० सन बीज एकत्र का 
रहा है । झांसी के इलाकों में उरलाचा के बृ लगाने का 
भी आयोजन है । पूर्वी जिले में बिशेष रूप से लीची के 
बृत्त लगावे जावेंगे । आगामी वर्षा ऋतु में फल के बृहन | 
की लगभग १०,००० कलमें राज्य भर में लगाने के लिये |. 
उपलब्ध हैं । ह 
गोंडा जिले के एक चेत्र में फलों का एक बाग लगाया | 
गया, एक बांध बनाया गया और लगभग दो दमा |, 
तालाब गहरे किये गये । बनारस जिले में 8 छोटी बोगे | 
नुरे, ४३ ताज्नाब, ३ बंधियां तथा ५ गूज बनायी गई। 
इस जिले में लगभग ४ भील लम्बी ४ छोटे रजवहै तया | 
दो नये तालाब भी बनाये गये । पा 
बाराबंकी जिले में स्वयंसेवक ३० तालाबों की खुदाई ये 
में लगे हैं। इस आन्दोलन में लगभग ६०,००० छ | ३ 
सेवकों ने भाग जिया है । डक्षारोपण के लिए ३००९ गु 
खोदे गये हैं | ५० से अधिक गुलें साफ की जा चुकी ६ | 
मेरठ जिले के मड़हई ग्रास के लगभग ४०० bs हर 
बियो ने एक स्कूल के लिए £ कमरे बनाने की 


आरम्भ कर दिया है | जिले में ४० छोटे तथा * 


सडक के किनारे किनारे पेड़ लगाने के लि x 
गे खोदे जा रहै हैं तथा अन्य गांओें में गावि 
भ्रम से ४०० गड्ढे तैयार किये जा चुके हैं। 


का 
सुल्तानपुर में श्रमदान ने एक न्दो 


[ म | 


I 


कि 


या है। ई 
| हो रहा दै। इस जिले में २६ सो 


| होर कोशिश यह की गयी दै कि हर 
न क से कम एक तालाब ठीक क्रिया जाय। 
| दा pe के मेवपुर माम सें. एक ऐसा तालाब 
ए 1 जिसमें से लगभग सवा लाख घनफुट 
॥ Mo है भर अन्य तालाबों सें भी ९० 
र १ ॥ लाख घनफुट तक मिट्टी निढाली जा खुको है 
| (री काम बारी दै । लोगों में इतना उल्साह है कि 
में एक होटा तालाब वहां के छुक नाईं ते पने 
| (बा ही सहायता से रकेल खोद लिया है। सोय १० 
| ५ तालाब खोदते रहे हैं । बेला पश्चिस गांव 
| वरण यज्ञ! किया जा रहा दै और यह] निश्चय कर 
पागा है कि लगातार २४ घण्टे काम्न कर्के यह 
पा लोढ़ा जायगा । घण्टो के हिसाब से तालाब को 
| हे परिवारों में बांट दिया गया दै । यह तालाब 
| है| 
` | गोपुर, खीरी और तथा अन्य जिलों में भी इसी 
|'दान-यजञ में ग्रामीण जनता आहुतियां दे रही 
|r मतीत होता है कि हर एक जिले में होड़ लगी 
| कौन श्रागे बढ़ता हे । 
त्रिवेणी संगम 

ह ला प्रगति देने कै लिए भारत 

है है। इनमें थे मे दो महान संस्थाएं संगठित 
। | ७ ग्राम सभाए तथा ग्राम पंचा- 
नबुझी रे हात गांवों में ३६००० को 
भो कर ठ छी जनसेवा का कार्य पिछले 
संस्थाओं थे ९ ही होता था रहा 
पया को कीमत पिछले तीन वर्षो में करीब ६ 
पक र र कार्य श्रम घन द्वारा कराया 
हष की शक्ति ९ टु 

मागे त का प्रयोग करने में ये 


धर हि है जिसमें अधिकतर शिक्षा प्राप्त 
| इस सॉगठन में ९,१९,७०५ 


3 ~ 
El 
शष 
श्न 
3 
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“पर बम्बई कलकत्ता रेल मार्ग पर ही ससाचार पत्रों | 


। दूसरी महान -संस्था “' 


र्क तथा ६८,००० के लगभग आफिसर शिक्षा प्राप्त 
कर चुके हैं और अधिकतर स्वयं सेवक हैं | इस प्रकार के 
रचनात्मक कार्ये के लिये सहकारी संस्थायें भी प्रदेश के 
बड़े भाग में फैली हुई हैं। इस त्रिवेणी स'गस द्वारा 
यानी ग्राम सभायें, प्रांतीय रक्षक दल तथा सहकारी 
स स्थाओं के प्रयास से जनता का सहयोग और श्रसधन | 
स गढित रूप से योजना के लिये उपलब्ध करने का 
प्रयत्न किया जा रहा दै। - RE 
इस तरह उत्तरप्रदेश निर्माण के पथ पर चंत्नने _ 

लगा है । उसका श्रमदान-यज्ञ अन्य राज्यों के लिए मीः 
अनुकरणीय बन रह रहा है । 

मध्यप्रदेश 


राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश में कुछ नवीन उद्योगों 
को शुरू किया था। इसमें उसे यथोचित सफलता नहीं 
मिल पाई । सन्‌ १६४६ के चुनाव .के पश्चात्‌ मन्त्री 
मण्डल ने कागज के दो कारखानों ओर अल्यूमिनियस 
के एक कारखाने की स्थापनाथे तीन प्रमंडलों का संगठन 
किया | इन तीनों में सरकारी पू'जी ५० प्रतिशत से 
श्रधिक बिनियोजित की गई । अल्यूमिनियम का कार: 
ख़ाना कटनी के समीप बेरिस्टर वाल्‍्टरदत्त के निरीक्षण में 
श्रारम्भ किया गया | कुछ मशीनें खरीदी गई, डिन्तु एक | 
वर्ष पश्चात उसका इरादा छोड़ दिया गया। इसमें $॥ | 
लाख रुपये की हानि हुई । द्वितीय उपक्रम था नेपा || 
मिहत । यु - 


कागज के कारखाने 
स्वतन्त्रता के उपाकाल के पूर्व ही बम्बई के नायर | 
दम्पत्ति ने खण्डवा के समीप चांदनी मामक स्थान _ 


के लिए कागज़ के कारखाने का प्रस्ताव रखा। इसका | 
नामकरण किया गया नेपा-मिएस | राज्य सरकार ने एक 
करोड रुपए में से ६५ जाख रुपए के शेयर खरीदें, जिससे . 
राज्य की जनता को प्रेरणा !मलो ' दो वष तक इसमें | 
उल्लेखनीय प्रगति इष्टिगोचर नहीं हुई। योजना. 
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श्रेष्ठ होते हुए भी अनुभवदीनता के कारण नायर 
कम्पनी असफल ही र्दी । 


अब इसे पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित - कर लिया 
गया है। पीछे इस कार्य में कुछ उन्नति हुई अर अब 
इसका उत्पादन लक्ष्य ३० हजार टन वाषिक रखा गया 
है । इसका निर्माण-काल सन्‌ १६३ रे योजना आयोग 
ने निश्चित किया था, लेकिन प्रतीत होता है कि सन्‌ 
५६४४ के पश्चात्‌ ही यह उत्पादन शुरू करेगा | केन्द्रीय 
सरकार ने अब तक २ करोड़ ४० लाख रुपए का ऋग 
राज्य सरकार को दिया दै। सन्‌ १६५१-५२ में ६३ लाल 
रुपए और सन्‌ १३५२-९३ में २४ लाख रुपए ऋण 
दिए गए हैं। तो भी इस कारखाने की क्षमता पर केन्द्रीय 
सरकार को शायद बिश्वास नहीं हो पाया दै । वित्तमन्त्र 
श्री. चिंतामणि देशमुख ने नेपा मिह की प्रगति के अध्य- 
| नार्थं चतुर अधिकारियों का एक दल मध्यप्रदेश भेजने 
का निर्णय क्रिया है । यह दल उत्पादित अखबारी कागज 
के मूल्ण को विदेशों से आयात अखबारी कागज के 
मूल्य से कैसे कम रखा जाय, इसकी जांच ` करेगा | 
श्राफ समिति ने विदेशी कागजका मूल्य दें: थाने 
“प्रति पौंड से अधिक का थां, परन्तु उसका मूल्य पांच 
' दराने प्रति पोंड से कम ही गया है। उस समिति ने 
कारखाने से उत्पादित कागज का मूल्य साढ पांच आने. 
अति पौंड निर्धारित किया ।श्रार्फ समिति ने इसको ब्यवस्था ५ 
कसी अंनुभवो संयुक्त मंडल को सोंपने का सुझाव रखा 
था | राज्य सरकार ने इसकी उपक्ता कर दी है। इतनी 
, सतकता शोर क्रियाशीलता के याबजूद इस लघु योजना 
पर ६ करोड़ रु० से कम ब्यय नहीं होगा तथा सन्‌ १६५४ 
४५ तक उत्पाइन नहीं हो सकेगा । 


दूसरा कारखाना चांदा जिले के वढ्लारपुर नामक 
स्थान पर शुरू किया गया है | इसने प्रयोगात्मक उत्पा- 
दन पिच्नुले श्रप्रैल माह से किया हवै, यद्यपि इसमें बह 
एक वर्ष 'पोछें हे। यह कारखाना भी सर्वप्रथम एक 
क्त प्रमण्डल को सोपा गया था, कुछ समय पश्चात्‌ 
ने इसकी व्यवस्था सम्भाल ली | श्रन्त में कलकत्ता 
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. या बिहार में नदी योजनाएँ या अन्य योजनाए 
: सीँद्री का खाद का कारखाना, आयोग ने मान्य की || 


* और उसके प्रतिवेदन के पश्चात्‌ ही निर्णय 
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की एक ब्यावसायिक कम्पनी को इसकी ब्य 
सौंपा गया | 
लोहा और इस्पात की निर्माणी 

भारत सरकार उड़ीसा, सध्पप्रदेश या बिहार नेल 
और इरपातं का एक विशाल कारखाना स्थापित शष 
चाहती है। सन्‌ १३४८ से यह योजना विचाराधीन | 
लागत पूजी १२० करोड़ रुपए रखी गई थी। दो 
निर्माणियों का लक्ष्य रखा गया है । पंचवर्षीय योजना fe 
प्रारूप में इन निर्माणियों का कोई जिक्र ही नहीं (| 
गया । इस वर्ष के प्रथम चरणों में केन्द्रीय सरी ॥ | (एम 
एक विरोषज्ञ समिति नियत की, जिसमें एक भ्रमेरिनन 
विशेषज्ञ, संयुक्तराषू संघ का एक प्रतिनिधि और भा शि 


| 
स्था काश 


रायपुर जिले कै भिलाई नामक गांव को इसके उपयु छा स 
बतलाया गया । यह स्थान हीराइन्ड योजना के समी||सी स 
है तथा कोयले की खाने भी इसके समीप हैं। य| ( 
याते के साधन सुलभ ओर सस्ते हें। कच्ची धातु भै|शयर 
विपुलता दै । इस राज्य में योजना आयोग ने किसीओ| 


बहुमुखी नदी योजना को मान्य नहीं किया हे। उडी । 
| । 


` विशेषज्ञ समिति ने यद्यपि अपनी अन्तिम पे के; 
रिशे' प्रकाशित नहीं कीं लेकिन सारत सरकर कै प्री | व 
प्रतिवेदन सौंप दिया । इसमें सुझाव रखा गया छि | 
के खःद्‌ के कारखाने के अतिरिक्त बिस्तार से ६१ 
रुपए की लागत से उतनी ही विशाल निर्माणी खा | 
हो सकती है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस स्तर 
विरोध किया है । ` प्रधानमन्त्री पं० रविशंकर शु | 
मध्यप्रदेश में ही लोदे और इस्पात के कारखा | | 
'मांग पं० नेहरू और योजना आयोग के समई | 
है। राज्य सरकार को अब | आश्वासन विंग | 


ति जैज 
_s दः ध्यप्रदेश ||. 
क विशेषज्ञों का दूसरा दल म क्रिया 


राज्य सरकार आशावान दै । 


प्रध्यभारतं 
ड कारणों से ख राज्यों की कुछ परित्यि 
मो हैं कि उनका अ्राथिक विकास नहीं हो 
। कप 2. राज्यों में शासकों ने इस दिशा सें 
qa । निर्कटवर्ती राज्यों के सिल जाने के कार< 
# नहीँ रह पाई । इसलिए उनकी यह 
बे तय सरकार उनकी आर्थिक स्थिति रौर 
ही की जांच करे तथा उनकी सहायता करे । 
; ₹ श्री एन. वी' 


१ राजस्थान, 
जळ करेगी । 
गैर भाए| जति तिमत बातों के FS EF 28 कहर कि 
ही इन राउया के अंतगत जो इकाइयां थीं, उनकै 
रा कश | बरौर सेवाओं के विलयन में कितनी प्रगति हुई 
क उपयु |! विलयन से वित्तीय और _ व्यवस्था संबन्धी को 
के संगी प्रध्याये तो उनके सामने पेदा नदीं हुई; 
हैं। य| (२) इन राज्यों के विकास के खिए किन बातों की 
धातु बैगपरुता होगो श्रौर 
क्सी भ| (२) वित्तीय आर टेक्निकल सहायता के सम्बन्ध 
.। उदसौ सिफारिश, जिससे वहां का सामान्य विकास हो 
नाए' हि| साथ ही इन बातों का भी ख्याल रखा जाय कि-- 
की है| (क) राज्य सरकारों ने अंपनी आमदनी के साधन 
[म सि | के लिए क्या क्या प्रयत्न किये हैं ? ु 
[को || | 8) पचवदीय योजना में इनको कितनी सहायता 
[कित रस सहायता का परिमाण निश्चित करने में 


| ६० सि विशेष परिस्थितियों: का. कितना - ध्यान 
या है । १ 

प्रस्ताव 10 वित्त कमीशन . की सिफारिशों के अनुसार 

[गत | को और कितनी सहायता मिली है। 
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` “ग्रामीणों के प्रत्येक परिवार को ७ % ४ फीट के ब्लाक 


जो "जय चम्बल” का नारा तमाम मध्यभारत? में गु'जा 
देना चाहती दै | गांधी भवन, इन्दौर में इस समिति का 
सुख्य कार्यालय बनाया गया है । यह समिति. मुख्य रूप 
से अल्प बचत का आग्दोलन सफल करने के लिए 
प्रयत्नशील हो गई है ॥. |. मौ 

इस योजना को प्रगति देने के हेतु भारत सरकार के 
राष्ट्रीय बचत आयुक्त के परामर्श से.यह निश्चय किया. 
गया है कि सध्यभारत के सभी नागरिकों एवं संस्थाओं 
को तीन वर्ष की अवधि में अपनी एक मास की आय 
इस योजना में लगानी चाहिए. श्रतः मध्यभारत के वित्त- 
संत्री श्री सोभाग्यमल जेन ने शा०न के समस्त मन्त्रीयण, 
उञ्चाधिकारियों एव कर्मचारिःों से अपील की हे कि वे 
इस दिशा में भ्रपना कदम'पहिले उठाकर शेष वर्गो को 
प्रोत्साहन दें । यह योजना वास्तव में जनता ओर शासन 
दोनों के लिए लाभप्रद है क्योंकि जहां इस योजना के 
द्वारा जनता को अपनी अल्प से अल्प बचत को आकर्षक 
सूद पर लगाने की सुविधा प्राप्त होतो दै, वहां राज्य में, 
इल योजना के -अन्नरात तीन- वष की अवधि में संग्रहीत 
समस्त शुद्ध प्राप्ति, . चम्बल जेसी: महत्वपूर्ण. 
योजना को श्रथ व्यवस्था के देतु उपलब्ध हो सकेगी। 


सामुदायिक योजनाएं . | ( 


चभ्बल योजनो के साथ मध्यभारत-शासन राजपुर 
च हरसो की सामुदायिक योजनाओं कों सफल करने के 
लिए भी प्रयत्नशील है। हरसो के १०१ गांवों में विकास _ 
कार्य चल रहा है: मार्च १३ तक इस चेत्र में १०९० || 
एकड़ पड़त भूमि बेलों व टरो क्टरों की सहाप्रता से कृषि- | 
योग्य बना लो राई । j | 

घाटी गांव के जतारथी गांव को नये स्थान पर बाने | | 
का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। यहगांब | 
अभी तक बहुत नीची जमीन पर यसा हुआ था, ps व 
“लिए प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतुः में यहां बीमारियां फेने और र 
मकानों के गिरने से जन-धन और पशुओं की क्षति होती 
“थी । इसलिए इस-वर्ष पास ही एक अच्छे स्थान ' पर 


दे दिये गये हैं। इस नवीन आम में जिसका नाम 


पंचवर्षीय योजना--प्रगति 


[ शष्ट २७४ का शेषः] 

सम्बन्धी कृषि को प्रमुखता ढी गई थी | यद्यपि इस दिशा 
द विवरण बहुत सन्तोषजनक नहीं है, तथापि योजना के 
पहले दो सालों में जूट, कपास और ईख की उपज 
` अवश्य बढी दै | ८.८ लाख टन अधिक भ्रन्न पदा हुआ । 

३३५१-५२ में और ८ लाख पकदों की सिंचाई हुई 
जिससे २,७ लाख टन अधिक अन्न पदा हौने का अनुमान 

। 

४ कई राज्यों में अक्राळ पड़ने के कारण १६९३-४३ में 
` जन को पैदावार नहीं बढ़ी ॥ १६४२-१३ में ६० लाख एकड़ 
अर्थात्‌ ५॥ प्रति. शत अधिक जमोन में खेती हीने का 
अनुमान है । तिलहन भर मू गफली उपज में कमी हुई 
' हे पर ईख में ३ लाख टन की बृद्धि हुई है । चने और 
दुसरो दार्लो की पंदावार नहीं बढ़ीः-- 

अन्न पदावार दावार राज्य, जिनके आंकड़े 
` (लाख टनों में) (लाख टनों में) प्राप्त नहीं हुए | 


{ १६५१ २२ १३२२-३३ 
. चावद्ध १५२.० १६३.० विहार, उड़ीसा, ज.मु 
हे च कश्मीर, ट्रावनकोर-कोचीन 
ज्वार ३२,० १६.० बम्बई, मद्रास, पंजाब 
राजस्थान ` 
` ब्राजरा १७,० १८,० बम्बई, पंजाब, पेप्सू 
मझा १२,० १७,० पंजाब, पेप्सू, जम्मू 


ओर कश्मीर राजस्थान 


मोहनपुर रहेगा, एक ही परिमाण के ८० घर होंगे । 
_ आम मे पाठशाला भवन, दुकानों आदि की भी ब्यवस्था 
 रहेगो। ग्रामीण उत्साह से अपने नये मकान बना रहे हें 
आर इस कार्य में सरकारी श्रोवर॑सियर उनकी सहायता 
 कररहादे 

राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस की जनरल कोसिल ऊा भधि- 
इस भास ही हुआ । इसमें मुख्यतः रेशनलाइक्रेशन तथा 
मन्दी के कारण बढ़ती हुईं बेकारी पर विचार हुआ । 
औद्योगिक अदालतों की निःसारता को स्वीकार करते हुए 


उद्योग व श्रम के पारस्परिक समझौते पर विशेष जोर: 
[गया | 
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उ'ची कीमतों के कारण १६५१.३२ | 
पंदावार १४ लाख गांठे अधिक रही और फ ष 
गांठे अधिक | ११९२-३ सें और 
नहीं है । अधिक बुडि सोभ | 

राज्यों ने कृषि विक्ञास पर ३३५१ ५२ जे 
करोड ₹० और १६५२-३ में २२ करोड़ रु» खस किया 
केन्द्र ने १३५१-४२ में १७,४ करोड़ र०. की. 
१३५२-१३ में २१.० करोड़ ३० की सहायता दी जिप | 
६० प्रति शल सिचाई के विविध कामों के लिये दी गई। | 
अनुमान है कि इस प्रयत्य के फलस्वरूप १३४१ ए 
में. ३०.३ लाख पकड जलीम और अधिक बोई गई। पाका 
कुल पांच सालों का लच्य ८२,८ लाख एकढ़ है। || 1 

कृषि विभाग के लिए बढी सिचाई -योजनाग्रो भै ॥) ५ 
पूर्ति तक प्रतीक्षा करने से तो कुछ नहीं हो सकता था।| हा 
इसलिए छोटी सिंचाई योजनाओं से ही काम चला |; ` 
गया । कुशं और तालाबों के सुधार तथा नये प या 
सैरों के लगाने से मी कुछ उन्नति हुई है।. | 

आरत-श्रमेरिका टेक्निकल सहयोग कार्यक्रम है| वीम 
आधीन २.६५० नल कूप बनाने के सम्बन्ध में सममोग ||३स पर 
हो चुका है । योजना में सिचाई की छोटी योजनाग्रं हे | ह 
लिए ३० करोड़ ₹० की ब्यवस्था है, जिसका प्रधि || 
नल कर्पो पर ही खच होगा। नल कूप मुख्यतः उतत 
प्रदेश, बिहार पंजाब और पेप्सू में ही बनाये जाेगे| || 
उक्त समझौते के अधीन बनाये जाने वाले नल भ 
के अतिरिक्त उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब. शौर बम्बई र $, 
१.३६५ नल कप और बनवा रहे हैं, जिनमें से |. 
तैयार हो चुके हें। | | 

योजना में १४ लाख एकड़ जमीन के 
संगठन द्वारा ओर १२ लाख एकड़ राज्यों कें £ | 
संगठनों द्वारा खेती योग्य काने का लप है 
संगठन ने १३४३-१३५२ में २,१५ लाख एक 
१३४३ तक १,५६ लाख एकड़ जमीन 
बनाई । 

उत्तरप्रदेश के नैनीताल, जिले 
एकड़ जमीन में खेत लहलहा उठे 
जङ्गली जानवरों ओर मच्छरों से भरा 


न्द्रीय ११६ 


की तर ई में 1 | 
हैं. । यद्द स्था 4 
पड़ा थां। 


ती पिछले कुछ सालों सेही अन्य उद्योगों की 
चर्चा चल रही 


पं ह | के और बीमा के राष्ट्रीय करण की त्‌ 2 

च| थी, किन्तु पंच- 
झी. | क्रा 6 वर्षीय योजनाकी 
त, जिप | £2) पूर्ति के लिये 


दी ग | क विशालं धनराशि की समस्या ने इछ सांग को रौर 
| हे : >, > SY ee 
२९१. | | दिया है । बहुत से सरकारी अधिकारी नंको अर 


ह गह। | (कियो के बड़े बड़े मुनाफो को देख $र उस्लुकता- 
। |ष्सेउत पर अपना अध्षिकार करने की सोच 


गा झै | है भारत सरकार के अर्थ मन्त्री श्री देशझुख ने 
ता था|| (ध्य में यह स्पष्ट कुर दिया कि सरकार का इरादा 
` चन्न भक चेतरं में कु निश्चितता हो गई है वहां बीमा 
पिग | परतिया र भी अधिक चिन्तित हो उठी हैं | 


क्रम है| बोम वसाथ के राष्ट्रीयकरण में कहां तक औचित्य 
सममोता | |स प्रन पर विविध दृष्टियों से बिचार ,क्रिया जाँ 
का हि ।पंचवर्षी ग योजना की दृष्टि से हम देखें तो बीमा 

TT TS RS 
ः वा पले कुछ सालों सें बनावटी खाद का इस्तेमाल 
जञायेग| बा है | १३५२ के सान सें अमोनियम सह्फेट 
ल कं ह हर खादों की वाषिक खपत क्रमशः २॥ 
रा पक तक पहुंच गई है। मद्रास 
से प्र § i a रन ओर उत्तरप्रदेश तथा बम्बई 
| | = ` ^ विश में बनावटी खाद का इस्तेमाल 


>| का |) 4. 
! 1 ॒ hn जाइश है, पर बहां किसानों की 
iy । 5 
आह राई है | जद बह खाद उधार देने की 
ती यो | 1३२ मन 


ह 

च्छा बीज बांटने की योजना अधि- 
गई | 

१ | सू० पी०, सद्गास, मध्य- 


ष र ८ देराबादु ओर सध्यभारत की खबर है 
३१० ०० ट 


गो पे 


f न बीज बांटा गया । 
चाइ ब बिजली व 
"और खर्च, दोनों की हो दृष्टि ते 


७ 


पोख्ने ना 


Se 
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| ता उद्योग का राष्ट्रीयकरण हानिकर 


ॐ श्री ए, के. दत्त 
कम्पनियों का बहुत सा रुपया देश के विकास की योजनाओं 
में लगता है । १६१२ को 'ह श्योरेस ईयर बुक? से 
पता चल्नता है कि २१ दिसम्बर १३२१ को भारतीय बीमा : 
कम्पनियों के पास २४६.८२ करोड़ रुपया था, जिसमें से 
र २१.६० करोड़ रुपया घरकारी-कागजों में र । १ ३१ 
मे ही १.२३ करोड रुपया बढ़ ग्या । हर साल ७ 
कराइ रुपया सरकारी कागजों में लगाया जाता हे । इस त 
तरह पंचवर्षीय योजना की दृष्टि के बाधा कम्पनियां , 
अपना बहुत भारी भाग अदा कर रही हैं। | 


सरकारी सिक्यूरिटियो के अलावा बीमा कम्पनियी || 
पोलिसियां पर ऋण देती हें, कुछ रुपए बैंकों “में जमा || | 
कराती हैं तथा कुछ रुपए दूसरे कारोबारों में लगाती हैं।' 
३१ दिसम्बर १३४१ को इन कामों में करीब ९४ करोड 
२० लगा हुआ था और यह रुपये लगाये बिना नहीं रहा 
जा सकता | शेष रुपये में से इतनी बड़ी रकम सरकारों 
सिक्यूरिटियां में लगाना बहुत बडी बात हे। हमें यह 


सिचाई तथा बिजली-सम्बन्धी योजनाओं के कार्य सें ' 
संतोषजनक प्रगतिं हुई है | पहले ढो वर्षो में इन पर 
२०६ करोड़ रु० खर्च करने का लय था| पर वस्तुतः 
१६० करोड ₹० खर्च हुआ है । इन बड़ी. योजनाओं से. 
१४,२ लाख एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई सम्भव हुई | 
है। भ्रालोच्य अवधि में ३,१५,००० किलोबाट बिजली | 
पैदा की गई, जो निर्धारित लच, २३३,००० किलो- 
वाट से अधिक है । ९ 


केन्द्रीय बहुउद्देश्यीय योजनाओं से १,०६,००० | 
एकड़ अधिक भूमि को घिचाई तथा १४,००० किलो- 
वाट अधिक बिजली पेदा की गई है। राज्य सरकारों _ 
द्वारा चालित योजनांश्रों से १३,१०,००० एकंड नई भूमि . 
की सिंचाई की गई है ओर इसके अलावा २,६१,००० | 
किलोवाट बिजली पैदा की गई है | 


X. 
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भी याद रखना चाहिए कि .३२-करोड़ रुपय्रा अन्य सर” 
दारी या अ्रध सरकारी कार्यो में लगाया गया है। ये हँ 
विभिन्न श्रेणी के राज्यों की सिक्यूरिटियां, ब्रिटिश बस्तियों 
और विदेशी राज्प्रों की सिक्‍यूरिटियां, म्यूनिसिपल कमे 
दिशो. पोर्ट टूस्टों र. इम्प्र वमैँट ट्रस्टों के ऋण ओर 
जमीन या मकानों की जायदादें | ये सब रकमें अधिकांशत 
। जन-हित के कार्यो में लगी हुई हें | इसलिये सावजनि३ 
। हित की दृष्टि से बीमा उद्योग के रष्ट्रीयकरण से देश को 
कोई विशेष लाभ नहीं दोगा। 
कैसे लाभ होगा 

` ` इसके अलावा एक बात और भी बढ़ी महत्वपूण 

3 बीमा कम्पनियों के वार्षिक विवरण (३६२२) में 
बताया गया दै कि बीमा कम्पनियों की कुल पूजी ७ 

करोड़ रुपए थी | इस घन को. सरकार किस तरह से 
हेयर दोलडरों को चुकायगी ? अभी तकु यह समक नहीं आता 
छि वीमे के राष्ट्रीयकरण से पंचवर्षोय-योजना को शस 

तरह लाभ होगा, जब कि यह निश्चित है कि बीमे के 

राष्ट्रीयकरण से बीमा-उद्योग में आमदनी कम हो 

जायेगी । 

आमदनी कम होगी 
अभी भारत में बीमा-व्यवसाय को पारस्परिक स्पर्धा 

| पर ही चलना होगा। एजन्टो में पारस्परिक स्पर्धा और 
विविध कम्पनियों को अपना ब्यवसाय बढ़ाने की चिन्ता 
के कारण ब्यापार बढ़ता है | एजेन्टों की समाप्ति के साथ 
साथ बीमा-कार्य में भी उत्साह ओर उमंग का भ्रभाव 
ही जायेगा | एक बात शर है। यदि सरकार बीमा के 

कारोबार को भ्रपने हाथ मे लेगी, तो निश्चित रुप से 
प्रबन्ध का कायं महंगा हो जाएगा और बीमा कारोबार 
में जितना नफा दीख रहा है, उतना नहीं रहेगा । इस 
तरह जिस उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण की योजना बनाई 
(रही. है, वद उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पायगा । 


बैंकों के डिपाजिट ( करोड इ० में ) 

कुल जमा मियादी कुल जमा मियाढी 
१६४१ डिपाजिट १३४२ डिपाजिट 
र बैंक २३१.१७ ६८,१८ २०६,०३ ६४.८० 
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करवाना सी 0 
डाकखान! थं चके 
भारत सरकार ने डाकखाने के सेविंग बै | गम 


को जनता के लिए अधिक सुविधाजनफ बनाने का निश्च | 
किया दै। इस इछि से चेक पद्धति जारी की जागर |' 
आर सप्ताह में दो बार रूपया निकाला जा सङेग| 
मेटल टोकन आदि देने की कई नई ब्यवस्थाएं आरी 
करने का भी निश्चय किया गया दै । यदि ये सुविधाएं 

गई तो डाकखाने के बेंक ब्यापारिक सेविंग बा हे | झग 
अधिक सुविधाजनक होंगे । डाकखानों के बका से अधि 
सुरचा और विस्तृत सेवाए' प्राप्त होती हैं| ग्रामीण | 
से इन नई व्यवस्थाओं द्वारा डाकखानों से बक री | ५03 
सेवाश्रों का विस्तार कर किसानों का अधिक रुपया / | 
कर सकते हैं | परन्तु ब्थांपारिक बैंकों की अपेत्ता ॥ | 
कर्मचारी के और अधिकारी दस्तखतों के मामले " | 
करने वालों को बड़ा परेशान भी करते हैं । 


xX 


लखनऊ में सम्प! 


निगम बुक डिपो | | 
_ अ्रमीनाबाद पार्क घे है पार्क से लिजिय | 
i ए | 


(|. 
[° | \ 


क क चर oN 

अ ब्रामोबोयों का विकास 
पहल भारतीय खादी और आमोद्योग मण्डल ने 
ह योजना की घोषणा की है, जिसके अचुसार 
| „३.५ मे विभिन्न म्राम-उद्योगों को कई आमो सें 
कित किया जायगा | ९: 

| त बोजनों में, थान कूटना, देशी तेलों से साबुन 
त) हाथ से कागज बनाना, सधुमक्खी पाल्न, 
| पक गुड, गुड़ श्रोर खाण्डसारी, चमडा, दियासलाई 
| | प्रभोधोग भ्रादि को विकसित करना सम्मिलित हैं। 


कागज का उद्योग 


ह पे कागज के उद्योग के बारे में कार्य क्रम का 
घेग है कि वतमान कागज बनाने वाले केन्द्रों को 
ग कै सम वेज्ञानिक प्रणाली के द्वारा विकसित क्रिया 
1 नशद |, गिससे वे भनेक आयात किये जाने वाली कर्मों का 
| जाप्गौ [र निर्माण कर सके । इस समय सारे देश सें हाथ से 
सग | | पित बाने के ११ उद्योग हें । ४ बम्बई, २ हैदराबाद 
ए' जे | भर राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हैदराबाद, मद्रास 
सुबिधा [ER प्रत्येक में एक एक हें । इनमें काम करने 
ज्ञं पे | शगनियों की संख्या १०४५ है। विभिन्न प्रकार के 
ते अधि | सो कै निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया 
। सांगानेर. (राजस्थान) और औरंगाबाद 
6 पक-एक कागज विशेषज्ञ भी नियुक्त 


| साइत इन केन्द्रों 


को उन्नत ढंग की मशीनरियां 
| करेगा । हि मशीनरियां 
॥ 1५ रे 


ना के आधीन सम्बद्ध केन्द्रों से 
Ce स्कूलों में कागज बनाने 
१ तक रान शत । इसके लिए स्कूलों को 

या जायगा । एक केन्द्रीय 
समन्वय-संगाठन झी स्थापित किया 


गुड़ उद्योग | 


" साँडसारी उद्योग के 


राज्यो पे विकास के बारे में 


१९३४ उन्नत ढंग के कोल्‍्हु- 
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शो, ६३० सुधरे हुए कड़े, २१४०० भट्टियां 
से्ट्रीफ्यूगलों, को व्यवहृत कराना , 
सरह के लिए ढोलों एवं रस को साफ करने के लिए 
सहाबक तत्वों को लोकप्रिय बनाना दै । बाजार समितियों 
म डिंग केन्द्रों, और वैज्ञानिक प्रणाली के श्रनुसार सद्ध 


को भणडारों में भरने के कार्यों को मे 
को बाद के वर्षों 
में लिया जायगा । - bs 


१७७ 


भर गुड़ के सांचों, 


देश में जितना गन्ना पेदा होता है, उसमें २३ प्रतिशत 
मिले , खेती है, १३ प्रतिशत बीज और खाने के काम 


आता दै तथा शेष ५८ प्रतिशत ३ करोड़ मन - गुड़ और 
राब बनाने के काम श्राता है। 


यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि गवेषणा के आधार 
पर उन्नत ढंग के कोर्हू और कढ़ादे बनाने के लिए दुक 
कारखाना स्थापित किया जाए। गुड़ की बिक्री के लिए 


गन्ना उत्पादकों को सहकारिता के आधार पर संगठित 
किया जाएगा। 


इस वर्ष उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्यप्रदेश 
दिल्ली और भोपाल में इस योजना को लागू किया 
जायगा । शेष मद्रास, बम्बई, दैदराबाद, बंगाल, आसाम 
मैसूर और उड़ोसा में अगले वष प्रारम्भ किया जाएगा | 
किन्तु इन राज्यों में संक्षिप्त संख्या में कर्मचारी रखे 
जाएँगे, जो श्रगली गन्ने की फसल तक ४ महीने में काम 
को सीख सकेंगे | र 


घरेलू दियासक्ाइ उद्योग 


घरेलू दियासलाई के बिए आगामी वर्षो का मुख्य 
कार्य इसके लिए बाजार की ब्यवस्था करना है। इस. 
उद्योग की उन्नति और बिक्री की व्यवस्था करने के 
लिए १५०००० ₹० रखे गये हैं। आर्थिक सहायता देने 
का भी उपबन्ध है । 


चमड़ा उद्योग 


चमड़ा उद्योग के बारे मे विकास योजना केचल 
चमड़े के उत्पादन, रंगाई तथा चमड़े की बस्तुओं के 


३५३ 


को पी 


निर्माण [ण तक ही सीमित नहीं है; अपितु सम्बद्ध वस्तुं, 
मास का खाद, हड्डियों, सौंग खुर ओर चर्बी आदि के 
चारे में भी हे । ई 

` इसके अतिरिक्त गांवों के चमारों 
को ठीक करने के लिए प्रति हौज ५० रु० का श्रनुदान 
दिया जायगा । इस प्रकार की २००० हौजें ठीक करवाई 
। जंगी | कुल व्यय १ लाख रु. कूवा गया दै । 

2 ताड़-गुड़ उद्योग े 
` ताइ-गुढ उद्योग के बारे में जिसे १३४८ में केन्द्र 
आर्थिक एवं प्रौद्योगिक सहायता द्वारा अनेक राज्यों 
प्रारम्भ किया गया दै, यह निश्चय किया गया है कि 
| णडल थ्पनी वर्तमान योजना पर ही कार्य करे मण्डल 
ने गुढ की किस्म में सुधार करने पर विशेष बल देने को 


हा है । 


के रंगाई के हौजों 


मधु-मक्खी पालन 

मधु-मक्खी पालने के बारे में मण्डल ने यह कहा 
ठ कि भारत में इसके वारे में बहुत कम ज्ञान दै। 
 दक्रिखयों को पालतू बनाया जा सकता है तथा इसके 
` द्वारा एक अतिरिक्त आय हो सक्ती है । इस कार्यं को 
' पहले वहां ही विस्तृत किया ज्ञायगा, जहां पहले से ही हो 
रदा दै । संस्थाओं को अनुदान भी दिया जायगा । 
साबुन उद्योग 

 मण्हज्ने नीम के तेल से भी साबुन बनाने का 
व दियाहै। इसके लिए निंबोल्ियों के बीजों से. 
निकालने के काय को बढ़ाया जायगा । बीजों से 
तिज निकालने के लिए ७ केन्द्र खोले जायेंगे । इन पर 
रु. व्यय यगा | 

हँ.” . धान की कुटाई 

घान की कुटाई के उद्योग को प्रोत्साहित करने के 
' धान उगाने वाले राज्यों में उत्पादन समितियों की 
थापना की जायगी । ४० मजदूरों की एक समिति 


सम्पदा के नये विशेषांक 
. भूमिलसुधार-अ के 
की प्रतिक्ता कीजिए 
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१३० दिन में र हजार मन चावल तैयार कर सकती इ 
इस वर्ष इस प्रकार की ₹०० समितियां स्थापत को | 
हैं प्रति समिति में ४० प्रतिशत ब्यय देकर 
चक्कियां स्थापित की जायेंगी । इसके भरा ॥ 
प्रति समिति को २४० ₹० दिया जाप्रगा । |. 


| 
वस्त्र-उत्पादन में वृद्धि 


भारतीय सूती मिलों ने १५५३ के प्रथम चार महोनो | 
में, गत वर्ष इन्हीं महीनों की तुलना में १६ प्रतिशत | 
अधिक कपड़ा तयार किया है । 
अधिकृत आंकड़ों के अज्लुखार मिलों ने गत मास १ | 
गत्र कपडा तैयार किया। इस पप |. 
तक कुल १३ SS लाख गज कपड़ा | 


करोड़ ३० लाख 
जनवरी से शप्र ल 
तैयार किया गया । १३४२ के इन्हीं वर्षों में १३४०० 19 
लाख गज कपड़ा तैयार हुआ | सूत का “उत्पादन भी | 
१६४२ के इन महीनां: में जहां ४५१०९ लाख पांड था, | 
इस वर्ष ४८६० लाख पोंड होगया है | त 

१३५२ के प्रारम्भिक चार महीनों में कपड़े और |॥.६। 
मासिक औसत उत्पादन क्रमशः ३८४० लाख गन ओर 
११२० लाख पौंड था, जब कि इस वर्षे के इन महीनों | 
में ४०५० लाख गज और १२६० लाख ९० हजार पो | 
है। 4 

गत.दो महीनों में भारतीथ कपड़े के निर्यात में | । 
सुधार हुआ है । जनवरी से अप्रेल तक के महीम | 
कपड़े की सभी प्रकार की किस्मों का निर्यात क्रमशः श | 
प्रकार रहा -४३४ लाख गज, ३८६ लाख गाए! रा मा 
लाख गज, और ६३२ लाख । कुल निर्यात ९ ३२ 
x 


नागपुर थें सम्पदां 
बेस्टने बुकर डिपो 
शैज॑डेंसी रोड से खरीदिये ' 
Dd 


4 


Haridwar 


त्र जगत के समाचार 


रत सरकार ने ७१ करोड़ रु० का एक नया 
क हीं घोषणा को है | इसका सुख्प उद्द- 
| व योजना की पूर्ति करना हँ । इस ऋण पर 
| (के प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा | इस समथ 


ह) के पर व जून १६६१ को १००) ४० की रकम 
| / न 


बारी क 


गी । fs 
| ब्रिटिश व दूसरी विदेशी कम्पनियों ने आरत 
पह | (हा को आश्वासन दिया है कि वे झुवक यूरोपियनों 


। | भर्ती नहीं करेगी । 


“रोकियो की एक जिला-अदालत ने जापान में 


गीत ११ | तेल के आयात के किरुद्ध ए ग्लो ईरानी कम्पनी 


ल वर्ष गीत रइकरदीहैँ। क. 
। वरमा सरकार ने दोवर्षो में भूमिहीन किसानौं 
३८४०० करोड़ भूमि मुफ्त बांटने का निश्चय किया है। 
हुत भी | दुभूम कारतकारों से हस्तगत किया जाएगा | 
इ था | -अभ्रमरीका पाकिस्तान को १० द्घाख टन रोह उधार 
` को उद्यत है। इसके लिए विधेयक पेश किया जा 
ड़ आर | ६ 1 
ज्ञ आर | “पंजाब में १७ मई से कर्मचारी सरकारी बीमा 
महीनो | il लागू हा गई है। इस योजना से ३० हजार 
[र पो चारियोको फायदा हीगा | 
न ०७ नक 
१९११ में भारत में ३३,४१,२३८ साइकिल टायर 
[गे थे और १३४२ में इसका उत 
अची +, में इसका उत्पादन बढ़कर 
तत | 00 टायर हो गये थे । 
ह" | -गारत में अब भी मे ८. 
शः इ न जत २१ गर सरकारी रेलवे लाइन 
ज. १४९ शत लम्बाई १ ०३२,७४ मील ' झौर मूल्य 
Er) शभ ७३ 
। मात लाख रु हे ; 
F य न 
hh सहकारिता आन्दोलन में १७३,००० 


१ 7 (सोसायरिया 
~ हटिया) हैं, जिनमें १२० लाख सदस्य 


| कार्यसंचालन पूजी २३४ करोड़ 
\ २२ में 

* भाये । हित के सुर्दाचिट्टी घर में १२८६० 
$ भारयीय डाक व द 


जोर २० र विभाग के १३४३-९२ में 
निपटाये, Do सूरय के मनीआङर, बीमे 
१ चोरी असावधानी आदि के 


षा 
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कारण केवल ४,३१,००० रु० का नुरुसान हुआ ।. : 
१६९२ में भारत के साबुन बनाने वाले कारखानों 
ने 5५,००० टन साबुन तैयार किया, जबकि १६११. 
में ८२,५०० टन साइन तैयार हुआ या । र, 
१8२२-२२ के साल में भारत में ४ लाख एकः 
भूमि में पोस्ता की खेती होती थी, ओर इसको तु लना म 


पिछले वषे के ०० > 
कोर (` ०० एकड़ भूमि में इसकी खेती 


“नदियों के जल के सम्बन्ध में भारत पाकिस्तान 
के बीच में एक अस्थायी समझौता हो गया है । पाकिस्तान. 
को पानी देने के सम्बन्ध में दोनों ओर एक-एक अघि : 
कारी की नियुक्ति की गई है | इस व्यवस्था से दोनों 
सरकारों को संतोष हुआ है। अन्तिम: व्यवस्था विश्व 
बॅक की योजना द्वारा होगी, जिसमें अभी काफी समय 
लंगेगा । 2 हे 

भारत सरकार ने कपडे के निर्यात के लिए दिस: 
स्बर १६३ तक फ्री लाइसेंस जारी करने की घोषणा 
की है। ET 
--भारत सरकार ने-खाकी कपड़े का निर्यात २५ 
प्रतिशत से ३३ या ३३॥ प्रतिशत बढ़ा दिया है। , / 


भारत को खाद्य स्थिति ww 
भारत सरकार के खाद्य मंत्री श्री किववई ने एक तै 
वक्तब्य में बताया है कि हमारे पास इस समय ३६ लाख 
टन अन्न स्टाक में दै, जिसमें से २१ लाख टन इस वषे | 
आयात किया गया तथा १८ लाख टन गत वर्षका बचा _ 
हुआ था। इस वष केवल २१ लाख टन अन्न मंगाते | 
की योजना बनाई है, परन्तु सम्भव है इतने अन्न की | 
जरूरत न पड़े | अन्न को सन्तोषजनक स्थितिं के कारण | 
ही भारत सरकार ने बरमा को सूचित कर दिया दे कि. 
वह ३२ रु० मन के मूल्य पर उसका चावल नहीं खरी- _ 
दना चाहता 1 भाड़े और लाभ के अतिरिक्त वह ६ रु७ 
मन से अधिक कीमत देने को तेयार नहीं है। | 
—मू गफली श्रादि तेलहनों के तेज के निर्यात में 
प्रतिमास निर्यात घट रहा है। सन्‌ १३४२-५३ सं 
मासिक श्रौसत ४७.५ करोड़ रह गया, जबकि इसके पिछले 


३१ 
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। अमेरिका से ५ नये समभौते 


हाल में भारत तथा अमेरिका के मध्य जो % नये 
' समझौते किये गये हैं, उनसे भारत को अपनी भवन- 
निर्माण-सामग्री का उत्पादन बढ़ाने, कम लागत पर 
मकान बनाने, नदी घारियों का विकास, नल कूपों की 
` हाहायता से सिंचाई करने भर भूमिगत जल का पयवेछण 
रने के कार्यों में पर्याप्त सहायता मिलेगी । 
इन नये समकोतों की शर्तों के अनुसार भारत ७ 
| करोड़ २१ लाख रुपये लगायेगा और अमेरिका भारत के 
' खिये निर्धारित 8 करोड़ १६ लाख डालर के अनुदान 
मसे १,२७,४१,६२७ डालर ( लगभग ६०६,२४,१३१ 
क० ) देगा । ु 
 » आरत के केन्द्रीय भवन-निर्माण संस्थान रुड़की 
। ) | (उत्तर प्रदेश ) को आधुनिके ढंग के अत्युत्तम अ्रनुसंघान 
यन्त्र खरोदने के लिये अमेरिका की ओर से २१ दाख रु० 
की सहायता मिलेगी 1 
अमेरिका, यूरोप ओर संसार के कुछ भ्रदपविकसित 
भागों में मकानों को बनाने के लिये, कई वर्षौ से ऐसी सरल 


। ब्रष ६०,७५ करोड़ रुपए था। इस प्रकार निर्यात में 
३२ प्रतिशत की कमी हुई । 

--भारतीय संसद ने औद्योगिक विकास और नियं- 
त्रश सन्शोधन विधेयक स्वीकृत किया। 

- भारत सरकार ने स शोधित आय कर कानून 
को जारी कर दिया । 
भारत में धोतियों का उत्पादन ०,००० गांडों 
५ ३०,००० गांठे प्रतिमास रह गया है। इससे बाजार 


भे धौतियों की कमी हो गई है । थह सोचा गया था कि 


साबित हुईं । पश्चिमी बंगाल ६००० से १०,००० गांठे 
धोती थर साड़ियों की श्रपस्री मित्रों में प्रतिमास तैयार 
` है । इस प्रदेश में धोतियों की सर्वाधिक खपत है | 
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रौर मशीनी प्रक्रियाओं को अमल सैं लाया 
जिनका भारत में बिल्कुल चल्न नहीं है। 
७ डालर (३,४५८,००० रु०) की सहायता 
इस योजना पर अमल करके भारत में कम 
मकान तैयार करने के सम्बन्ध में प्रदर्शन कर 
आवश्यक सामान उपलब्ध हो सकेगा ।इ ९ 
उदेश्य भारतीय श्रमिकों को भवन [का . 
तरीकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करना । | 
सिचाई की व्यवस्था को उन्नत करके खाद्य-उस्पादून | 
बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की जा सकती है। 
दूसरे नये पूरक समोते के अन्तर्गत टेक्निकल सहयोग 

प्र शाउन १5 लाख ८० हजार डालर (लगभग ८१,६६, | 
४०० रु.) आवश्यक सासान, टेक्निकल जानकारी रौ! | 
उपकरणों के लिये प्रदान कर रहा है, ताकि हीराइरइ, | 
घटप्रभा तथा गंगापुर सिंचाई-योजनाश्रों के लिये बांधां, | 
सिंचाई की नहरों ओर शिजली के कारखानों का निर्माण 
किया जा सके । 


जा रहा है 
अमेरिका से| 
मिलने प्र | 
लागत प | 
ने के हि 


नलकूप, जिनके द्वारा भूमिगत जल खोतों को व्यवस्था | 
की जाती हे, खाद्य-उत्पादन बंढ़ाने में बहुत सहखपूण | 
सिद्ध हुए हैं | ६१६०६२७ डालर ( लगभग २,३५१९' 
६३१ २० ) के नये सहायता कार्यक्रम से पंजाब, उत्त | हो 
प्रदेश तथा बिहार में ६४० श्रतिरिक्त नलकूप खोद # | 
बिजली द्वारा चालू किये जा सकेंगे । 


भूमिगत जलकी संभावनाओंके संबन्ध में छानबीन अ. 
के लियेसमस्त भारत के उपयुक्त स्थानों में लगभग ३४ | 
कुए' खोदने का विचार किया गया है | सहायता के | 
में अमेरिका द्वारा दी जानी वाली ४९ लाख डालर %| | 
रकम उन क्षेत्रों को प्रदान की जायेगी, जो जल सै 
उठाने के लिये भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त समे न 
यह नया समझौता भारत के भूमिगत जल रबु हा 
कार्यक्रम के लिये चतुर्थ लचप्र' कार्यक्रम कें 
मिलने वाली सहायता का विस्तार करता है | 


ई 
बुट 
020 


[श्री जी, एस, पथिक 1 
| हि । तरटी चेत्र के शान्ति स्थापना कौ ओर अग्रसर 
| (हे करण देश विदेश के बाजारों में युद्ध-जन्य तेजी 
| कही | कोरिया के शान्ति के समाचारों खे विदेशी 
पं मे विक्र ताश्रों का खासा प्रभाव रहा । लोगों के 
| पने पोते का माल निकालने पर सभी बाजार नरम और 
बे है। बढ़े राष्ट्रों की युद्ध सम्बन्धी सामग्री की खरीद 
हा होने पे कच्चे मात्र की श्रामद्‌ करने वाले देशों को 
| धक्का लगा । इसलिए सभी बाजार नीचे में 
| है| 


सहयोग 

8,८५६, 

गी श्र 

राकुरह, 
बांधों, । 
निर्माण 


भारत के मात्र की विदेशों में खपत बढ्ने तथा 
भाव में श्रामद बढ़ने पर भी आय कम हुई । इससे 
हे भौर तयार माल दोनों प्रकार के बाजार कमजोर 
| | विदेशी ब्यापार से आय में कमी होने से देरा के 

यसा | ह चत्र को काफी धक्का लगा । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 
हलपूण | भारतीय खपत के विरुद्ध प्रतिद्वन्द्रिता होने के कारण 
0३ | मात की खपत घट रही है और राष्ट्रीय आय में 
हो रहो है यही कारण है कि जूट श्रोर चाय के 


पार म जि 
| मसाल की अधिक बिक्रो होने पर भी आय में 
| कमी हु । 


ब्रीन अते | बिदेशी बाजारों में चीजों के 
ग १११ ||६। पर कहा जाता हैकि अ 

केस | के दाम गिरने न देगा शौर 
लर की भी बाजार में उसका अ 


से त ोरणो पे 
जाग । | 0) 
, 


दास बराबर गिरते जा 
सेरिका जेसा देश अपने 
र. अधिक पेंदावार भी 
भाव प्रफट करेगा । EE] 
चे श्रामद में सो रने Eo 0001 । 
शक हिल र र ऊँचे भाव रहने में ही 
त इ्स समय विदेशों में व्यापारिक 
त 22 इधर भारत ने अनेक देशों से नए. 
1 , ९ हैं | मिश्र से अभी अभो भारत 
। इससे भारत मिश्र से 
अभी तक भारत स्टलिंग | 


3२. 
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में रुई खरोद॒ता था, किन्तु नए समझौते से ६० प्रतिशत 
स की खरीद स्टलिंग में और ४० प्रतिशत रुपए में. 
करेगा | भारत जितनी भी रुई खरीदे था न खरीदे, पर 
उससे मिश्र में भारतीय माल की खत? अन्तर न 
पड़ेगा । भारत चाय, तसख, कोयला ओर गाली मिर्च का 
निर्यात करता है। अव नए इकरारनामे" से कषड़ा और 
चीनी की खपत भी बढ़ेगी । पाफ्किस्तान स भी लम्बी 
झुइन का ब्यापारिक सममोता होने से यह खयाल किया 
जाता है कि भारतीय उद्योग भ्रच्ठ्ठी प्रगति करने में 
समर्थ होंगे । 


शेयर बाजार 


यही कारण है कि बम्बई श्र कलकत्तो क शेयर 
बाजारों में. साधारणतः अच्छा रुख रहा आरम्भ की 
मन्दी के बाद सभी प्रमु हिस्सों में नोचे में सुधरे भावों 
में काम-काज हुः्रा और ल्लोगः के बाज़ार में कामः 
काज अधिक नहीं था । व्यापारी ह५ प्रतीद्षा में हैं कि 
राष्ट्र संघ में “कोरिया सम्बन्धी नए प्रस्ताव का क्या नतीजा 
निकलता है | इससे भारत के अपने माल की खपत के 
विदेशोंमें नए प्रयत्न करने पर भी विदेशी बाजार नरम । 
बने हुए हैं | कोरिया युद्धके भ्राल फेला होने और शीत 
युद्ध की परिस्थितियां मिटने पर बाजार री गति असली 
रूप में आएगी । 


इन्जीनियर हिस्सों मं कामकाज 


शेयर बाजार में सट्टे के हिस्सों में क- जारी होने पर 
भी बम्बई और कलकत्तो के बाजार राजना।त७ समाचारों 
के बल पर घटते-बढ़ते रहे । टाटा स्टील डिफर्ड ऊ नीचेमे | 
१३१५ रु० से १६२५ रु० तक चढे । उनका मांग से तेजी 
वालों का बराबर जोर रहा | लोगों के लाजारण पोते करने ; 
के कारण टाटा भ्राडीनरी के भाव भो ३३२) से ३३४) मे 


रुख नहीं था । उनमें काम काज साधारण होने से भाब | 
२४॥) से २४॥=)॥ तक रहे । जेसप २।=) टेक्षः ` 
टाइल मशीनरी ६०) और कुमार घोवां में ८॥) = काम | 


हु | मगर टेक्सटाइल हिस्सों में सद्दा अधिक रहा और 
“भाव गिरते हुए रुख में रहे । । तेजी वालोंके हाथ खींच लेने 
५ बाजार में साधारण मांग थी । पर अन्त में साधारण 
| मन्दी आई । बम्बई डाइंग ३६५) से ३६७॥), कोहनूर 
३०४॥|) से ३०७), स्वदेशी, सेंचुरी २५४) और २७७॥) 
| से २९४) २७६) रदे । 


SS जुट के हिस्सों में काम | 
“2 * कलकत्तो में जुट के हिस्सों में साधारण, झामकाज 
दोने पर भी भाव सुधरे । हवड़ा २९7), नेलीमाल ३१ >>) 
नेशनल २४) ओर हुरुमचदु प्रिफरेंस का कास ३१५ ॥) 
में हुआ | , 


द्‌ .. विविध शेयरों में घटा-बढ़ी साधारण थी | बम्बई 
दे ३८२॥) से३८४।८) र एसोसियेटेड सीमेंट का. शम 
4७ १॥) में हुआ.। सिंधिया स्टीम के . भाव १३७) ल ड 
है . १३॥-) के बीच में थे। सिंधिया स्टीम कम्पनी र्‌ 
` अम्बद्दै सटौम कम्पनी का एकीकरण होने पर उनके हिस्सों 
के मूल्य पर फिर से निश्चय हो रहा दै । बम्बई स्टीम के. 
१ हिस्से पर लिंधिरा के २॥ हिस्से दिए जा रहे हैं । 

| केको के हिस्से 

` द्गे्ों के हिस्से अच्छी रंगत में रहे ओर उन में अच्छा: 
काम काज हुआ। इम्पीरियल बैंक के भाव १८६५) से 
१८०) तक थे । बैंक आफ इंडिया के भाव भी सुधरे 
और उन में का १४६।) में हुश्रा। .कलकत्त के 
[विध हिस्सों में श्री गोपाल पेपर मिल ३६॥-) और 
डया जनरल नेविगेशन के भाव ६२) थे | 


र सिक्यूरिटियां 


िक्यूरिटियों में कामकाज़ मजबूत रुख सें हुआ | 
तिशत (१८४६-८६) का काम ५२।) में हुआ । 


CEERI A 33 


77 55 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri 


7 5 बारदाना का. कामकाज ३४,८) था। | 
जज सोना> चांदी 5 2 js 2 

की मंदी और हाजर मांग कम होने प भी. 
भारत की अच्छी मांग होने से बम्बई में चांदी का... 


बाजार साधारणतः अच्छे रुख मैं 
जे डट रहा। इधर 
बेक का जो साप्ताहिक विवरण प्रकाशित हुआ, उ | 
रुख सुद्वा-स्फीति के विपरीत होने से बाजार णः भर ४. 
का अधिक असर पढ़ा | किन्तु पोते बालों की जोर । 
काम काज थोड़ा होने पर भी भावों में स्थिरता रा | 
। क | 
चांदी मजबूत रुख में रही । सोने का काम काज़ बहुत 
सुस्त और ढीला था। रुई की नरमी का सोने पर भी | 
असर पड़ा । किन्तु तैयारी की मांग अच्छी होने ३ | 
भावों में स्थिरता रही। चांदी के वायदे के मा 
१६३८) १६२।०) थे। बदला सख्त होने और मत | 
वालों की खरीद से न १६२), में बंद इए । नई | 
का कामं १५) में हुआ | चाँदी की देनिक झहद ५ 
सिलों की दै ओर खपत १० सिलों की है। सोने $ 
बायदे के भाव ८७'2)॥ . थे । तैयारी के मात 
८७॥|-)- और ` गिन्नी के. भाव ५०) 
तथा नई मिती का कामकाज ८७-)॥ में हुश | सोते 
की आमद और खपत प्रायः समान ५. हजार तोले की है। । 
कलऊत्ते में चांढी के तैयारी साव १९०) वायदे ह | 
१६०।०) और तेजी १५७॥।) की थी | सोने को तैयारी 
का कामञ्चाज ८८८) और वायदे का ममाट) भ 
न/म रुख में था । दिल्ली में चांदी का वायदा १५३) 
सोने का८७॥८) का था । रजा गिन्नी के दामभदो) गु 
रानी के ५७) थे । जोधपुर में चांदी का वायदा 1१0॥ 
आऔर सोने का १५६॥|)था । हापुड़ में चांदी 158 
ओर नजराना ५७॥८) का था । | 
गल्ले का बाजार. 
हापुड़ में गेहूँ १५॥|) से १७), चना. १५४) ; 
पंजाब में गेहू १३) था। गुड १८) से 20. 
मिल डिल्लेवरी तैयारी २५) से ३२), तेलहन सर ना 
अंक ० पु 1: का | 
मुगफली १६) से २१), बिनोक़ा 1४॥) और १ छः 
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| पत्येक व्यक्ति की पसन्द के हैं तथा 
|. + अधिक चलने 
हे + सस्तेपन ओर 

1 + डिजाइन 
के लिए प्रसिद्ध हैँ। ` 


पिटे 
| ता काटन स्पिनिंग एराड वीबिंग मिल्स लि० 
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अ्कसमेको (वालियर) लि. ग्वालियर! रस 


भारत की आवश्यकताओं के अनुसार 
कपडा बनने के यह भारतीय करव 


YP 


Se i I न524५ 


भारतीय मिलों के हजरों करघों की बास्तविकता जानने के पश्चात 

` क्ोपचेंज आटोमेटिक लूम बनाये गये हैं। इन अतिरिक्त 

सती व रेशमी करे | 

डोबी दाता बाकस और अ/क्जिलरी मोशन लूम 

बाविन्त, शटहस व पिकिंग 7स्टवस 5 

भी नई बढ़िया आटोमेटिक मशीनों से युक्त आधुनिक 
कारखाने में बनाए जाते हैं। 
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- मनेजिग ण्जण्ट- 
बिरहा ब्रदर्स (ग्वालियर) लि. 


` पौ० आ* बिरला नगर, खालियर । 
कक क्य कस के कुक हे. कफ फीकी का यम्‌ २ 
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इस अंक के कळ प्रमुख लेख 
% नई अन्तरराष्ट्रीय स्थिति और आर्थिक संभावनाएं 
% घस्त्र व्यवसाय की समस्या 
'% पंचवर्षीय योजना ओर बेंक 
` % केन्द्र और राज्यों में विकास कार्यक्रम 
' # आरन बीमा--समाज सवा का रूप 
केन्द्र ओर राज्यों में उत्पादन-फर 
पंचवर्षीय योजना और बेकारी _ 
पुजार के लिए कुटीरोद्योग 5 
क्र पू'जी विनियोग की सपस्पा | 5०८: 
अथवृत्त चयन, बैंक ब बीमा, श्रम समस्या, हमारे उद्योग, 
कृषि और खाद्य, ओधिक-जगत्‌ के समाचार आदि स्तम्भ । 
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समस्या, बेकारी बढ ९६। ६, चाषागत राज्य, ` 
जन प्रतिनिधियों का कत्तव्य, जनता. और 
योजना, राष्ट्रीयकरण का नारा २१२ 
३ केन्द्र और राज्यों में विकास कार्यक्रम 
(कृष्णचन्द्र विद्यालंकार) २१७ 
४ पंचवर्षीय योजना ओर बेंक (लाला योधराजजी) २१३ 


५, ग्रग्नि बीमा-समाज सेवा का रूप 


६, पंचवर्षीय योजना ऑर बेकारी २२ 
७, केन्द्र और राज्यों में उत्पादन, कर्‌ : २२६ ` 
८, बैंक दरिच्यूनल के निर्णय २३> - 
8, अमेरिका में बृक्षारोपण -२३२ 
१०, जहात्री व्यवसाय शौर गुप्त चर्चाए' . ३३ 


११. नेपाल राज्य की मुद्रा-व्यवश्था 
५२. अणु शक्ति रोर जन-क्रल्याण 


` १३, स्वर्गाय बालचन्द हीराचन्द ३३७ 


१४, कण्ट्रोल का कटु श्रनुभव 


₹. अर्थ बित्त-चग्रन - साम्प्रवादी ओ! अस्राम्यः 
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उत्पादन : रेलों से यात्रा ३३६ 
, भवन निर्माण गवेषण-शाला 
{जाब के कुटीर-उद्योग 


उ ड है डी 2025 4 8854: 


बसमेको (वालियर) लि. ग्वालियर] 


भारत की आवश्यकताओं के अनुसार 


(श्री परमेश्व॒रीभसाद. गुप्त) २२२ .< । 
; १८; श्रेप-समेस्या- रेलवे उद्योग के भज्ञदूर, मजदूर 


"` पू जी।विनियोग की सनस्या 
js 19540 200 5 शेर 12235 5; (श्री जी० एल? पथिक) २५ ह 
२३३} `; : 


(श्री यादव प्रसाद पंत) २३४ 


(द्रो वालेस बी एलिस) २३५ | 


(श्रीमती शान्तादेत्री केजडीवाल) २३८: - 


‘rR FE $ष्टीय गेहूँ संम 
वादी दो क्षेत्रः विविध राज्यां में दूध का ” | कि रए खाय अन्तर ही 


€ 


| 
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Within the.compass of 100 pages, (५. 
has been discussed from various angles in A 
intelligent way. Graphs and statistics make 
the understanding of dry facts easy. For, 
proper appreciation of the ‘plan and i 
implications, the Hindi readers will benift 
immensely from this publication, 
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1 


० 


५ संघ का कल्याण कार्य, दो मजदूर संघोकी एकता २४ 
१६. बह ओर बीमा--भारतीय बैंको क लिए 


गीय 
भी अ 
यू 


पूजाब,तैंशनल .ब्रर्क;;ब्रंक आफ जयपुर, रा 
म्थान, में. सरकारी बीमा, शास्त्री द्विव्यूनल का 
निर्णय. ˆ ` २ 
(२०, विविध रायि आर्थिक प्रदृत्तिया-+मध्य पेश, |. 
मध्यभारत और राज्ञ ध्यान न 
मारे उद्घोसरकमिर्जजापुर में सीमट फेक्टरी) 

` आरतीयः लु गिद्रों की मांग, एलमोतिधस 
उद्योग का विकाँस, ठेंलवाहक जहाज के लि! 


नी घाट), -स्पात और लोहे का उत्पादन 
मत 


में गे 


5A 


चीनी का उत्पादन और संग्रह, पंजात्र 
. पर नियन्त्रण समाक्ष Fs 
२३. श्वि जगत के समाचार £ : 
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} भरिया की सन्धि चर्चा और रू व श्रमेरिका में 
जदू | पौ तरह के समझौते की सम्भावना पिछुले कुछ समय 
कता २३) गर बार बढ़ती या घटती रही दै । कभी ऐसा प्रतीत 
त त है कि रूस की नीति में कुछ परिवर्तन हो रहा है 
। र साम्पवाढी तथा थ्रशाम्यवादियों का संघर्ष समाप्त 
क) २४ हो बागा भ्रधवा कुछ लम्बे समय के लिए टल जायगा । 
तर थे पह श्राशा निराशा में यदल जाती है ौर फिर 
का | गरा की स्वणे-रेखा दीख पड़ने लगती द्दै। 


व्य RS 

२१" पु भया है, यह न जानते हुए भी यह 
देश, DN लाती है कि वातावरण पहले सा गरम नहीं 
ति में कुद सुधार हो जायगा | 
र्‌; \ हष राज्ञ ` 
म न ER शान्ति की सम्भावनाओं -का प्रभाव 
लई | इह्‌ हे हे के पर अवश्य -पड़ सकता है और वह 
न °| डा का जो आज किसी भी परिस्थिति 
ता, | कारोबार: कै लिये बराबर तैयारियां कर रहा है, 
है हि भ रा लगेगा । उसके आयात कम होने 
; ॥.. | | | पह तो कक कमी विश्व पर भी भीषण प्रभाव - 

| रो आदेश । ॥ कि १३२८-२६ की :आर्थिक 

1 5 की भी मन्दी राने की कम 


मरिकन आयार्तो में करीब ३४ फो 


ह अन्तराष्ट्रयि स्थिति में आर्थिक सम्मावनाएं : 


. रहे हैं। हम सब्र से सस्ता इस्पात, सबसे सस्ता 


उस कपड़े में भी जापान हमारा प्रतिस्पर्धो धन ९ 
खडा हो गया है। १६५१ - हसारे कुल. निर्यात ¢ 


सदी कमी आ गई थी, क्योंकि अमेरिकन सरकार्‌ ऐसी स्थिति | 
“ने नहीं देगी । ऐसी स्थिति का प्रभाव न केवल विश्व ब्यापी 
होगा, बल्कि स्वयं अमेरिका की श्रान्तरिक अर्थ ब्यवस्था. | 
पर भौ पड़ेगा ओर आज अमेरिका “न्यू डील? जेसी किसी ८ 
योजना के द्वारा भी बेकारी को दूर करने की स्थिति में 
नहीं है | इस लिए यह ्रधिक सम्भावनां हैं कि अमेरिका | 
श्रायत्तों में १० फी सदी से अधिक कमी नहीं करेगा । किन्तु 
यह कमी भी हमारे लिए बहुत महखपूण सिद्ध होगी अर. 
हमारे व्यापार पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा । हमारे निर्यात | [ 
कम होने लगेंगे, हमारे कल कारखाने कम कमाने लगेंगे | 
र हमें अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार के लिए अपने निर्यात बढ़ाने ._ 
के लिए, अधिक चिन्तित होना पढ़ेगा। हमें स्थिति का | 
मुकाबला करते के लिए तैयार रहना पड़ेगा । 


- किन्तु दूसरी ओर स्थिति यह है कि हमारा निर्यात, 
पहले से ही कस हो रहा है । हम श्रपने बाजार ख़ोते जा 


सबसे सस्ता सीमेएट, काफी सस्ती चीनी तयार करते 
किन्तु कपड़े के सिवाय कोई माल बाहर नहीं भेजते 


करोड़ रुपये के थे, जब कि १६१२ में वे गिरकर केवल 
६१७ करोड रु, के रह गये । आर्थिङ्ग मन्दी के पहले 
` भ्रक्के में ही हमारे निर्यात २० फी सदी गिर गये, दूसरे 


चक्रे में क्या होगा, यह कैसे कह्दा जा सकता है | 


जूट के निर्यात पर हमारा ऐसा पुकाधिकार या, जिस 
पर हम गये करते थे, किन्तु आज इस दिशा में मी हमारे 
प्रतिस्पर्धी खड़े दी गये हें । सरकार द्वारा निर्यात-करों में 
गद कफो कमी करने से यह आशा की जाती थी कि जूट के 
निर्यात में वृद्धि दोगी, किन्तु वह आशा पूर्ण नहीं हुई । जूट 
मिल अप्ोसियेशन तो जूट की सांग कम हो जाने से 
ह काम के घण्टे कम करने की अनुमति चाहता है, किन्तु 
न हूसरी ओर दूसरे देशों में जूट को नई मिलें खुल रही हँ | 
डण्डी की जूट मिले हमारे बाजार में प्रवेश कर रही हैं । 
| आरोप में भी छुछ मिन बन रही हैं और वे अमेरिका की 
५५ फी सदी जरूरत पूरी करने का वचन दे चुकी हैं। 
जापान भी.श्रपना अतिरिक्त माल अमेरिका भेज रहा है । 
क्रिस्तान में बनी पहली जूट मिल का माल भी बहां 
पहुँच रहा है । फिलीपाइन्स भी एक'बडी जूट मित्र खोल 
रहा है और थाइलण्ड भी जुट उत्पादन कर रहा है । 
` पुवगाली पूर्वीय श्रफ्रोका में भी दो जूट मिले खुल रही 
। हैं। आस्ट्रे लिया में एक रेशे से बोरियाँ बनाने के परीक्षण 
४ हो रहे हैं। ब्राजील भी जुट उस्पादन के चेत्र में आ 
रहा है। | 
कोयले का निर्यात भी अब कम हो रहा है। १३९२ 
के भ्रन्तिम चरण में गत वर्ष की अपेज्ञा विदेशों में २३ 
प्रतिशत कोयला कम गया है । इस वर्ष के प्रथम चरण में 
११५२ के प्रथम चरण की श्रपेहा ४३ प्रतिशत निर्यात 
कुम हुए हैं | १६११ में इक़लेंड भी हम से कोयला 
। अँगाता था, पर अत्र वह भी बाहर भेजने लगा है! 
भ्रास्ट्र लिया भारतसे कोयला मंगाता था, श्राज 
। से पाकिस्तान को कोयला भेजा जा रहा 
जापान में जहर भारतीय कोयला जाता हैं । गत 
ने ७॥ लाख टन कोयला मंगाया था, इप्त वर्ष 
७ लाख टन कोपला मंगायगा, किन्तु यदि 
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कोय्वा संगाने लगेगा 1 तब एक ओर समस्या रही 
जःयगी । वस्त्र ब्यवसाय को भी स्थिति बहुत चद र 
है । इसकी चर्चा एक दूधो लेख में को गई है| पष 


यह स्थिति है, जिसे हमें स्पष्ट रूप से समता 


दै । श्राखिर इसका हलाज क्या दै र 
अर इसका इलाज मया ६, इल पर रासी | 
से विचार करना दे, केडत नारों से यह समस्या ह्‌ i 
होने वाली नहीं है । हमें अपना उत्पादनब्यय का | भे, 
करना होगा आर हृतना कम करना होगा कि निर्यात करों . 
मे बहुत कमी न करते हुए भी हम आने वाले संकटका | छा 
सामना कर सकें, निर्यात करों की कमी का प्रभाव हमे | ए 
राजस्व पर पड़ेगा ओर राजश्व में कमी का. परिणाम | झा 
पंचवर्षीय योजना पर सी पड़ सकता है। कारखानों हौ | पत 
आपदनी कम होने का परिणाह श्रायकर पर पड़ेगा। | 
इस तरह जो नई स्थिति आरही दै, उसका सामना केसे | ४६ 
किया जाय ? न 
उद्योगपति उत्पादन व्यय की बृद्धि का मुख्य कारण । र 
ढ़ 
रेशनलाइजेशन तथा नये मजदूर संबंधी कानूनों को क 
बता रहे दें । जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध १ तो 
है, वे ठीक दीखते हैं, किन्तु इन कारणों को दूर करन झो ' 
“ 
मु 49 & पति तथा पतः 
का अर्थ दै मजदूर-हित-संबंधी कानूनों की समा हा 
गः 


नई मशीनों के द्वारा बेकारी की बढ़ती | और हमें निश रा 


है कि कोई उद्योगपति भी इसे नहीं चाहेगा। 9 क्या 
का विकास आज के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के दुग म से, 
सकता है,यह भी विचारणीय दै। हम = पमे 
पूर्वक ई 


सीमा तक हो 
हैं कि कुछ अर्थशाखी ओर, अधिकारी गंभीरा” 
प्रश्नों के सभी पहलुओं पर विचार कर निकट भवि | 
उद्योगनीति का निर्धारण करें | किन्तु यह तीति रि 
“ववाद? या इउम के चक्कर से स्वतन्त्र 
“हित तथा ब्यावहारिकता को ध्यान मेंर 
की जानी चाहिए । 


होकर विर 
ख करं ति" । 


x 
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| व्यवसाय की समस्य। 


इले, जय कपड़े की कीमत ्रौलतन २ 
त प्रति गज थी, तब प्रति व्यक्ति खपत ११ गज 


क ते अधिक नहीं बढी और अब जब क्रि कपड़े की 
द 


ममता । से ४:४ गुन बई: डे 
भीरता | गै पुड पाक मूर स ४% (४२ मे के 
। हच | ॥हइते भराशा की जा सक्ती है कि i सः कक वि 
1 इम | द्रत खपत १६ गज से बढ़ जायगी । किन्तु $ ६५२ 
त करों | ईद उधपादन के जो आंकड़े प्रकाशित हुए दें, बह 
कटक | दे निर्यात होने वाले माल को छोड़कर १ श्रव 
[हम | जाके है। इसमें मित्रों और हाथ कररघों दोनों का 
।रिणम | ज्वा शामित्र दै | इसको अर्थ यह हे कि अब भी” १६ 
नें डौ | पज़क्पड़ा प्रति ब्यक्ति खपत के ज्ञायक तैयार 
पढ़ेगा। | दाह, जिसकी खपत बहुत सम्भव नहीं है ।? इन शब्दों 
ना केसे | बम्बई मित्र मालिक एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री 


गाधर सोमानी ने वस्त्र-ब्यवसाय की घस्तु-स्थिलि पर 
ए करण | "श डाइते हुए इस बात पर पर बल्न दिया है 
किभ्रब यदि हमें भ्रपने वश्न्न-व्यवसाय को उन्नत और 
(| पिशित करना है तथा पोछे नहीं हटना है, 
वो झारा सारा भ्यान वस्त्र-निर्यात को बढ़ाने 
दूर कर| को शरोर जाना चाहिए | “सम्पद? के पाठहों को सम्भ- 
ह तंथ| 7 सरण होगा कि भ्राज से करीब १ वर्ष पूर्व 
(र पडके बक्सटन नामक नगर में वस्त्र-निर्माता देशों 
I रा था। उसमें यह विचार प्रकट 
स ने सा देश कितने कपड़े का निर्यात 
म ब) मोन रो र संघर्षं ते बचा जा सके हे । उस 
७ ६ रो निधि त्रभाई लालभाइ के नेतृत्व में भार- 
HR मडल ने एक अरब गज कपड़ा निर्यात 
भे पका आश्वासन दिया थ 
| गण में उसो ८ 11 श्री सोमानी ने श्रपने 
| त दिया है कि पडल ख करते हुये इस बाव 
| 1 सि, देम सम्मलन मे निर्दिष्ट लच्य की 
| थिति सनत पस्न करना चाहिये, परन्तु इस दृष्टि से 
| गितार गिर गौषजनक नहीं हैं, क्योंकि वस्त्र का निर्यात 
5 रहा हे । १३४० $ : 
से भ १ अरब १० करोढ़ 
„भ्म कपडा विदेशों में गया था । ३६५१ में 


भु 2१२) 


00-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यह निर्यात घट करके ७३ करोड २३ ज्ञाख गज रह गया। 
तथा १३४२ में सिर्फ ५४ करोइ २७ लाख गज रह 
गया । यह ठीक है कि निर्यात में यह कमी केवल भार- 
तीय चस्त्रों मे ही नहीं रही, अन्य देशों के निर्माताओं 

को भौ निर्यात में कमी का मुकाबला करना पढ़ा है! | 
१६४२ मे १३४१ की श्रपेत्ञा करीब १ अरब गज कपडे | 
का अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार कम रहा है । षरन्तु अन्तर्राष्ट्रीय | 
निर्यात कम होने फा नाम लेकर हम सन्तोष से नहीं 

बैठ सकते । हमें तो अपना निर्यात देश कीं उन्नति 

किये घडान्ना ही होगा| 


“निर्यात का लच्य घोषित कर देने या निर्यात करे || 
में कमी कर देने मात्र से ही १ अरब गज कपड़ा निर्यात | 
करने का क्षय पूरा नहीं हो जाता |? यह चेतावनी देते हुए || 
श्री सोमानी ने कुछ वे आवश्यक कदम बताये हैं, जिनसे | 
दम अपने वस्त्र निर्यात को बढ़ा सकते हैं। इसके लिये | 
सबसे अधिक आवश्यक यह है कि हम विदेशी खरी' 
दार को यह विश्वास दिला दें कि उसकी जरूरत के सुता- 
बिक उसे माल दिया जायगा अर उसकी कोई शिकायत ॥ 
नहीं रहने दी जायगी । बम्बई मिल-मालिक-एसोसियशन 
ने इस दिशा में कुछ निश्चय किये हैं, जिन पर यदि ) 
सञ्ज किया जागर तो निस्संदेह भारतीय कपडा अपंनी 
साख बिदेशों में जमाने मे सफल हो जायगा । | 


यम्बई मिल सालिक संघ अपने निश्चयों से भारतीय हे 
वस्त्र की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, किन्तु वस्त्र निर्यात के | 
लिये यह भी आवश्यक है कि हम दूसरे देशों के सुका- 
बले में ठहर सकें, और उसके लिये आवश्यक यह है कि. 
भारतीय वस्व कम लागत में तैयार हो 1१६२ सें भार" | 
तीय मिलों को अ्रपेक्ताकुत कम लाभ हु दै । कपड़ा अच्छी 
ओर सस्ता बनाने के लिए भारतीय मिलों की पुरान 
मशीनरी बदल कर नई बढ़िया मशीनें लगानी होंगी. 
रिजर्व फंड तथा अन्य सुल्लभ साधनों को ध्यान मर 
हुए बम्बई के वस्त्र व्यवसाय को पूर्ण नवीकरण के 
३८ करोड़ रु० की आवश्यकता दे। यदद छोटी रकम 
है और न जल्दी वसूल ददने की संभावना है । वि 


डन परिस्थितियों में जबकि नफे कम हो रदे हैं और 
जार में खरीदार शासन करने लगा है। 1 

गाइ, भत्ता, बोनसे ऑर सवेतन छुट्टी आदि मजदूर की 
कती दुई मागे? व प्रौविडेंड फण्ड बीमा स्कोम आदि 
| झरकारी योजनाएं व्यवसाय परं पहले ही भार डाल रही 
। छुँ | ऐसो स्थिति मे मिलों से यह आशा नहीं की जा 
। ककेती कि वे पुनर्नेवीकरण के द्वारा अंतर्राष्रीय बाजार म 
| दासानी से ठहर सकेगी । वस्त्र व्यवसाय भारत का प्रधान 
| उद्योग है । इसकी उपेचा किसी तरह नहीं की जा सकती । 
। सरकार तथा उद्योग का कतव्य है कि वह इस विषक 
| स्थिति पर गम्मीरतापूव'क विचार करे आर वस्त्र-ब्यव- 
` ताप को नीचे न जाने दे । 


` बेक्रारी बढ़ रही है! 

/ भारत सरकार के श्रम मन्त्री ने संसद में बताया दै 
6 कि१६५२ में १,२६,४३८ बेकारों ने एम्पल्लायमेंट एक्स- 
शव में अपने नाम दजे कराये हैं। इनमें से ३२००० 
वैद्रिक पास हें | इण्टरमीजिएट पास युवकों की संख्या 
११६०३ है, सम्भवतः इसका कारण यह है कि इन्टर 
करने के बाद अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई जारी रखते 
हैं | दफ्तर में नाम दूज कराने चाले प्रेज॒ुएटों की 
संख्या १५३५० है। शिक्षितों की घेकारी केवल श्राट॑स 

कालेजों में शित्ता प्राप्त युवकों तक्र ही सीमित नहीं 
` नहीं है, मेडिकल व इन्जीनियरिङ्ग की शिक्षा प्राप्त कये 
गी भ्राज काम प्राप्त कर सकने में ग्रसफल हो 
ऐसे बेकारों की संख्यां १४३६० हे जिनमें ८३२ 
न्जिनियर ही हैं | ये संख्याए' भी स्थिति की सच्ची 
नहीं-है, क्योकि बहुत से लोग इन दफ्तरों में 
५ भी नहीं कराते । भ्रमी तो वेकारों की संख्या 
जा रही है। सरकारी कारोबार और दफ्तरों की 
और छुंटनी जारी दै | विगाखपत्तनम्‌ में 
८०० आदमी कम किए जा रहे हैं | मिलो में रेशन- 
` और कम मुनाफे के कारण छटनी की-जा 
ज्यॉ-ज्यों सग्ारी कानून मिलों पर अधिकाधिक 


&..] 
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घोर लादते जायेंगे, वे उसके प्रतीकार के लिथे 
उपायों का श्रवलम्बन करेगी । अभी तक यह भी ठ 
नहीं है कि पंचवर्षीय योजना कितनों को काम दे पास 
है और निङट-भविष्य में कितने काम पा ले । देश छो 
विकास योजना का सीधा सादा आर्थ दै सबको रोजगार। 
इसके लिए गृहो्योगों # सिवा दूसरा कोई माग क्या सर 
कार के पास है? 


भाषागत राज्य 


साधारणतः हम राजनीतिक विषयोंके विवाद में नहीं 
पड़ते, किन्तु जिन म्रनों का प्रभाव देश की शिक 
स्थिति पर पड़ता है, उनकी उपेका भी नहीं की जा 
सकती । भाषाओं के आधार पर बि भन्न राज्योंका निर्माण 
एक ऐसा ही प्रश्‍न है । व्यावहारिक थर आर्थिक कढिः 


नाइयों की उपेक्षा करके भाषाओं के भावुकतापूर्ण आष्दो- | 
लन के आगे भारत सरकार ने झुक कर आंध का पथक और 


राज्य बनाने का निश्चय किया था । इसका परिणाम जहां ॥; 


जनता पर तरह तरह के नये करों के बोक के रूप में | 
पड़ेगा, वहां संकुचित भाषा-प्रेस को सन्तुष्ट नहीं किया ह; 


जा सकेगा । आर्ध और उसके समीपवर्ती चेत्रो में जो | 
घरेनायें हो रही हैं, वे इसे घुष्ट करती दै । आन्ध्र में 
कौन कोन से जिले मिलाये जायें, यह भी अमी तक वहाँ 
की जनता निश्चित नहीँ कर सही है । बेल्लारी जिले को 
जनता का एक भाग श्रान्धर में मिलने का विरोधी | हे 
कर्नाटक राज्य निर्माण की इच्छा करने वाले श्रस्तान || 
आन्ध्र के कुछ क्षेत्र लेना चाहते हें । 
तीर्थ ने दैदराबाद शहर को ही कर्नाटक का भाग" , 
किया है । बृहत्‌ महाराष्ट्र और बृहत्‌ गुजराः 
बम्बई शहर के अलावा अन्य क्षेत्रों की भी माग %/. | । 
हैं। पंजाब में कुछ लोग पंजाबी राज्य के लिए भरत 
करने की सोच रहे हैं । बंग. में भी इसी तरह क 
चार मिल रहे हैं। इस तरह समस्त देश में दी राई 
खण्डित होने लगी है । श्रौर इन सब बोटी 
राज्यों का परिणाम देश के श्र्थ-चक्र पर 
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स्वामी रामान | षो 


ति व है कि यदद छोटे २ राज्य अपने 


F रौ ल बिए भी केन्द्रीय सरकार पर निर्भर 
। रही | हौँ! 


तम अ्रपने-अपने चेतरो में अधिक जनकल्याण 
वटे शर" 


श । i % ® Ti से ब्वृस्यृङ 
ष हें, हये हम देश के नेताओं से अत्यन्त इंका 
गेर | ff त ब्रहुरोध करना चाहते हैं कि वह राजनीतिक 
| सरः पू य | F~ क टट [न णे 
धिके दते 1निकारक इस आन्दोलन 
गै न ननं इष्टिय से द्द 
| ३ छं । ह र 

त शरीर जनता 
नहँ मणप्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री रविशंकर शुक्ल ने पंच- 
पिक | (योजना के बारे में बहुत सुन्दर यात कही है कि 
जो | (योना सरकारी फाइलों से निकल कर जनता के 
मेण | ३ ्रागई दै । वस्तुतः योजना जितनी सरकार के 
कि | पाक्ने की है, उसते कम महर्वदूर्ण ऊनता का भाग 
दोः ॥ 7 | यह प्रसन्नता की बात है कि अनेक राज्यों में 
2 [लिते पंचवरषोय योजना में अपना भाग अदा करना 
1 जहां ॥। 


[ह रिया दै । उत्तर प्रदेश में श्रसदान आन्दोलन सास्विक 


र हर उताइपूणे रूप से प्रगट हो रहा है । अन्य अनेक 
किया यम मी ग्रामो की जनता अपने अपने क्षेत्र में सड़कें, 
५ i हस्पताल्ञ, इए' और छोटी नहरें बनाने में 
+ वहाँ । ३ ६| वस्तुतः भीषण व्ययलाध्य विशा योजनाओं 


पेशा घटी योजनाएं: 


WR ही जनता में अधिक उमंग 
1 भ सकती हैं तथा स्वा 


पय सम्बन का पाठ पढ़ा सकती 
तिद |. दोक योजनाश्रों की नियमित विधिबद्ध कार्य- 
मरन्दे |, र मी येदि प्रबन्ध सम्बन्धी आडम्बर को निकाल 
४ है य्‌ तो वे दि 52253 द ७ 
हर ) इस दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध 
दोरा | "भाग की बात है कि भारतीय उद्योग - 
|i जना र हार्दिक सहयोग देने का निश्चय 
छ है ३ रो इ. म जिन बैंकों की वार्षिक बैठक 
समा |+ ee बिइला, लाला योधराज 
ह | „= य योजना का स्वागत हिया है । 
र ड निर्माण जनता में योजना के प्रति 
दा करने के लिये हुं था । उसे 
सावधान तथा सुसंगठित होने 


ले 
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की आवश्यकता है | हमें सन्देह है कि देशव्यापी आधार 
पर समाज का संगठन करने के लिये जिस व्यक्तित्व की 
आकरयकता दै, वह समाज को नहीं. भिल पाया है. ७ 
असाधारण ब्यक्तित्व रखने वाले, परन्तु अत्यन्त कार्य ` 
ब्यस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें सफल प्रेरक 
सिद्ध हो सकेंगे, यह सन्दिग्ध है | इसके लिए तो ऐसा 
व्यक्तित्व आवश्यक है जो शासन कार्यों से निश्चिन्त होकर 
गांवों में जनता के साथ तम्मप्र होर रह सके । श्राज 
ऐसे व्यक्तित्व का अभाव ही भारत सेवक समाज को 
सुसंगठित नहीं होने दे-रहा । इसलिए आवश्यक यह है 
कि भारत सेवक सभाज को छोट छोट चेत्रों तक ही. 
सीमित रखा जाय और स्थानीय कार्यकर्ता रो द्वारा स्था- 
नीय कार्यो के लिए जनता में उमंग पैदा की जाय । 

अत्यन्त कार्य ब्यस्त शासनाधिकारी या पेचीदा दफ्तरशाही 
इसे संगठित नहीँ कर सकती। इसके लिए देशभक्ति की 

भावना से अनुमानित कार्यकर्ता ही चाहिए । यहां रूस 

की भांति आतंकवादी शासन पद्धति नहीं चल सकती, 

इसलिए सेवाभावी कार्यकर्ताओं को और भी अधिक 
अ.वश्यकता है । ः 


ॐ 
जन प्रतिनिधियों का कत्त व्य 


आज सै करीब दो वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में दुर्निच्त से | 
सत्यु के कुछ आरोप सरकार पर लगाये गये थे और पीछे 
यह प्रतीत हुआ था कि वे समाचार सत्य पर आधारित ह 
नहीं थे । पिछले दिनों संसद के कुछ सदस्यों ने राजस्थान | 
में दुभि की चर्चा करते हुए कहा था कि वहां भूख से | ; 
तड़प तड़प कर मौतें हुई हैं । राजस्थान में भन्न संकट की 
सत्ता से इन्कार न करते हुए भी राजस्व एवं अकाल 
सहायता मन्त्री श्रीमोहनलाल सुखाड़िय। ने बताया हे क्रि | 
जिल्ल जगह जिसकी मृत्यु के लिए अखबारों सें रिपोट की | 
गई थी, वह व्यक्ति एक लम्बे समय तक बीमार रहदा । 
लम्बे समय तक्र उसका इलाज किया गया, उसको ३० 
रुपये फोस के देने ,ओर एक लम्बे- आरसे तक 
इलाज कराने के बाद उसकी रुत्यु हुईं । उसकी झत्यु 
बाद उसके भाई बन्धु द्वारा शत्युभोज किया गया और 


द्‌ । & 

उसमें तीन चार सौ रुपया खर्च किया गया । यह ला 

उसके परिवार के द्वारा किया गया । इस तर की मत्यु 

तो भामूली समय में भी सम्भव है । इसका उत्तरदायित्व 

सरकार पए थोपना और अकाल को उसका कारण बताना 

सर्वथा अखंगत दै ।” अन्न संकट आर्थिक समस्याश्रों तथा 

 जनकष्टों की ओर सरकार का ध्यान खींचना आवश्यक हदै, 

` किन्तु यदि जनप्रतिनिधि जन-कष्टों का अतिरंजित वर्णान 
करेगे, तो इससे उनके द्वारा लगाये गये आरोपों का 
` कौरव ही स्वयं कम होता जायगा । विधान सभाश्रों में 
_ ज्ञाने वाले जनप्रतिनिधियों का दोहरा कत्त ब्य दै । एक तो 
' जनता के कष्टों को वे सरकार तक पहुँचावे ओर दूसरा 
यह कि देश की परिस्थितियां झौर शासन की मर्यादा 
' जनता को समझाने का प्रयत्न करें । सरकारी अधिकारियों 
और जनता आर दोनों को राष्ट्र के आर्थिक निर्माण में 
सहयोग देना दै और इसीलिए जनप्रतिनिधियोंका क्त्य 
है कि वह दोन शो अपने अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान 


 करोवं। 
i Dn 


(राष्ट्रीयकरण का नारा 
| पचले दिनों पालमैंट में फिंहम-म्यवसाय-सम्बन्धी 
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एक बिल पर बहस हुई थी । इसमें जहां फिर 
|| रम के 
कुएचिपूणं दोने की शिकायत करते हुए उस पर निव || 
की सलाह दी गईं थी, : बहां कुछ सदस्यों ने रध्या 110 
आकर फिएम-ब्यवसाय के: रा्रीयकरण का भी, पुग || 
पेश किया था, हमारी सम्मति में फिल्मों का वतेमान 0 1 
बहुत निम्न तथा निन्दनीय है श्र उन्नति के द्विए उप 
आवश्यक नियंत्रण अनिवार्य है। किन्तु प्रत्येक बाते 
राष्ट्रीयकरण का नारा लगाने का इम समर्थन नहीं झल | 
सकते । उद्योगों को यथासंभव निजी उद्योग के रूप भे 
विकलित होने का अवसर देना चाहिए । और सरकार ढा 
आवश्यक निर्यत्रण रहना चाहिए, तभी उद्योगों हा | 
अधिकतम विकास हो सकता है । यदि सरकार खप | 
उद्योग का संचालन करने लगे तो, स्वयं उस पर नियंत्रण | 
कठिन हो जायया । दूसरी बात यह है कि परस्पर प्रति- 
स्पर्धा के भ्रभाव में कम लागत में अच्छी चीज निकषे | 
की भी प्रेरणा नहीं रहेगी | कुछ प्रधान उद्योगों को बोर. 
कर' शेष उद्योगों के सम्बन्ध में “निजी उद्योग भौर 
सरकार द्वारा उचिद लिय॑त्रण” यद्दी हमारी ध्यावहा 
नीति होनी चाहिए । । 


` मेंराज्य की शक्ति की बढती को बहुत भयपूर्वेक 
` दुखता हुँ, क्‍यों कि अगरचे उपर से ऐसा मालूम होता हदै 
वह शोषण को कम करके लोगों का भला कर रही 
पर सचमुच तो वदद व्यक्तित्व का--जो कि उन्नति की 
जड़ ज्यु नाश करके मानव-जाति का अपार श्रद्ित 

। ; 

राज्य हिंसा का ही रूप दै, ऐसी हिंसा का, जिसे केन्द्रित 
|  संघटित किया गया है । व्यक्ति में आत्मा होती है । 
राज्य झात्मा-विहीन यन्त्र है । उसकी सत्ता का आधार 

। हिंसा दै, उसे हिंसा से बचाया नहीं जा सकता । | 


* 
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जक जायगा ओर फिर बद अहिंसा का विकास कमी नह 


कर सकेगा । 

मेरी इच्छा तो यह दै कि राज्य के हाथ 
केन्द्रीयकरण नहीं, टूस्टीशिप की भावभा का 
क्योंकि मेरी राय में घेयक्तिक म्ञालिकों से होगे ग 
हिंसा राज्य की हिंसा के बनिस्बत कम हानिकार `| E 
लेकिन यदि राज्य की मालिकी कायम “करना 9 
हो, तो मैं चाहूँगा कि वह कम से कम ही ठ 

में जिस चीज का विरोध करता हुँ, वह दै दही ॥ 
आधार पर बनाया गया संघटन; ”. र | 
चीज दै । सवेच्छापूर्वक बनाया गया ७ | 
चाहिये। | बी ५ 


हाथों मेसन | 


मे ३ || क 

त्‌ || योजना केन्द्र और राज्यों की सम्मिलित 
साहं । दै । सब राज्य राष्ट्र के अंग हैं ओर उन 
कर रत मा) को मिलाकर ही पुर 
उप | ना दै । राष्ट्र का कायाकल्प करने हा 6279 हि की 
बातमे | मो समध रा को करनी RE Be २ सभी 
ही क्ष | हो इसमें योगदान देना है । योजना के परिणाम- 
रूप मे | दवह तो लम होगा, वह si सरकार को नहीं, सब 
कारा | [गौ में >फोली हुई २६ करोड़ 0008 श्रा उनकी 
गों झा | एलां को होगा | इसीलिए योजवा-आयोग ने सम्पूण 


र सं | प्दागिख को दो भागों में विभक्त कर दिया है । 


नियंत्रण | ह्र तथा राज्य सरकारों के बीच झुल खर्च ६०:४० के 

र प्रतिः | तुपात से बांट दिया गया हे, जिसका संचि विवरण 
निकाल्ने | रार है 

को बरोह करोड़ ₹० में 

ग औ।॥ Vेग्रीय सरकार ( रेलों सहित ) १२४१ 

वहार | १ रण ६१० 

ख राज्य १७३ 

| ग राज्य ३२ 

जम्मू व कश्मीर १३ 

२०६३ 


| सत्ता १ | ५ 

कास ६ थातायात व संवहन 
गरक है|“ सिचाई व बिजली 
_ अनि र 


`` क्रुषिव 

सामुदायिक योजनाएं 
ड्या क 

लल 


समाज सेवा 
` - दिविध 


करोड़ रुपये 
५ 100 


7 और राज्यों सें विकास-कार्यक्र् 
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ॐ श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंक्रार 
नीचे की तालिका से यह प्रकट होगा कि इस योजना 
के परिणामस्वरूप विविध राज्यों की श्रोशियों को कृषि 
उपपादन से कितना अधिक लाभ होने की सम्भावना है । 
कृषि उत्पादन 
(क) राज्य (ख) राज्य (ग) राज्य 


रुई (०००) गांड ८१४ ४३६ ७ 
जूट (०००) टन २०६१ टक २४ 
गन्ना (०००) टन ६०७ ७ ६. 
खाद्यान्न (०००) टन ४८३८.८. १४६० २११.३ ` 
तिल्वहन (०००) टन १६४ १३८ पः 


यह लाभ तो केवल कृषि उत्पादन के क्षेत्र में होगा। 
समाज सेवाओं, उद्योगों, सामुदायिक योज..ओं तथा सिचाई 
योजना व बिजली श्र.दि से जो लाभ व विकास राज्यों की. 
जनता को होगा, वह तो श्रमिउ-होगा । इसलिए सबले 
प्रथम अवश्यकता यह है कि हम सब देशवासी नागरिक ” 
पंचायत, जिल्ला बोड, छोटे बड़े राज्यों की सरकारे यह 
अनुभव करें कि यह योजना हमारी है और. इसे पूर्ण ; 
करने में योग-दान करना हमारा -कत्तब्य है | जब तक 
समस्त राष्ट्र के नागरिक इस भावना से ओतप्रोत होकर 


विन 
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(क) राज्यों की विकास योजनाएं 


बस्बई 
सद्वास ¬ । 
प्रत्येक 'क रा | 
- उत्तर प्रदेश चि 
कास की विविध योज. 
पश्चिमी बङ्गा 'नाश्रों पर कितना र | 
करेगा < औ 
बिहार 1) इस तालिका पै | 
यह स्पष्ट होगा | 
मध्य प्रदेश हु दर | विविध | 
योजनाओं के निदेशक | 
पंजाब है 
संकेत उपरिलिछित | 
उड़ीसा , 3] 
तालिका के अनुसार ह। 
असा ल्ञ"््स्स्च्््च्ज्डि 
1 0 80 60 + 40 कराड रुपये 


NR RIPE OAR 


इसके बाद यह देखना भी उपयोगी होगा कि हिस | 
किस राज्य पर विभिन्न सदों में किंतनी-कितनी रसम || 
डाली गई दै । यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होगाः- || 


केन्द्रीय सरकार के सुखापेक्तौ होने को बजाय स्वय-सेत्रा 
द्वारा इस योजना को पूर्ति में सर्बात्मिना नहीँ लग जाते 
तब तक योजना की पूर्ति सम्भव नहीं है । थाखिर केन्द्रीय 
` तरकार जो रुपया लगाती है, वह भी समस्त नागरिकों 


क्‌ राज्य ( करोड़ ₹० सें) 
«पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, और वह Ml 


| भी लगेगा हम सब के हित के लिए । 


` उस राज्य के कितने लाखों लोगों को रोजगार देगी, 
इसकी कुछ कल्पना की जा सकती दै । इसलिए योजना 


ने सब राज्यों से अनुरोध क्रिय। है किवे इस 
गजना की पूति के लिए निम्न रूप से व्यय करं- 


( करोड़ रुपयों में ) 
केन्द्र कथेणो खश्रणी ग श्रोणी 


१८६.३ १२७,३२ ३७.६ “८.७ 
२६%,६ . २०६.१ ८१.५ २३,५ 
४०३, १७४ ऋ 


५६. 


१४६ ७ 


एक राउय में प्रारम्भ को गई विशाल बांध योजना ' 


राज्य 

आप्ताम ४,० 
उड़ीसा ३.१ 
उत्तर प्रदेश २५५ 
पंजाब २,६ 
बंगाल १०,९ 
बम्बई २८,७ 
बिहार १६,७ 
मद्रास २१.८ 
मध्य प्रदेश ३३,८ 
काश्मीर ५३७ 


ट्राच०कोचीत ६,३. 
) [ शेष दृष्ठ २२८ पर ] 
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२८ ०2 
६,३१ ०,६ 
३,३ श्‌ 
३०६ OS 
१६.१ 9,१ 
३३.१ २. 
१६,८ १.२ 
Ey २. २,०२ 
३.१: २.३ 
ख राज्य 
४.४ he 
१४,१ 5 


} 


कृषि च सिचाई उद्योग यातायात समाज 
आम बिकास बिजली 


ARE 


सेवा( ^ 
२.३ 
२,२ 
६४ 
० 2 ७ ) 


१७ 


८,° 
१.० 
२,० 


(नवपीय योजना ओर केके 


दी भी योजना की सफलता निम्न बातों पर 
~ 1% र्म होती है - बड़े उद्योगों की क्षमता, 
| राज | 


वै ही अनुमति तथा विदेशी 
हों द्वारा मशीनों क निर्यात की अनुमति न 


। योज „^ प्राप्ति। इन्हीं के साथ उपभोग या खपत में भी 
` | द्राकीप्रावि र हर ॥ 
। ब्यय | दी बी चाहिए। ग्राज जो पूजी उपभोग पर खर्च 
चका घे | ॥ त्त है, उसे पू जीगत उद्योग पर व्यय करना 
बिबिध || शहि | क. 
निदै योजना की.श्रार्थिक सफलता इस बात पर निर्भर है 
शक ९ बचत पर छ 
लि हम सब क्रितना बचा लेते हें | बचत का अर्थ क्या है 
बि | जता हम कमाते दै ओर जितना व्यय करते हैं, उन 
तार ६। | पक ग्रन्तर बचत है। जितनी अधिक बचत होगी 
| जा ही भ्रधिक हम मशीनों आदि पर व्यय करने के 
हिएपूजी प्राप्त कर सकेंगे । यदि हम बचत बढ़ा सकें 
= थि गे प्रधि मशीने' खरीद सकेंगे ओर उत्पादन और 
कि ङि | 


। रकम हरी अपि बढ़ेगा । .बचत बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक 


गैगाः- रि हम अपनी आमदनी बढ़ा लें और दूसरा यह 


॥ 
| 1 


योग 


इकाई उत्पादन- क्षमता उत्पत्ति लक्ष्य 
। समाज १३४०-५१ १६३०-३१ (२३५५-५६) 
सेवा सनियम टन ४००० 9२३ ३६७७ १२००० 
७,३ रे संख्या ३०००० ३०७७ ३००००. 
४,२ ब रोलर बेयरिंग ६,००,००० ८७००० १२,००,००० 
२६५” ५०० टन्‌ ३१३४ २६३२ ४५१३ 
२९३ - १० ल्ाक्ष गज ७७७४४ ४५२८ ६४०० 
२५ हित ०००,टन २८२५ २५४८ ३२३० 
- ००० टन १५४० १११६ १५०० | 
hy ००० पॉड २०१५० {८००० २५००० . 
। 000 कर दे' । सरकार दोनों प्रकारके कुल २४,६०,००,००० किसानों में से यदि ३० फीसदी : 
बा है न करती है | खर्चे कम कर के बचत खेती न भी करे .ठो भी हमारा कृषि का उत्पादन कम | 


प्र उल्य रुपसे टेक्स लगा कर ,नये नोट 
त ~ ए णकर क्रमशः क्रयशक्ति बढ़ाई जाती 
हच पाथ ही जनताकी आमदनी भी बढ़ने 
में के मूल्य नहीं 1 

हि बढ़ते | पर यह तमी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Cfiennai and eGangotri 


साजा योधराज चेयरमैन, पंजाब नेशनल बैंक , 


संभव है कि आमदनी बढ़ने के साथ 
जाय। यदि उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो 
पर चीजों के मूल्य भी अधिक हो जाय॑ 
आमदनी नहीं बढ़ेगी । उत्पादन बढ़ने 
आवश्यक है-- पहली तो यह देश 
परती, मनुष्य आदि वेकार है, 
हैं | दूसरी यह कि बढ़ती 


२ उत्पादन भी बढ़ | ;: 
थामदनी बढ़ जाने: 

गे और वास्तविक || 
ने के लिये ढो बातें. 
में कई साधन, यथा | 

जो काम में लाये जा सकते 

हुई आमदनी का काफी भाग 
बचाया जा सकता है, क्‍योंकि यदि बचत न होगी तो. 
खाली साधनों को प्रयोग में लाने के लिये हमारे पास. | 
पूजी ही नहीं होगी । भारत इस दृष्टि से भाग्यशाली हे । | 


हमारे यहां बेकारी या अधवेकारो की कमी नहीं हैं। ' 
उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन में अन्तर अदर 
चारणीय नहीं हें। योजना में विभिन्न उद्योगों कजा क 
लक्ष्य निर्दिष्ट किए गये हैं, वे वर्तमान उत्पादन सम 
से ही पूर्ण किये जा सकते हैं। यह नचे की तालिका छे | | 
स्पष्ट हो जायगा-- : 


नहीं होगा, कारण यह कि श्रब हसारे जो किसान वर्षे सें 
पांच महीने खाली बेठे रहते हैं, वे नहीं बेेंगे। आर. | 
फिर उन के पास खेती करने योग्य पयति भूमि भी 

है। छोटे छोटे भूखण्डौं को एक साथ करके भी बहुत 


। इस प्रकार २० फीसदी 


; ~ जो 
ङ्किलान बचाये जा सकते ६ 
गे ओर उत्पादन में वुद्धि 


_ किसान उद्योगों में खप सके 
होगी । $ 
। दद्धि हम अपने उपभोग की वस्तुए' गृह तथा छोटे 
करें तो हम बड़े उद्योगों द्वारा ऐसा 


- उद्योगों द्वारा तय्यार 
कते हैं, जो हमारी योजना की पूर्ति 


| सामान तथ्यार करस 
| 0 ज सहायक सिद्ध हो। 
| ` किसी योजना की सफलता इसी वात पर ही निर्भर 
जीं करती कि योजना कितनी अच्छी आर कितनी विस्तृत 
` दनाई गई है। यह भी आवश्यक होता है कि योजना को 
| पूरा करने की जनता में इच्छा शर उमंग होनी चाहिए । 
सहकारी कार्यकर्ता सारे देश में फैल जाने चाहिए, जिन 
। पर पूणं विशवास प्रगट किया जा सके । अनेक देशों में 
' जनता ने योजनाओं का विरोध किया हे र सहयोग 
नहीं दिया । कई देशों में पू'जीपतियों ने साथ देने से 
| ` इन्कार कर दिया, पर भाग्य से भारत में उद्योग पतियों ने _ 
| हादिक सहयोग देने का वचन दिया है । यह भी आव- 
' थक है कि व्यापक योजना बना कर प्रत्येक छोटे छोटे चेत्र 
डी जनता को बता दिया जाय कि उसे क्या करना है.। 
` योजना का निर्माण करना जितना महत्वपुण होता 
| है, उतना ही महत्वपूर्ण कार्य उसे पूर। करना भी होता है। 
/ बिना पूरे हुए योजना की कीमत रद्दी कागज से अधिक 
( नहीं होती । प्रजातंत्री देशों में एरु ऐसी योजना का 
निर्माण करना होता दै जिससे ब्यक्तिगत स्वाधीनता में 
कोई दखब न हो और न ही आथिक व्यवस्था में कोई परि- 
श्रसम्भव हो जाय । कम्युनिष्ट देशों में ब्यक्तिगत 
स्वाधीनता की कोई कीमत नहीं । वहां आर्थिक विषमता 
[करना ही सुख्य उद्देश्य है | भारत में दोनों बातें 
ई गई हैं । एक ओर हम व्यक्तिगत स्वाधोनता में 
दखल नहीं देना चाहते, दूसरी ओर आथिक विषमता 
दूर करना चाहते हैं । ड 


_ हमारी योजना का पहला उद्देश्य है खाद्य पदार्थों के 
आत्म विभर होना । इसके लिए आवश्यक है कि 
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७ न 
दात तह 5 । न कनत र 
हें, हमार सिंचाई ब्यवस्था भी ठीक नहीं । जमीन ३ 
टुडे भी अत्यन्त छोटे हैं। पशु भी कमजोर हैं । ८. 


सब को देखते हुए कृषि हर हमारी .योजना में इतना 
अधिक जोर दिया गया है। | कि 
योजना की सफलता के लिए दो बाते अस्पन्त जार | i 
श्यक हैं । पहली ठो यह कि योजना पूरी करने वाले श्रधि, | " 
कारी ईमानदार, योग्य झोर चुस्त होने चाहिए" जो बे, i 
मानी, सुस्ती और चोरबाजारी दूर कर सकें | वे सफलता पी 
पूर्वक और ईमानदारीसे कन्ट्रोल )₹।शनिग दि चला सकं । | | 
यदि वे ऐसा नहीं कर सकते या दे स्वयं बेईमान हो जातै | इति 
हैं तो जनता में इनके प्रति विद्रोह की भावना पंदा हो | पत 
जाएगी और योजना की सफलता संदिग्ध हो जाएगी। | झी 
दूंसरो बात यह है कि जनता में योजना के प्रतिं उत्साह | परे 


हो | यह उत्साह योजना की सफलता के लिए उतमा/ही 
आवश्यक दै, जितना मोटर चलाने के लिए ट्रोल । 'बिना 
जन-उत्साह के योजना कभी सफल नहीं हो सकती | हमें मा 
की आवश्यकता है, जो स्वातंत्र्य संग्राम | पे 
लोकतन्त्री देशों ने भी युद्ध | रौ 
महत्व को समझा था। पर J 
हमें किसी न किसर उ 
चाहिए । हसना, 
द्य गप्‌ 
9 दे! 
कह 
करै 


| 


आज उसी उत्साह 
के दिनों में हमारे अन्दर था । 
के वर्षौ में जनता की उमंग के 
भारतीय जनता में आज कोई उत्साह नहीं । 
तरह जनता में उत्साह का निर्माण अवश्य करगा 
रूस में 

जैसी आज हमारी स्थिति है, 

में रूस की स्थिति थी । रूस ने ही पह 
द्वारा देश की उन्नति को । इसलिए अच्छा 
रूसी उदाहरण पर दृष्टिपात करें । | 
१३१७ में रूस मैं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय थाप बहुत है |; ३ 

थी, जीवनमान बहुत नीचा था । उद्योग CE | 


जनता मुख्यरूप से गांवों में रहती थी और 
ति एक ६ 
सभी 


लगभग वैली ही१६२७॥ 
ले पहल योजनाओं है 
है कि हम,मी 


| 


कस था । अपनी आव | 


का मुह ताक्रा करता था । पर १ ७९३ ४ क बब | 
उद्योगीकरण शुद्ध हुआ तो आज रूस संसार ; Nn 
हवे । उहाँ न 


बड़े औद्योगिक राष्ट्रों में ले एक | 
[इ 


“न क5ा. 


१ गई, अबुन्नत प्रदेशों में नई २ मशीने लगाई 
2) ह्‌) र 
ह गिक विकास किया गया । अपनी 


इणे | ।' झरी उचकी अ छ से कञ्चो माल तथा मशीनों 
ज के | पलायो बरा उ र कन य 
र | है श्रौर पिछड़े हुए त्रां में. नवीन 


7 [दत बढ़ाया | का र 
ह री की हं। सूल में योजना की प्रत्येक 


इतना सगरोजनाए जा सि £ 

पे द्वोटी बात पर ध्यान ढि जाता है | मरत्येक क्षेत्र 
आवः | , | भित्र भित्र योजना बोडे बनाए गए हैं। उनको 
' अधि- बे हिस्सों में विभाजित किया गया हे, ताकि वे 
iit ITC SA तेज की स्थि 
फलता |  ए भारत जैसे प्रजातंत्रवादी देशों की स्थिति कुछ 
पसक। | | || यहाँ भ्रार्थिक उन्नति का कास न केवल सरकार 
हो जाते | ऐनिमे है, बल्कि उद्योगपति श्रादि झी व्यक्तिगत रूप से 
पैदा हो | गति में योग देते हैं। सरकार को एक सीमा निश्चित 
एगी। | इती होती है, जिसके अन्दर निजी क्षेत्र काम करते हैं। 
उत्साह | क्त्र सरकार सम्भालती है । यहां दोनों में संघर्ष की 
हे | वना होती है | ( यदि सरकार और पूजीपति दोनों 
। दिना 


| पछ का कारखाना खोल ल तो दोनों में संघर्ष अवश्य- 


ही | हम भावी है) यह भी सम्भव हे उत्पादन और मांग साथ २. 
` सग्राम्‌ || 


उठाना पसन्द न करे | इसलिए सरकार को यह 
ना 2 है कि निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण ऐसा हो कि 
चाग 

Lt यां की योग्यता, मता और अनुभव का पूरा 


र ६ हे ५ गा सके । परन्तु इससे भी पहले यह आव- 
अर कक जा ह नियंत्रण और व्ययाय संचा- 
|, अर्थ व्यवस्था 

प्रहुत है Sh कर की नई विशाल योजनाओं के लिए अथ ब्य- 
। नहीं | 1 की जाय ? इस दिशा में जमनी के उदाहरण 
0. fy 12 हे | वहां युद्ध से पहले सार्वजनिक 
) बि [परेर होन क रो से कराये जाते थे और इसके 
ह ह तते थ| ह या (वर्क क्रियेशन बिढ्स) 
; हब हे झी उ की मियाद २० गुना तक अपने 
नई “| हियह थी । सरकार इस बात की गारन्टी - 


इन्डिया मियाद्‌ खमन ददोने पर झुगता दो 
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जायंगी | १३३५ के ब'द उपयु क्त 


हुडियोंँ के बजाय 
“ड्यां टो य 
खास हु डियां बनाई ग 


बारी न गम ई | इनकी भी जर्मन सरकार जिम्मे- | 
॥ कुछ समय तक इसमें अनेक परिवर्तन 
होते रहे और १६३६ में नवीन आर्थिक योजना के श्रजु- 
सार ठेकेदारों के ४० फीसदी बिल टैक्स के रूप में « र- 
कार स्वीकार करने लगी और इसके लिये टैक्स क्रौडिट 
सारि फिकेट दिये जाने लगे । और इन तरोको से साधथ- 
जनिक कामों के लिये आवश्यक धन जुटाया गया | एक 
कानून के द्वारा बेंकोंको अधिकाधिक रुपया देने की छ्टदी 
गयी, वहां इस बात की भी ब्यवस्था की गयी कि बैंक 
रहन आदि के आधार पर बहुत सी रकम दूसरे कामों में 
उलमा न दें, ताकि रुपया आवश्यक सार्वजनिक कार्यों के 
लिये मिल सके । भारत में भी रिजर्व बैंक की वही स्थिति 
है । थोड़े से आवश्यक परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था की 
जा सकती है फ्रि भारतवध के बैंक पंचवर्षीय योजना के | 
लिये अधिकाधिक रुपया निकाल सकें | 


इस बात पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये कि | F 
बैंक अपने डि औौजिट अधिक बढ़ायें और सिक्यूरिरियां अधिक ” 
से अधिक खरीदें । यदि ये श्रधिक सरकःरी कागज खरी | 
देंगे तो घाटे को श्रथ ब्यवस्था को रोकने में कुछ सहायक ' 
हो सकेंगे । २७ मार्च १३५३ को परिगणित बैंको ने अपने | 
कुल डिपोजिट का ३५.८ फोसदी सरकारी कागजों में 
लगाया हुआ था । इस प्रतिशतक को और बढ़ाया जा. 
सकता दै । डिपोजिट, कर्ज और अगाऊ'रकमों का बढ़ा | 
भाग सरकारी कागजों में लगना चाहिये ओर नगदी क | 
प्रतिशत सीमित कर देना चाहिये यदि सरकार बॅक | 
डिपौजिट की जिम्मेवारी में लले तो बेंकों में रकम बहुत 
जमा होने लगे । इ ग्लोड ओर भ्रमेरिका में जितने कागजी | 
नोट बाजार में चलते हैं, उस से क्रमशः ४ और ३॥ शुना | 
रकम बेंकों में जमा है, लेकिन भारत में यह अलुपाव | 
७३,४ फीसदी है। सरकार डिपोजिटों की गारण्टी ले, | 
इस के लिये वह कोई बड़ा खतरा नहीं उठा सकती बैकी | 
से एक छोटा सा कम्रीशन ले कर वद इस मद में एक. 
राशि एकत्र कर सकती है । गारण्टो जेसे बड़े लाभ के. 
जिये बैंक भी कमीशन देना अरवीकार नहीं करेंगे | | 


अस्ति बीमा का समाज-सेवा 


मानव ने वैज्ञानिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की 
` ` हे। उसने प्रकृति की दुनिक भौतिक प्रति- 
क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की 
किन्तु इते दर भी अधिकांश तत्वों पर नियंत्रण नहीं हो 
पाए हैं| कोई यह दावा भी नहीं कर सकता कि प्रकृति पर 
पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना मानव के लिए कभी धभव 
' होगा। इन सब शक्तियों में अग्नि भी एक तत्व है, जिस पर 
अभी तक विजय प्राप्त नहीं हो सकी है। आग पर उचित 
त्रण न होने के कारण मानव-कला ओर शक्ति के 
निर्मित पदार्थ विभिन्‍न अ'शों में नष्ट हो जाते हैं । आर्थिक 
से विचार करने पर इस प्रकार की चति समाज के 
९ भारी नुकसान-देह दै श्रौर उसकी दुरस्ती तथा 
_ घुन्यंवस्था में लगने वाला परिश्रम श्रौर ब्यय उत्पादन- 
काय से सर्वथा भिन्न दै । 
यह देखना है कि आग के दुष्परिणामों से सम्पत्ति 
को हम कहां तक बचा सकते हैं । उत्पादन की गतिविधि 
को बराबर जारी रखने में श्राग बीमा कहां तक सहायक 
होता है । इस दृष्टि से अग्नि आग बीमा के द्वारा हुईं 
हति में हिस्सा लेने की केवल ब्यवस्था मात्र है। अग्नि 
बीमा के अन्तर्गत जो सिद्धान्त है, उसका ताप्पर्य श्राग 
। दवारा हुए नुक्सान क्रो इस प्रकार विभाजित करने का दै, 
जिससे कि उसका भार किसी एक व्यक्ति पर न पड़े; 


भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के भबुकूल 
चिन्हु प्रकट हो रहें हैं। योज॑ना के प्रथम दो वर्षो में 
क उत्पादन में काफी सन्तोषजनक रहा है। 
के मूल्य कम हो रहै हैं। निजी उद्योग ने पिछले 
करीब १ अरब रुपया उद्योगों में नया लगाया 
शिया के अन्य देशों सी राजनीतिक अशान्ति और 
ता भी भारत में नहीं है। इस लिये योजना की 

के लिए भारत सरकार के सामने परिरिथतियां 


हें 
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लेखक 
बल्कि उसको सभी उंठावें, जो उसकी जोखम सहने के र 
लिए जिम्मेदार सममे जा सकते दैँ। अब यह स्पष्ट है हग: 
कि अग्नि बीसा आग की क्षति को एकबारगी नहीं मिथ "|| भ्र 
सकता । वस्तुतः वह एक ऐसी योजना है, जिससे कि नी | 
नुकसान का भार एक व्यक्ति से एक बड़े दल में बदल | वि 
दिया जाता दै । यदि एक व्यक्ति चुक्सान उठाता है, तो पर! 
आग के नुक्सान से उसकी सारी आर्थिक शक्तियां 
ठप्प हो जाने से उत्पादन-कार्य रुक जावा है, इसलिए गोत 
अग्नि बीमा योजना द्वारा नुक्सान अनेक लोगों में विभाजित ॥ 315 
होता है; जिससे समाज के उत्पादन-कार्य के स्थगित रसो 
न होने से बचाव किया जाता है, और तब वह अवाज है की 
रूप में जारी रहता है।यह सबसे बड़ी सेवा है र | सा 
अग्नि बीमा इस काल में मानव समाज की करता है। त 
आरत में लोग थोड़ा बहुत जीवन बीमा कें संग 
जानते हैं, किन्तु अग्नि बीसा के सम्बन्ध में उनका हि 
विकृत है या व्यावहारिक रूप में कुछ भी नहीं) इस ज 
यदि यहां दोनों का तुलनात्मक विचार श्रकट दि 
तो वह अनुपयुक्त न होगा । जीवन बीमा 
प्रकार की जो जोखम बीमा कम्पनी उठाना स्वीकारं 
` है, वह या तो पालिसी के पूरा होने पर या बा 


के संबंध में यह बात नहीं है । जीवन बा 
तामा प्रायः सदा लम्बी सुद्दत ps होता दै, 
| छ जोखम वड़ो होती है । इसमें जोखम की 
छ प्रवधि डितनी दै, यह अज्ञात रहती है, यद्यपि 
हि के इकरारनामों में जोखस निश्चयात्मक रूप में 
| ह पर अनि बीमा में ज.खम का होना कोई 
| ह्यं नही दै । वह एक बारगी नहीं भी हो सकती है । 
| रमि बीमा के इकरारनामे निश्चित काज के लिए 
| ॥ हैं, जो एक वर्ष, एक सास तथा कुछ दिनों तक के 
ए हो सकते है श्रोर इस अवधिके बाद बीसा कम्पनी और 
| ता कराने बाले दोनों की स्वेच्छा पर निर्भर है कि बीमा 
आरे या नहीं । पर जीवन बीमामें यदि इकरारनासे में 
| तृटि न हो, इसके सिवा वह तब तक जारी रहता है, 
अत कि बीमेदार वीमे का चन्दा चुकाता रहता है। 


| ग्राग बीमा करने वाली कम्पनी की बीमा करने की 
हत का यह जच्य होता है कि दावे की सति को न्यून- 
सिधा `| | प्रश तक विभाजित द्यि गे जो 

| माजित कर दिया जाए। वह जो जोखम 
तै कि गो है, उसका वह फेलाव करती है, वह वीमा करने 
| | पुबिचारित सिद्धांत और दावां-सस्बन्धी अनुभव के 
| ॥ उना अधिक जोखम अपने पाल रखती है, 
तना कि दर व 

पच्चापूवक रखा जा सकता हे और बाकी 


मकार बीमे की ज्ञोखम 

| जित हो जाती है । बदले 

| हि EE उदी जोखमों की उठानी 
न ७ रछ कुम जोखमें उठानी पड़ती हैं 

} अच्छा मुनाफा होता है। 

|| न बीमा के प्रीमियम को दर बीमा के 


| शने ५ र होती है और उसका शुमार 


रको पा भशुपात पर होता है, क्योंकि वह 
[जिसी के भने 

क हेने पर श्रदा को 

जितने धन का बीमा 

आधार नहीं होता है, जहां 

खुकाने का सम्बन्ध होता दै । 
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कुछ व्यक्तियों को ही उनके बल हि दै 
अदा करती है, पर श्राम तो न ते हा 
रकम से कई त श्र eo त 
ना अधिक चुकती है | अग्वि बीमा का 
यह सुख्य सिद्धान्त है, जिस पर कि आग के बीमा का 
साग ढांचा आधारित है । र 
यह विचार गत है कि बीमा कम्पनी से वे ही कोई. 
वास्तविक लाभ जठाते हें, जो नुकसान उठाते हें. और” 
जिन्हें ज्ञतिपूर्ति मिल्ती है। इसके अन्तर्गत मनोभावना का | 
कारण है । आम तौर पर लोग किसी काम को अपने 
लाभ और हानि को दृष्टि से देखते हें, किन्तु अग्नि बीमा 
की अवस्था जुढी है। जिस वस्तु के बिए बीमा कराया | 
गया है, उसमें कोई जोखम घटित होने के बाद लाभ | 
होने की कोई आशा नहीं है । वह तथ्य दै कि अग्नि बीसा | 
का इकरारनामा बीमा कराने वाले की केवल च्षतिपूति 
करता है । यह चति उस श्रश तक पूरी को जाती है, 
जिससे कि वह नुकसान होने के पूर्व की सी अवस्था में, 
फिर पहुँच जाए | इससे इस विचार को निरर्थकता प्रकट | 
होती है कि आग का धीमा करने वाली कम्पनियों से कोई | 
आर्थिक लाम हो सकता है। बीमा कराने वालों को आग 
का लगान मुनाफे का खरोत नहीं होता है। ओर आग 
लगने के उपरांत चति पूर्ति करने का वचन उतना ही | 
बहुमूल्य दै, जितना कि बाद में-ग्रतिदान का है | i 
यह तर्क किया जाएगा कि बीसा कराने वाला व्यक्ति द 
अपने बीसे का जो प्रीमिमय चुकांता है, उससे वह बरा- Ce 
बर नुकसान में रहता है, यदि उसे बदले में कुछ न मिले। «- 
इस तक में आंति है। हमें बदले में किसी द्रव्य या किसी :. 
वस्तु की श्ल में मिलने में ही लाभ नहीं समरना | 
चाहिए । हम जो चन्दे की रकम देते हैं, उसे देवी घट- 
नाश्रों और विपत्तियों से होने वाली संभवनीय क्षति से ॥ 
सुरक्षा पाने का यथाथ में ब्यय है। हमारे घरों में पारि- | 
वारिक चिकित्सक होते हैं, जिनसे परिवार के सदस्य मास | 
में कभी भी कोई भी चिकित्सा बिना मुद्रा दिए करा 


( शेष पृष्ठ २२८ पर ) 
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f , a र ज़ ञे) ~ ॥ 0, 
||... योजना और बेरी 
त में किसान साल में करीब आठ महीने बेकार 
(त की हमारी से बढ़ भावर 
जाह है। कि हम देश ८२ करा ९° लाख जाया 
(१४१ ढी गणना के श्रजुसार हमारी किसान 
री ) के दो तिहाई समय का उपयोग करें । यानी 
हो शवों में, 1६ करोड़ ९० लाख लोगों को पूरा काम 
झो ढी व्यवस्था करें । बिटेन के थोद्योयिक मजदूरों की 
ह्या इसका १९ वां हिस्सा है, और अमेरिका तक में 
| दस संख्या की सिफ चौथाई दै । फिर अमेरिका दूसरी 

| पोक साथ-साथ ६० करोड़ टन कोयला और १० 
| रोइ टन लोहा उत्पन्न करता है । जब तक हम अपना 
| बताइन इसका चौगुना नहीं करते, तब तक हम अपने 
भरित मजदूर समुदाय को उद्योगों सें कास पर लगाने 
॥ ) ग्राशा नहीं कर सकते। योजना कमीशन के अनुमान 
[| गुपार, पांच साल के बाद, योजना में जिन ओऔद्यो- 
| हि वा दूसरे कार्यो का प्रस्ताव किया गया है, उनके 
॥ एह जम जाने पर जो अतिरिक्त काम-घन्चा उपल- 
भि होगा, वह इस प्रकार होगा--- 


PP RE 


कितने लोगों को मिलेगा 
(वाषिक, लाख में ) 
पाई ही त पमाने के उद्योग शामिल है ४ 
[0 ३ की बढ़ी योजनोए' 
|| गया कस पथिक जमीन के कारण 
| के जोणोद्धार से 
. | के लिए जमीन के 
“काय 


७॥ 
१४ 
२॥ 
सुधार की योजनाओं से ७॥ 
र 

२ 

७ २०० २६ 

( आंशिक समय के लिए ) 
निर्माण कार्य हिसाब नहीं 
लगाया गया 


क 
शेम भौर स्थानीय 


शर ८ 
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लोगों को पूरा और ३२ लाख को आंशिक काम मिलेगा। 
हमारी कुल बेकारी १६ करोड़ ५० लाख है | इस भयंकर 
वेकारी को दूर करने को कोशिश का आरस्भ मात्र करने | 
में २०६६ करोड़ रुयये नहीं, इस से लगभग ३० शुनी | 
बड़ी रकम की अवश्यकता होगी । 


ख जिस सामान्य तथ्य का जिक्र हुआ दै, उसका | 
0001. यह है कि जिस देश की जन संख्या कम है, . 
जिन भोतिक साधन-सम्पत्ति में समृद्ध है, उसे श्रम | 
के खच सं किफायत कानी चाहिये; परन्तु जहां बेकारी | 
की संख्या ज्यादा है और गरीबी है, उसे पू'जी में किफा-' 
यत करनी चाहिये और श्रम का उपयोग खुले हाथ से 
करना चाहिए । इसलिए यद्यपि योजना को चाहे हम एक 
दिलचस्प बौद्धिक कसरत मानें या ऊपरी -तड़क-भड़क से 
युक्त एक खिलौना कह जें, लेकिन यह स्पष्ट समझ लेना 
चाहिए कि उससे हमारा कोई सवाल हल नहीं होगा। 
समस्या का हल गांघीघादी अर्थनीति के अनुसरण से, 
यानी शृह-उद्योगां के जरिये ही होगा । गृह-उद्योगों को 
अर्थ व्यवस्था समझने में कठिन जरूर है 1 सूह: उद्योगों के | 
माल को खर्चील्रा माना जाता हे, और ऐसा ख्याल किया | 
जाता है कि मिलों के माल से सकर लेने के लिए उसे 
विशेष संरक्षण देने की जरूरत होती है । लेकिन अगर | 
एक बार यह बात समझ ली जाय कि शुह-उचोगों का 
माल आखिर किसान के फुरसत के समय का उध्पादन ह, 

जिसमें किं वह अन्यथा कुछ कमाये बिना बेठा ही रहता, | 
तो फिर उनका महत्व ध्यान में आ जाता दै । स्वाभाविक 
है कि किसान को यह योजना बहुत आकर्षक नहीं सालूस 
होगी, क्योकि उसे केवल चार माह काम झर बाळी आठ 
माह छुट्टी मनाने की आदत पढ़ गयी है। उसकी दृष्टि 
बदलने के लिए काफी इहता पूर्वक और लगातार प्रचार | 
करने की आवश्यकता होगी । तभी परिस्थिति में फक 


बेरा । 


--'इकानासिके वीकली? [ 


१: 


पिछले वर्षो में यह चर्चा विशेष रूप से रही कि 
अप्रत्यक्ष कर राजस्व के बड़े स्रोत हैं । इसलिए यह सोचा 
बाया कि करों के अन्य प्रश्नों के साथ इस की भी कर- 
व अनुसंधान आयोग जांच करेगा । प्रप्रत्यक्ष कर प्रायः उत्पा- 
दुन-कर होते हैं, जो एकसाइज और सेस के रूप में केन्द्रीय 
सरकार थ्रोर राज्य सरकारें वसूल करती दें । यह कहा 
जा सकता कि अन्य उन्नत देशों की तुलना में भारत में 
उत्पादन करों का स्तर बहुत सीमित हैं । निम्न विवरण 
` से केन्द्र द्वारा वसूल किया गया कुछ वर्षो का उत्पादन 
' कर प्रकट होता है :-- 
{ कन्द्राय उत्पादन कर (करोड़ रुपए में) 
उत्पादन कर कुल राजस्व उत्पादन कर का 


राजस्व में प्रतिशत 


५ 


£-४० ६,५३ ३९,२३२ ६,८५ 

५ ४६२६ ३६१,१७ १२.८ 
४२७८ २३६,२० १२.७ 
३७३५ २२७ ८८ ११५४ 
५०,६३ ३७१,७० १३.६ 
६७.८५ २४०,२८ १६.३ 
६७.५४ ४०१,६६ १६८ 
८४.३० ४६७ ६७ १६,७ 
८००० ३४१८६४६ १६०४ 
९४०० ४२३२६ ` २२.३ 


वस्तु से केन्द्र को उत्पादन कर की श्राय 
वे मोटरःस्पिरिट, चोनी, मिट्टी का तेल; दिया: 
है, इस्पात, टायर, तमाखु, बनस्पति, काफी, चाय आदि 
रं हालमें कपड़ा भी शामिल किया गया है । वित्त 
अप्रेल १३५२से उत्पादन कर की कुछ वस्तुश्रों 
“प्रतिशत श्र श रज्याको प्रदान किया है, जो 
1 के आधार पर अतिवर्ष विभाजित होगा | 

गसजाईं और बनस्पतिके उत्पादन करों 
जन होगा॥ 
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द्र और राज्यों में उत्पादन कर 


३६ में कर आपर ३८ लाख रुपए थी, जो सन्‌ 


सन्‌ १३५२-९३ के बजट के अनुसार तमास्‌ कै 
३६ करोड़ रुपए, दियासलाई ८.४ करोड़ रुपए और बन. 
स्पति की २.४ करोड़ आय है। इस प्रकार कुल श्राय 
४६,३ करोड़ रुपए हैं । इस आधार पर क और खबर 
के राज्यों को केन्द्रीय उत्पादन करों से वर्ष में १८ से १३ 
करोड़ रुपए तक सिलेंगे । 


९ र | “पी; 

सहत्वएूण स्थान प्‌ 

इस नई उप्रवस्थ। में उत्पादन करों ने महत्वपूर्ण स्थान | गा 
ग्रहण कर लिया हैं। स ,१६३६-४०में उत्पादन करकी राय | है| 
६५३ करोड़ रुपए था, जो युद्ध के अन्त में-१६३३ ४० | एए 


| हो 


में ४६ ३६ करोड़ रुपए तक पहुंच गयी | विभाजन के 
उपरांत भी उत्पादन कर की वसूली में वृद्धि होती गई | । 
और सन्‌ १६४६-४० में यह रकम ६७ ८९ करोड़ रुपए | गिर 
तक पहुंच गई | १६११ ५२ में उत्पादन करों से ८४३ | पाई 
करोड़ रुपए की श्राय हुई । ५३२-९३ में उत्पादन करे || 7 


| 


घजट में ८६ करोड़ रुपए की आग्र प्रकट की गई | ॥। 


करों की दर में बृद्धि | 
सन्‌ १६५३-४० में उत्पादन कर कुल राजस्व का | 
३,८३ प्रतिशत था, जो सन्‌ १६१-४२ में १६.७ प्रतिशत | 
तक पहुँच गया । १६९२-९३ के बजट में यद कर ऊद 
राजस्त्र का २०,२ प्रदिंशत है | उत्पादन कर की इडे 
आय में बृद्धि देश में अधिक उत्पादन के कारण है। 
उदाहरणके लिए चीनी पर उत्पादनसे आय सन्‌ ६ १८7३६ 
में ४,२२ करोड़ रुपए थी, जो सन्‌ १६११ ९९ में रे । 
करोड़ रुपए हो गयी | इसमें कुछ वृद्धि करों 2 द्र क) 
बृद्धि के कारण भी दै । खण्डसारी के सिवा बीची ए 
कर २ रुपया प्रतिहंडरेटवेट था और १३४०-४१ में ३ र 
१३४३-५ में ३ रुपए प्रति १२ आने प्रति हंडरेडवेट र i 
गया । इसी प्रकार मोटर स्पिरिट पर १,२४ करा स 
१,३३ करोड़ रुपए तक कर से आय बढ़ गयी । थु | 
पूर्व प्रति गैलन दस आने कर था, जो १४४३४ 


१६४ 
आने प्रति गलन तक्र पडुँद गया । इस्पात स १५ 
न्‌ १६० आई 


[द 


४ 15 हुईं | उत्पाइन बढ्ने से ही अधिक आय हुई 


क हा. थे हि 


प्र 


| हएत हो गयी | 
कपड़े पर उत्पादन कूर 


बिगत वर्षों में राजस्व की आय 


sm 


| ता, निससै सन्‌ १३४८-४३ में मद लाख रू० 


| एए तथा १३४०-५१ में ३,७६ करोड़ 


oe 


| गाई | कर की दर में काफी अधिक 


आना २ 


| एं तथा मध्यम शौर मोटे कपड़े पर ३ पाई प्रति गज 


| "गाया गया | 
राज्यों में उत्पादन-कर 

| गर्यो में उत्पादन कर अत्यन्त सीमित रूप में है। 
है. वस्तुओं पर प्रायः राज्यों 
केह पर उत्पादन कर के सिबा 
१ परिचमी बंगाल आ 


ह्‌। यद्यपि इस कर 
| जाता है, 


में कर लगता है | अल- 
इछ राज्य--उत्तरप्रदेश 
र बिहार विद्युत पर भी 
का उत्पादन-कर के खूप 
किन्तु उसका रूप उत्पादन 


देके पे कुल ‹ र 
(ins क राज्यों में (अविभाजित पंजाब 
कि `" ङेल आय ४६ ०२ करोड़ 


कुछ 

हक निषेध जारी होने से उत्पा- 
पै ए के. कुल भ्राय का : 

ति. पूर्ति अन्य कर लगाकर 


i म हुभा कि सन्‌ १६३८ ३६ 
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ख दपए तक पहुँच गई | इस मद में कोई अधिक मेँ 


उत्पादन कर की श्राय सन्‌ १६४२-४४ में 
| ६४ रोह रुप थी, जो सन्‌ १६४१-२ में ३४ करोड़ 


दाने वाला एक 
| . भ उत्पादन कर प्रकट हुआ । रथात्‌ कपड़े पर प्रथम वार 
प ११४८ ४६: में अनेक वर्षो के रादु उत्पादन कर 
की आय 


- में कुल करों की आय ६५,३ करोड रुपए थी, 


00-0. In Public Domain. Guruku 


४७,५ करोड़ रुपए को श्राय हं 


क़ बड | | 
1 सबसे बड़ा स्रोत है | मद्य निषेध के कारण बम्बई में | 


४९ में ६,१४ करोड़ 


३६ लाख रुपए रह 
कर से--बस्बई में 
३,२५ करोड़ रुपए | 


राज्यों में तपाइ व RR | 
ज्या म उत्पादन कर तथा कुल करों की श्राय . का 
विवरण इसप्रकारदै:-- जे 
७ 2 पि ८ कक 
वषे उत्पादन क्र करों की उत्पादन करका कुल | 
टर कुल आय आय में प्रतिशत । 
` १३२३८.३३ ३ 


१३,०८ ५६.०२. | २२,१ 

१९३८-४६. ` २४/३२ १९२०८ 5 100 
-१९४.३-५० ३६.०३ २१६७६ - ३३ ४ 
१६०-५१ २७,०४ २२६८४ ११४ 

१३५१ ५२ २६ २८. २३३.३५ १५. 
१६१२-१२ २६,०७ ` २३४.७५ ११,५ ट 


राज्यों में उत्पादन कर की आय की प्रधानता नहीं 

रह गई है। भूमि करभर उत्पादन कर के स्थान पर 
राज्यों में आय कर और बिक्री कर की आय ने कर के 

` स्रोतों में प्रधानता ग्रहण की है । ये दोनों कर राज्यों 
कुल श्राय का ४४ प्रतिशत है ` दूसरी ओर वर्ग के राज्य 

* में उत्पादन कर अभी भी राजस्व को महत्वपूर्ण अ 
बना हुआ है। सन्‌ १३११-५२ सें भी ख वर्ग के 
उस्पादुनः कर की श्राय २१,२ करोड़ रुपए थी । एक 


११“ 


के राज्यों की आय के विभिन्न अंश इस प्रकार है: 


1 Kangri Collection, Haridwal 
Ft ; 


4२४०५ २०,२६ ६२,२० ३२.६ 
की १११२ २१.२१ ६५.३२ ३२,४ 
ड. १६२२-५२ २१,०० ६९ ६७ ३१८ 


| थी। इस प्रकार दोनों आय बर्ष की कुल आय का 


` प्रतिशत थी । ख वर्ग के राउप्रों में कुल राजस्व का स्रोत 
| काप प्रतिशत भाग अग्र भी उत्पादन करों पर 


तर है। 
५१1 उपक्र ( सेस ) | 


किया जाता है। 
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दरं उत्पादन कर करों को कुल यं मे 
कुल आय उत्पादनका प्रति, 


पि इन राज्यों में बिक्रो कर और आय कर से बहुत कम 
` अनुपात में आय है। ११५१-१२ में श्राय कर से आय 
| १ १ करोड़ रुपए थी और बिक्री कर से ९,६ करोड रुपए 


सैल (उपकर) केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही 
' क्षंगाती हँ । केन्द्र सेस कर चाय, पाट, रुई, लाख, काफी 
` द्विया, कच्चा चसड़ा, ऊन ओर तेलहन आदि के निर्यात 

| एर लगाता है। कपडे पर भी सेस कर कपड़ें की खपत के 
| परिमाण पर लगाया जाता है । इस कर की श्राय से इन 
व्यवसायों तथा उद्योगों के विकास में धन व्यय किया 
जाता दै । इस प्रकार के उपकरों से होने वाली केन्द्रीय 

/ आय का एक भ्रंश मिलता है। निश्चित लच्य की 
| पूति के लिए भी यह सहायक कर के रूप में लगाया जाता 
` ह | भिन्न भिन्न उत्पादनों पर जुदे जुदे कारणों से कर 
जगता है | खनिज तथा कृषि उत्पादनों पर करों का 
- श्राधार एक्र सा नहीं है | पिले समय में हाथ के कर्घ के 
उद्योग की रक्षा के लिए मिल के कपड़े पर ३ पाई प्रति 
गज सेस कर लगाया गया है । इस खादी तथा हेण्डलूम 
पड़े की वृद्धि कर से सरकार को ४ करोड़ रुपए की श्राय 
गी | राज्यों में भी भिन्न भिन्न रूप से जिला बोर्ड सेस 
लगाते हैं | बम्बई, ब्रिहार, उत्तर प्रदेश और मेसूर 
में भिन्न-मिन्न लचप से सेस कर लगाए जाते हें । 
शण के लिए उत्तर-प्रदेश में गन्ने पर सेस कर 
उपयोग सिंचाई, ओर श्रच््े गन्ने की वृद्धि के 


223 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 


(पृष्ठ २२३ का शेषं ) 
सकते हें | यदि किसी विशेष सास में परिवार के क्षी | 
व्यक्ति अच्छे रहते हैं, और चिकित्सक की सेवा को आइ. | 
श्यकता नहीं पड़ती दै, तो हम यह नहीं कह सकते ह | 
फि महीने के श्रन्त सें जो रुपथा चिकित्सक को दिया | 
गया, वह जुकसाव-था । यह तो दर असल में मुफ्त भाप 
होने वाली चिकित्सा की कीत उस समय के ह्लिए 
चुकाना दै, जबकि पारिवार फे लोग किसी रोग से पीदित 
हो जाए' या और कोई संकट उपस्थित हो। जिस प्रहा 
चोरों से हिफाजत पाने के लिए रात के- चौकीदार को 
बेतन हर मास दिया जाता है, उसी प्रकार बीमे का चन्दा भी | 
रक्षा पाने की कीमत है, जो बीमा करने वाले को घुकाई 
जाती है, ताकि बढ भावी दुर्घटनाओं से होने वाले नुक्सा | 
से बीमा करानी दालों की रा करें । 


फ 


र्य 


||| मध 


i 


जीवन साहित्य 
हिन्दी के उन मासिक पत्रो में से दे, जो 
१, लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, | 
२ मानव को मानव से लडाते नहीं, मिलाते हैं, र 
३, सच्ची और स्थायी शान्ति को असम्भव नह ह 
सम्भव बनाते हैं, 
४, आर्थिक लाभ के आगे झुकते न 
पथ पर चलते हें, , 
जीवन साहित्य की सास्विक साम 
बड़े, स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच परै सकते 


श, सेवा के करीरे 
हीं, सेव ठ 


र्म 
ष 


Ey 


ग्री को चोर 
हे | | 


हाउस छ 
RRR LEM Ct CTL ONES 


ग्राउको कमीशन पाने की भी 
सस्ता साहित्य मण्डल 


| 
| 


विशेषांक तो एक से एक बढ़ कर होते | । 

। जीउन साहित्य विज्ञापन नहीं लता ही. 

ग्राहकों के भरोसे चलता दै । ऐसे पत्र के भरा | 

॥ का अर्थ होता है राष्ट्र की सेवा में योग गा जा पर 
| वाषिक शुल्क के ४) भेज श्र ग्राहक pO मर 
| ग्राहक बनने पर मण्डल क्रो झुरत जाएगी | गा 


नि, 


MESS 


| दिल्ली 

अब ४ | . विध्य प्रदेश 
ते दै हिमाचल प्रदेश 3532 

दिया » भोपाल 

त भाप कच्छ 


त्रिपुरा 
श्रजमेर 


] ब्रिए ५ | 
पीढ़ित 


प्रकार | मनिपुर 

र को कुग हा 
चन्दा | दरोढ़ रुपये 0 
चुक 


बुक्समा | (पृष्ठ २१८ का शेष ) 


| ए कृषि सिंचाई उद्योग यातायात समाजसेबा 
बिजली 

हम्‌ ४३ ६ ३ , है १,८ 

| मध भारत ६.४ श्प प्‌ १६ ४,३ 

जो ।। रू ५३ १६८ १.७ ३.२ ५8 

१ ROT, Le ४ ४०१ ३ 

, है गो! २ ६८ १४ ३८ ३२ 

| नहँ, हेदराबाद पर २७२ २३ १.३ 5 


-ग राज्य ( लाख ₹० में ) 
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४० फीसदी व्यय हो चुका 
इन विस्तृत तालिकाश्रों से यह स्पष्ट हो जायगा. कि 
किस किस राज्य में पंचवषींय-योजना के अन्तर्गत क्किस- 
किस मिद में कितना कितना व्य कूता गया है । लेकिन 
यह भारी खच अभी हमारे सिर पर नहीं हैं । इनमें से | 
कुछ न कुछ खर्च हम पिछले दो सालों में कर भी चुके 
हैं। भारत सरकार के जिम्मे इस पंचवर्षीय योजना के ४४ 


श्रन्तगंत १२ अरब ४० करोड़ रु० है, जिसमें से वह १ | 
अरब ४ करोड़ रु० १३४०-५१ में, १४४ करोड़ रु० 


१६११-१२ मं तथा १७४ करोड़ ( बजट ) १६५२-९३ ) 
में ब्यय कर चुरी है । यही स्थिति विविध राज्यों ) 
की दै । कराज्यो के जिम्मे कुल रक्स | 


समाज सेवा 


६१० करोइ रु० थी, इसमें से वे क्रमशः 
३३.० १३१०-४१, १६१-९२ और १६१२- | 
३२.३ ५३ में ३७,६ ११०४ ओर १३२.३. 
१३,० (बजट) करोइ रु० व्यग्र, भो कर चुके . 
४१०७ हैं। अर्थात्‌ करीब ५५५ फीसदी ब्यय | 
१ किया जा चुका है और शेष ४४३ | 
१८,० फोसदी करना बाकी है । 
११०० ९ 
४४७ (ख) राज्यों की योजना के अन्त: 
00८ गात १७३२ करोड़ २० व्यय करना दै, 
३२८ जिसमें से वे उक्त तीन वर्षो में २० 
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भारत के ३३ बैंकों के ११ हजार से अधिक कमं“ 
| जारी गण अब सप्ताह में ६॥ घण्टे काम करेंगे शर 
| _ निवार को केवल्ष ४ घण्टे काम करेंगे | उनके चेतन 
| काते का नया स्केल निर्धारित किया गया दै। प्रत्येक 
चोक की स्थिति, आय, और स्थान आदि की दृष्टि 
से यह वेतन भिन्न-भिन्न आधार पर नियत किया गया 
है। बोक के क्ली को महंगाई का भत्ता बुनियादी 
चेतन पर ३३॥ प्रतिशत मिलेगा, पर उसकी न्यूनाधिक 
तथा अधिकतम सीमा भी दोगो । इसके अतिरिक्त 
मकान का किराया स्थान आदि पर निर्भर होगा । 

भारतीय बैंकों को ४ विभागों में बांदा गया है, 
जो देश के भिन्न भागों के जीवन-स्तर के लच्य से हैं.। 
इस क्षेत्र विभाजन की दृष्टि से ५१५१३ काम करने 
बाों में-२३८०८ या ४६ प्रतिशत पहले वग में, 
` १३७०१ या २७ प्रतिशत दूसरे बग* में और १४००४ 
२७ प्रतिशत तोसरे वग में ह.गे। इस प्रकार ३३ बॅक 
वषं में ८६ लाख रुपया नए एवार्ड के आधार पर 


` २४३ और ३१,५ करोड़ २० क्रमशः व्यय कर चुके हैं 
/ अर्थात्‌ शेष वर्षों में ६६,८ करोड़ ₹० ब्यय करना है। 
(ग) श्रेणी के राज्यों को कुल २१,८ करोड़ रु० व्यय 
' करना था, जिसमें से पिछले तीन वर्षों में ५.६ करोड़ 


व्यय किया जा चुका है आर शेष २२ ६ करोड़ रु० 


ह, `. दो अशन 

इनं संख्याओं के देखने से कुछ संतोष होता है कि 
३ योजना पूर्ति की दिशा में कु न कुछ प्रगति कर 
'हैं। परन्तु प्रश्न यह अवश्य रह जाता है कि उक्त 
४ जो कुछ बताती हैं, क्या वस्तुतः उतना काय हो 
चुका है | यह न भूल जाना चाहिए कि सभी राज्यों 
नुपात से व्यय नहीं किया गया दै । भाकरा 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह 


ज शी अशोक 
बैंकों के कर्सचारियों के लम्बे असन्तोष और दो 
लन के पश्चात अखिल भारतीय आधार पर श्री एस 
° 


ङ { 

पी० शास्त्री की अध्यक्षता सें ट्रिब्यून ने चोक कर 1 
चारियों के सम्बन्ध में उक्त व्यवस्था की है। इस जाच | हा 

कमीशन के दो सद्स्यों--दो मेलोर विश्व विद्यालयकेदी, |): 
|] 


सौजा तथा बस्बई सें श्री टण्डन ने चेतावनी दी कि हमारा 
कद्‌म इतनी तेजी से आगे न बढ़े कि उससे बैंकों कै | 7६ 
प्रगति मे ही रुकावट पड़े। हमें चतमान स्थिति का | गा 
ख्या रखना चाहिए | | {त 
बाँक के कलं के लिए महंगाई का भत्ता वेतन |! हो 

पर ३३॥ प्रतिशत के झाधार पर दिया जायगा ! नीचे प्रि 
के स्टाफ के लिए भिज्न भिन्न क्षोत्रों के आधार पर फ्लेट | 
रेट के आधार पर महंगाई का दिया जाना तय किया | 
गया दे | | iN लौ 
| 


कलव और निम्न कर्मचारियों के लिए मकान-किराए | 


| 


का भत्ता भौ मिलेगा । बम्बई, कलकत्ता शौर अन्य || , 
बढ़े शहरों में जिनकी थाब्राढी ७ लाख या इससे | 
अधिक होगी, यह किराया दिया जायगा.। | 


किसी राज्य में बहुत कम काम हुआ हे । इसौलिए भगी है 
उक्त प्रशन का उत्तर देना कठिन है । hn 

दूसरा प्रश्‍न यह है कि क्या योजना के अन्त कि 
विविध कार्यों के लिए जितना रुपया स्वीकृत किया गा | ह 
है, बह ठीक है ? क्या अनुमान से अधिक व्यय बढ |, न 
तो नहीं ? क्या हम अनुमानित राशि में ही योजनाओं शे |. ° 
पूर्ण कर लेंगे ? हीराकुड घाटी के बढ़ते हुए सप 
संदेह पैदा करते हैं । इस दिशा में सरकार का 5 
कत्तव्य है कि वह जनता को आश्वासन दे कि 0. | 
के अलुमानों में बहुत कम परिवर्तन करना होगा Fe 
यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि योजना ५ « 
कम व्यय में पूरी हो । तभी, इस योजना के i 
में उत्साह उत्पन्न किया व स्थिर रखा जा से 


लेक तंगी और सी व 


५ . se घण्टे रौर ४ घण्टे नियत किद्‌ 
) दा 


ह ' मिल्नेगा ।. ` पर नीचे के स्टाफ को सुबह शाम 
1 4 घण्टा भ्रतिरिक्त देना पड़ेगा । 

जत चर चेतो में बाको का विमाजन का] 

) बह उनके काम करने की पूजी के आधार पर 
| छी श्राधार पर उन्हें वेतन और भत्ता मिलेगा | 
| एत्र के बैंक) जिनके काम करने का धन २५ करोड़ 
तहे भविक होगा, बी! त्र जिनके काम 5 
| „न ०१ करोड़ रुपए या इससे अधिक होगा और 
| ल तेपरा सी! वग है, जिसका काम करने का घन 
| ।गरोइ या इससे श्रधिक होगा, किन्तु ७,९ करोइ से 
| (न होगा। 'डी? चेत्र के बेंकों का धन १ करोड 
| हे से नीचे होगा । 
प्रम वग के क्षेत्र में कलकत्ता, भद्भास, बम्बई 
ती घोर भ्रहमदाबाद है। दूसरे वर्ग में ~ पहले 
|$ प्रतिरिकत थन्य सब नगर और कस्ये होंगे और 
|| पश्या ) लाख या इससे अधिक होगी । और 
[ता से' अन्य सभी यो के होंगे । 
है महीने के अन्दर बोकों को अपने नौकरों के 
1... ने भाग की रकम प्रावीडेण्ट फंड 


हुए आधार पर जमाकर देनी 
परपर बको को 


निर्धा- 


भी की जाएगी 

जो चिकित्सा 
बे कों के कर्मचारियों को एंक 
डो क्लास के बैंकों में 
छुट्टी मिलेगी ।. इसके अतिरिक्त 
ऐरी कमचारियो के लिये मातृत्व 


क 
„शे भौ 
| भीष 
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नये कर्मचारी भर्ती करना, 
विचार करना, श्रतुशासन 
पर सुञ्राविजा देने की ब 
फर शौर जुर्माना आदि 
विचार किया है । 


नोकर की अवधि का 
व्यवस्था, कर्मचारियों की कमी | 
वस्था, प्रसोशत--तरबकी ट्रांस- 
पर भी ट्रिन्यूनल ने पूरे तौर से 


वेतन का स्केल 
थोक के कलरों के लिये हस श्राधार 
जायगाः--- 
ए, वे के बेंक-- (चेन्न प्रथम ) 
२६० रुपए (क्षेत्र द्वितीय) 
(वृतीय) ६६ रुपये से २२७ रुपये। 
बी, वर्ग के बेंड--(क्षेत्र प्रथम) 
२४४ रुपये, (ज्षेत्रद्वितोय) ६६ रुपए से २२० रुपये और 
(चेत्र तृतीय) ४० रुपए से २०० रुपए । र 
सी, वग के बेंक (जत्र प्रथस) ६६ रुपये से २२७. 
रुपए, (छ त्र द्वितीय) ५७ रुपये से २०० रुपये ओर (लषन 
तृतीय),...२१ रु० से १८२ रु० |. 
डी, वगे- (प्रथम क्षेत्र) 


10४ रुपए सै 


11०३ रुपए से 


१७ रु० से २०० र्‌, 


(द्वितीय चे त्र)-- ५४ रु० से १६१ रु० और (चेन्न 
* तृतीय )--९$ रु० से १5२ रुपए। ` ५ 


की. पेटेंक दवा आओ 
मूल्य ५) रू | ७ 
विवरण पत्र मुफ्त मंगाइये। . 
वैद्य बी० आर० बोरकर आयुर्वेद भवन, 

मु० पोष्ट मंगरूलपीर, जिला अरीला बरार। | 


विज्ञापन की दर 


एक पृष्ठ २९) 

"टाइटडिल का अन्तिम पृष्ठ ७६) 

- 9 9 रर रर इष्ठ SY) f | 
` इरा घोर ४ पृष्ठ ६५): 

आधा पृष्ठ य। एक कालम ३०) 

आधा कालम १६) | 


पर वेतन दिया | 


७३ रुपए से २४७५२, और चेन्न ड 


सफेद कोढ़ 


अमेरिका में वृक्षारोपणा 


E+ f तीः वर्ष पूर्व भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री 
`  क््यालाल मानिकलाल मुन्शी ते वन- 
महोत्सव का पवे प्रचारित करके देशमें नये वृक्षारोपण का 
झान्दोलन किया था | उस पर्वं को हम कितने यथाथे- 
रूपमें मानते हें या उसका प्रदर्शन मात्र करते हैं । 
इस चर्चा में हम न जाकर यहाँ अमेरिका के बृक्षारोपण का 
परिचय देना चाहते हैं, जिससे हमें प्रतीत हो कि वहाँ 
उतने उत्साह से यह कार्य किया जा रहा है। 
| १६४१ के प्रारम्भमें, लकड़ी काम का करने घाली एक 
बहुत बड़ी फर्म ने चाशिगटन राज्य में वृत जगाने का एक 
कार्य -फ्रम आरम्भ किया था । तब से बृच्चों को काटने से 
होने वाली कमी को पूरा करने के लिए. नये वृक्ष लगाने 
का कार्य-क्रम ग्रपनाया जाने लगा रौर अब इस कार्यक्रम 
को राष्ट्रीय दृष्टि से बड़ा महत्व दिया जा रहा दै। 
Mor कम्पनी के कर्मचारियों ने १,२९०,००० पकड भूमि 
पे नये वृत्त लगाये, जो वृषो के काट लिये जाने के कारण 
साली दो गई थी ।. उन्होंने उस चेत्र में एक 
बोड लगा दिया जिस पर लिखा था; फिर से वन लगाने 


५३ 


की योजना आर इसके बाद उन्होंने श्रपना कायं जारी 
| -रखा। 

_ उस समय प्रशान्त के उत्तर - पश्चिमी भाग में उस 
` भूमि को जहां से वृत्त काट लिये गये हों, बिलकुल बेकार 
समका जाता था। मछुए, आखेटक तथा बेरी एकत्र करने 
वाले लोग उधर से गुजरते हुए पौधों को नष्ट कर जाते 
। थे। कम्पनी क्वारा भूमि की रक्षा के लिये व्यवस्था किये 
जाने पर भी श्रग्नि लगा जाने से बहुत क्षति हो जाती थी। 
उस क्षेत्र के निकटवर्ती मोन्टेसानी नामक एक छोटे से 


. कस्बे के प्रचारक चेपिन कौलिन्स ने कम्पनी को 
परामर्शं दिया किं वे वहां वन योजना” के बजाय “दृष 
' फार्म? का बोडे गायं । उनका कहना था कि प्रध्येक व्यक्ति 
जानता है कि फार्म क्या है श्रौर उसके क्या लाभ हैं। 
जब उन्हें यह मालूम होगा वै एक फाम से गुजर रहे हें 
) वे उनकी सम्पत्ति को हानि नहीं पहुँचायेंगे। 
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_ जंगलों वाञ्ने २६ राज्यों में फेल चुका था। आज श्रमे 
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कम्पनी के अधिकारियों ने उल परामर्श पर रद्र || 
करके बोर्ड बदल दिया! उन्होंने वृत्तारोपण के ऽ 
पर प्रकाश डाला । समाचार पत्रों ने इस सम्बन्ध में हे 
प्रकाशित किए । परिणास यह हुश्रा-कि वह क्षेत्र एक. 
एक लोगों के लिये एक प्रढुशोन स्थल बन गया। लो 
यह अलुभव करने लगे कि आलू अथवा गेहूँ के समान 
बृत्त सी व्यवसाय के रूप में उगाये जा सकते हैं। 

वह अमेरिका की दृक्ष-फार्स प्रणाली” का श्रीगणेश 
था। १६४२ तक यह आलन्दोहन अमेरिका के पे 


पिन 
एकड़ 


रिका में RR १७१३ भूमि में ३,६६७ पूर- | 

कार्म? हैं और प्रति दब ३० लाख एकड़ के हिसाइ 

से वन भूमि का निरन्तर बिस्तार होता जा रहा हैं| 

लोगों के पास रे एकड़ से लेकर १ हज़ार वग "मीत 
क he 

। कृषकों तथा अन्य लोगों के पाह | 


> 


तक के जंगलात है 
७० प्रतिशत बृ्त-फामं हु | 
| 


नया विचार नहीं या | ए 
सदी से, यूरोप के खोग इसी प्रकार .वन लगाने क| 
का्य-क्रम श्रपनाते झा रहै ||| 
शाखाओं के सीधे तने तथा 
ब्यढ़ ने वाले विशिष्ट क्षों के चुने हुए बीजों || 
बोकर लकड़ी का उत्पादन करते हैं। युगोस्लाविया तः 
झस्ट्रिया जैसे लकड़ी का निर्यात करने वी 
देश सदियों से सावधानतापूव के भूमि की रा कर 
लकड़ी के ब्यापार द्वारा लाभ उठा रदे दे | ॥ 
फोरेस्ंटरी एसोसियेशन है 
में जंगल तेत्रो को हो 


१८७४ में अमेरिका 
स्थापना से पूर्व अमेरिका 
के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं हुआथा। ढ़ 
की महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। आज अमेरिका में १ | 
१३ हजार वन विशेषज्ञ हैं। लगभग २ हजार व" | 
गौर सरकारी उद्योगों में कार्यी कर रहे है । व 

अमेरिका में वृत्त उत्पादक कृषक कटे हु? 
स्थान पर केवल नये दृ ही नहीं लगाते, । 4 
जंगलों की सावधानी से रत भी कर 
रूगाकर भूमि-त्षरण एवं आढी की र | 
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j 

|| ज़ी व्यबसाय आर 

Fy €, ७ 
गष्त चचाए 
0 हर का शासन राष्ट्रीय शासनके हाथ में झाया 
| (त केवल रन्न के आयातके हद हम डेढ़ अरब रुपया 
| दी भाढ़े के रूप में खर्च कर चुके हं! पिछले आवि रू 
तेव राशि ४२ करोड़ रुपये की ऊ ॥ 
करी पी | यदि हम कुछ दूरदर्शिता से काम लेते और 
बनी भाइ पर इतना रुपया धरबाद ने ३ 
| कागखरीदंते या बनाने का प्रयत्न करते दी हम २०० चेले 
| बहान खरीद सकते थे, जेसे विद्यालएचनस्‌ में अब बनि 
हे हैं। यदि खाद्यान्न के सिवाय बाकी आने वाली 
“मी परीका भारी जहाजी भाड़ा भी शामिल कर लिया 
इपर तो यह रकम बहुत भारी हो जाती ई आजसे बहुत 

ख पूव स्वर्गीय श्री बालचन्द हीराचन्द ने विदेशी जहाजी 
` | सियो की प्रतिस्पर्धा में भारतीय जहाजी व्यवसाय को 
॥ इस देने रौर विकसित करने का महान प्रयत्न किया 
||| १। उस समय यह आवाज उठाई गई थी कि भारतीय 
|| र्यत ब्यापार तो बिल्कुल भारतीय कम्पनियों के हाथ में 
हैरी रहना चाहिए, लेकिन आजतक हम इस दिशा में 
| "ण नहीं हो पाये । सन्‌ १६५१ में १४२,३५ टन 
f ब्रिटिश जहाजों ने ढोया । यहद स्थिति हे, देश की 
|. er से निरन्तर संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति के 

त्‌ भी । तटवर्ती ब्यापार किली भी राष्ट्र के 


१ ५ करो [| से हे 

। ता 3 में योग देते हैं और लकड़ी का बुराद्दा तथा 

‘OP रही को हटाकर अग्नि तथा विनायशक कीटों से 

| ,"रत। करते हैं । 

भ्रमे 

| में लगभग ६२,४०,००,००० एकड़ भूमि 

| ओइ १, EE पर यह समझा जाता है कि ४६ 

| शता रि भूमि सें लगाए गए पेड़ों से राष्ट्र 

गै भर्छ कह की पूर्ति हो सकती है। बशतें कि 
८. भेबन्ध किया जाय यह वृक्ष-फार्स- 

। सयसे बढ़ा जय । 
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लिए रक्षा की प्रमुख पक्ति होती दै। उसक्रा विदेशों से 
सम्पर्कं भी हानिकारक हो सकता है | 
भारत सरकार १६४०-५१ में थह चाहती थीं कि 
भारतीय जहाजी कम्पनिय्रां एक विशेष ब्रिटिश कम्पनी से | 
हिस्सेदार बनने का समझौता करले, और इसके । 
लिए दुल्लील यह दी थी कि 
भारतीय कम्पनियों के पास आवश्यक पूजी और 
साथनों की कमी है। भारत सरकार के इस श्राव्मघाती 
सुझाव का बहुत विरोध किग्रा गपा | श्रखिल भारतीय 
उद्योग व्यापार-मण्डल ने भी इसका विरोध किया । इसका | 
परिणाम यह हुआ -कि तत्फाल्लीन यातायात-मन्त्री 
को संसद में यह घोषणा बरनी पड़ो कि | 
यह सुझाव स्थगित कर दिया गया है। किन्तु 
प्रन यह है कि ग्राज भी क्या हो रहा है! 
जहाजीं उद्योग परामशः समिति को दो बेठकें गत अगस्त 
और दिसम्बर में हुई | इन दोनो बोठझों में कुछ प्रस्ताव 
सामने आए रे कुछ भारतीय कम्पनियों ने अपने अमेन /” 
रिकन सामीदारों के साथ सममौते का प्रस्ताव सामने रखा । ' 
इन कम्पनियों का नाम न बताते हुए | 
भीं इतना लिखना पर्याप्त हैं कि कमेटी की बोठझों 
में समझौते को पास कराने के लिप प्रयत्न किया गया 
इस - समते का आशय यह 
है कि भारत और अमेरिका में ५०:४० का अनुपात रखा 
जाय श्रौर विदेशी लाइनौं पर ग्रजन का भारत | 
के साथ कोई सम्बन्ध न हो ओर न उनपर भारत सरकार | 
टोक्स लगा सके । श्री दांडेकर ओ। श्रीं ए० रामस्वामी | 
सुद।लियर ने भ्रपनी जहाजी कम्पनियों की ओर से जो 
प्रस्ताव रखे हैं, उनकी पूरी जानकार देश को रखनीं चाहिए। ' 
हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि विजञोखपत्तनस्‌ का | 
जहाजी याइ फ्रांसीसी कम्पनियों के हाथ में सोप दिया | 
गया दै ओर श्रश्न यह नया प्रस्ताव पेश किया जा 
रह हे | “6 
इस नई स्थिति पर भारत सरकार तथा सम्बद्ध 
संस्थाओं को अधिक प्रकाश डालना चाहिए । इससे अधिक 
इम और कुछ नहीं कहना चाहते । र 
नन 


€ 
गई . 


न 


\ 


कल ड्र बिगत दो वर्षो में नेपाल एर शताब्दी को 
` राणाशाही की ४ खला को तोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय 
चेत्र में दिखाई पड़ा है । इसके साथ ही लोगों को 
नेपाल के सामाजिक, राजनीतिक तथा कतिपथ आर्थिक 
प्रद्नत्तियों का वास्तविक ज्ञान कुछ रूप में. प्रकट होने लगा 
है | नेपाल की विविध आर्थिक समस्याएं हैं, जिनका 
निराकरण होना देश की आर्थिक प्रगति के लिए अत्यन्त 
श्रावश्यक दै । वर्तमान मुद्रा-प्रणाली विविध रूप में देंश 
को उन्नति की दृष्टि से हानिकारक है । प्रचलित मुद्रा-ब्य- 
` वस्था तथा नोट प्रचलन पद्धति में बहुत सी ऐसी कमियां 
तथा त्रटियां हैं, जो आधुनिक मुद्रा व्यवस्था के बिलकुल 
2 प्रतिकूल हैं। विभिन्न प्रकार के नेपाली सिक्कों का प्रचलन 
काठमाण्डौ तथा कुछ आस पास के पहाडी चेत्र में सीमित 
| ३ । देश के अन्य भागों में, खास करके तराई प्रान्तों में 
(जो कि समस्त देश का प्रायः आधा भाग है ) भारतीय 
द्रा का चलन है | विगत वर्षो में नेपाली मुद्रा के चलन 
पर एक दृष्टि डाली जाय, तो स्पष्ठ पता चलता है कि 
वास्तविक रूप में नेपाली रुपये (जिसको मुहर कहते हैं) के 
भारतीय मुद्रा-बाजार में प्रचलन का अपना एक इतिहास 
है । सच कहा जाय तो गत कुछ वर्षो पे नेपाल से चांदी 
का निर्यात उसकी श्रार्थिक स्थिरता के लिए चुनौती हो 
| है । कागजी मुद्रा का चलन, बढ़ने पर भी आज तक 
$ प्रकार से प्राचीन रुपया तथा नवीन नोट दोनों का 
संमिश्रित चलन है । 
. टकसाली पद्धति 
प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर नेपाल में आधुनिक 
प्रथा के विषय में कुछ विचार किया गया था; 
१३३२ तक उन्नति तथा विकास के लिए कोई कदम 
या गया । इसके पूर्व राज्य की टकसाले स्वतन्त्र 
सिक्का. ढलाई का काम करती थीं । वे सिके बढे 
तथा भद्द होते थे. अन्त में १६२२ में “धरहर 
त? की स्थापना हुई । इस टकसाल में आधुनिक रूप 
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[० यादव प्रसाद पन्त 
में बहुत कुछ सुधार हुआ | नेपाली सिक्को को टक 
ब्यवस्था भी अत्यन्त ही पुराने ढग कीथी। स 
भारतीय बाजार से शुद चांदी खरीदी. जाती «5 R 
१६४३ तक रुपए सें चांदी झा भाग काफी ज्यादा हे ! 
जाता था । एक रुपये में केवल २० प्रतिशत तांबा रत 
०, ३२ के हे हन | 
था | वास्तचमे १३३२ के पूय टकसालसे निकाल गए सिङ 
में चांदी का श्रश इसी श्रश का था। राणा-शासन काइ 


1 


में चांदी का पासा सोने-चांडी की छुड़, और मिश्रा | ५ 
आदि सिक्का ढलाई के लिए सरकार की मांग पर सरकारी | 
खजाने में जमा की जाती थीं। और फिर बाद में राज्- | र 
शासन की आज्ञाबुसार समय समय पर आवश्यक घत | ड 
खजाने से ढलाई के लिए निकाली जाती थी । इस प्रा | , 
दृरश्रसल किसी भी प्रकारका नियंत्रण नहीं था शरोर | 2 
कार्य-ब्यवस्था बिल्कुल अनिश्चित तथा अव्यवस्थित यौ। | है 


१६४३ के पश्चात्‌ टकसाली व्यवस्था 
परन्तु १६४३ के पश्चात्‌ ढलाई व्यवस्था में कु॥ ह 
आंशिक परिवर्तन किए गए । नेपाली सिक्कों के॥ ६। 
चांदी के अनुपात में बहुत कुछ कमी की गई । १३४४ से ९५ 
१६४६ तक नेपाल्ली-झुद्दा में चांढी का हिस्सा ७८ प्रति हो र 
शत था । १६४७ में जो नये सिक्का निकाले गए थे, उनः 
७० प्रतिशत ्रान्तरिक मूल्य की चांदी थी । छेकिन इब भरि 
समय उपरान्त यह प्रकट हुआ कि इस दर में सिक ह 
ढाल्ने से सरकार को काफी क्षति सहनी पढी, बयो उ गा 
समय अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा-बजार में चांदी का भाव बढने बी 
गया था । इसलिए १६४८ के पश्चात्‌ फिर नेपाली 6६ गो 
में चांदी के अश में कमी कर दी गई | रुपता र | ` 
के अनुपात से ढाला जाने लगा | कुछ म ‘a 
` चांदी के भाग में और भी कमी कर दी गईज 
` चाँदी सिक्को में चांदी का भाग २२.३ प्रतिशत 

` और यही अनुपात आज तक कायम है। 
[ शेष पृष्ठ २९६ पर lo 
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शक्ति ओर जनकल्यार 


कस्ताहो || 
यारणः । 5 निह भोर कूटनीतिक क्षेत्रों की परिस्थितियां के 
| थी। | बदल जाने के बाबजूद अशणु शक्ति का शान्ति- 
र्हा || कहर लिए स्थायी रचनात्मक प्रयोग है किय जाने र 
| रहता | (वृ बराबर जारी हैं। यद्यपि अभी तो रूनिक, काय 
ए सिक्न | ३ हए ही श्रणुशक्ति का विकास किये: कति पर जोर 
न कान | (जा रहा है, परन्तु भविष्य में आणविक शस्त में 
श्नः | पउसक्री शक्ति निकाल कर उसका उपयोग रचनात्मक 
सरकारी | दो में किया जा सकेगा । 
मे राज्य- | संयुकराज्य अमेरिका में हजारों वैज्ञानिक और टे किनि - 
रे धा | (गन वनस्पतियों, प्रयोगशालाओं, विशेष मशीनों और 
से मरं | पानि द्रव्यो के सहारे अशुशक्ति के सिद्धान्त स्थिर 
थार | सेर प्रयोगात्मक परीक्षण करने में लगे हुए हैं | यह 
थत थी। | ढ सरकारी प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, और अनु- 
|| पान संस्थाथो द्वारा किया जा रहा है । अमेरिका के 
|| 11० ते अधिक विश्वविद्यालयों, अस्पतालों आरोग्य- 
मे ड | सनां एवं अनुसन्धान संस्थाओं से भी खोज चल रही 
गक | इस काय में ७० हजार से अधिक मनुष्य लगे हुए 
१३४४९ ईशौ! उस पर वर्ष में सम्भवतः १ अरव डालर तक ब्यय 


७ प्रति) हो रह है । 
थे, उने 
2 कु । थिर प्रकार के पदार्था के रेडियो सक्रिय-आइसोटोप्स हैं । 
यकि उस रा ३+ अन्य देशों को भेज जा चुके हैं । 


दने लह बियो. ` 
लौ सिक होड सक्रिय श्राइसोटोप्स का सब से अधिक लाभ 


' जब हि श्र 

ग | ऐसा शेख यन्त्र के आविष्कार के बाद यही एक 
* है जो मनुष्य को यथार्थ अवलोकन में अधिक- 

रे ष 

का पकती है । अशुदीक्तण यन्त्र द्वारा न हो 

भेम रेडियो-आइसोटोप्स से पूरे दो सकते 


| र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह 3] पि ~ 
आई हें । रेडियो-सक्रिय सुपरफोस्फट द्वारा भूमि को उप . 


“कितना खाद दिया आय | ठीक इसी प्रकार रेसियो 


श्री वालेस बी० एलिग 


को दूर करने तथा कैसर की चिकित्सा के लिए भी उनका.. 
प्रयोग किया जाता हे | अब तो रेडियो-आइसोटोष्स का । 
व्यवहार कृषि और उद्योगों में भी होने लगा है । 


पर चिकित्सा जगत्‌ में प्रचलित विश्लेषण-प्रक्रिया को 
ष जगत्‌ में अपनाने से कुछ अ्रद्ध त बातें प्रकाश में 


जाऊ बना कर उसमें तिनपत्तिया घास उपजाई जाय; ॥ 
वह घास गाय को खिलायी जाय शर उसके बचुड़े को. | 
उसी के दूध पर रखो जाय और फिर एक महीने के बाद 
उस बचुड़े की हड्डियों का विश्लेषण किया जाय तो डस 
में फास्फोरस और रेडियो-फास्फोरस की मात्रा का पता 
चल जाता है। इस प्रकार यह भली भांति मालूम किया 
जा सकता है कि उपजाऊ बनाने के लिए किस भूमि पर 
सक्रियता द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि प्रेस चालू i ॥ 
रहने के दिनों में कागज पर छुपी स्याद्दी की मघा: 

कितनी है । | 

ये सफलताए' अभी प्रारम्भिक ही हैं । अमरिको- 

अणशक्ति कमीशन भविष्य के लिए तीन ऐसे नये आसह | 

विक कारखानों का निर्माण करने जा रहा है, जिन का | 

बस बनाने से कोई सम्बन्ध नहीं रद्देगा। उन में से पु | 
में इसका परीक्षण किया जायगा कि आणविक ईंधन द्वारह | 

गौर अधिक आणविक ईंधन उत्पन्न किया जा सकता है।. | 
इसके सफल हो जाने पर आणविक इंधन अधिक मात्री. | 
में तथा कम लागत पर उपलब्ध हो सकेगा । दूसरे, 

एक्टर यन्त्र का उपयोग इस प्रकार किया जायेगा कि | 
अणुशक्ति से चलने वाला जहाज श्रथवा बढ़ा विमान 

लगातार कई दिनों, सम्भवतः वर्षो तक चलता रहे 
और ईंधन के लिए उसे धार बार रुकना या उतरना ल | 
पढ़े । तीसरे, कारखाने में यह विश्लेषण करके देखा | 
ज्ञायया कि श्रणुविखण्डन के समय उत्पन्न भीषण ताप 
में विभिन्न पदार्थों की दशा कैसी रहती है। आणविक | 
यन्त्र के भीतर उत्पन्न भीषण ताप से अधिकांश सिञ्चित 


बे ७७ उल्ले क 
अत्यधिक प्रभाव पढ़ता दै और उन में उल्ल- 


। थातुओं पर 
| दोय परिवतन हो जाता है । दु 
इस नये परीक्षण यन्त्र में सभी प्रकार के इस्पातों, 


5 | सिश्न यों, कच्ची धांतुश्रों, कंकरीट, सोना, शीशा तथा 
अन्य धातुओं को भीषण ताप : देकर न्यूद्रीन की सहायता 
है उनकी अवध्था में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया 
 'ज्रायगा, जिससे यन्त्रविद यह निश्चित कर ह कि 

। दिष्य में आणविक मशीन किस प्रकार 'की बनाई जाए | 
हाथ ही साथ श्रणुशक्ति-कमीशन को बिक्री को 6 र से 
यत्‌ भी तैयार करने की आशा दै। वंझा- 


अणशक्ति से विय । 
नक अरणुविखण्डन प्रक्रिया से उत्पन्न उष्णता से जल 


झी आप बनाठे हें और उससे टरबाइन मशीन चला कर 
बिजली उत्पन्न करते हैं । अ्रण॒शक्ति पूरी तरह से वियत्‌ 
का रूपतो ग्रहण नहीं करती, पर इसके उत्पादन म 
आवश्क ईधन अवश्य प्रदान कंरती है । यह भी आशा 
की जाती है छि अ्णुशक्ति द्वारा चालित रेल-इ जिन तो 
| यार ये जा सकेंगे, पर मोटरों मे उल तरह क बड़े 
ih जिनका प्रयोग नहीं थिया जा सके मणि का प्रयोग नहीं किय्रा जा सकेगा। 
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दौराला 


आणविक युग के प्रारम्भ में न खच बहुत अ्रधिर 
करना पड़ेगा, परन्तु विज्ञानिक्रो' को आशा है कि, चुः 
शक्ति का उत्पादन उचित विधि से करने से लागत द 
बहुत कुछ घटाया जा सकेगा । किन्तु १६७० प 
१६८६० के पहले ऐसा होने की आशा नहीं की जा सकती 
आयु -सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त होने पर मनुष्य के मन 
से थ्रणु के प्रति उत्पन्न भय दूरं हो जायगा । हमारे दि 
कालीन पूर्वज अग्नि से बहुत ही अधिक भयभीत थे, क्यों- 
फ्रि अग्नि से गांव के गांव जल कर नष्ट हो जाते थे | धोर 
चीरे वे आग पर कावू पाना सीख गये और उनका दर 
जाता रहा । उन्होने यह भी पटा लगा लिया कि रिन 
से होने वाले विनाश की तुलना में उस से प्राप्त जाम कहीं 
ग्रधि ङ दै । इसी प्रहार पहले मचुष्य चेचक तथा प्लेग 
जैसो घातक बीमारियों से डरता रहा । ५२, बाद में उसने 
उन पर निग्रन्त्रण पा लिया । इसलिये यदि एक दिन 
मनुष्य धीरे धीरे अछ पर विजय प्राक्ष कर ले, तो इसमें 
कोई श्च की बात नहीं होगी । 


` इस प्रफुल्ल मित्रमंडली 


ओर शिश संघ के मैम्बर बनी. 
क, “ लिखो आन्टी स्वीटी को, पोस्ट बक्स 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


--अमेरिकाज़? पत्रिका से । 


; “उँ न 


९ : 9 Pe 

छी बालचंद - हीराचंद की खःयु स हत का एक ऐसा 
दगपात उठ गया, जिस ने संसार के श्रोद्योगिक मान- 
खने भारत के उपयुक्त स्थान के लिए श्रकथ प्रयत्न 
कया | अनेक कठिनाइयों के बीच में उन्होंने जो श्रविश्रांत 


मत एम करिया था, उसी के परिणामस्वरूप आज हमारा 
र का बहानी उद्योग, हवाई उड्डयन और मोटरों के निर्माण 
| he ब पका | यद्यपि मोटरों के उद्योग में अनेक उत्पादक 
है, रो आए, किन्तु फिर भी इ का मुख्य श्रेय उन्हीं को 
ग्रहन | | नहाजी :द्योग को भी उन्हं ने श्रम्रसर क्रिया । 
भी | हि दोनों उद्योगों के लिए. उन्हें विदेशी व्यापारियों त 
जेत || श संघर्ष करना पढ़ा। किसी भी भारतीय ने राष्ट्र के 
1 उसने | त शराषारभूत प्रधान उद्योगों के लिए उन के समान 
ह दैन | 'ल नहीं किया । 

इसम बकग, बीमा, खनिज और अन्यान्य उद्योग आदि 


||| पय प्राधिक क्षेत्रों में भी उनकी कार्य-शक्तियां जगी हुईं 
||| 


` (| "| देश की दर्जनों कम्पनियों से उनका संबंध था, जिन 
| "प्या को शाखां बर्मा और सोलोन श्रादि में भी 
| 

बालचदजी का जन्म शोलापुर में सन्‌ १८८२ में 
2 | था। एक साधारण मध्यम वर्ग के परिवार में उन्हों 
| नै जम जिया था और कोई नहीं कह सकता था कि पुक 
॥५ रा थकत देश का प्रधान उद्योगपति तथा धनपति 
2) ९) ( घर एड, बीस वर्षे की अवस्था में ही उन्होंने 
छि 1, I ह रुप में ताज्ीकोदा के ब्यापारिक चेत्र 
हे | एक ज्ञान ! था। यहां उन्होंने व्यापारिक चेत्र का 
॥ ( ॥ पै । कया । इसके उपरान्त उन्होंने ठेकओों 

‘| [र उनका समस्त: जीवन 


` धो के (६० फिर 
| तिर रों के विकास को इतिहास बन गया | 
| झे गली पड इंजीनियर, उद्योगपति, और 


| 
॥ २.८ 


इप | 
x 
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'के मेनेजिंग डाइरेक्टर थे और यहाँ उन्होंने अनेक और्यश 


आक | 
इंटर नेशनल चेम्बर | 
भारतीय उद्योग . शौर उद्योग मण्डन, | 
अखिल भारतीय श्रौद्योगिक इम्पालयंस संगठन, इणिडियन | 
नेशनल मिल शरोनसं एसोसिएशन आदि संस्थाओं. के वे ४. 
सभापति चुने गए थे | पांच वर्षों तक वे कृषि अन्वेष 


बध्बई की मर्चेण्ट चेम्बर, महाराष्ट्र चेम्बर 
हन 
कासस, इंडियन नेशनल कमेटी आफ 
आफ कामस, 


कॉसिल के ` सदस्य भी थे। चे अनेक विधं | 
के विशेषज्ञ और ज्ञाता थे। वे कुशल इंजीनियर ये तथा | 
वज्ञानिको के समान श्रपनीं प्रतिभा रखते थे और निपुण 
उद्योगपति तथा व्यापारी तो थे ही । संसार के अन्तर्राष्ट्रीय ^ 
आर्थिक संगठनों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भाग जिया) | 
इस दृष्टि से वें इंटरनेशनल चेम्बर क कामसँ के वषी 
तक उपाध्यक्ष 9। जिनेवा में श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी 
संगठन के लिए भी उद्योगपतियों गो और से प्रतिनिधि 
चुने गए थे | उन्होंने बलिन और कोपनहेगन भे. 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार मयडख 
मैं प्रतिनिधित्व किया था | ः 


निर्माण कार्य में उनका अनुराग बहुत अधिक था। 
रेलवे लाइन. नदियों के पुन सेना कार्य और अन्य अनेक 
सार्वजनिक भवर्नो के निर्माण में उनकी शक्तियां सदा 
लगीं | इन सव कार्यों में एक डश कन्ट्राक्टर के रूप-में 
कार्य किय्रा। भोरघाट टनेज्न उन के निर्माण कार्य की | 
चिरस्मरणीय यादगार है | वे टाटा कस्ट्रक्शन कम्पनी | 
गिक योजनाओं को जन्म दिया | - 

श्रौद्योगिक जौवन के बोच में उन्होंने कृषि जीवन को 
सुला नहीं दिया था | उन्होंने कृषि को जीवन में सब से बढ़ा | 


. आर महत्वपूर्ण उद्योग माना था र उस में भी उन्होंने सइ | 


से बडी सफळताए प्राप्त:कीं | -भारतीय- चीनी के उद्योग 
के तो वे दीपस्तंभ थे शौर:- उके: विकास में उन्होंने 
प्रमुख भाग लिया था|... - , - 
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१ जिस चीज पर कंट्रोल जारी हुआ, वही चीज दस | 
कराटोल का कटु अनुभव दुर्लमतर होती गई ओर उसे प्राप्त करने कै पा हे । 
जे श्री शान्ता केजदीवाल विशारदा की परेशानी बेहद बढ़ती गई । चस्तुतः कंट्रोल की 
१ | वर्षों में अंप्रेजी के जो शब्द अशिक्षित बहुत दूतरित रही । समस्त वातावरण ही दृषित हो गया | 
ह फफिरे कि बहुत प्रचलित होकर आराम बोल कंट्रोल या सिविल सफ्लाइ के विभागों में ६०.७० रु, 
ओ। जनता में भी oS परमिट मासिक पाने वाले कमचारी आज लाखों के मालिक हैं। 
दाल में श्रा गये हैं, उन र र हैं उतने ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों को संख्या भी कम नहीं है, जो 
भी. हैं । ये दोना बकरे । जहा दो चार आदमी . कल बहुत कम कमाते थे, पर कंद्रोल-पद्धति जरी होने 


१ is ही क्र ७. कन के ;; _ | गै 

हि हो अधिक बद्नाम कप्पोल भर परमिट के विरुद्ध भ्रसन्तोष पर परमिट लेकर लाखों के बारे ह करने लगे। | । 

` लपा हुए, वहां कण्ट हर नि अ्रधिकारियों की इसका कारण कंद्रोल को दूषित नीति और कार्य पद्धति | 

ह ३ हो कारण है कि देश थी । दुकानदार सदा डरता रहता था कि कोई गहरी | 7 

जाती है । य > डीजे ता 

की कठोर आलोचना > का भाव फैलता जा रहा दै और हुई, और पचास सौ रु. जुरमाचा या १ महीने की जेल। 

६ य्‌ घृण = ज ग्र क 

1122 र इसके विरुद्ध कस शतेः शेः कयद्रोल की वह सदा रिश्वत देकर छुटकारा पात, रहा र एक बार 1 
|, पिछेले कुछ समप २ छ ३। रिश्वत देकर छूटने के बाद तो ब्लेकमाकेट में वह उस्ता | 
| दूति समाश्च करने लग 

आओ नहालुद्धभ (१११४) तक कोई यह नई | Be भ पद्धति से एक बड़ी हानि यह हुई छ | | 

हर ° प्र ग्ट ५ पवः 

' जानता था हि करट्रोल क्या है और ब्लेक माकेट ही 0 १ र री छोटे बड़े अलग अलग कारोबार | 

५ 21 कहते हैं | चोजों के मूल्य भी आज जितने बढ़ने पर ढढाइ से पहले ब्यापारी चाट म सैकड़े नफे पर काम “0 

A." से दो आने सेकड WE 

पारियों ने खूब रुपया भी कमाया था, परन्तु कण्द्रोल कर लिया करता था। उसे दो आन सका ॥ 191 


¢ न | 
युद्ध के समय में करने में भी सन्तोष था । इसी लाभ से व्यापारी वग 


हे दै, ५ । 
उ ब्लैकमार्भट का नाम नहीं था | इस बत 10] ८ 


। ददार्थ दुलंभता के नाम से कण्ट्रोल जारी किये गये। भारत में श्रगणित नगरों में ध पल 
| जनताको खाने पौने, पहनने तथा दैनिक उपयोगकी अन्य की थीं, किन्तु आज का व्यापारी सरकार ज i 
® तुए सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा मत रह, केढ़ांचेमेंपड़ गया है। यदि गणना की a 1 

(इसलिये कंट्रोल पद्धति का प्रारम्भ: हुआ था । यह उदरः या कपड़े के हजारों लाखों व्यापारी बेकार र हसे र 
/ “अच्छा है और इसमें भी सन्देह नहीं कि सरकार द्वारा कंट्रोल की पद्धति कितिनी खराब थी, ह सह | 
नियत दुकानों से ही हमें कोई वस्तु लेनी चाहिए न्तु स्पष्ट हो जाता है कि ज्यों उ पो कंट्रोल 0 है hy ॒ 
ह भनी 0 लही ९ अधिक सुलभ होती गई अर हे हि) 

बनाने के कष्ठ भी दूर होते गये । पहले भीय 


जूले हैं | पांच पांच सौ व्यक्तियों की लम्बी कतार में खड़े 


होकर केवल एक बोतल मिटटी का तेल या हर ह के साधनों व उत्पादन की तरफ विशेष हन 
का 1 js है। दलेर जाता, तो न सरकार को दोलः हवी | | 
कना नम्वर आते आते यदि दुकान का मालया खर्च करना पढ़ता और न रा he करि कंरोल ( 

' समय समाप्त हो गयां तो उंसः थेचारे गरीब पर क्या आवश्यकता उत्पादन बढ़ान के एवय योजना छ था 
त थी, यह करट्रोल अधिकारी या शानदार कोठियों. से सख्त करने की | आज र त की जाती 5 
रने वाले मंत्री क्या जाने । नास से कभी कभी कदरो र bs जुरा रह १ 

_ अखिर इस कर्ट्रो के कारण स्थिति इतनी क्यों पिछला अनुभव <सर्क विषय में बढु 
जनक होती गईं ? क्‍यों यह निप्रम बन गया कि हमें न भूलना चाहिए । त 


x 
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eg 


ot साम्यवादी और साम्यवादी दो चेत्र 


विखराइसंघ ने १९५१-५२ में विश्व व्यापार के 


है, जो ले एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उससे श्रनेक 
ज पल नपम त त वे ह 
NV र से पहले १६३७ में जितनी ओंद्योगिक उप्पत्ति 
पी उससे ग्ब ७४ फीसदी उत्पत्ति बढ गई है। 
न 1 हे ७ 
भव | दान पदार्थों का उत्पादत भी १० प्रतिशत बढ़ा 2१, । 
न सा समस्या हस हा जाती ला इसके साथ सा 
उस अप्ृत्या १६ प्रतिशत न बढ़ आती । तीर 
| एक और रोचक बात इस रिपोर्ट से मालूम होती हे 
दई छि | हैंगूरोप व उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक विकास के 
न बवनृद्‌ जिस अनुपात से कम्यूनिस्ट देशों सें उत्पादन 


। ह, उससे बहुत कम अनुपात में असाम्यवादी देशों 
| का है। भ्रसास्यवादी देशों सें ५६५१ को अपेक्षा 
॥ 1११२ में केवल ३ प्रतिशत वृद्धि हुई है, दूसरी ओर 
समे 11 प्रतिशत, हंगरी में १४ प्रतिशत तथा चीन में 
| 0 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा हे । 


राष्ट्रों के विदेशी व्यापार में इतनी 
5 रै और आज भो ये निय सी 
भे विद्यमान है | , gs स 


बिदेशी ब्य < 
| उ के अंकों का अध्ययन करने से एक 
(0१५३ हाती है फि साम्यवादी और अवाम्यवादी 


॥ | इ परि “ही व्यापार बढा रहे हैं और इस 
| | हा है। युद ३ शा 0 परिक ब्यापार शिथिल होता 
EE खा रो भापर पहले पूरी यूरोप के देश अपना १० 


दूसरे देशों से करते थे और सिर्फ १० 
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.वारि.ज्य-संघि-वार्ता के समय उनमें इन गुणों का अभव . 
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फीसदी परस्पर व्यापार किया करते थे, किन्तु भ्र उनमें | 
परस्पर व्यापार ६० फोसदी होने लगा है | चीन का 
उदाहरण तो बहुत ही स्पष्ट है। १६३७ में चीन का 
साम्यवादी देशां से केवल १ प्रतिशत ब्यापार होता था, 
पर अब बढ़कर ६१ प्रतिशत हो गया है। 

संसार के व्यापारिक क्षेत्रों का इस तरह दो स्पष्ट 
तेत्रो में बंट जाना चिन्तनीय है और यह प्रबृत्ति भविष्य 
को उज्ज्वल नहों बना सकती | 

रुसी आर्थिक साम्राज्यवाद 

जबकि संसार के अन्य देशों में कोयलेका भाव 1 र्‌ 
डालर प्रति टन था,तब पोलेंड अपने कोयलेका कुछ हिस्सा 
डेढ़ डालर प्रति टन के हिसाब से रूस को बेचा करता था॥ 
दूसरी ओर पोलेंड के ही तेल कूपों से रूस द्वारा निशाले 
हुए तल के लिए पोलेंड ने रूस व वही कोमत चुकायी 
थी, जो संसार के श्रन्य देश चुक्राते थे । जेकोस्लोवाकिया 
रूसी गहू को कीमत संसार के अन्य देशों की तुदता:में 
५० प्रतिशत श्रधिक चुकाता ` हे। यही! बात बर्गे रिख्रा 
के मुख्य निर्यात तम्बाकूके साथ भी है,जिसको कीमत रूसेकी 
अपेक्षा संसार के किसी भी अन्य देश सें काफी अधिक 
मिलेगी । यही कारण था कि बरगेरया के उप-प्रधान ' 
मंत्री, बल्गेरिया की आर्थिक समिति के अध्य तथा । 
पालिटब्यूरो के सदस्य मि० ट्रौँची कोस्टोब ४ अप्र . 
१३४६ को इस अभियोग में गिरफ्तार किये गये |क-- 
“रूस के प्रति उनकी सञ्चाई, ईमानदारी ' और ' मैत्री 
आवनाओं में कमी है. और खास करके रूस“बल्गरिया 


पा (गया |” बल्गेरिया की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय ह 
सन्निति ने इन्हीं शब्दों में कोस्टाव .को भस्संना की थो4 र 
टीट। ने युगोस्लाबिया के शोषण में रूस का यन्त्र, बनुने | 
से इन्कार किया । श्रतः घे रूस की श्रांखों में खटकते .लु + 
युगोस्लाविया का आरोप दै कि रूस व्या्रसाधिक | 
सम्बन्धो में भी “पू'जोवादी प्रणाली? का प्रयोग कर रह्म 
है । युगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी के बोर्चा पत्र ले | 
लिखा है कि सोवियट रूस अन्य सोशलिस्ट देशां से 


ब्यापार करने में प्‌ जीवादी हथकरण्डों से काम लेता है। 
सब बातों से 'कोमिनफार्म! के ये सारे दावे गलत 
साबित हो जाते हैं कि पूर्वी यूरोप और रूस के सम्बन्ध 
समानता और पारस्परिक आदान प्रदान” के हैं।ख्स ने 
बराबर इस बात पर जोर दिया है कि इन जनवादी 
शणतंत्रों' के साथ ब्यावसायिक सम्बन्ध का आधार कोई 
ु अन्तर्राष्टीय कीमत ही होनी चाहिये । किन्तु '्योर्च? का 
तक है कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत तो द्रश्रसल डाला की 
| समरत हो हो सकती है। और वह कीमत आर्थिक दृष्टि 
से पिछुड़े देशों के मुल्य स्तर से प्रायः काफी नीचे दै। 
। बह पत्र फिर लिखता है-- अतः रूस' की नीति का 
साफ अर्थ है सोशलिस्ट देशों का आर्थिक शोषण !” 

' रूस, पोंड और जेक्रोस्लोवाभ्रिया ने यूगोस्लाविया 
से एक ट्रैबटर के लिए ३७७ टन “्ाक्साइट', एक 
र. इन्जिन के लिए ६०,००० टन मकई और एक मोटर 
साइकिल के लिए, १८० टन जिप्सम ( एक प्रकार का 
` खनिज ट्रम्प ) की मांग की थी । इस प्रकार के शोषणो 
। दी एक वेज्ञानिक समष्टि का नाम ही रूसी साम्राज्यवाद 
है, जिसमें आदिम युग से आधुनिक युग तक की प्रच- 
छत सभी शोषण प्रणालियां सम्मिलित हैं। 

| --रामस्वरूप 
` विविध राज्यों में दूध का उत्पादन 


` आरत में पंजाब तथा सोराष्ट्र में दूध की खपत सबसे 


खपत है । गिर की गाए', जाफरी वारी भेंसों के 
/ सौराष्ट्र मशहूर दै । पंजाब की दुर्रा भेंले श्रोर हरिः 
1 की गौव॑ अधिक दूध देने वाजी हैं । राजस्थान में 
र की गाए भी अधिक दूध देती हैं, 
पशुओं से जो दूध उत्पन्न होता. है, उससे 


श्रोंस नाम  -- अंस 
१६.७८ ` पंजाब १६.८६ 

८ - मध्यभारत ७.३४ : 
७.१६२ = दिल्ली ५८३ 
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अधिक है । राजस्थान में भी श्रम्य प्रान्तों से दूध की. 


पेष्सू _ हर ६७ हैदराबाद र 
विन्ध्यप्रदेश ३.२६ बम्बई ३.९२ 
परिचमी बंगाल२.७७ उड़ीसा उ 
मध्यप्रदेश २,६० असाम ne 
काश्मीर ३,३४ अन्य चेन्न ९.८७ 


रेल-सम्बन्धी कुछ अक 
रेलों से यात्रा 
( दस लाख की संख्या में ) 


किराया.टन | 
छ यात्री किलोमोद में | 
आस्ट्र लिया — क | 
कनाडा ३४८० ८३० कः 
भारत ६४७५७ ee 1 
जापान ६६००४ १०७ 
ग्रेट बिटेन ३८४६० १६१७ हँ 
अमेरिका १११३१ ८५९२ है के 
रेलों झ रोलिंग स्टाक हे 
छु जिन सवारी गाड़ियां माल, वेगः कि 
आस्ट्रेलिया ३५३६ २१७० ६२४० 
कनाडा ४६२५ ६३३८ १०७६ | 
भारत ७४२७ ३१६४० २१३०४ री 
जापान ५६६२ ५४००६ १०८७ हौ 
आट ब्रिटेन १६७४१ ५८४२६ 1०६८०१ 
अमेरिका ७०४६४ ३७१९६ १०४२०“ हि 
रेलों की लम्बाई ~ 
क भारतीय रेलों के पुनवरगीकरण के उपरान्त खो ता 
ल खम्बाई इस प्रकार है— आ उमे 
(१) दक्षिण ६०१७ मौ है 
-(२) केन्द्रीय १४२० he 
(३) पश्चिम १६३१ " 
(७) उत्तर ही 1 
(५) उत्तर पूर्व ४०८९ | 
(६) पूवं 4 


ection, Haridwar र 


नए 


| वन-निर्माण सम्बन्धी 
| गवेपरा-शाला 


रे 
२७ रीय भवन-निर्माण गवेषणा शाला(संटूल बिल्डिंग 
ल्द) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा 
के तवावधान में खोली गई हैं। यह ११वीं 
ह प्रयोगशाला होगी । इसका उद्घाटन केन्द्रीय 
वा मंत्री मौलाना बुल कलास आजाद ने १२ अप्रेल 
(या रत न ष्की में किया । 
मोसभे | न राष्ट्रीय शालाओं? की ही भांति, भवन निर्माण - 
90 | -भणाशाला का काम भी, उपयुक्त इमारत न होने के 
5०९9) | स्का नहीं रहा, बल्कि पहले से ही [१६४७ से] 
४२७२६ बत रहा है | भवन-निर्माण शाला को इपारत, उत्तर 
१०७) | (री सरकार तथा रुढ़की विश्वविद्यालय से पट्ट पर 
हा“ | 1( 1० एकढ़ जमीन के एक टुकड़े पर बनायी गई है, 


गे शाला! के अधिक विस्तार के लिए ४७ एकढ और 
भीजीन प्राप्त की जा चुकी है । 


: गएको जन सख्या में लगभग १६० लाख परिवार 


>भारत में प्रति ३४६ व्यक्तियों म से एक रेल कर्म- 
| का प्रति ८६ में से एक की जीविका रेलवे से 
ती है| र 

|. कन से जो रकम प्राप्त होती है,वह केन्द्रीय 
| सरकारा की कुल आमदनी के लगभग २४ 
| त के बराबर है | 
। 0 लाइन का प्रथम 


उ रखा | ने पर श्रेणी का पुके समशीतोषण 
द ने पर २,७१,००० रु०, दूसरी श्रोणी के 

टी तस, | १,४७,० ०० रु० गरौ जप रि 

७ मोर १७,००३३ आर तीसरे श्रेणी के डिब्बे- 

5 11, । TN ७ & 

६ 7 | , म भारतीय रेलों द्वारा कमाये गये प्रति 

७ 7 651 २ शान ८ शनि तो रेलो के संचालन में खच्चे 

७ ४ IT 0 गरण राजस्व में दिये गये और शेष तीन 

४ 


। हे ष काटकर सळ में और ६ पे 
है CES अस ॥। बचत 
हि 'पर्मेंदालेगय 7 में और ६ पेसे 


हा 
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` स्थान की भूमिः की निर्माण-सम्बन्धी उपयोगिता अलग 


` कर मजबूत कीं गयी जमीन पर "मकान बनाये गयें। 


(९-0. ॥# Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


होंगे, किन्तु इनमें से अधिकतर परिवार ऐसे है जिनके | 
लिए निवास की बहुत ही अपर्याप्त व्यवस्था है। इसी | 
लिए भारत में प्राये जाने वाले इमारती सामान तथा यहाँ. 
की निर्माण प्रणालियों के संबंध में छाँनपीन कराने की | 
म चस्यरकता महसूस की गई, और उपयु क्त शाला इसी की 
पूर्ति lt । “शाला? जो प्रणालियां तथा सामान, जांच- 
के टक बतायेगी, उनका उपयोग विभिन्न 
सरकारी निर्माण विभाग, म्युनिसपल्टियाँ रेल से 
इ जीनिवरी सेवाएं आ व केर सड । हा 
चू कि भारत प्रधानतः गांवों का देश है, इसलिए 
ओसत दुजें के भारतीय का निवास किसी न किसी प्रकार 
का झोपडा (गांवों का मकान) ही समझना चाहिये। 
उक्त शाज्ञा पिछले कुछ समय से, इन गांवों के मकानों । 
के सुधार के लिए काफो छानबीन कर रही है। मिद्टो को. 
पुख्ता बनाने, पानी का असर रोकने की शक्ति बढ़ाने, 
श्रादि के सिलसिले में कुछ उपयोगी बातें भी मालूम की 
रायो हें। 2 : 
देश भर में प्रायः ग्रामीण लोग मकान बनाने के लिए 
मिट्टी का उपयोग करते हैं | देखने में आया है कि सन 


अलग होती हे। भूमि मजबूत बनाने :के लिए सीमेंद, 
राल, तार श्रादि रसायन मिलाये जाते हैं.) इस तरह की | 
भूमि पर किये गये बड़े-बड़े निर्माण कार्यों में से कुछ ये हैं। | 

२॥ प्रतिशत सीमेंट डालकर पंजाब . में ४ हजार सकान | 
बनाये गये, लहरों के प्रवाह से किनारा कटने से बचाने 
के लिये पंजाब की एक नहरःमें:मिट्दो और सीभेट- मिल्ला 


गांवों में मकान बनाने के लिये इस तरह की: सज़बूत | 
जमीन के उपयोग का महत्व इस-दृष्टि से है कि इसके | 
कारण गांव वाह्लों के लिये अपने फालतू समय में अपने 
मकान बनाना संभव हो जाता है । जे 
चिकनी मिट्टी, तिनके और अन्यं कुछ चीजों को 
मिल्ला कर उनकी इटे पाथ ली जातो हें -और फिर उन्हें 
सुखाकर उनसे दीवार बनाई जातीः हैं। ', . ' 
भारत में मकान बनाने के लिये प्रायः पक्की इट 


TPR 


_ 
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सबसे अधिक उपयोग होता है। गंगा-तिघ के मैदान 
की मिट्टी इटे बनाने के लिये बहुत अच्छी साबित र 
 ह। शाला ने रेत, कीच और मिट्टी का अनुपात निर्धारित 
हा करके इटो को सिकुइने से बचाने की दिशा में छी 
महश्वपूण काम EF । इस तरीके से ईंटों कं 
भी बढ़ जाती है । 3७४ 
न उद्योगों में ऐसी बहुत सी बेकार चीज बचती 
है, जो किसी काम नहीं राती और जिनके परिवहन आदि 
, क्र ही काफी खर्च बैड जाता है। केन्द्रीय भवन-निर्माण 
ग्रवेषणाशाला ने इस तरह को बेकार चीजा का- उपयोग 
करने के लिए विशेष जाँच को द्दै। सिंदरी के बायलर 
की राख के विषय में किये गये परीछणां से ज्ञात हुआ ह 


५ | क यह वस्तु उपयोगी हो सकती है। वहां जो सीमेंट 


सा का कारखाना चन रदा है, उसमें लगभग २५ प्रतिशत 


2 पंजाब के कुटीरोद्योग 


कुटीर उद्योगों के निर्माण में पंजाब का स्थान उल्लेख- 

नय है । एक प्रकार से कला कौशल के छेत्र में वह सम- 
.स्त भारत में अग्रणी प्रदेश है। पंजाब के गृह उद्योग में 
यहां के कारीगरों की कुशलता और दक्षता श्रपनी विशेषता 
रखती है। देश के विभाजन के परिणामस्वरूप अच्छे 
८ «क्वारीगरों के पाकिस्तान में चले जाने के कारण पूर्वी पंजाब 
का कुटीर उद्योग निर्जीव बन गया । पर प्राप्त साधना से 
"अनेक उद्योगों को पुनः विकसित किया जा रहा है । 
इस सम्बन्ध में ग्रामीण जनता को घरेलु अर छोट 
माने के उद्योगों के विकास के लिए टेक्नीकल शिक्षा 


पुराने घरेलू उद्योगों में हाथ की कताई, चमड़े का 
| माना, लकडी का काम और तेल निकालने आदि अब 
चल रहें दें । इनके कारीगरों ने नई टेक्रनीक की 
शा प्रात कर और आधुनिक समय की श्रावश्यकताओं 
हरि पार परिवर्तन कर उन्हें नया रूप दिया है, जिससे 
उत्पादन में वृद्धि हुई है । इसके सिवाय नई 
रो का उत्पादन भी घरेलू उद्योगों के अन्तगंत 
|. किया गया है । उदाहरण के लिए साइकक्ष के 


परिमाण में इस राख का उपयोग करके सीमेंट को बच | 
की जा सकतो है। चीनी ओर चमडा र गने के करण 
से चुने की जो कीच निकलती है, उसके विषय में के 
गये परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि जमीन मजबूत बनाने 
के लिये इसका उपयोग किया हा सकता है। इसी ताइ 
अन्य कई बेकार चीजों के उपयोग की दिशा में भी प्रगति 
हुई दे । ८ 

इसके अतिरिक्त यह शाला कंकरीट के मकानों हे 
लिये इस्पात की दुतरफी मुदी हुई सलाखें बनाने, 'प्री- 
स्ट्रोस्ड' और "प्री कास्ट? कंकरीट यूनिटें का एइ | 
कारखाना बनाने और छतों आदि के ये कंकरीट की 
पनालीदार चादर ओर अन्य सामग्री बनाने के कार्य कर 
रही हे। 


| हतृ 
४ दर 
| पया 
न "कप 
पगृतसर 
|| [एमं बः 
कल-पुर्जे तैयार करना आदि । इ शेले उद्योग में २०" पप हो 
कारीगर प्रतिवर्ष ७० लाख रुपए का माल तयार कर| [रिया प्र 
हैं। इन कारीगरों को अपने धन्धे में अधिक शिदि i 
करने के लिए राज्य ने जापानी कारीगरों का सर्य 
चाहा है और एक ही माप के पुर्ज तैयार करने के श 
लुधियाना में फिनिशिंग और ट्रे निंग केन्द्र खोलने । |, १ 
निश्चय किया है । हु के 
घरेलू छोटे उद्योग जली हि 
उपयोग है । उसके द्वारा प्राम म॑ 
विकास किया जा रहा है । छोटे पैमाने पर 
के लिए देहरादून में एक सादी मशीन का F 
गया है, जिसका ग्रामीण कारीगर आसानी सै पर 
सकेंगे । प्लास्टिक के उपयोग से छोट “घाट ति 
बस्तुए' विविध ग्रामों में तेयार की जाती दे । 
पंजाब सरकार घरेलू उद्योगों की वित्त 


कौ | 


नेशनल 
की समस्या हज्ञ करने के लिए एक रद 


६ रै |! र्क धि 
रेशन का संगठन दो करोड़ रुपए की श 


कर रही है, जिसकी १ करोड़ रप 
पूजी में से २० लाख रुपए के हिस्से र 
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| रिजव बैंक, व्यापारिक बैंक और 


ह ॥ यु 

चता |. निया और शेष २० ढाख रुपए के हिस्से 

बानो | . 3 

ख | पलरी लिए राज्य में 
नगरों को शिक्षित करने के लिए राज्य सें स्थान- 

नाने प केन्द्र खोल गए हैं, जिनमें अब तक ८६०० 

तर 


और १६०० स्त्रियां भिन्न-भिन्न उद्योगों; को सीख 


रातति ४ | २७ औद्योगिक स्कूलों में लड़के और लड़कियों 
| $ | गभैद्रोगिक शित्ता दी जा रही दद ८ अन्य साधनों से भी 
प्री | प्रीण जनता को उद्योग धन्धों में निपुण बनाया जा 
| एक | हा है। सरकार ने ऐसे केन्द्र भी, स्थापित किए हैं, जहां 
टको | शो श्रौद्योगिक शिक्षा के साथ सजदूरी भी पाते हैं । 


हारपाइ, सोनीपत, पानीपत, जगाधरी, लुधियाना और 
| इहन्धर में ६ श्रोद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया 
| पा है | 
कड़े की बुनाई का उद्योग कुल्लू , पानीपत, 
सर, लुधियाना, जालन्धर, अम्बाला और होशियार- 
| J) BN ५ ७ 
॥| पु में बढ़े पमाने पर चल रहा हैं, आर यहां जो माल 
| है, उसमें शाल, कम्बल, खेस, गलीचा, 
[श सादी आदि है | पश्चिमी पाकिस्तान से 


शित तुनकरों को सहायता देकर पानीपत में बसाया 
सह्य | 
केलि होजरी--यह उद्योग पंजाब में भ्रसुखता रखता है। 
लने ३ | न मुख्य केन्द्र है। होजरी उद्योग में 
Eh गा भौर फेशन का भी उपयोग किया जा 
कर १4 हत का सामान--स्यालकोट और बटाला में खेलों 
पे फि गे करने के उद्योग को पुनर्जीचित करने के 
po ता क 3 प्रतिष्ठान लगे हुए हैं । जालन्धर में 
A) ह का सामान तैयार होता है । 
‘ 1 दीकियां, क्रिकेट के बेट, बेडमिटन, टेनिस 


ल 
|. जो ओर फुटबाल के कवर आदि हैं । 
|| ज्ञा... णोदे की वस्तुए' तैयार करने का 


गंगाधर 
रः लुधियाना, जलंधर, अस्रतसर और 
pt अप Ee पर चल रहा है । लोहे के 
षो इकिल का सामान भी तेयार होता 


“(७०१० व्यक्ति लगे हुए न्‌ । 
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` कला-कौशल-कला कौशल के उद्योग में हाथी- 
दांत के काम; लकड़ी पर नक्काशी और कलापूर्ण घातु: 
की वस्तुए' तेयार होती हैं । इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने 
के लिए सरकार ने शिमला में एक इम्पोरियम स्थापित 
किया है | इन उद्योगों में ८००० ब्यक्ति लगे हुए हैं | : 


तेल का उद्योग--कई राज्यों झे जहाँ तेलहनों से 
तेल निकालने का उद्योग बढ़ी फेक्टरियों और मिलों ने 
ले लिया है, वहां पंजाब सं + से ६ हजार तक की संख्या 
म बलां से चलने वाले कोल्हू आज भी चल रहे हैं, जिनमें. 
१ से ६ लाख मन तेलहन पेरा जाता है । a 
अन्य उद्योग “राज्य सरकार ने कई ऐसे केन्द्र 
खड़े किए हँ, जहां उत्थापित काम से लगाए गए हैं और 
वे बर्तन, कषियंत्र, फ्लाईबुड, मिट्टी के बत॑न, होजरी की. 
रंगाई थर छुपाई आदि करते हैं | 
x हर 
अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये. 
अनुपम पुस्तक 


सुभाषित रत्नमाला . 


[ सम्पादक-श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ] . 
प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के | 
अगाध भण्डार में से कुक सरल एवं सुन्दर मन्त्र और | 
श्लोक संग्रहीत किए गए हें। अल्प आयु के बालक झी | 
इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं ।।॥ श्लोकोंका 
अर्थ सरस हिन्दी में किया गया है। अन्त में कुछ | 
संस्कृत सूक्तियां भो अर्थसहित दी गई हें, जिन्हें विद्यार्थी 
अपने निबन्धों में प्रयुक्त कर सकते हें। उपहार तथा | 

पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। ` 
पुस्तक का मूल्य केवल चोदह आने । | 
प्रकाशक ई 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड दिल्ली 


0 ० ज 
रेलवे उद्योग के मजदूर 
[श्री बी० नीलकण्ठ ] 
भारत की सरकारी रेले देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय 
उद्योग हैं। इनमें ८५० करोड़ रु० को पूजी लगी हुई 
है और इनकी लम्बाई ३३,३०० मील दै। १३१-५२ 
में रेलों की कुल आमद २६२ करोड़ रु० ओर कुल खर्च 
२२६ करोड रु० रहा तथा १८ करोड़ 5० लाख मील का 
अन्तर तय कर गाड़ियों से १ 
अरब २० करोड़ यात्री ओर 
१४ करोड़ ६० लाख टन 
क माल पहुँचाया गया। कुछ 
दृष्टियो से संसार भर में राष्ट्रीय उद्योगों में भारतीय रेलों का 
दूसरा स्थान है । भारतीय रेद्धों की यह जो प्रगति हुई है 
वह हर शर छोटे से छोटे कमचारी के परिश्रम ओर सहः 
. योगका परिणाम है। 
| भारतीय रेलों में तथा दूसरे देशों की रेलों में काम 
करने वाले कर्मचारियों की संख्या ओर उनके द्वारा किये 
जाने वाले कार्यों की गणना इस प्रकार हेः 
भारत ब्रिटेन अमेरिका जापान फ्रांस 
(१६४१-५२) (१६११) (१६५०) (१२४१) (१६४१) 
ees कर्मचारियों की संख्या (००० में) 
/ २२५.३ १,३६.८ १२,२०.४ ४,४२.१ ४,२८.७ 
a : लम्बाई दु 
हट ३३,२४४ ११,२१७ २,२२,७७६ १२,३२४ २५,६०१ 
गाड़ियों ने जितनी दूरी तय की ( लाख मील ) 
१७,२० ३७,६३ ८,१८ १८,४६ २३,१३ 
| ` प्रतिपथ मील कर्मचारियों की संख्या 
fr  । 4 ३६ १७ 
गाडियो द्वारा तय प्रतिमील पर कर्मचारियों की संख्या 
Jia श २ २ 
प्रति लाख टन मील पर कर्मचारियों की संख्या 
Fe २ २ rpc oa 
इस सेविदित होता है कि कार्य के आधार पर 
अर्थात ट्रेन; मील और टन मीलों के आधार पर, भारतीय 
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रेलों में कर्मचारियों की = सबसे अधिक 


इस प्रकार की सीधी तुलना से वास्तविकता है क्म 


नहीं लगता है और संचालन-विषयक विभिन्न 5 | 

ध्यान रखना ही पड़ता है। उदाहरण के ए ठ | पा 
तालिका से यह प्रकट होगा कि जापान की रेलों भै याः | | 
यात का घनत्व भारतीय रेलों से कहीं अधिक है। by 
लिए वहां कुछ कभ कर्सचारी उतना काम कर सङ्गते 
जितने के लिए हमारे देश में अधिक लोग चाहिये । pe 
कर्मचारियों पर खर्च र 
१३५१-५२ में रेलों के २२२.७ करोड़ रु० के डुल गग 
संचालन ब्यय में से ४.४ प्रतिशत भ्र्थात १२९८ पित 
करोड़ रु० कर्मचारियों के वेतन के रूप में खर्च हुग्रा| एना. 

कुल आमदनी और खच की तुलना में वेतनों का हबं 

भारत में जापानी रेलों से अधिक और अ्रमेरिकन रो 
है प्रतार 
से कम दै । हा 
। वाखा 
नयी वेतन-व्यवस्था | 

पहले भिन्न-भिन्न रेलों में समान श्रेणी के वेतन भ॑ |! 

भिन्न भिन्न थे । वेतन कमीशन की सिफारिशें मान ले 
से यह अन्तर अब नहीं रहा । पर इससे रेलों को रमर 
करोड़ रु० अधिक खर्च करना पढ़ा | अब कम से क, (त) 


वेतन ३० रु० और अधिक से अधिक ३००० २ “| 
मंहगाई भत्ता में अधिक मंहगाई अत्त की वा 
ने सस्ते राशन और कुछ अन्य चीजें कर्मचारियों को सर 
भाव पर देने का निश्चय किया था, जिसे सब, ४200 - 
ने पसन्द किया, फिर यह सुविधा ऐच्चिक के ९ मजा 
अब तक रेलवे की दुकानों पर गेहूँ अर चावल 0 गा 

सेर मिलता है। इससे सरकार को १०६ बरा त? सो 
का नुकसान उठाना पड़ता है | एक वर्ष की ७1 हे सी 
बाद रेल कर्मचारी को अनिवायतः प्र रि | ति 

जमा करना पडता हे। साल में एक मास क | भन ; 
कर्मचारी को देना होता दै और एक मास की .: | 


` 


जमा करती है और उस पर किसी म द्वप | 
भ्राम दर से चक्रवृद्धि व्याज मिलता है । ६ | 
“ओ्रेचुइटी' की भी व्यवस्था दै । । 


20232 RR 


(रत कर्मचारियों के लिए मकान 
FO २,८०,६०० मकानों में २१ प्रतिशत से 
| = कमचारी रहते हैं । लाल लिए रेले हर 
३ करोड़ रुपया खर्च करती हैं | हि 
विकित्सा-सम्बन्धी सुविधाय 
| उिङिससा सम्बन्धी सुविधाओं की ओर भी रेलों ने 
: | हे थान दिया है । १६५१-५२ में इस मद में कुल 
१५८,५९,७७४ २० खर्च किया गया ओर इस समय 
॥ ्रसताल, ३७१ दवाखाने तथा २,६६३ बिस्तरों की 
रध्या है | सरसरी तौर पर देखने से ये सुविधाएं 
मूत कहीं जान पढ़ें गी, किन्तु इस दिशा में रेल कर्मचा- 
| [यां तया देश के भ्रन्यर लेत्रों के मजदूरों की स्थिति की 
लना करने से इन आंकड़ों का सहत्व प्रकर हो जायगा | 
रैलवे में सारे देश सें 
प्रति १००० रेल जनसंख्या पीछे 
| प्रपतालों की संख्या ०,०२ 


०,०२ 
खानों की संख्या ०,१० 
त की संख्या ०,७४२३ ०.३२ 
॥ शिक्षा 
१२ समय भारतीय रेलों के अधीन ११२ स्कूल हैं, 


i ननि मं के ~ 
es २४,६१६ बच बढ़ते दें और जिन पर १६४१-५२ 


Cp २० खर्च हुआ। १ ६१३-४४ में यहं 
|) चारो Ee रु० हो जायया । छोटे छोटे रटेशनो 
ह ने बच्चों को छात्रावालों में रखकर 
- ८ के खंच बहुत होता है । ऐसे बच्चों 
0, । 1 हे) 5 छात्रावास बनाने पर भी विचार 

जाता मेनोरजन : 
रा है। कै भनोर॑जन में भी रेलवे प्रशासन की 
; | ति तीसरी और चौथी श्रोणी के कमचारियों 
| हा ४5९ इ स्टिस्टूट और क्लब हैं। 
| क र पे अयो आदि के लिए स्थान, सामान 
दिये जाते हैं। साथ ही “स्टाफ 


रा राग इत्यादि 
1५ रेलवे इनमे 
1 | है | पर्ने और खेलकूद को भी बहुत 


है| 
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ओद्यौगिक सम्बन्ध | 
सरकारी रेलों 'में नियोजकों और नियोजितों के. 
सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं | यह बात नहीं कि कभी हड़ताल | 
न हुईं हों, पर इनसे दोनों के बीच कटुता पैदा नहीं हुई। 4 A 
पिछले १० सालों से कम॑चारियों की यूनियन काम कर |. 
रही हं | श्राल इ'डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन झौर इ'डि- 
यन नेशनल रेलवे वर्कं फेडरेशन दो प्रमुख संगठन हें& 
जिन्हें रेलवे बोड से मान्यता श्राप्त है | वर्षो के, सम्पर्क 
और श्रनुभव से १६४१ के अन्त में संगठित मजदूरों रौर 
प्रशासन के बीच वार्ता की जो व्यवध्था बनाई गई, उसके 
तीन स्तर हैं| सबसे ऊंचा स्तर वह है जिसमें जनरल 
मनेजर के साथ रेलवे संघो के प्रतिनिधि वार्ता करते हैं. 
यदि किसी बात पर दोनों के बीच समझौता न हो सके 
तो उसे एक तदथ न्यायाधिकरण के पास भेजा जाता है । 
इस व्यवस्था का परिणाम बहुत सन्तोषजनक हे | आशा 
है कि इस न्निस्तरीय व्यवस्था से रेलवे प्रशासन रौर 
कर्मचारियों के सम्बन्ध अच्छे होते जायेंगे । 
१1: सक 
मजदूर संघ व' कल्याण कार्य 
महात्मा गांधी और दूसरे मजदूर नेतारो में दृष्टिकोण : 
का भारी भेद था | साम्यवादी तथा समाजवादी मजदूर । 
नेताओं का उद्देश्य भले ही मानवता की सेवा रहा हो, 
पर वगः संघर्ष की उग्रतां में वह उद्देश्य छु'घला. पड़ कु 
गंया था । इसलिए वे केवल उद्योगपतियों से संघर्ष | | 
मात्र करते थे। मजदूरों के चरित्र, स्वास्थ्य और शिक्तां 
की उन्हें चिन्ता न.थी | किन्त इसके विपरीत महात्मा | 
गांधी मजदूर को एक मानव बनाना चाहते थे। 
उनकी दृष्टि में २ रु० वेतन ब्रृद्ध या काम के | 
घ'टों में कमी कम महत्वपूर्ण न थी, किंतु इससे अधिक | 
महत्व वे मजदूर के चरित्र, नेतिकता, शिक्षा और स्वास्थ्य. 
को देते थे | यदि मजदूर २) वेतन बढ़ाकर. भी जु. 
ब शराब में २० रु० बरबाद करता रहा तो यह सम- | 
स्या का वास्तविक समाधान नथा¡ इसलिए अहः 
मदाबाद का मजदूर-संघ मजदूरों के अधिकारों के 


& भ्रब दोनों संघ एक हो रहे हें । --सं० 


“लिए उद्योगपतियों के साथ एक ओर संघर्ष करता रहा 
दूसरी ओर श्रमहित के सब कार्य भी करता रहा है। शिक्षा, 
स्वास्थ्य, चिकित्सा, समाज़सुधार की प्रबृत्तियो का मूल 
' केन्द्र मानवता की भावना थी । स।म्यबादी मजदूर नेताओं 
में इस भावना का अभाव रहा । 
` यह्‌ प्रसन्नता की बात है कि अब यह विचार किया 
जाने लगा है कि मजदूर संघ केवल संघघंशील संस्था 
| : रह कर सेवा और हितका भी काम करने लगे । 
` (छले दिनों बम्बई में लेबर वैलफेयर अफसरों का 
अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था । उसने कुछ निश्चय 
क्रिये जनमे से प्रमुख निम्नलिखित थेः-- लेबर वेलफेयर 
. अफसरों के लिए शिक्षण केन्द्र खोले जाय'। आज परि- 
(स्थितियां बहुत बदलती जा रही हैं । लेबर व वेलफेयर 
अफसरों को मानवीय मनोविज्ञान का, नई मशीनरी के 
कारण होने वाले 'रेशनलाइजेशन! का, मजदूर संगठनों 
को तथा नये ओद्योगिक कानूनों का ज्ञान होना चाहिए, 
कर इसके लिए एक शिक्षण केन्द्र की आवश्यकता है। 
| किन्तु इससे अधिक महत्वपूण प्रस्ताव इस सम्मेलन ने 
| यदद किया कि मजदूर संघों को भी पश्चिम की भांति मज- 
` दरों का सेवा कायं भ्रपने हाथ में लेना चाहिये । यही गांधी 
` ज्ीचाहतेथे। किन्तु मजदूर संघ मजदूर कल्याण का 
' काम अपने हाथ में ले सके; इसके लिये पहली चीज यह 
/ है कि एक एक स्थान पर मजदूर परस्परविरोधी संघों 
में विभक्त ओर स्वयं संघर्षशील न हों। आज तो एक 
एक मिल के मजदूर विरोधी संघों में बंटे हुये हैं। तब 
मजदूर संघ किस तरह अपने अपने सदस्यों के कल्याण 
के लिये एथक प्रथक्‌ प्रबन्ध कर सके गे | श्री वी० वी० 
गिरि इसके लिए कुछ समग्र से प्रपत्नशील भी रहे हें। 
दो रेलवे संध एक हो गए 
' यह प्रसन्नता की बात हैं कि श्रपरैल में रेलवे के दो 
प्रधान मजदूर संघ परस्पर मिलकर एक हो गये हैं । 
' ९३अ्प्रौल को देश को दो प्रमुख रेल-क्मंचारी 
| अल इणिडयां रेलवेमेन्स फेडरेशन ( अ० भा० 
कर्मचारी संघ ) तथा इ डियन नेशनल रेलये वर- 
फेडरेशन ( भारतीय राष्ट्रीय रेल श्रमजीवी संध ) 


१ 


क 
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ने आगो यह फैसला कर लिया कि वे दोनों मिल Fe 
आर नई एकीकृत संस्था का नाम नेशनल फेडरेशन छ 
इ डियन रेलवेमेन ( भारतीय रेलकर्मचारी राष्ट्रीय क 
होगा । । 
दोनों संस्थाओं की कार्यसमितियों की अलग प्र, | 
बेठके हुई थीं ओर फिर दोनों के अध्यक्षों--प्रो बंप 
नारायण और श्री हरिहरनाथ शास्त्री द्वारा जारी किये 
एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि इघर चन्द महीनों ; 
दोनों संघों के एकीकरण के बारे में बहुत बातचीत हुई | 
बाद में दोनों संस्थाओं की कायंसमितियो न 
एकीकरण के सिद्धान्तों पर विचार किया श्रौ 
उन्होंने एकीकरण के नियमपत्र को स्वोकार 
क्रिया । अब इस पर दोनों ख 'स्थाये' अंतिम रूप से 
अपनी पुष्टि प्रदान करेंगी । 
नई स स्था--नेशनल फेडरेशन आफ रेलवेमेन (रेल 
कर्मचारी राष्ट्रीय स घ ) का प्रधान कार्यालय नई दिही 
में रहेगा । एक वर्ष तक के लिये ३४ सदस्यों की एइ 
कार्य समिति बनाई जायगी । उसमें श्री हरिहरनाप| यो 
शास्त्री श्रध्यक्त, श्री एस गुरुस्वामी महामन्त्री, भ्री॥ | 
जयप्रकाश नारायण तथा श्री खंडूभाई देसाई और दस 
सदस्य होंगे, जिनमें से सरकारी रेलों की प्रत्येक यूय 
के दो सदस्य होगे । 
एकीकृत सघ में सम्मिलित यूनियनों की. स ख्या क 
जहां तक ताछ क है, प्रारम्भ में ६ रेलवे चत्र मे प्रय मौर 
पक्त की एक यूनियन ली जायगी | आगामी ६ महीन ॥ 
में यह संख्या ओर कम हो जाएगी और प्रत्येक रेल । | f+ 
एक यूनियन स घ में ली जाएगी । राज्य रेलों के र | 
जो अन्य रेले संघ में सम्मिलित होंगी. उनका ब 
केवल सम्बद्ध सदस्यो का द्रजा होप क | 
नये स'घ का संविधान अ० भा छ 


स | 
के संविधान की भांति होगा और उसमें आवश्यक | 


10 


न बनाते के वि 
धन कर दिए जाये गे, संशोधन Bs ३दे।. 19 गै 
६ व्यक्तियों की एक उप५मितियों बनाई रा त जि | \} भ 


अ० भा० रेलकर्मचारी संघ 
[ शेष शष्ट २४० पर ] 


ह बीमा 


भारतीय 


आर कै बैंकिंग व्यवसाय में बिदेशी बैंक और विशे- 
| दः दिश बोको को तुलना में भारतीय बोक श्ांत- 
| यवसाय में भी पीछे दै । विदेशी बैंक अपनी पर- 
पाए बनाए हुए हैं ओर वे खुली रकस में-नकद 
हा, हाजर तथा थोड़ी सुइत के पुर्जे ओर हु'डियां हर 
रमय तैयार रखते हैं । यह धन करीब ३० प्रतिशत होता 
ह।उपार्जन पू जी के श्रन्य साधन ७० प्रतिशत भाग 
ख़त हैं। इस प्रकार की स्थायी परम्परा भारतीय बैंकों में 
गोद नहीं है । पर पिछले वर्ष के विवरण से प्रतीत 
त है हि अब वे इधर ध्यान देने छूग हैं | इस दिशा में 
| वतक जिन बैंकों के तल्लपट प्रकाशित हुए हैं, वे कुछ 
॥ शिव प्रृत्तियों के सूचक हैं। उनसे कहीं ऐसी बाते' 
| #८ होती है, जिनकी सहज में. उपेक्षा नहीं की जा 


|! एती | 
, श्रो 


बेकों के लिए पूँजी 


व्यवस्था 


जमा रकम एडवांस 
और हु'डियां 

करोड़ करोइ लाख 
२०६.०६ १११,८८ ३६६.३२ 
२३१.१७ १३३.४४ ३५२.३३ 
१२३,२१ ५५.३६ २२३.६६ 

१२५.०८ ६१.१७ २१०,०७ 

१९३.१९ ४२२.२२: : ७०.३१ 

4 भिय १७.७३ ४२.५३ ६३.२७ 
१०,८०८ १४.१५.  ६६.१७ 

। गा हा i १७६२ ५५११ 
| भयो सल बको के इन तलपटं में कई महस्व- 


\ जे ७. 
ee रइ प्रकट होते हैं। ये अ'क सन्‌ १६४२ 
१०५१ के भी अक दिए गए हैं। 
पर ध्यान देने से यह कहा जा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विनियोग ऑर रिजन रिजवं बैंक मुनाफा कोष पू.जी रक्षित धन 


१२,१३ ३,४७ १०७६ ३५.०३ ६७५० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


विनियोग की समस्या 


जी. एस. पथिक 


सकता है कि भारतीय बैंक झी विदेशी बेंकों की परह “है 
अपनाने में इस वर्ष से आगे बढ़े हैं और उनका लचप्र | 
चलतू रूप में श्रज्ञो रकम अतिक अ'श में रखने की 
ओर गया है। उनकी यह प्रगति उल्लेखनीय है। इस | 
दृष्टि से बेरको की थोड़ी सुइत की ब्याज की द्र में 
वृद्धि हुई है। इसके साथ बेंकों के आपसी लेन-देन में . 
उ खनीय कमी हुई है। यह कमी इसीलिए ` हुई कि | 
बैंकों की हाजर रकम हर समय तैयार रही और एक 
दूसरे पर निर्भर रहने के व्यवहार में कमी हुई, इसी से 
एडवांसों में भी गिरावट हुई है। बेंकों के गत वर्ष के | 
कामकाज में उनके तलपटों से सबसे खास बात एडवांस 
रकम गिरने की दै। : 
भारतीय बेंकों के चेयरमेनों ने इस तथ्य का अपने 


पूजी नकद नरद आमदनी रदित कार्यकारी 
बैंक में जमा की जमाका और डिपाजिट 
करोड़ करोड़ प्रतिशत लाख लाख करोड़ | 


६७.१५ २१,८६ १०.०२ १२२.३५ ६.३५ २१८.०६ . 
८१.१७ २७,३२ ८३.१५ १३०.०८ ६.३५ २४३.१४ . | 
६२.२६ १३.६१ १०.४४ १००.६१ ३,६६ १३० ३५ . 
६२३.६८ १९.२६ ११.५१ १२५.४१ ३.३८ १२२.६१ ` 
१६.५८ ७,१६ १२.५३ ७७.२१ ३.१२२ ६२.१५ 
१६.४८ ५२४ ८,२२ ७६,११४ ३,५० ६३.७२ 
१४८१ ३.१४ ३४ २४.८० ७५०० ३२३.६३ ` 
३२.२१. 
भाषणों में उल्लेख किया है । बेंकों की तलपरों की रकमों 
में जो गिरावट प्रकट हुई, वह यह बतलातो है कि चीजों 
के दाम कहां तक गिरे, और उसके परिणामस्वरूप बेँकों 
के ब्यापारिक कामकाज में जमा होने वाली रकमें कितनी 


RRS SEPA ८ A MN 


गिर गई । इन बदलती हुई परिस्थितियों में थोड़ी मुद्दत 
के कामकाज में ब्याज की दर बढ़ने से बेंकों के 


देने की कुल रक्रमों में कमी हुई, क्योकि बैंकों के श्रांतरिक 


कामकाज के देने गिर गए । बैंकों की गिरावट में इस स्तर 


| oi 


। व्यापारिक बैंकों में आन्तरिक कामकाज में लेना 
ह. (,करोड़ रुपए में ) 
` १६५०-११ २०,६५ 
` १३९१-१२ २६,८१ 
` १३५२-२३ (नौ मास ) २३,४०, 


| इन अ'कों से यह स्पष्ट होता है कि बेंकों के श्रापसी 
| लेनदेनका स्तर आगो नहीं बढ्ता पाता है, उलटे 
उसमें गिरावट हो रही है। यदि हम सारे वषं की 
झपेचा बैंकों के मासिक विवरणां को देखें तो यह 
 दिदित होगा कि कुछ महीनों में तो नगण्य काम 
हिं रोता दै। पे 
| जब रकम भच्छे नफे के विनियोग में नहीं लगती है 
। तौ यह केसे संभव है कि एक बैंक दूसरे बाँक से वर्त- 
| भान ऊंची दुर में रु० उधार ले । यही कारण है कि बोको 
` क आपसी क्रण लेने का कामकाज शिथिल पढ़ गया 
और बे चलतू रकम रखते की ओर बढ़े । 
भारतीय बैंकों की इन प्रगतियों का यह परिणाम हुआ 
' क्रि उनके सुनाफे में कमी हुई । इम्पी रियल बोक के काम 
काज को छोड़कर अन्य सब बैंकों के कामकाज के मुनाफे 
में कमी हुई । एक ओर बं कों की व्यवस्था-ब्यय में जो 
बुद्धि हुई, उससे भी मुनाफे का स्तर घटा । इस बढ़ते 
हुए ब्यय से बॉकों का मुनाफा बहुत अधिक गिर जाता, 
यदि बक नवम्बर १३४१ में व्याज की दरों में परिवर्तन 
करके अधिक आय न करते । बेक तलपटों की रकमों का 
गिरना उनके कामकाज के मूल्य में गिरावट होना है। 
चीजों के दाम गिरने से अधिक काम्रकाज होने पर भी 
नाफा अधिक नहीं हुआ । इससे यह कहा जा सकता 
बोको को इस स्थिति का आगे भी बराबर सामना 


र 
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जय बाजार में रुपए की सांग श्रधिक नहीं होती हे 
तो डिपाजिट की रकमें स्थायी जमा में बदली ञे 
हैं। अर्थात्‌ रुपया लम्बी सुद्दत के व्याज में जमा छिया 
जाता है | व्पापारिक बेंकों का कुल देना माथ १ १३३ पे 


करीब ३७ प्रतिशत बढ़ गया है, जब गत व में ३४ डे! 
प्रतिशत रकम थी । यह बृद्धि प्रकट करती है कि काम हा 
काज में रुपए की सांग न होने पर बैंकों में रुपया खाली शा 
पड़ा है | पर दीखता यह है कि आगे चल कर इस में और | ९ 
भी वृद्धि होगी । हम देखते हं कि हाजर जमा की दरें बही पत 
बनी हुई हैं, जितनी कि सुरती डिपाजिटों की भब तक च 
थीं और जो श्रब बढ़ रही हें। इससे यह प्रकट है कि श्र 
बैंकों को थोड़ी सुहत के काम में रुपया जमा करने की 02१ 
ग्रपेच्चा लम्बी मुद्दत के कामकाज में रुपया जमा करना / 
लाभदायंक है, जिससे अच्छे लाभ से पूजी का विनि” र 
योग हो सके । पर यह नहीं ढीखता कि इस तरीके से. nf 
बैंक की कठिनाइयां हल हो जायंगी | आज थोड़ी $ ए गय 

पाभ 


मुद्दत और लम्बी सुहत के डिपाजिटों की दरों में जो बड || 
अन्तर है और सरकारी सिक्यूरिटीज की दरों में जो फर | 
है, वह इतने बढ़े रूप में पहले नहीं था पर जो इब | एर 
भी इन दरों में माजिन है, उसका उपयोग मैंकों के लाम है में जय 
के लिए किया जा सकता दे। क्या यह उचित नहीं है पा 
कि सरकार ऐसी सहूलियतें पैदा करे, जिससे देश रे 
नव-विकास में बौंको का धन लग सके । बेक निजी पु 11 
को पू'जी के प्रधान खरोत हैं, ओर उनका 

निजी पेत ११०, 
के लिए निर्धारित किए हैं।पर इस श्रव मे है | हे 
आवश्यक दै कि व्यापारिक बाकों के मार्ग की रे | 
पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए और इस स 
माग में जो प्रतिबन्ध हैं, वे दूर किए जाने चाहिए । 


रुपया उन F पः 
निर्माण कार्यों में लगना चाहिए, जो शरकार ने 
1110 
लगि | 
दुर हो । बौकों को लम्बी मुद्दत के लिए रुपया के | स 


। प्रंजाब नेशनल बैंक 


३1 दिसरबर १६५२ को समाप्त होने वाले वषं में 


१ 
1011 हि, 


या | (त बैंड को ३९,४६ १०९ २० (गत वर्ष 
सै | $ऐप५,३२)८रम रु० सम्मिलित करके ) का लाभ 
३४ । आ। ६ प्रतिशत डिविडंड बांटने के बाद शेष रकम 


हाईस तरह बटवारा किया गया है- आयकर १४ लाख 


बी | „पाकिस्तान में अवरिष्ट सम्पत्ति के कारण मूल्य || 


भौ | पा ९,१६२,००० रु०, रिजवं फ'ड--१,४५,३०० रु०, 
बही | हबारियों को बोतस--४, ४८,००० २०, संकटकालीन 


तक | पे 1 में 

४ १००५००० रु० और आगामी वष में १,६२, 
| ovo ₹० | 

की ने के चे 1 के < न र नरे 

रना |. के चेयरमेन के भाषण से पता चलता है कि 

घि | एकत्रित मूलधन ८७,४५०,००० रू० सें इस वर्ष कोई 


| दिनही हुई, किन्तु रिजर्च फंड १,१४०,००० रू० बढ़ 
` ` | गा है| व्यवस्था-सम्बन्धी व्यय भी १०,००,००० २० 
थोड़ी गया है, जिसमें कर्मचारियों की बेतन-ब्ृद्धि का बहत 
बढ़ा || मा भाग है | कमचारियों पः रु 

| र कुल १,३२,००,०००, रुप 


फङ || "पिया गया दै । ला० योधराज के आपण में बैंक 
त] | iN हर जक तथ्य भी दिए गए हैं । 
जाम जी की डिपोजिट र. अन्य खातों 
हीं है फ कै इस मद में ७०० “नु ड ब त 

। | “,९०,००,००० २० बढ़ गये हैं | डिपो- 


मिट में इतनी शानः डे र 
ह दार वृ द्धि बेंक मज 
शपा ३ वद्ध बं नता के विश्वास : 


शरव तक प्रकाशित दी 
* प्रकाशित तीन बड़े बैंकों के बेल्ेन्स शीयें 
पता चल्नता है 
। है कि उनका वर्किंग कैपिटल्ने 


५० 
७ 32०० रु० कम हो गया है, जबकि पंजाब 


बैंक का वाश ७ 

वर्फिंग पि 

गया हे 1 ६,४०,००,००० रु० 
के ` इस 
पांच बड़े केकी ड्‌ तरह इस ष्टि 


पंजाब नेशनल बैंक का 
उनको संख्या Me 
पोजिट जा २६,४२,३०,००० स्‌० है. 
ए गए कृजो a बढे 
हुई पति पर क RRR 
र नल बंक ने ५,००, 


के 9 CN Ns 
> गया हे | बक 
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परिचमोत्तर भारतकी प्रमुख हिन्दी मासिक पत्रिका 


विश्वज्योति || 


संपादक--श्री विश्वबन्धु शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. . 
एल,, ओ. डो. ए. (प्रा८) के. टी. सी. 
श्री सन्तराम बी. ए. । 
संचालक -विश्वेश्वानन्द वैदिक संस्थान, साधु 
भ्रम, दोश्यारपुर । हा. 
एच ने । 
एक वर्ष क अल्प काल में ही इस पत्रिका ने 
अपनी विशेषताओं के कारण हिन्दी जगत्‌ में 


अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है । 
विश्व-हित की साधना के लिए-- 


(क) शुद्ध सांस्कृतिy साहित्य का स्र जन। 
(ब्र) प्राचीन और नवीन ज्ञ'न विज्ञान का सपन 
(ग) वौद्धिक क्रांति और नई चेतना का जागरण 
(घ) अन्यायपूणे सामाजिक विषमताओं का 
दूरीकरण, और ह हि 
(ङ) सभी प्ररार के विचारों का निष्पक्ष 
यन ओर आलोचना करना ही विश्व-ज्योति 
लयर हैं. ) क 
इसे तुरन्त मंगाइए और पूरा लाभ उठोइए | 


कद छ | 

वार्षिक चन्दा ८) ₹० । 
.. परन्तु १०)२० वार्षिक चंदा देकर विश्वेश्वरानन 
वेदिक संस्थान के सद्स्य बन जाने पर भेंट 
में मुफ्त । डौ 
पत्र ब्यवहार का पता-- 


व्यवस्थापक विश्व ज्यो 


जा ८ 


५ ००० रु० ज्यापार व उद्योग के विकास आदि कै त्ष 
१ नेशनल बैंक की 


इन व 
करना पड़ा है । राजस्थान सघ बन 


संरक्षण उसे प्रास नहीं 
की प्रति स्पर्धा में 


~ 
वजूद बक ने 


५० लाख रुपया प्रदुन्त 
पुजी के सुकाबले में १४ लाख रुपया रिजव फंड में जमा 
ल्या है। १६५२ के अन्त में इसके डिपाजिट २१- 


रा रि जल 
अन्त में यह डिपा- 


३८ लाख रु० थे, यद्यपि १६४८ के 
जिट ८२६,३२ लाख रु० तक पहुँच गए. थे। ११४६ 
ज बैंक ने ४ प्रतिशत डिबिडैँड ( ब्रिटिश इंडियन टेक्स 
कम कर ) दिया था । उसके बाद आयकर सुक्त ३ प्रतिशत 
` (डविडेंड दिया जाने लगा, जो भ्राज तक कायम है।इस 

। बैंक की ३८ शाखाए' हैं; जिनमें से २० तो केवल राज- 
& स्थान में ही हैं। १३५३ के वष में इस बाँक को ३,३३ 
लाख रुपए का लाभ हुश्रा; जिसमें से १ लाख रुपया कर 
दि में दिया जायगा । । पिछले वर्षो की बकाया रकम 
को मिल!ने पर एक श्रोर २,३५ लाख रुपया रिजव फंड 
` ज जमा रखा गया है, दूधरी ओर ३ प्रतिशत डिबिडेंड के 
| रूप म १,५० लाख रुपया दिया जायगा। . 


के इतिहास में असाधारण क्रान्तिकारी होगा । 
राजस्थान में सरकारी बीमा 
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केवल सरकारी नौकरों के लिप दै | इनमें से भी 
पालिसी की रूत्यु पर उनके वारिसों को र 
मिला है और शेष १८७ पालिसियों का ३८४२३ स्पे 
पालिसी होल्डरों को अवधि समाप्त होने पर चुक्राया 
गया है । अगस्त १६४२ में यह बीमा योजना केवह : 
जयपुर राज्य में शुरू की गई थी अब इसे समस्त राज- 
स्थान में जारी करने का विचार है । ,२०) से ऊपर हेने 
वाले १० वर्ष तक के सभी कर्मचारी इस बीमा-योजना 


यदि राजस्थान में सब बेंकों को मिलाने की रिजव॑ बैंक 
प्रस्तुत योजना इस वर्ष भ्रमल में गई, तो यह वर्ष 


राजस्थान के सरकारो बीमा-विभाग ने पिछले नौ 

८२६६ पालिसियां जारी की हैं | इनमें ९३८४, 
1३ रुपए का खतरा लिया गया था । ३६७ पालिसियों 
३०३८ रुपए भुगतान भी किया जा चुका है। यह 
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से लाभ उठा सकते हें। 
शास्त्री ट्रिव्यूनल का निणय 
भारतीय ये किंग को दृष्टि से शास्त्री-ट्रिव्यूनल का 
महत्वपूर्णं निर्णय प्रे ल में घोषित हुआ है । इस पर बैंक 
अधिकारियों का निणय अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हुभ्रा । 
है, यद्यपि बे इसका स्वागत करते प्रतीत होते हैं, कित | 
बाँक कर्मचारी इससे असन्तुष्ट हैं और एक मई को विरोधी .| 
दिवस मना रहे हें । शास्त्री ट्रिव्यूनल का यह निए | 
पाठक अन्यत्र पढ़े गे । | 
[ एष्ठ २४६ का शेष ] 
की बैठक ११ जून को मद्रास में समकोते पर पुष्टि प्रदान । 
कने के लिए होगी । दूसरी संस्थाकी कौसिल की बेठरु | 
बाद में होगी । 

प्राविडेणट फण्ड का प्रबन्ध व्यय | 
भारत सरकार ने अपनी प्राविडे ट फंड स्कीम से जिन 
पलों को मुक्त भी कर दिया है और श्रपनी अपनी ५४ 
योजना चलाने की छूट दे दी है, उनसे भी पती 4 


रदेगो । इस पर मिल 
रहा है । 2 ३ प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येक मि 
१०० रु० कमाने वाले प्रति कारी 
व निरीक्षण के नाम से देना पढ़ेगा | जब 
स्वयं अपनी योजना का ब्यय करन। हैं 
रकमों का प्रयोग सरकारी कायदे कानून Sr 
कार द्वारा अनुमोदित कारोबार में लगाना ९१ 
नया बोळ क्यों लगाया जा रहा 


। ; पर राज्यों की 


| र्थिक प्रवृतियो 


बा 0 छु श्‌ 
हैः मध्य प्रदे 
ज- प्रा थर अप्रे ल के महीनों सें इस राज्य में नवीन 
लेन शोबीबाइ सी श्रा गई | बैसे राज्य विद्यान सभा में 
ना रः थपक प्रस्तुत करते समय वित्तमन्त्री श्री ब्रिज ज्ञाल 
| [धणी ने घोषित किया था कि आगामी वर्ष सें कोई भी 
| क्ष रोपित नहीं होंगे । तब भी सम्पत्ति कर, तस्थाखू कर 
ॐ | षीस वृद्धि गत दो महीनों में स््ोकृत हुए हैं, यद्यपि 
° | कमे छूट भी दी गई है। करों के अतिरिक्त राज्य 
ई | पंचवर्षीय योजना की ब्यय-राशि ४३ करोड़ रुपयों 
र | \ मार ६० करोड़ रुपये कर दी गई है । इस बृद्धि 
पे |" मारण ग्राम-विकास की यो जनायें है । सामुदायिक 
॥ गोाए' केवल रायपुर) बस्तर, अमरावती और होशंगा- 
(षो मे उद्घाटित हुई हैं| चांदा जिले के सिन्दे- 
प्रदान अमे फोर्ड सहायता के अन्तर्गत एक वर्ष से 
न | विकास प्रशित्तण केन्द्र और योजना चालू है | राज्य 
॥ ७ 2 हे सरकार ने ४५७ ज़ेत्रों में बांटने का 
है| 1है। प्रत्येक इत्र सें १०० या १२० ग्राम 
मे निति | ८ १९९६ तक इनमें से पचास प्रतिशत विकास 
। है. _ हो जायेगा, शेष सन्‌ १६६० तक सम्पूर्ण 
पती ह 
| । किरी कर जांच समिति 
६ } सेतस्बर्‌, १३२२ मे उपसन्त्री श्री० पो० 
या भार को चत पसन्त्री श्री० पौ 
त ह || द 1 भें राज्य सरकार ने नियुक्त की 
व | वस्तु करो रिया कपका उद्योग और कुटीर 
की | सको ओं की बिक्री क्र के भार से मुक्ति 
बढ ही |^ न भूमिका वित्तमन्त्री श्री ब्रजलाल 
( झी रशा भकार है, “सरकार कुटीर काय 
उत्सुक है । यह 
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कच्चे पदार्थों को भो सम्मिलित 
के मुख्य कुटीर उद्योगों के लिये आवश्यक हें, जेसे--सूत, | 
तिलहन, कोसा के कोया, कञ्चाइन, खाल और चमड़े 
[ ये दोनों इस राज्य में पष्ाये जाने वाले हैं ], पीतल, 
तांबा, जस्ते की चाद्रे और हुल्षवां धातु की छुड़े' | तब - 
इन कच्चे पदार्था को केरसुक बस्तु सूची में सम्मिलित 
क्रिया गया था क्रि उससे वास्तविक कुटीर कार्यकर्ताओं को 
बहुत लाभ होगा, क्योंकि वह 
कर दिये खरी देंगे ।” इ उ समिति.ने 
अपनी सिफारिशें प्रकाशित कर दीं । समिति ने सुभाया 
था कि जिस ब्यापारी की एक वर्ष सें हाथ करघा कपड़ा र 
ओर कुटीर उद्योग की वस्तुओं की बिक्री १०,००० रुपये | 
या इससे कम हो, उसे बिक्री कर की छूट रहे । हाथ | । 
करवा कपड़ा, जिसका मूल्य एक रुपये प्रति गज से न्यून 
हो, वह भी बिक्री कर से सुक्त रखा जाये । : 


त्घोसू कर. | 
मध्य प्रदेश में अब तक तस्बाख्र के थोक व्यापारियों | 
पर केन्द्रीय सरकार और फुटकर व्यापारियों पर राज्य. ` 
सरकार कर लगाती थी । दोनों सरकारें लाइसेसके जरिये 
शुल्क एकत्रित करती थीं। इससे राज्य की आय पर प्रभाव 
पड़ता था | केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार , को प्रतिवर्ष  . 
सवालाख रुपये क्षतिपूर्ति देती रही है जो क्रि अ्रत्यन्त 
अल्प थी । राज्य सरकार सन्‌ ११४४ से इसको वृद्धि पर 
जोर देती रही है | श्रब वित्तीय आयोग [फाइनेंस कमी-. 
शन] की सिफारिशों के मुताबिक राज्य सरकार तम्बाखू 
कर लगा सकती दै । इसलिये प्रत्येक ब्यापारी पर १२६) ः 
रु० वार्षिक शुल्क अनिवार्य कर लगानेका प्रस्ताव है। थोक 22 
और फुटकर व्यापारियों में भेद नहीं रखा गया है। क 
तम्बाखू उत्पादक इस कर से मुक्त रद्देगा। जिस गांव की 
आबादी दो हजार से क्रम होगी, वहां के तम्बाखू बिक्रो- | 
ताओ को लाइस स की आवश्यकता नहीं रहेगी । राज्य. 
सरकार को थोक श्रौर फुटकर व्यापारियों में अन्तर करना 
चाहिये, ताकि उनके शुर में भी अन्तर रह सके, जिस 
प्रकार कि कपड़ा ब्यापारियों का वर्गीकरण किया गया हे । | 


x 


इस वर्ष जनवरी में . 


किया था, जो इस राज्य । | 


अपनी कच्ची सामग्री बिना / 


` मध्यभारत 

` अध्यभारत की सुखसमद्धि चम्बल योजना को सफलता 
के सम्पन्न, करने में है, अतः मध्यभारत के प्रत्येक नाग- 
रिक का कर्तव्य है कि वह तन मन घन से मन्दगति से 
लै तगति से इसे पूरा करने का प्रयत्न करे, यह संदेश 
भारत के गृहमंत्री डा० कैलाशनाथ काटजू ने मध्यभारत 
के अनेक नगरों में पिछले दि 
की जनता को यह हृदयंगम कराने की चेष्टा की कि चम्त्रल 
योजना का मध्यभारत के विकास में सर्वोच्च स्थान दै । 
स योजना से न केवल खाद्यान्न की समस्या ह्न होगी, 
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नों दिया । उन्होंने मध्यभारत ' 


मध्यभारत के एक प्रदेश में-सीमित सही, बहुत जञ 
कारी सिद्ध होगा-। ० 


मध्यभारत रोडवेज 


मध्यभारत शासन के अपने उद्योगों में मध्यभारतीय 
रोडवेज का सर्वप्रसुख स्थान दे। यह ५८०० मील विस्तृत 
है और १०० से अधिक मार्गों पर सेवा करती है। प्रतिः | 
दिन इसकी बसे १५००० सील तय करती हें और 
२२००० इजार यात्रियों को ले जाती हैं। उद्योगों ब 
यातायात के राष्ट्रीयकरण का नरा लगाने वाले कुछ वाम- 
पक्षी काय कर्ताओं ने स्थानीय कर्सचारियों में भ्रसन्तोष 
उत्पन्न कर दिया है और एक कर्मचारी संघ के कोषाध्यच्ष 


बरत इससे वेकारी भी दूर होगी, उद्योगधन्धे विकसित होंगे 
और गांवों को पुनरुज्जीवन मिलेगा । इस योजना के पूण 
होने पर २० लाख बीघे भूमिका सिचन होगा और सवा 
करोड़ मन अधिक अन्न उपपन्न हो सकेगा । श्री काटजू की 
मध्यभारत-यात्रा का उद्देश्य चम्बल योजना के विषय में 
जनजागृति उपपन्न करना-था | यदि एक बार जनता में यह 
यौना पूणं करने की उमंग पैदा हो गई, और उसने केश 
| हर्टिकिक्रेटी के रूप में काफी रुपया जमा कर दिया, तो 
बहुत से बेकारों को अभी से काम मिल जायगा ओर ६-७ 
षो में चम्बल का कायाकल्प प्रत्यक्ष होने लगेगा। श्री 
` काटजू इस सन्देश का गांव-गांव जन-जन में प्रचार करना 
चाहते हैं । इस योजना के लिये १० करोड़ २० ऋण 
ने का प्रयत्न हो रहा है। इसे ब्यावहारिंक रूप देने के 
|) २० प्रतिशत कमीशन की व्यवस्था की गई है । 


ने सरण अनशन आरम्भ कर दिया है। यातायात के हे 
आयुक्त ने इस संघको मान्य करने से हस आधार पर इन्कार | पाप 
कर दिया दै कि उसकी सदस्यता केवल कर्मचारियों तक | ऐ। 
सीमित नहीं है, वह हड़ताल को अवैधानिक स्वीकार नहीं ह. 
करता और वह कर्मचारियों का ठीक प्रतिनिधित्व नहीं | एना 
करता । उसके अधिकांश साथी सुअतिल या श्रनुशासत | हु 
भंग के अभियुक्त हैं । बहुत संभव हे कि मध्यभारत शासन) याध् 
ददता से काम ले और कर्मचारियों में बढ़ते हुए अइ 1111 
सन भंग को रोकने में सफल हो जाय । विविध राज्यों में है हा 
कर्मचारियों में बढ़ते हुए असन्तोष से राज्य सरकारों को 
यह अनुभव हो जाना चाहिए कि ऐसे श्रसन्तोष # | 
आधार बहुत दफा मजबूत नहीं होता। और यह अड॒शा | 
सन हीनता क्रेवल सरकारी उद्योगों के प्रति ही प्रकट गहं है 
होती, बल्कि निजी उद्योगों में उसासे भी अधिक * | 


ग 


माताटीला का बांध . होती दै। 
_ माताटीला का बांध एक श्ररसे से उत्तर प्रदेश, मध्य- कुटीरोद्योग 
त व विन्ध्य प्रदेशमें विवाद का कारण बना हुआ थो। मध्यभारत शासन छोटे उद्योगों कें बिस्तार के 
मास में तोनों राज्यों के अधिकारियो ने समझौता प्रयत्नशील है । उद्योग व्यापार विभाग ने नये 
लिया । इस बांध से मध्यभारत के भिण्ड जिले में अनुसार ७,३५,००० रुपया छोटे छोटे उद्योगों है 
० एकड़ को सिंचाई होगी । मध्यभारत फिलहाल में लगाना तय कर लिया है । विभाग है दो 
ष्र 


खर्च नहीं देगा, और उत्तर प्रदेश सरकार श्राब- 


आ रे योजनाश्रों में ६०,००० रुपए .इन्दौर र 
से वह वसूल करती रहेगी । मातारीला का बांध भी के 


शाप प्रारम्भ करने, ४४,००० इन्दौर 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


be 
ड 13425 २०388 


4 उद्योग के प्रोत्साहनाथ ओर ९६,०००९, इन्दौर में 
करवा का कारखाना खोलने के लिए ६ लगाने को 
हाई विभागीय अधिकारियों ks बनाई जो चुकी 
३। हहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए ३०,००० रु. 
क्ष सहायता और १ लाख का कर्ज भिन्न-भिन्न उद्योगों 
त पहकारी संस्थाओं को देने का भी निश्चय कर लिया 
गा है। इसके अतिरिक्त कोई ३५,००० रुपए छोटे 
ग में प्रशिक्षण देने के लिए भी रखे गए हैं। यह 
कम राज्य की पंचवर्षीय योजना के अनुसार ही उपयोग 
ताई जा रही है । 

चेम्बर आफ कामस 

' प्रधभारत शनेक राज्यों सें संगठित राज्य है। इन 
| पर्यो मे भ्रलग श्रक्षग चेम्बर श्राफ कामले हैं । थे सभी 
पूणं मध्यभारत के प्रतिनिधि होने का दावा करते 
| ३।द्रोग व्यापार मन्त्री श्री सीताराम जाजू ने उन 
| सबको एक में संगठित होने का परामर्श दिया था, 
| एए इसमें अभी तक सफलता नहीं मिल्न सको । परन्तु 
| Ei सब स स्थाए' इन्दौर, ग्वालियर 
FE उपात छोड़कर सम्मिलित रूप से 


५ 
2 करने लगें, तो इससे मध्यभारत का बढुत लाभ 
| 


* 
राजस्थान 


(मास राजस्थानका राजनेतिक वातावरण बहुत चुध 
हा अरे अब तक वह पूर्णतः शान्त नहीं हुआ । आर्थिक 
पा oo अभाव ने ऐसा अन्न-संकट उत्पन्न कर 
न ३ वह चर्चा का प्रधान विषय बन गया] 
प्रतिनिधि सदस्यों ने भ्रन्नसंकट का करुण 

) हा । क्षी गजाधर सोमानी ने कहा कि 
| भष २ स्थान के किसी न किसी चेत्रमें अकाल 
| भज को ३ gl बीकानेर डिवीजन के कुछ स्थानों 
त १ है ना स “न छालियां खा कर गुजारा कर 
क किए केस ले हे को रिथति का सुकाबला करने 
हे ख सहायत। मिलनी चाहिये । भारत 


| ५] 
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सरकार के कृषि मन्त्री डा० 
दुभिक्ष को स्वीकार करते 
असर बीकानेर, जोधपुर 


पंजाबराव देशमुख ने स्वयं | 
हुए बताया कि इस हुर्भि्ञ का | 
गा और उदयपुर के लगभय २६. i 
लाख लोगों पर हुआ है | राजस्थान सरकार पर उन्हं 
ने यह आरोप लगाया क्रि वह स्थिति की पूर्ण जानकारी 
नहीं देती है। भूख से मृत्यु तथा जानकारी न 
देने के आरोपों का प्रतिवाद॒ राजस्थानके मात्र 
मन्त्री श्री मोहन लाल सुखाढ़िया ने भले ही किया है; 
किन्तु उस से स्थिति की विषमता कम नहीं होती । उत्तर 5 
पश्विप्ती राजस्थान सदा से दुर्सित्ञ का क्षेत्र रहा है। | 
.थोडी सी भी वर्षा की कमी वहां भयंकर स्थिति उत्पन्न । 
कर देती है, इसलिए वहां किसी स्थायी मशीनरी की | 
आवश्यकता है, जो परिस्थिति के विकट होने से (पूर्व | 
ही कोई ब्यवस्था कर दे । राजस्थान सरकार दुभि क्षेत्रों 
में सहायता कार्यो के लिए १६४१ व १६१२ में क्रमशः के 
१८० और ८३ लाख २० ब्यय कर चुकी है। इस वर्ष | 
भाकरा आदि कार्यो में भी १ करोड़ रु० से भ्रधिक ब्यय / 
हो रहा दै । भारय सरकार ने भी सहायता के लिए ४० / 
लाख रु० अबुदान व १३ लाख रु० ऋण में दिये हैँ। | 


जागीरदारों का सहयोग 


राजस्थान के राजनेतिक च्ञोभ का संभवतः एक | 
सुपरिणाम भी प्रकर होने लगा है और .वह है कांग्रेस 
तथा जागीरदार पार्टी में सद्भावना का वातावरण । यों | 
तो प्राय: सभी राज्यों में भूमिसुधार एक विरृट समस्या || 
है, किन्तु राजस्थान में राज्यों की जागीरदारी प्रथा के | 
कारण यह समस्या अत्यन्त विषम हो गई है। जागीरदारी | 
प्रथा समाप्त करने तथा भूमिसुधार अधिनियमों के बिरुद्ध | 
जागीरदारों ने उच्च न्यायालयों में जो अपील को थी, £ 
वह अरब वापस लेरहे हैं। क. 

राजस्थान इत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष नवलगह के. 
ठाकुर मदनसिंह ने जागीरदारों से अपील है की. 
उच्च न्यायलयों के सामने उन के इस प्रकार के जो प्र 
पत्रःविचाराधीन पड़े हों, उन्हें वे बिना किसी “हिचऋ 
वापस ले ले'। इस का कारण यह है कि राजस्थान 
सरकार तथा जागीरदारों के बीच पारस्परिक सदूभ 
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ु हे जे Ls इस विशाल कारखाने में जो मशीने' लगा 
rR मिर्जापुर में सीमेण्ट फेक्टरी & हैं, उनका बजन ६६००० टन है । इनमें से हे [र र 
` ३ मिर्जापुर जिले में एक जंगली स्थान हैं; जहां अशीनें स्थल पर पहुंच चुकी है और उन्हें बे राया रे 
कुछ समय पूर्व सियार बोला करते थे, किन्तु अब वहा रहा है। शेष मशीनें भी अगले वर्ष के अपज् तक स्पा की द 
क एक पक्की श्र खुन्दर औद्योगिक नगरी बस रही दै। पित हो चुकेगी और १६४४ के ही मध्य तक कार. 4 
अहा की गगनचुम्बी चिमनियां कैमूर के पढारों पर खाना चालू हो जायगा | इस कारखाने में पत्थरों वी 
लो दूर से दिखाई देती हैं| इस स्थान पर उत्तरप्रदेश खुदाई, ढुलाई, पिसाई आदि का काम यन्त्रो द्वारा 
सरकार की बृहद्‌ सीमेंट फक्टरी होगा, यहां तक कि पॅकिंग भी यन्त्रों से ही होगा, 


>पररिउओ्रोण] स्थापित हो रही दै, जो अ्रगले ज्जिसके द्वारा ताजा सीमेंट आप से आप बोरियों में भरता 
“ ही वर्ष ७०० टन सीमेंट प्रति- ही नहीं जायगा, बेगनों में स्वयं ही लदुता भी जायगा। | हे 
। दिन उगलने लगेगी ओर दो अतिरिक्त अटो के र चुनार से फैक्टरी स्थल तक रेलवे लाइन बन रहो है, | हि 
डि ४०० टन प्रतिदिन न पुत्तरी रे है रह र 
' ज़ानेकेब्राद तो उसका उत्पादन १ जो री रेलवे की चुनार राबटस गज शाखा | 01 


का ही जायगा । बै 2001. कहलाएगी । टर नि 
` च मिर्जापुर से १४ और राबट्स गज से ६ मज 'शियों : | 

दूर सोन के कगारौं पर स्थित दै | इस स्थान पर चूने भारतीय छु शिया की बांग |. 

के पत्थर की बढी बढी खदाने हें । हिसाब लगाया गया दक्तिण अफ्रीका म ६२९ ३॥ फोट की शालापुर की | Es 

हे कि इतना चने का पत्थर है कि ऐसी ऐसी बनी हुई छुगियों की मांग है। बम्बई स्थित भारत | हार 

दी फेक्टरियां > जर्द चलें तो प्रायः सरकार के क्रय-विक्र कार्यालय ने दखिण भ्रक्ोकामे | पा; 


गा 
चार शताब्दियों तक यह पत्थर समाप्त न होगा । 


निर्यात करने के लिए ६००० लुंगी जोड़ों की मांग | ही 
फैक्टरी स्थल पर बनने वाली इमारतें समाप्त प्राय ६। की है । शोलापुर का औद्योगिक एसोसियेशन इस मांग 
जदूरों के लिए सुन्दर आवासस्थल अत्यन्त कलापूर्ण 


की आमद करेगा । पहले जापान दक्षिण अफ्रीका कोई 
से बनाए गए हें। 


लुगी की रफ्तनी करता था। 
वातावरण में बातचीत हो रही दै । पन्च विपच में सब 
पर विचार करने के वाद राजस्थान ज्त्रिय महासभा 


लोऋतन्त्रीय प्रणाली के अन्तगंत जागीरदारी ८ 
नहीं खाती । अतएवं जागीरदारों को चाहिए कि अफ ८ 


ने यह निश्चय किया है कि इस मामले को अदालत से को. नई परिस्थितियों के अचुकूल बना कर छ त हा | र 

/ निकाल कर पारस्परिक विचार-विमश* द्वारा हल किया करे। उन्हें निराशवादी नहीं होना च चना | 0 

' ज्ञाय। में जागीरदारों को विश्वाप्त दिलाता है. क्रिइस जागीरदार समस्या की वास्तविक तह न पिर | गेट 

प्रकार के कार्य का अच्छा परिणाम निकलेगा । यदि कुछ अपने रहन-सहन तथा विचारों के तरी क 

स्थानीय तौर पर हल न हो सके और इन को हमें करें तो वे समाज में श्रना उचित क ह तपम नः 

मेङ जी के सामने रखना होगा, अवश्य ही उनका अवश्य ही उन्हें जन-साधारण की आ 5“ । गा 

निर्णय हम सब को मान्य होगा। हमारी प्रधान समस्या करना चाहिये और इसी में सब का श्रेय ति 

एत की समस्या है ओर उस पर सरकार तथा सभा यदि सम्रमौता ओर सद्भावनाका ह | | 

पूरा ध्यान दे रही हें। इस समस्या का ऐसा समस्याको हल कर सका, तो इस में सत | Er 

ढने का प्रयत्न किया जा रहा दै, जो कि सब के लिए मान शासन की यह बहुत बढी स | 
री 


ngr olection ; Haridwar 


आए में लुगा कई प्रदेशों में बनती हैं, यदि 


क हुगियाँ उचित दामो में तैयार हों तो कर्धे का 


सा || 7 ग ग्रधिक पनप सकता दै और तब न केवल 
जा | गं - बल्कि अन्य देशों में भी भारतीय लु'गियां 
है | ह्यत बढ़ सकती है । 
ब एलूमिनियम उद्योग का विकास 
Ei 
णा, ्राशा है किं एलुमिनियम बनावे वाली दो भारतीय 
परता | हपतियोँ- इण्डियन एलूमिनियम कम्पनी लिमिटेड? 
गा एलूमीनियम कारपोरेशन आफ इणिडिया का विस्तार 
दी है, | ,॥३के भरन्त तक हो जाग्रेगा । ये दोनों कम्पनियां 
णा | (ता में हें। इसके परिणामस्वरूप भारत में एलू- 
| ग्म का उत्पादन ४००० टन ई'टों और ३१०० 
| लचादरा से बढ़कर ७ हजार टन ई'टों तथा ८ हजार 
ररक | चादरों तक पहुंच जायेगा । नवीनतम सूचनाश्रों से 
भारत | पणि होता है कि हीराकुड चेत्र में प्रति वर्ष १० 
कामे || धातु गल्लाने वाली एक भट्टी लगाने तथा लोहार 
सांग | म बोक्साइट निकालने के कार्य का विस्तार करने 
[ मांग सिप योजनाओं की पूति की दिशा सें काफी प्रगति 
1 को हो झी है । 


है ४ 


ेलवाहक जहाजां के लिए नया घाट 
% करोइ रुपये की लागत से बनाये जाने वाले 


रा शरखाने के लिए बम्बई पोट' ट्रस्ट द्वारा 
र भसा, गणे की स्वीकृति दे दी गई है। यह 


| न पाट बग बन्दरगाह 


से पूर्व में साढ़े तीन मील 
धर 08 बुचर द्वीप मे बन 


ह| रः या जाप्रगा । यह जहाज: , 
इ तका अपने किस्म का प्रथम जब्राजघाट होगा और 
लान र पो को खड़ा करने के लिए स्थान 
ड हरा की व्यवस्था को जायेगी । समुद्र की 
| 


जम्बो एक पाइप लाइन भी डाली 
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जहाज निर्माण 


जहाज के लगभग ६० प्रतिशत हिस्से, जिनमें जहाज | 
का पेटा, डेक तथा केबिन भौ शामिल हैं, अब भारत | 
में विशाखपतनम के स्थान पर बनाये जाते हैं। शेष ४० 
प्रतिशत हिस्से जिनमें बिजली का सामान, पीतल के. 
पाइप, भाप के यन्त्र तथा मुख्य मुख्य वस्तुएः शामित्र' ' 

हे, वाइर से मंगाये जाते हैं। भारत सरकार हन 
वस्तुओं को भी भारत ही में बनाने के प्रश्न पर विचार 
कर रही है । हि 


इस्पात व लोहे का उत्पादन | 

संसार में किस तरह लोहा व इस्पात का उत्पाइन ४ 

बढ़ रहा है, यह नीचे लिखो तालिका से स्पष्ट होगा — 
` ( दस लाख रनों में ) - 


१३३६३२ १३४७ १३५१ २१३२२ 
जमंन जनतन्त्र १३. ३१ १३१ १८३० 3 
सार २,४ ०७ २ 1251 
फ्रांस ७० १७ &,२ ११.७०. 
रूस १७२ ०१३.४. ३०६ ३८६० 
सं, रा, अमरीका ४३,० ७७.० ३५५ ६३.१९ 
जापान SRO) ६१ ७,८०. 
ग्रेट ब्रिटन. -- — १८,३० | 
स सार ११३.२ १२४४ १६६० 


१६१२. के श्रक अमेरिका में दूसरे टन (शाट टन 
में हैं, फिर भी उन्नति की वृद्धि का स केत करते हैं 
भारत में भी लोहे का उत्पादून बढ़ रहा है आर न 
योजनाओं से तो बहुत बढ़ने की सम्भावना है। मिश्र । 
भी नया कारखाना बंन रह है । इसलिए कुछ तेत्रो में 
भय प्रकट किया जा रहा हे कि लोहे के मूल्य 
जाये'गे । , 
x 
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551 आंकड़ों के आधार पर ३३ मार्च, १६५३ को सप्नाइ ३ | 
|: ई < प हण | 
कृषि ओर खाद्य हु पत्त में भारत में चीनी के केन्द्रीय कारखानों में दोनी | 
—— OE 2 = 9. /; 2 $ 
: अन्तर्राष्ट्रीय गहू समाति प्रारम्मिक संग्रह, उत्पादन, निकासी और पद के भन | 
हु टर बचा हुआ संग्रह क्रमशः ८,७१,३६८ टन, १,२२३, | 
टन, ७,३६8 टन आर ६,९८,६५६ टन था। पिले | छ 
वर्ष इसी पक्त में ७,२०,र२ेप७ टन, १ १२०,८३२ रन्‌ क 
है i में मेरिक 1. ` आस्टू लिया ओर यूरोप हु दन 

दै । संसार में हि र है. ४६,६२६ ह आर ८,०१३,२५० टन छ| | है" 

अप 2.3 ड् : के ३१-३९३ तक 
का फ्रांस भ्रम करने वाले ३० देश हैं। अब तक गेहूँ का १३५२-५२ ३१-३४२ के मौसम हे. | व 
और आयात करने व nn डान चीनी का कुल उत्पादन ११,१२,४६४ टन और निश्ञपवी | [एर 
मूल्य १ डालर २० सेन्ट था, पर नग्रे सम = न ने जो ९,२९.२०७ दन हुईं, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में पे | परि 
५१ सेन्ट प्रति बुशल कर दिया गया । त के आकर अनय: ५३,०३,इ६२ टन और ४, 

र्‌ 
विदेश से प्रतिवर्ष ४० लाख टन गहू न ) 


भारत ने गेहूँ के आयात के लिए रे वर्षो के लिए 
हे. वाशिराटन में अन्तर्साष्ट्रीय समझौता स्वीकार कर लिया 


र 5 eo र ७ | ही 
समोते को मंजूर नहीं किया । उसका ख्याल है कि आगे ; पंजाब में गेहूँ पर नियंत्रण समाप्त 111 
चलकर सम्भव है कि गेहूँ के दाम गिर जाए । बताया पंजाब के सुख्य मन्त्री श्री भीमसेन सञ्चर ने ।५ | कप 


_ जया कि नई परिस्थितियों में भी १ डालर २० सेन्ट प्रति अप्रैल को विधानसभा में घोषणा की कि सरकार ने ॥ | 
` सेण्ट से भ्रविक दामऊ चे नहीं होने चाहिए । सन पर से नियंत्रण हटाने का निश्चप्र किग्रा है। १ मई ड 
१६५२-५३ में उत्पादन करने वाले देशों में गेहूँ की उपज अब नई फसल बाजार सें ्राजायगी, गेहूँ पर से हे | 
दे दुगनी हुईं | इसके सित्रा उनके पास गेहूँ का स्टाक १६० पूरी तरह हटा लिया जायेगा । उस wy त |, त 
| लाख टन था, जो थरगलै वर्ष २४० ल्वाख टन हो जायगा। में राशनिंग समाक्ष कर दिया जाएगा आर Ee । पा 
| जो कुद हो, नए चौर पुराने सम्रमौते में १६ सेन्ट का दुकानें बन्द हो जाएंगी | जनता को तकलीफ न रा का 
| तर है। यदि गेहूँ के दाम न गिरे तो भारत को कोई १५ मई तक सरकारी दुकानों पर गेहूँ स | 
| नुक्सान न होगा। गेहूँ का उत्पादन बढ्ने पर भी अमेरिका ११ मई से यह दुकाने भी बन्द कर दीजा 


. में गेहूँ के काम नहीं गिरे हैं। पंजाब से गेहूँ का निर्यात नहीं होने दिया जा १ 0 
. रुस से गेहूं का समझौता पर पंजाब के अन्दर गेहूँ का पक स्थान से बू सह 
भारत ने रूस के साथ भी गेहूँ खरोदने का निश्चय पर ले जाने की खुली छूट होगी । है को ध 5 

। किया दै | पर रूस से बदले का ब्यापार भारत को मंहगा और वर्ष में राज्य के किसी भी हिस्से म होने व कमः 
 एढ़ोगा। भारत रूस से १० लाख टन गेहूँ प्रतिवर्ष १ वर्षौ का सामना करने के लिये सरकार खुण बाजार 6 कह ु 

` तक खरीदने के लिए प्रस्तुत है। पर उसमें कठिनाई यह अन्न खरीदेगी । | मे 


हे कि भारत, भ्रमेरिका और कनाडा की '्रपेत्षा पंजाब के चावल् पर नियंत्रण जारी रहेगा। - प 
भावों में गेहूँ खरीदना चाहता है और भारत में प्रचलित x 


x ३ hn 
रकार 
वों में ही अपना माल बेचना चाहता दै । किन्तु रूस एक सरकारी विज्ञप्ति के द्वारा अजयेर स 


' भारत के प्रचलित भावों में भारतीय माल खरीदना चाहता. बुक मई १३४३ से अजमेर, ब्यावर श्रर ३। र है पह; 
र है, किन्तु गेई भारत को थमेरिकन भावों में बेचना खाद्यानो की राशन ब्यवस्था भंग कर दी त यूल | रन 
चाहता है । दुकाने बन्द कर दी जाएंगी पर ऊब र ले जा | सरो 

चीनी का उत्पादन ओर संग्रह दुकाने रहेंगी । राज्य में इधर उधर | प 


` १३३८ के चीनी उत्पादन नियमों के अनुसार प्राप्त लागे हुये प्रतिबन्ध भी हटा लिये जाएंगे | 


i 
|| 
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` क जगत्‌ के समाचार 


गज | = आधोगिक व्यवस्थापक आयोग 

ते पारत सरकार उपयुक्त पू जी से औद्योगिक व्यवस्था- 

१२१५ | कर रही है, जो उन निजी 
गकी निवुक्ति कर रही हे, 

बे छ ग्रायो 


ा्वानो.का संचालन अपने हाथ में लेगा, जो बन्द 
॥ गए-हैं । सरकार के हस्तक्षेप करने से इस 
(वया कै द्वारा कोई कारखाना अन्दर न हो सकेगा । 
| करार का कहना है कि जिस प्रकार कोर्ट आफ वाड॑स 
परियासते प्रधिकार में ली जाती हैं, उसी प्रकार बंद होने 
गे कारखाने, चाहे पूजी के अभाव से हों या अन्य 
| शी कारण से हों, जारी रखे जाएं। इस सम्बन्ध 
11७ के श्रोधोगिक कानून थे सरकार ने संशोधन कर 
| परामश समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है | 


पाई यातायात जांच कमेटी निथुक्त की गई थी, 
आर्थिक व्यवस्था की 


हुए जमाने में नागरिक 
की आमद और संकट- 
बड़ा साधन है । श्रतः 
मजबूती से चले । इस 
नए हवाई जहाजों की 
कि नये हवाई जहाज 
/ इसलिए सरकार इस प्रतीचा 
होते इए खरीदा जाए । 


क्या 
`$ पत । इसल्िए इस देश भे उपयुक्त 
गाने का भरसक प्रयत्य किया जाए | 
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पर हमें विदेशो सेवाए' जारी रखने के लच्य सै नष्‌ 
जहाज विदेशों से भी खरीदने पड़ेंगे । कराची, बम्बई 
र सीलोन तथा कलकत्ता, रंगून आदि में हमारी सेवाओं 
कै लिए अन्य विदेशी जहाजों के सु शबले में हमारे पाल 
काफी जहाज होने चाहिए । अन्यथा भारतीय हवाइ सेवा 
तेजी से अपनी आमद खो बैठेगी ! वम्यईँ-कल कत्ता, बस्बई- 
दिल्ली, दिछी-कलङत्ता। और दिरली-मद्रास सेवाश्रों का. 
₹ चालन नए हवाई जहाजों से क्रिया जाना चाहिए। भारत 
को इस दिशा में अह्य देशों से आगे रहना चाहिए 5 
नए आयोजन में कुछ कम्पनियां खत्म हो जाएगी 
अर कुछ बचेगी । जो कुछ हो, सरकार ने हवाई याताः. 
यात के लिए दो कापोरेशन नियुक्त करने का आयोजन 
किया है, पर दूरवर्ती स्थानों के लिए दूसरा घरू काम- 
काज तथा निकटतम देशों के लिए । इन दोनों संगठनों 
की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सरकार ने भली भांति 
निर्णय किया । 
इन कम्पनियों के सम्बन्ध में मुआवजे का उपयोग 
अमात्मक सा है । सरकार केवल कम्पनियों की सम्पत्ति 
का मूल्य चुका रही है, न फि गुडविल । कम्पनियों ने अब 
तक जो नुकसान उठाया, उसको कोई चतिपूति नहीं हो 
रही है, मगर सरकार द्वारा संचालन के लिए सहायता 
कम्पनियों को बराबर दी गई और यदि यह सहायता बन्द. 
कर दी जाती तो कम्पनियों का दिवाला निकल जाता । 
राष्ट्रीय व्यवस्था होने पर देश के आन्तरिक क्षेत्रों में 
कोई विदेशी कम्पनी अपने जहाज नहीं चला पाएगी | 


प्र fs 

कर जांच-आयोग का कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां 
भारत सरकार ने “कर जांच आयोग! की शर्ते प्रकट || 

कर दीं ्रौर इस आयोग की पहली बैठक भी हुई।कर 

जांच योग का कार्यक्रम बड़ा विस्तृत और पेचीदा दै, | 
प्रायः ३० वर्षो के उपरान्त इस देश में कर जांच का कार्य: 
आरम्भ हुआ दै | पहला कमीशन सन्‌ १३२४ में नियुक्त 
हुआ था और उसकी रिपोर्ट पर बहुत सन्तोष प्रकट किया 
गया था | किन्तु गत ३ दर्शक या इससे भी अधिक काल. 
में देश की अर्थ-ब्यवस्था में भारी परिवर्तन हो गया है। 
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द्योगिक तथा कृषि विकास में जो प्रगति हुई है, उससे 
लिक ढांचा बदल गया है आग्रोग के अध्यक्ष 
मथाई और उनके साथियों को विभिन्‍न दृष्टिक्रेणों 
पैचीदा प्रश्नों का निर्णय करना है ओर गम्भीर 
द्वेने हैं ! 
विगत कुछ वर्षो से कर अनुसन्धान के लिए आयोग 
नियुक्त करने की बराबर मांग थो । प्रत्यक्ष कर आर 
स्थानीय संस्थाओं के कर सबकी ऐसी स्थितियां हैं कि 
डि की नए सिरे से पूरी जांच होनी चाहिए । यह भी 
हसूस किया गया कि शासन संश्थाओ में बृद्धि हो 
ने से उसमें अनुपात से.राजस्त्र में भी बृद्धि होनीं 
ए | इस दृष्टि से देखा जाए तो सनू १६३८-३8 से 
करों द्वारा राजस्व की श्राय में भारी वृद्धि हुई ह 
कहा जाता दै कि निजी क्षेत्र में--व्यक्तिगत 


और न कम्पनिया आगे कोई बोझ उठाने के 


दो रु 


भार अधिक नहीं है । राष्ट्रीय आय का केवल 

शत केन्द्र और राज्यों के खजाने में विविध करों के 

जाता है। भारत की तुलना में ग्रेट ब्रिटेन, अमे- 

औरश्रन्य देशों में कर का स्तर बहुत अधिक ऊंचा 

यह देश पुराना देश नहीं रहा और श्राज उसकी 
ख ओद्योगिक देशों में से होती दै। 


करों के बोझ से दुबने की शिकायत करता है, 
सरकारी प्रवक्ता भी यह कहने का साहस नहीं 


के अनुपात से । दुर्भाग्यवश अप्रत्यक्ष कर. 
पधार पर लगाए जाते हैं; जो कि सामने नहीं 
रकि केन्द्रीय सरकार अय. के विशेष क्षेत्रों की 


बचत न अधिकांश भाग स्वत; उपयोग में लादी है |. 
इसका परिणाम यह हुआ कि नई नीतियों से अबा | | 
प्रवृत्तियां पेदां हुई । प्रगतिशील कर नीति के न 2 
राजनीतिक भावनाओं से--सम्पत्ति की असमानता 
करने के ल्क््य से अतिरिक्त सम्पत्ति-पंचय करने की x 
को बिलकुल निरुत्साहित किया गया । पू'जी निर्माण हे 
प्रगति मन्द पड़ गई और भविष्य में और नए करों क 
लगने पर पूजी निर्माण का स्तर कहां तक गिर 
जाएगा, यह एक चिन्तनीय प्रश्न है ? 


बिक्री-कर कानून 


सुप्रीम कोट ने यह फेसला दिया है कि किसी राज्य 
में माल की बिक्री उस राज्य में बिक्री कर के लक्ष्य से 
नहीं मानो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी रफ- 


` तनी खपत के लिए राज्य के बाहर की जाए | उस मात्र 


की बिक्री जब दूसरे राज्य में हो, तब उस पर बिक्री कर 


शुमार होगा । 


यह बिक्री कर की समस्या व्यापारी के लिए बढ़ी 
पेचीदा दै | इससे किली एक राज्य का ब्यापारी अपने को 
अन्य कई राज्योंके बिक्री कर अधिकारियों की कार्यवाहियों 
के सम्पर्क में और दूसरे राज्यों में वह व्यापारियों के नामों 
में अपना नाम भी दर्ज कराए, भले ही उसके कामकाज 
की शाखाए' उन राज्यों में न हों । इस प्रकार: वह श्र | 
निक और स्वेच्छापूर्वक बिक्री कर संग्रह करने वाला श्र 
अनेक राज्यों के लिए बने और साथ ही वह अनेक राज्यो | 
के बिक्री कर अधिकारियों के समच अपने बही खाते पेश |. 


करने के लिए मजबूर हो । वह जिस राज्य में रहा ६ |+. 


कामकाज करता है, उसके कानून ही केवल न जञाने, बच | 
केन्द्र और अन्य राज्यों के भी कानूनों को भी जाने । ६ h 
विचित्र स्थिति में एक दूकानदार या.स्टोरकी श्रार्म || 
वाली व्यापारी का जीवन बढ़ा पेचीदा शर दुष 
जाता है । 0 8 
रे त hn 
क और ख राज्यों के बिकी कर कानून 7 रत 
सर्वथा भिन्न हैं। किसी की रचना पुक शा 


(यों के लिए सम्पदाका. 
) उपयोगिता 


रे | त विभागों 'द्वारा। सम्पदा स्वीकृत 
क| पदा अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ओर 
गिर्‌ क हाइस्कूलो, हायर सकन्ड्री स्कूलो तथा इन्टर 
॥ क र्थास्त्र र कामसं के विद्यार्थियों के लिए 
| योगी हुँ । इसके प्रत्येक झुक म भारतीय 
की सामयिक ET पर विशेष रु विद्वानों द्वारा 
ज्य एता ज्ञाता है । यह लेख विद्यार्थियों का न केवल 
से न करते हैं ओर उन्हें आर्थिक समस्याओं वे. 
फ- | पहलुञ्रों से परिचित कराते हैं, बल्कि परीक्षा 
माइ सेमी बहुत लाभक्रारी सिद्ध होते हैं । विद्यार्थियों 
क्र | हिए इसे उपयोगिता देखकर ही सध्यप्रदेश राजस्थान 
॥[ मथभारत रादि के शिक्षा विभागों ने शिक्षणालयों के 
बढी गे स्वीकृत किया है | 
को | श्र 
RO त 
i i ॥ 1२ देश में-एक समान आधार पर ही 
त बि उता लमा म उसका र मरह हो ।- भारत. 
„` जि कमेटी को बिक्री कर के सम्बन्ध में 
त है पेश करने का प्रस्ताव क्या हैं 
न WE पक 
py क साथ बल 
बल ता है (त हु त पारी तर 
हू लह नी हे आर दूसरे उसक्की अदायगी 
पर: सरकार प्रत्येक राज्य सें माल के 
करने | | सकर का वितरण राज्यों में बा 
ता खा र द्रे । इस 


येक राज्य, को थपनी 
७ रेस लिए 22 रा श्‌ अपनी-अपनी आय का 
A । ठी «ब्रितरण वसूली के आधारः पर 

को कर को अनेक दिसे दूर हो 


} 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७ ~ ४ 
` उनका स्थान कम मूल्य के नये सिक्कों 


` संम्बन्धी नीति में अवश्य ही कुछ परिवर्तन हुए हैं । लेकित 


में वास्तविक अन्तर नहीं था। श्राज यह बात नहीं दै। _ 
विगत दो साल के नेपाली सरकार के बजट से इस बात 


' लिए अलग सरकारी विभाग है | लेकिन इतना सब ददोते . 
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( २४ २३४ का शेष ) 

पुराने तथा नये सिक्कों का प्रचलन - 
आधुनिक मुद्रा की व्यवस्था समझने के लिए पुरते ह 
'तथा नये सिक्कों के चलन पर भी कुछ प्रकाश डालना | 
'जरूरी है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि नैपाल की _ 
सुद्रा-व्यवस्था, दशमलव मुद्राङ्कन प्रणाळी पर आधारित | 
हदै । मुख्य रूप में आजकल धीन प्रकार मुद्राएं चलन में | 
६ एक रुपया, आधा रुपया ( जिसको नेपाजी में मोहर : 
-कहते हें) और पांच आने का सिक्का ( जिसे नेपाली में जु 
पचन्नी कहते हैं ) । २ ३ साल पहले चतुर्था श रुपया भी | 
चलता था जिसको कि नेपाली में रुका कहते हें; लेकिन | 
श्राजकल इसका चलन नगण्य है । पुराने रुपये में, 
पर्याप्त चांदी रखी जाती थी ओ! कुछ रूप में उसका 
विनिमय मूल्य भारतीय रुपये की तुलना में ज्यादा ही रहता. 
था । लेकिन बाद में नये क्रम में कम चांदी के सिक्कों के | 
कारण पुराने नेपाली सिक्के चलन के बाहर जाने लगे और * 
ने लेलिया। इस . 

तरह से गत कुछ वर्षा में नेपाली पुराने सिक्के चलन के 
बाहर होकर चांदी के मूल्य में भारतीय सरफि में विक्री - 
के लिए पहुंच गए | ' | र 


नवीन शासन ओर ब्रद्रा-व्यवस्था 


राणा शासन के पतत के बाद सरार की ब्रित्त- 


साथ ही यह तो स्वीकार झरना ही पड़ेगा कि जितने भौ 
परिवर्तन हुए हैं, देश की विविध र्थिक समस्याश्रों के 
~ = ° 
मुकाबले में अपूर्ण ही हैं। राणा शासन काल में सिंह्याः 
सनारूद प्रधानमंत्री की निजी सम्पत्ति और सरकारी सम्पत्ति 


की पुष्टि होती है | आज देश में “वित्त सम्बन्धी : कार्य के _ 


हुए भी मुद्रा व्यवस्था सै आधारभूत परिवर्तन कछ भी 
नहीं किए गए हैं । RE 


ESS ८ आलम नजर 
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_बाम्बै कस्टम के लायसेन्सूड किलियारिग ब 
फारवर्डिंग एजेराट्स 


तिता 


`. प्रत्येक किस्म के क्लियरिंग, फारवर्डिग, वेयरहाउसिंग 
ट्षान्सपोर्ट, एयर ट्रेवट्स, एयर फट, इन्श्योरेंस 
आदि कार्यों के लिए एक विश्वस्त संस्था 
जिसे आपकी सेवा करने में 
प्रसन्नता होगी। 
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अप्रेल १६५३ 


नस अचचताससक  अइच्ुुचइबनजज-+-ज+््््फफ्ििफििाी)ःाः, 


१.1 
इस अंक के कुछ प्रमुख लेख 


# केन्द्र व राज्यों के कमी के बजट 

# पंचवर्षीय योजना ओर निजी उद्योग 

भारतीय रेलवे की शताब्दि 

# भारत का बीमा व्यवसाय और उपकी समस्याएं 
'# स्वतंत्रता के बाद भारतीये उद्योग 
(५ | 
% 


ई 


मध्यभारत और राजस्थान का वरदान : चम्बल 
रेल, जहाज और उड्डयन उद्योग . 


। अर्थवृत्त चयन, इमारे उद्योग, श्रम-समस्या, विभिन्न राज्यों 
के बजट, बैंक और बीमा,. आर्थिक जगत्‌ के समाचार ओर 
बाजार की गतिविधि आदि स्तम्भ । 


¥ 


अशोक ग्रक्ाशन मन्दिर: दिल्‍ली ` 


[ हु न ५४४ . वार्षिक मुल्य ५) : 
cco. ome oi वद्यालङ्कार We आर) ~ 


८ Fuku एकण ] 


। | | 
| 
as 
विषय-सूची २ 
विषय 
सम्पादकीय कट, 
दाटे के बजटों की परम्परा- श्रायकरा का रोचक 
अध्ययन-- भारत पाकिस्तान व्यापारिक समः 
औता--वायु-ध्रातापात का राष्ट्रीयकरण 
सम्पत्ति-कर--प्री० के० टी० शाह का निधन 
पंचवर्षीय योजना में निजी उद्योगों का महत्व 
(श्री घनश्यामदास बिड्ला) १६३ | 
३ भारतीय रेलवे की एक शताब्दी १६६ : | 
| ७ भारतका बीमा व्यवसाय आर उसकी समस्याएं 
(श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार) १६८ 
१६९३.४५ का घाटे का पहला फेन्द्रीय बजट 
(श्री जी० एस० पथिक) १७१ 
| स्वतन्त्रता के बाद भारतीय उद्योग 
(श्री इंश्वरदत्त शर्मा एम० एु०) १७२ 
मध्य भारत और राजस्थान का वरदान: 
धस्ब॒ल योजना 
कृति भौर खाद्य -भारत में कृषि भूमि झर 
फसल, अमेरिका में श्रच्द्ी फसल, जापानी 


१७७ 


विधि से चावल की बुवाई, “१८० 
रेल, जहाज, भौर उड्डयन उद्योग-पथिक्र १८२ 
नया सामयिक साहित्य १५४ 


अर्थ बृत्त चपन- राष्ट्र संघ की टिकटों से आय, 
चूहोंसे क्षति, छोटी बचत ग्रान्दोलन, विविध देशों 
में अमेरिकन पूजी, बनारस के घाटों की रक्ता १८६ 
बैंक ्रौर बीमा-पंचवर्षीय योजना व बेंक, 

` विश्व बैंक द्वारा भारत को १ अरब ऋण, 


eX 
यूनाइटिड कमल बैंक, बॅक आफ इन्दोर. १६१ 
_ श्रार्थिक्र जगत्‌ के समाचार १३३ 


श्र समस्ग--मंहगाई भत्ता वेतन में, १३१२ 

श्रम हित; अमेरिका में बोमा योजना, भारत 
 ्रौद्योगिक झगड़े, श्रोद्योगिक श्रमिकों के लिए 
क्वार्टर, प्रोवोडेन्ट फन्ड की व्यावहारिक 

जना | द १३५ 
[रत के विविध राज्यों के नये वार्षिक बजट १६७ 
[र की गति-ब्रिधि 
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| = 


कयुन्के्क के फेक के कल | 


| ३, सञ्चो और स्थायी शान्ति को असम्भव नह 
| ) 


| ४, आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कक्ष 


रजि० नँ ३६ ! $, | | 


बन्द जग फर एप्प चठ।, 1मलात ह $ 
१ 


ऊढ ३०६ “७ 
003 us 


सम्भव बनाते हं, 


ज 


Ns 
पथ पर चलते हं, त 
१. 


जीवन साहित्य की साव्विक्र सामग्री को छक 


~ 


|| बड़े, स्त्री-बच्चे सब निःखंकोच पढ़े सकते हैं ।उप्लेह 


विशेषांक तो एक से एक बढ़ कर होते हें। | + 
जीपन साहित्य विज्ञापन नहीं देता । केवह|| श 


। ग्राहकों के भरोले चलता है । ऐसे पत्र के ग्राहक बने| भार 


का अर्थ होता है राष्ट्र की सेवा में योग देना । [|्नहणा 


|| वाबिंक शुल्क के ४) सेज र ग्राहक वत जामा 


ग्राहक् बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर , | रोह र 

आको कमी रान पाने की भी सुविधा हो जाएगी | | झे हे 

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली हा 

[aS र Fs ~ 2 NE 

विद्यार्थियों के लिए सम्पदा | ( 
उपयागिता कर 

|) 


शिक्षा विभागों द्वार। सम्पदा स्वीकृत || 


विद्यार्थियों के लिए! जप 


नडी स्कूलो तया | भ 
के विद्यार्थियो | "मीः 
में आरती || Wt 


सम्पदा अशास्त्र के 
विशेषकर दाइस्कलों, हायर स 


€ 
कौलिज के अर्थशास्त्र ओर कामस 


प्रकाश डाला ज्ञाता है । यह लए 
ज्ञान वर्धन करते हैं और उन्दै श 
नवीनतम पहलुओं से परिचित कराते गे > 
की इष्टि से भी बहूत लाभकारी भिड 5 
के लिए इस थी उपयोगिता देखकर है सि शा 
और मध्यभारत आदि के शिचा विना | | 
लिए इसे स्वीकृत किया Be 
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| | टि कक बजटों की परम्परा | .. ख राज्यों का विवरण 


| १६९२ ९३ 
हक बने) भारत सरकार के वित्तमन्त्री ने भले ही कुछ न्ये = — 
। हा कर बजट को ४४ लाख रु० बचत का बजट देदराबाद +१०८.६१. 
हे मा हो, किन्तु सचाई यह है कि वह बजट १.१. ` स + २७,८० 
पर , ||ह ० घाटे का था र पू'जीगत व्यय को सम्मिलित मंसूर i ie 
| पे वह २८.१५ करोड़ रु० घाटे का बजट उहरता पटियाद्चा पू० प० 1-४५.६७ 
मूर देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए राजस्थान deh RNS 
पितो के नये वर्षं के बजटों पर कमी या बचत सीराष्ट्र 1८२,२३ 
वी अहया से पक दृष्टि डाल लेना ठीक होगा। द्रवनकोरःकोचीन --६.६६ 
_ 6) राज्यों में बचत या कमियां (लाख रु० में) जम्मू काइमीर . +४१,६७ | 
१६४२-५३ १३५३-१४ योग 0 ० रन 
+३.३० - न १६६. Se 
+ ११३.६६ --म्८,७८ | (ग) राज्य" 
लक — ४४१.८ अजमेर MRR 
 +१६७,०० — ३३४० कुग श्रप्रातः 
>रेप३.७६४ . ४५१०.७६ दिल्लीः FR 
5 R0३६ । १50३ औओपालः सप्रास ` 
_+२४३५००: ३४६०. विषध्यम्रदेश ` | ` श्रग्राप्तः ` 
३३७. „ कारक: हिमोसलश्देश ४ १२९ ) 
CT २७०,१७ . +५३७१ क क 


5 ५ 77२१ १.८८.- ˆ - १२७१.४४ कुल योग `. , २२३१५३ २४ 


TE 


` विविध राज्यों के बजटों की उक्त तालिका पर एक 
रा डालने से निम्न बातें स्पष्ट होती ह 
|| (१) क राज्यों में १३४२-१३ में यदि ९ राज्यो के 
। जट बचत के थे, तो इस वर्ष केवल तीन राज्यों के बजट 
_ बचत के हैं । 
(२) ख राज्यों की दशा और भी बुरी है। पिछले 
वर्ष यदि ५ राज्यों ने बचत के बजट दिखाये थे तो इस 
/ वर्ष केवर एक राज्य ने बचत का बजट दिखाया है । एक 
` ज्य में कमी व बचत कुछ नहीं दिखायी । 
(३) ग राज्यों में तीन के अंक उपळब्ध नहीं थे 
शेष तौन में से दो ने बचत दिखाई थी, किन्तु इख वष 
६ में से ने बचत दिखाई हें । 
(४) इन थरको पर दृष्ठि डालते हुए यह ध्यान सं 
|  इखना चाहिए कि गत वर्ष की अपेज्ञा इस वष केन्द्रीय 
सरकार से विविध राज्यों को बहुत अधिक रकमें मिलीं । 
` अनेक राज्यों के बजट बचत के हैं, तो इसका मुख्य कारण 
 केन्द्रोय सरकार के भ्रनुदान ही हें। अजमर, दिल्ली आदि 
` राज्य ही नहीं, राजस्थान, मध्प्रभारत आदि ने भी आयोग 
की सिफारिशों के अनुसार बड़ी-बड़ी रकमें लीं । इन 
दनों राज्यों को ही क्रमशः ६ लाख व १० लाख रु० 
से बढ़ा कर १,४६ करोड़ व २,८६ करोड ₹० आयकर में 
` से मिले हैं तथा उत्पादन कर का भी २,२३ और ४,४१ 
प्रतिशत सिला है । 
` (3) जिन राज्यों को गत वष कुछ बचत हुई थी 
दन सब की बचत या तो घाटे में परिणत हो गई 
अथवा बहुत कम बचत रह राई है । सिर्फ बम्बई, मद्रास 
के अपवाद हैं । इसका सम्भवतः कारण तमाखू पर 
क्र लगाने का अधिकार इन्हें दे दिया गया है । बिक्री 
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३.११ करोड़ रु० था, 
करोड़ रु० हो गया हे । 
(८) यदि प्रत्येक राज्य में कमी या घारै की परर 
इसी तरह चलती गई, तो अगले कुछ वर्षो में स 
चिन्तनीय हो जायगी | 
केन्द्रीय सरकार के पिछले बजरों पर ( पू'जञोगत सर 


चह इसे वष बढ़ कर १६२) E है 


मिला कर ) नजर डाली जाय, तो स्थिति यह हे ! 1.1 
केन्द्रीय सरकार की बचत या घाटा (करोड़ रु, मे पनि 
१६४८-४५. --८१६७ १६५१-५२ +०७ | 
१३४३-२० . ४३.५० १६५२-१३ “पा 
१३१०-५१ +१२४२ १३४३-२४ --२५॥ || 
पिछले छुः साल बजरों की इस प्रतिकूलता का प्र व | 4३ 

यह हुआ है कि आरत स्फार का कोश १६३ १४ करोइ | 
२० से कम होकर सिर ९१,६६ करोड़ रु० रह गया है। | र 


ये कुछ अंक हें, जिन पर भारत के भर्थशास्तरियो, | ; 
राजनैतिक नेताओं व अधिकारियों को गम्भीरता से | 
विचार करना है । साधारणतः कोई - देश निरन्तर श्राय | 


नहीं रख सकता । इसलिए खदा यह अयत्न क्रया जाता | 
हे हि आय से व्यय बढ़ने नहीं पावे। यदि कभी बुत | 
ब्यय आवश्यक भी हो जाते हैं, तो कर बढ़ा कर उपकी| 
पूर्ति कर ली जाती है । ऐसे भी अवसर आते हैं, जमहि| । 
इस सनातन नियम की अवहेलना की जाती है। युद 
ऐसा ही असाधारण समय होता है ! जीवन मरण कै 
समय पेसे का महत्व गौण हो जाता दै औ 
तरह शन्न से रक्षा के लिए ब्यय की चिन्ता नहीं 
जाती । पिछ ने युद्ध के वर्षों में सरकार ने करोइ शर 
रु० घाटा उठाया | युद्ध समाप्त होने के बाई 
घिलसिला कुछ वर्षो तक चलता रहा । 
१३४३-४४, १६४४-४४ और . १६४४-४६ रोइ ( | 
भारत सरकार को १११,१८६, १६० ओर १२३ | 
से श्रधिक का घाटा हश्रा। इसके बाद 
भले ही कभी-कभी अमेरिकन ऋण से पूण 
प्रश्‍न यह है कि श्राज भी क्या हम सब ॥ हि वा 
बनाते रहें ? यह समक लेना, निहायत 


0 


|| “परिणाम होता है नये कागजी नोट नन 
| (ही प्रसार और इसका फल होता है चीजों 
¥ gf i सी को रोकने के लिए मुद्रा असार को कम 
न पिहले वर्षा सय गन यदि 


हने BSR = 
बजट बनें, तो सुदा प्रखार से मंहगाई 


|| [रमी रटे के 
भी बढ जायेगी । 
त्थ { स प्रश्न पर देश के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विचार 
क | ¢ है । उद्योग व्यापार मण्डल संघ के अध्यक्ष श्री 
रु० मै गनिप्रसाद जन ने निम्न शब्दों में खरकार की उस 
"०७ | कडा सपरन किया था, जिसके अनुसार केन्द्रीय 
८२८४ | पार घाटे का बजट प्रस्तुत करने लगी है । “यदि युद्ध 
२८,११ | ; दर सरकारे प्रति व करोड़ों ₹० का घाटा सहन 
[प्र व | शपकती हैं, तो कोई कारण नहीं है कि बेकारी के 
क्रो | कक रस से युद्ध करने के लिए शाल्तिक्राल में सर- 
था है। | धाद न उठाये |”? भारत सरकार के वित्तमन्त्री श्री 
स्त्रियों, | पमत ने पले वर्ष ही बजट प्रस्तुत करते समय घाटे 
ता से |; उट का समर्थन किया es 


९ थार | ए बोजना-आयोग ने 
प ~ 
म स क्ैयी। 


1 जाता| 
भी कुबर| ` राम देश के सामने बेकारी-निवारण, आर्थिक 

उपकी | "राष्ट्र के पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण समस्याएं 
, जबकि। अधित हैं। यदि 
युद्ध शक | भै बली करिसी न 


भी इसको सम्भावना प्रकट 


पंचवर्षीय योजना अथवा इसका स्थान 
र द योना पर अमल न किया गया, 
रण के।  / ग्रसाधारण संकट में से गुजर सकता है | बेकारी 
उ रिपौ Re भूत और अभाव रूपी ५ 


००७ ७ १ 
शत्रुओं का संहार किये 
हीं करी देश डी उन्न 


x ति सम्भव नहीं हैं | पचवर्षोश्न योजना 
डी जे | नय ह ह योजना हे । उप्त पूर्ण करते समय हम 
हः रो भरे नफे का हिसाव नहीं कर स फते, अन्यथा देश 
१7 मग फिर पृची योजना का अधिकांश 
हें । बिजली, सिंचाई, यातायात 
ब्यय किया जायगा, वह केवल 
14 | यह एक प्रकार से पू'जी का विनि- 

पाच वर्षा तक हमें करना है। इस 
बजट से घबराने को आवश्यकता नहीं 


जो को 
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था | पंचवर्षीय योजना बनाते 
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है, रे अधिकांश अर्थशास्त्रियों व अधिकारियों का स्पष्ट 
सत है । 


हम स्वयं इसी विचार का समर्थन करना चाहते हैं, 
किन्तु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नयो मुद्रा का 
प्रयीग करने से पडले क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम 
यथासम्भव अपने व्ययों को कम करें । विभिन्‍न राज्यों के 
बजटों पर एक दृष्टि डालने से यह साफ हो जायगा कि 
कुछ राज्यों ने जरूर खर्च कम करने का प्रयत्न क्रिया है 
सध्यभ्रदेश के वित्तमन्त्री श्री बजलाल बियाणी ने बिना 
कोई नई नया कर लगाये ही १३.७१ लाख रु०'की बचत 
दिखाई है । पंजाब में भ्रनेक नई योजनाओं के काण 
यद्यपि कुछ घाटा रहा है, तथापि उन्होंने शासन व्ययः में. 
वेतन भत्ता आदि में कमी तया डिपुटी मिनिस्टर व पार्न- 
मेंटरी सेक्रेटरी आदि की नियुक्ति न करके पर्याप्त कमी 
की है । कोई नया कर पंजाब में भी नहीं लगाया राया) 
ग राज्यों में भोपाल, हिमाचल प्रदेश और विध्य के प्रतत्य | 
प्रशंसनीय हैं | काश्‍मीर ने भी बड़े अफसर कम करने को 
स्कीम बनाई है | बड़ी-बड़ी योजनाग्रो की पूर्ति में हम. लगें, 
यह वांछनीय है, किन्तु उससे पहले यथासम्भव व्यय कप 
करने की आवश्यकता है । यदि परिस्थितियां भ्रसां | 
घारण हें और घाटे का बजट आवश्यक है, तो क्या. 
उन्हीं परिस्थितियों में इस सुझाव पर विचार करना स्वा- 
भाविक नहीं कि ग राज्यों की लोऊतन्त्री सरकारें ४:९ दषो 
तक स्थगित कर दी जायं और इसके द्वारा बहुत सा व्यध 
बचा लिया जाय । पर राज तो आन्ध्र नया घाटे का | 
राज्य बनाया जा रहा हे । इसी तरह पंजाब ने मंत्रियों, | 
स्पीकरो के वेतन या रेल मार्ग के भत्तो में जो कमी को 
है, क्या वह समस्त देश में लागू नहीं की जा सकती? 
७५०) ₹० से ऊपर वेतन वालों का महंगाई भत्ता मनने _ 
में बन्द किया जा सकता है । इस प्रकार का मितव्यय : 
केवल पैसे ही नहीं बचायगा, बल्कि देश में नई | 
योजनाओं के लिए नया मनोवेज्ञानिक बाताबरण भी 
पैदा करेगा । | RES 
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 आायङरों का रोचक अध्ययन 
। _ वित्त्मत्रालय के केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने आयकर के 


सम्बन्ध में कुछ म हस्वपूण जानकारी दी हे । उससे 
देश की श्रनेक आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश पड़ता हैं । 


इसके अनुसार देश-विभाजन के तत्काल बाद भारत मे 
आय कर देने वालों की संख्या ४०००३ थी और 
3 माचे १६४२ को बढ़कर ८८५३३६ हो गई दव | इससे 
यह स्पष्ट है कि पिछले वर्षों म देश का कारोबार 
अधिक सुव्यवस्थित हुआ है और उसमें कुछ उन्नति 
` क्री हुई है । 

आलोच्य वर्ष (1३११-४२ ) में ऐसे कर-दाताश्रों 

की संख्या, जिनकी आमदनी १,००,००० से ऊपर हो 
केवल ४,७३७ श्रो, किन्तु देशको इनकमटेक्स से प्राप्त 
*हीमे वाली कुल रकम (१६५ : करोड रु?) का 
| लगभग ६३९ प्रतिशत इन्हीं लोगों से प्राप्त 
हुआ । पसे करदाताओं से, जिनकी श्रोम- 
दनी २५ हजार और एक लाख रुपये के वीच 
ही, इनकम-टैबस से होने वाली आमदनो का २१.५ 
प्रतिशत प्राप्त हुआ और १० हजार तथा २५ हजार रु० 
के बीच की आमदनी वालों से कुल का ६,५ प्रतिशत । 
ऐसे कर-दाताश्रों की संख्या, जिनकी आमदुनी १०,००० 
` ह० से कम थी, ११०,४३२ थी, किन्तु इनसे इनकम 
टैक्स से होने वाली कुल श्रामदनी का केवल १.१ 
` श्रैतिशत प्राप्त हुआ । इन अक्को से एक बात स्पष्ट होती 
है कि भारत सरकार अमीर गरीब का. भेद कम करने 
के लिए सम्पन्न वग पर करों की दर बहुत श्रधिक 
लगाती दै और बह दर आमदनी की कमी के साथ साथ 

इतनी कम होती गई कि १ लाख कर-दाताथों से कुल 
% प्रतिशत आयकर वसूक्ष हुआ, लेकिन ४७३७ सम्पन्नों 
आयकर का ६३,४ प्रतिशत प्राप्त हुआ । इससे सम्पन्न 


साधारण मध्यम श्रेणी की आय के भारी अन्तर की 
ल्पना की जा सकती है। 


` आलोच्य वषः में ऐसे लोगों की संख्या, जिन पर कर 


लगा श्रौर जिनसे कर की मांग की गई, ३४७ 

= 2 
इनमें से ४,४७,३३३ व्यक्ति, ६५,७५० 

परिवार. २३.३२६ बिना रजिस्ट्ड फः 
१०,७६१ कम्पा, आदि थीं। इस वर्षे कुल ६ 
2 छ ५१ 

करोड़ रु० को आसद॒नी पर कर लगाया बाथ ष 
पिछले वषः ७४,६ करोड़ रू० की ही आमदनी 
७. ७ ३ दै 

लगाया गगा था । इन संज्याश्रों से यह ल 


भ्रति भक्त धर 


कि भारत में आज भी अविभक्त हिन्दू परिवारों को ह 
महस्वपूण है ओर नये समाज संगठन सें उनकी लो 


नहीं हो सकती है। 


ऐसे करदाताओं की संख्य! जिनकी आमदनी ब्त 


से हुई, १३४०-४५३ में २,११.४०८ थी; ने। 


आलोच्य वर्ष में बढ़कर २,८०,२८८ हो गई । इनमें स. 


कारी तना गैर-खरकारी कमचारी क्रमशः ६८,०१५ श्रौ | 
१,८२,२७० थे; और १६०-४१ में उनकी संख्या! 


क्रमशः ८४,०५३ तथा १,२७,४४६ थीं । श्रालोच्‌ 


वष में वेतनों से होने याली कुल १७८,४ करोड़ ७ 
की श्रामदनो पर कर लगाया गया । ससे यह जागा 
जा सकता है कि एक ही वर्ष में बहुत से लोगों को न 
काम ( अच्छी नौकरी ) मिला या उनके वेतन पहले ॥ 


बढ़ गये । गैर सरकारी कर्मचारियों की संख्या में | 


जहां देश के कारोबार की प्रगति की सूचक है, वहां ३० 
₹० से ऊपर वेतन के सरकारी कर्मचारियों में झरी 


वह 
| प्रतिरिः 
| भी र 
| पार 
गा है 
| धरन | 
| प 
डार 
| पद 
| प्रभार 


थिति 


१४००० की वृद्धि बढ़ते हुए शासन व्यय का स 


करती है। 


आलोच्य वषः में १,८७,४४ ३ व्यक्ति i 
सम्पत्ति से ३०,२ करोड़ रु० की श्रामदनी ड 


» ग | 
जिनसे ३.१ करोड़ २० टैक्स के तौर पर म शो 


३,६८,८६८ व्यक्ति ऐसे थे, जिन्हें रोजगार 

से क्रमशः ४५५.६ तथा ३३७.७ करोइ ९” 
दनी हुईं आर जिनसे क्रमशः १२२.६ करोड़ त 
करोड़ रु० बतौर टैक्स मांगा गया । 


ल्वामाशों ( डिविडेंड ) से आमदनी हुई, द्याम ते 


६,१८,४०७ थी जबकि पिछले वष क्री यह 


पट । डिविडेंड के कारण देने बाले २२५ १ अधिक 
FS । ब्यापार उद्योग सञ्चढिकी सूचक है सच्चेप 
हो i ग्राशाजनक दै, किन्तु इसले बहुत अधिक 
ir भी कल्पना नहीं कर लेनो चाहिए । 
इडे श्रायकर विभाग की श्र थरु कुशलता 
भी बढ़ गए हैं | यडि बह आंकडे 


ह क भी 
॥५ 
ताके कारण लय: 
| न समृद्धि के सूचक होते तो बेरोजगारी या 
हा मन्दी के इतने स्पष्ट लक्षण प्रतीत नहीं होते । 
श्र 


| पत-पाकिस्तान का व्यापारिक समझौता 


प्रात्र पाकिस्तान इस बात पर सहसत हो गबा 
| $ ह भारत को भेजे जाने वाले पाट पर २॥) सन 
(| (रिक्त निर्यात कर नहीं लेगा ओर आरतीय फिल्मों पर 
प प्रधिक आयात कर नहीं लेगा | उसके बदले में भारत 
| डार ने कोयला पर से चाज हटा देने का फैसला 
| हे ग्रीर उससे १८ लाख गांठ जूट वार्षिक लेने का 
ह दिया है। पाकिस्तान सरकार पाट के निर्यात्‌- 
| पस श्रधिक उदारता से देगी और उस का ब्यापार 
| हि धार पर न होकर व्यापारियों द्वारा होगा। 
र! के पाठक जानते हैं कि पाकिस्तान समथ समय 
Er के साथ ब्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने की परि- 
| ऐसे रद तको कि हरे । पाकिस्तान पाट र 
| र को तिता डाक देश है। कोरिया युद्ध के 
र ज ब गई थी, उसका लाभ वह 
i सतर कम होती क साथ-साथ कञ्च माल 
रिक स्थिर ह और परिणामस्वरूप पाकिं- 
सपं जूटको "ते निरन्तर बिगड़ती गई । भारत 
देशां ३ गार बढ़ा ली है | पाकिस्तान ने 
भूर के अनेक व्यापारिक समझौते किए, 
बहुत सा जट 
पाकिस्तान 1. अबिक पड़ा रहा। इस 
| करीब ८० लाख गांठे पाट की हुई 
1 0 खिदा अन्य देश ३५ लाख गांठ अधिकतम 
भेदा) 
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ले सकते हैं | शेष १० लाख गांटें उसके पास फंःलंतू जंट 
जमा हो गई | उसे श्रधिकतस पाट बेचना उसके जोवन के 
लिए अनिवाय हो उठा, तब उसने भारत सरकार से प्रस्ताव 
किया कि वह भारत को आने वाले पाट पर अतिरिक्त शो) 
₹० प्रतिमन लाइसेन्स कर नहीं लेगा । इसी तरह फ़िल्मों 
के सम्बन्ध सें भी अग्यायमूलक प्रतिबन्ध उसने वापिस 
ले लिये। यह ठीक हे कि भारत ने भी उसे कोयला 
भारत'य भाव पर देने का वचन दिया है, किन्तु वस्तुतः 
कोयले का निर्यात हमारे लिए इतना भ्रनिवाय नहीं था। ` 
भारत सदा सदूभावना का परिचय देता आया है और 
अब भी जब भारत की भ्रपेक्षा पाकिस्तान ही कठिन 
परिस्थितियों में था, भारत ने उसके साथ समता 
करके सद्भावना का परिचय दिया है । 
हम इस समोते का स्वागत करते हैं । संयुक्त 
भारत वर्ष वस्तुतः एक आर्थिक इकाई है। राजनतिक 
दृष्टि से आज एक इकाई न भो हो, किन्तु आर्थिक एकता 
संभव है, यह समझोता उसके लिए भूमि तैयार करता 
है । फिर यदि पाकिस्तानी पाट मिलने लगे, तो पश्चिमी | 
वंग.ल में जूट की मिलोंको बढ़िया पाट मिल सकता है और | 
उसके स्थान पर अनाज बोया जा सफता है । पाकिस्तान 
सरकार ने निकट भविष्य में ब्यायारिक सममोते के चेत्र 
को व्यापक बनाने के प्रश्न पर विचार विनिमय का वच 
जो दिया है, वह भी इसी कारण स्वागत योग्य है । 


पैर 


वायु यातावात का राष्ट्रीयकरण 


भारत सरकार ने हवाई यातायातं को सब कम्प | 
नियों का राष्ट्रीयकऋरण करने का निश्चय किया है! इसके 1; 
लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। बहुत | 
संभवतः जून तक सब कम्पनियों ˆ का राष्ट्रीयकरण भी हो. 
जाप्रगा । आज जबकि ब्यवसायों के राष्ट्र (करण ` का , 
नारा जोरों पर है और सरकार इसके लिए द संक 
है, तब यह प्रशन विवांदू से बाहर चला गया (है 
कि विभिन्न उद्योगों का राष्ट्रोयकरण उपयोगो और दूर 


२ 


१६१ 
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_ ढुशितापूर्ण नीति है या नहीं, यद्यपि सरकार द्वारा नियत 
इयर ट्रांसपोर्ट इन्क्चायरी कमेटी' ने स्पष्ट इसके विरुद्ध 
| जत प्रकट किया था ओर स्बयं सरकार यह मत प्रकट कर 
5) चुकी थो कि हवाई यातायात का काम निज्ञी कम्पनियों 
के हाथ में रहने देना चाहिए ।- आज तो यह निश्चित 
छ फि हवाई कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण निकट भविष्य 
` उ होगा हो । इसलिए आज हम नये प्रस्तावित एयर 
लाइन' के संचालकों से एक ही श्रचुरोध करे गे कि उनकी 
जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती है । उन्हें अपनी सिसा 
को प्रबन्ध व्यय बहु र कम करना होगा, सर्विस को व्यव- 
स्था को जनता के लिए अधिक उपयोगी व सुविधाजनक 
बनाना होगा तथा तुरन्त लाभ न सही, घाटे से बचाना 
 ट्रोगा। तभी जनता विभिन्न उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की 
| क |. उपयोगिता आर सरकार की कार्यक्षमता पर विश्वास 


| कर सकेगी । 


x 
` सम्पत्तिकर 
पाठक सम्पदा के इस अंक में अन्यत्र सम्पत्तिकर 
( उत्तराधिकार-क! ) पर संसद्‌ की प्रवर लमिति की 
स कि रिपोर्ट पढ़ेंगे | किसी सम्पन्न ब्यक्त के देहान्त 
' पर उसकी सम्पत्ति उत्तराधिकारी को सॉपते समय कर 
` जगाने की परिपाटी भारत में भले ही पहली वार प्रच- 
लित की जा रही है, किन्तु अन्य अनेक देशों 
वर्षा से प्रचलित ,की जा रही 
ससे राज्यां को काफी श्रामदनी होते हुये भी इसका 
मुख्य उद्दश्य राज्य की आय-वृद्धि न होकर सम्पन्न 
| दरिद्रे के के बीच भारी खाई को कम करना रहा है | 
श्यं का विरीध आज करना कठिन हैं और सम्पत्ति 
लगना अत्र निर्विवाद मान लिया गया है, किन्तु हमें 
कि इस विधेयक पर प्रतर समिपि ने जो रिपोर्ट 
की है, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते | 
न॒व दरिद्रं के भेदभाव को कम करना ही 
उद्देश्य दै तो धर्माथ' कार्यो के लिए बनाये गये 


ट्रस्ट पर किसी किस्म की क्यो आपत्ति ही । 

कर समाज के लिए उपयोगी काम करने की भ्य, 

घस्तुतः संसाज के ही हाथ में रुपया दे देती 
न स्स रकार कोन हो । चामे का र 
साय क भारत मे अन्य देशों की पेक्षा बहुत पि 
हुआ हे । श्राजके महंगे जमाने में १०० क ४. | 
रकम बहुत कस हे और २४०००) तक की बीमा न 
पर छूट मिल्धनी चाहिए । ऐसा न करने से बीमा उद्योग 
को भारी धक्का लगेगा | इसी तरह आज तों हमें यही | 
सोचना हे कि हल कोड ऐसा कदम न उराचे कि बन 
को भावना का हा बेथा नाश हो जाय | इसलिए सम्म. 
लिकर में की गई छूटा को और अधिक उदार कले ई | 
आवश्यकता है । 


$ 
“हैं 


स्व० ग्रो० के० दी शाह 
प्रो० के० टी० शाह के निधन क्ले भारत एक महान्‌ | 
श्रथंशास्त्री से वंचित हो गया । सारत के अर्थशास्रीग | 
जगत्‌ में उनकी देन अमूल्य रहो हे। उन्होंने ग्रा 
प्रश्नों पर २६ छोटे बड़े ग्रन्थ लिखे हें। १३२४ पे ! 
१६३१ तक वे बभ्बई विश्वविद्यालय में अ्रथंशात् is 


विभाग के अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस ने जब नेशन मोन 


प्लेनिग कमेटी बनाई थो, उसमें उन्होंने प्रमुख भा 
लिया था | संविधान परिषद्‌ के सदस्य के नाते भी उन्ही 
बहुत भाग लिया था | उनके देहान्त से एक अधैशास्ी f 
एक शिक्षा विद और एक कानून का निर्माता उठ गरा) 


ज 


सम्पदा का योजनर्कि 


उलभी इइ भारो भरकम पॅयवर्षी 
को समझने की कुजी हैं । 


न इस देश की सबसे सहश्वपूणे आशिक घटना 
"ज के आर्थिक विकास की एंचवर्दीय योजना 
| म तैयार हो गया । में इस योजना का 
हा हूं, क्यों कि यह एक ऐसा आलेख दै जो 
| तप दरिद्रता की समस्या पर विजय प्राह करने के 
|, सकार की ्र^ताओं को सूतिसंत रूप देता है 
| # तोगों को पूरा खाने 6 लिए नहीं मिले, is के 
"| वसा न मिले और रहने के लिए घर न मिल तो 
| कत्ता में स्थिरता नहीं आ सकती है । यह स्थिति 
| हक्के लिए एक चुनौती है, ओर वह समाज के हर 
भक्त श्रोर प्र्येक सदस्य को आमन्त्रित करती है 
|$ बह राष्ट्र निर्माण रूपी रथ के पहिए पर अपना कधा 
| श्रीः योजना ` के विशाल कार्यक्रम को क्रिया में 
| करने के लिए कठोर परिश्रम करे ! 
आफ | योजनो की आलोचना उपादेय नहीं 
२४ से| पोना की श्रनुमानित राशि २०६६ करोड़ रुपए में 
रथा | \\३० करोड़ रुपए पहले से हो कम हो चुके हैं और 
नेशन | गन वर्षो में केव | १४३८ करोड रुपए व्यय होने 
ब॒ भाग| (पह धन जिन तरीकों से प्राप्त किग्रा जाएगा, उसे 
गी उन्ह षि महव नहीं देना चाहता । इस सम्बन्ध 
यशसां | "भे बाग विस्तार की बातों की आलोचना कर सकते 
गया भो भै प्राप्ति के कथित खाता के न्य 
| सकते हैं। पर यह सब अनावश्यक ओर व्यर्थ 
~| ''भिओो प्राप्ति चाहे विदेशी 0 
हः दशा सहायता से हो, राजध्व 
से हो, या घारे की अर्थ ब्यवस्था से, उसके 


मो bh देश मे 2 हा है । तस्व की बात यह 
के च जेणिक चेत्र से इतना धन व्यय करने 


| "य कर 
ह चाहिए न है और इसलिए उसे प्राप्त 
|| 


2) ही भना समय बहर रन योजना के अवान्तर विवरणों 
पा उसके करने को अपेक्षा आवश्यक यह है 

हा ८ भूत महर गोर ४ = 
| पक बनाने I हसेव की ओर ध्यान दें और 


लिए हरएक सम्भव प्रयत्न क्रें । 
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ज (वीव योजना में निजी उद्योगों का महत्व 


ॐ श्री घनश्यामदास बिडला 


योजना नहीं पू'जीगत बजट है 
में इन आलेख को योजना नहीं कहता, क्योंकि इख 
योजना पर दो हजार करोड़ से ऊपर जो व्यय होने वाला, 
है, वह सरकार का १३४६ तक के लिए पू'जीगत बजट के 
सिवाय कुछ नहीं है | इस व्यय का एक प्रधान अंश कृषि 
ओर सिचाई के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें 
नियोजित बजट की कुल राशि का ४० प्रतिशत से कुछ 
कस धन खप जाएगा । दूसरा २१ प्रतिशत धन यातायात 
ओर संवहन के लिए नियत है और शेष सामाजिक | 
सेवाओं तया उद्योगों के लिए हे । इस प्रकार स्पष्ट दै. कि 
यह सर्वा गीण पूजी योजना नहीं है, जिसमें देश : केर 
समस्त साधन व पूजी लगी हो । यह केबल उन योज- 
नाग्रों पर विचार करती है, जिन्हें सरकार अपनी ब्यवस्था ` 
से पांच वर्षो को अवधि सें क्रियान्वित करेगी । उक्ष काल 
के लिए आवश्यक पू जीगत वजट पर भी इसमें विचार 
किया गया हैं | ॥ 
जनता और सरकार . न) 
मुझे यह प्रसन्नता है कि सरकार ने बुनियादी और | 
साबंजनिक रूप के कुछ कार्यक्रमों के उपन्‍मों तक ही 
अपना कार्य सीमित रखा है । कोई भी लोकतन्त्र सरकार. 
कैसी भी शक्तिशाली हो, आर्थिक वृद्धिका सारा काय 
नहीं कर मकती है, जिसमें राष्ट्र भर के सम्पूणं प्रय॑त्नों ; 
की आवश्यकता होती है। सरहार जो कुछ कर सकती. 
है, यह है कि वह अपना बजट तैयार कर सकतो दै, और | 
शेष कार्यं की आवश्यक्ता की ओर जनता का ध्यान 
आकर्षित कर सकती है ऑर उसे यह कह सकती दकि 
वह श्रपनो पूरी शक्तियां और साधन उन कार्यक्रमों को 
पूरा करने में लगाए, जिन्हे सरकार अपने हाथ में न ले 
सकी हो । सरकार को भ्रावश्यक वातावरण ओर अनुकूल | 
परिस्यितियां भी उत्पन्न करनी चाहिए, , जिससे _ 
कि आविक (वृद्धि के सारे बच्यो की प्राप्ति हो 


सके । देश के विकास का श्रन्तिम उत्तरदायिस्व तो जनत 
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जि, ७ 
जो आर्थिक समृद्धि का निर्माण कर सकती है 


सर 
प्र ही दे निजी कार्य- 


चाहे वह सर धार की योजना के द्वारा हो या 
क्रमों के द्वारा । 
योजना पूर्ति से खाद्यान्न सुलभ 

. जब योजना पूर्ण रूप से क्रिय्ान्वित हो जाएगी , तब 
Er देश में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होने लगेगा ओर हमें 
` -ुधा तथा दुष्कालों से मुक्ति मिल जायेगी । तब यातायात 
और आवागमन के साधन भी उन्नत हो जायंगे । संक्षेप 
में यह योजना वह नींव डाल देगी, जिस पर हमारे 
आर्थिक भवन की ऊपरी मंजिल का निर्माण हो सकेगा | 
गंतपूव हमें यह समफने की गलती कभी न करनी चाहिए 
| कि यह योजना हमरे ्राथिकः लक्ष्य व कार्यक्रमों का 

` तिम रूप है | योजना की नींव तैयार होते ही हमारे 
लिए अधिक परिश्रम और कार्य करने की आवश्यकता 
प्रकट होगी । फिर योजना तो कभी ने अंत होने वाला 
प्रयास दोना चाहिए यद्यपि बहुतों ने योजना की यह 
आलोचना को हे कि वह बहुत बढी है, किन्तु मेरी दृष्टि में 
यहद एक साधारण रूप में आरम्भिक दै, योजना 
का यह प्रारम्श्रिक लक्य भी उसे किसी प्ररार निबंल नहीं 
' चनाठा दै बल्कि इस स्वप प्रारम्भ में ही योजना की 

भारी शक्ति निहित है । 


निजी चेत्र की व्यापकता 


सरकार ने पने कार्य के लिए श्रार्थिक कार्यक्रम के 
तीन ग्रंग--कृषि, सिंचाई और यातायात रंखने के 


~ 


| वाथ शेष समस्त आर्थिक चेत्र निजी धंधों के 
| लिए छोड्‌ दिया है । वस्तुतः सरकार पूरा चेत्र 
MR पन नहीं सकती दै। यह तो जनता 
| ह जो इस कायं को पणं कर सकती है । इस 
र यह निजी चेत्र फे लिए एक चुनौती है, न केवल 
गो के लिए, बल्कि बढ़े और छोटे तथा कुटीर 
ग तक के लिए कि वे अन्य चेत्रों में स्वतः अपनी 
निर्माण करें, थर उनमें अद्सुत सफलता प्राप्त 
अपनी महत्ता शर उपयोगिता साबित कर दिखाएं | 
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यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि हम सरकार ई & 
आलोचना करते रहें, योजना में छिद्वान्वेषण रती 
और इस प्रकार के विवाद करने से सन्तोष कर ६ 
निजी चेत्र स्वतः अपने लिए, देश के लिए और प 
जनता के लिए भ्रपनी जिम्मेवारियाँ की समरे इ 
भारत की आर्थिक व्यवस्था की उन शाखाओं के पिह 
में पूरा योग द, जिनका पंचवर्षीय योजना में सम 10 
नहीं किया गया है । 
निजी चेत्र का कत्तेव्य 

हम अक्सर कहते हैं कि राजनोतिज्ञों को उत्पादन | 
शर वितरण का काफी अनुभव नहीं होता है.। शौर च 
कि इस सम्बन्ध में हम अधिक ज्ञान रखने का दावा 
करते हैं तो हमारा यह सी कत्तव्य है कि हम देशका 
मार्ग प्रदशन करें | सरकार ने बहुत अधिक स्पष्ट कर दिया | 
है और विशेष रूप से प्रधानमन्त्री ने कि वे निजी कब्र | 
का सहयोग चाहते हैं । उन्होंने हमसे ठीक ही कहा है कि | 
हम पूरी तरह से श्रम करे ओर देश को लोक-कत्माण | 
राज्य की ओर अग्रसर करें । दूसरे देशों में निजी चेत्र ने | 
बहुत काम कर दिखाया है । इस देश में भी यदि हमे | 
अपनी सत्ता की उपयोगिता सिद्ध करनी है तो हमें उन 
देशों का अनुकरण करना चाहिए । 

जब में निजी उद्योग का नाम लेता हूँ. तो मेरे दिमाग | 
में छोटे दुकानदार और कारीगर से लेकर बड़े 
बड़े कल्न-कारखानों तक सभी आ जाते हैं, किन्तु ग्राम | 
योजना की शोध, श्रध्ययन तथा जांच पड़ताल का श 
बड़े बड़े उद्योगपतियों को करना दै । उन्हें बेठ कर यह 
निश्चय करना है कि विदेशों से श्राने वाले पद 
कौन-कौन से पदार्थ भारत में ही तेयार किये जा 
हैं | उन्हें यह हिसाब लगाना है कि आगामी पा. 
तक वे पदार्थ कितनी मात्रा में बनाये जा सकते 


तब वे उनक्रे निर्माण की योजना बनाये । इस छ 
देखेंगे कि. बहु | 


| [ही 


hi 


दिशा | 


वे एक बार अध्प्रयन शुरू कर दें, वे ८ ® सम 
पदार्थों का निर्माण एक दूसरे से मिला ष प्राशि हु] र 
जब तक उन सव पदार्थों का निर्माण. एक ली | , 


) 5 वस्तुका निर्माण सम्भव नहीं है। 


| केवल 
। पिए || # i लिए महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्था में से 
तेरे | रि का निर्माण करना चाहते हैं, हम उसे 
सं। | अ नार नहीं कर सकते । यदि हम उसे कम 
नि | कमसे आट जदो रा 
| ५ वार करना चाहते हँ, तो यह जरूरी छ कि 
CD साथ-साथ तैयार होने वाले अन्य (बाईं- 
कि 00 को भी तैयार करें । सम्भव 
मावे | ४) राप्ताप्रनिक पदाथा क ॥ ॥ 

५ त अतिरक्त उत्पन्न पढारथी की मांग फिलहाल देश 
तो | इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि 
मे क्रय शक्ति के अभाव के कारण ही उनको मांग 

पादन |, लोग लेना ही चाहते हँ, किन्तु उसे खरीदने का 
रो पु रत नहीं है । लेकिन एक बार टता उत्पादन शुरू 
| दावा |, रातो उनके लिए बाजार भी खुद ५दा हो जायंगे । 
देशका | न्प ते उत्पन्न क्रय-शक्ति धन भी लायगी और कल 
र दिया | नहाते पैदा हो जायंगी । हमारा काम है कि हम 
त ha ¢ a 
म भर | इकरार को परामर्श दे कि कब क्या करना चाहिए, कसे 
दा हरि | भा चाहिये श्रोर किस तरह धन-सम्बन्धी समस्या 
कल्याण | इ की जा सकती है । 

क्षेत्र ने | ८ 
दि हं ग्रान मुक्त व्यापार ओर खुजी छूट के दिन नहीं हँ। 
हमें उन | श विशुद्ध पू जीवाद या विशुद्ध साम्यवाद कोई भी 
FE x हे लै दा 
| पाए मे नहीं हैं । कुछ एकतन्त्री देश इसके अपवाद हो 

८९ ७ ०७ हक 

| दिमाग | फी हैं। इंगलेंड के समाजवादी नेताओं ने यह अ्बुभव 


र बे हिया है कि उन्हे राष्ट्रीयकरण के मारां पर बहुत तेजी 
| नी ोडूना चाहिए । इस देश के राजनीतिज्ञ भी भले 
| ॥इ परीतरणो और भूलों के बाद इसी परिणाम पर 
। पुर | यदि वे अभी तक इसे पूर्णतः अनुभव नहीं 
मत कतो इसका कारण यह है कि पिछले पांच वर्षा 
॥ ५ 'के विकास के लिए ४०० करोड़ रु० की नई 
` । क गमन हम sr ्रथपद्धति की नवीन 

) नो * अपना नहीं पाये । इसलिए हमें अपनी 

| नानी चाहिए और उसे ऐसा रूप देना 


क का 
कर यह 


समान को 
1] नि उद्यो 
ह. 1३नका हित साधन कर सकते हैं | 
भ्र 
लोचना के दिन समाप्त हो जाने चाहिए है 
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परस्पर सद्भावना और सहयोग आज आरोप-प्रत्यारोष | 
का स्थान ल लें । हमारा एकमात्र ध्येय यथासम्भव 
च्यापकतम क्षेत्र में देश की समृद्धि होना चाहिए | मुझे 
आशा है कि देश का उद्योग-ब्यापार-समुदाय समय के 
अनुसार ऊ चा उठगा और अपनी योग्यता तथा उद्देश्य 
के प्रति दी गई चुनौती का सन्तोषजनक उत्तर देने मै 
समर्थ होगा । हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि 
जनता की समृद्धि किसी भी लोकतन्त्री समाज की स्थि. 
रता के लिए आवश्यक शत है ।' i 


और शर्त में, मेरे जैसे एक व्यक्ति के कार्य ओर 
क्षमता को एक सीमा है । सम्पूर्ण जनता एक ब्यक्ति से 
कहीं अधिक बड़ी और सशक्त है और वह बहुत कुछ 
करने में समर्थ हो सकती है । आज हम अपना भाग्यः . 
निर्माण करने में स्वतन्त्र है, किन्तु सबसे अधिक आकः 
श्यकता यह है कि हम एक स्वर से ओर एक दृढ़ संकरण | 
व निश्चय से काम करें । हमें बड़े-बड़े काम धम्पन्न कर्‌ 
लेने का दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए | एक राष्ट्र को | 
उन्नति तभी हो सकती है, जब समूचा राष्ट्र एक साथ आगे | 
बढ़ने का निश्चय कर ले | यदि भारत पूर्ण हृदय के साथ 
आग बढ़ने के लिए कृत संकल्प है, वह आगे बढ़ेगा ओर 
उसके मागं सें कुछ भी बाधक नहीं बन सकेगा | किन्तु | 
श्राव्मविश्वास, निश्चय, ध्येय के प्रति एकरूपता, निष्ठा 
ओर कठोर परिश्रम से ही यह सम्भव है ।% 


और यूनाइटेड कमर्शल बेंक की वार्षिक सभा में दिखें: 
गये श्रध्यक्तीय भाषण का एक अंश । 


x 


` 
9 2 ) 


ब्लाक बिकाऊ है £ 
योजना अंक में प्रकाशित ब्लाक ।-) इच के भाव से | 


` पता-अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली 
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आज से १०० वर्ष पहले लार्ड डलहौजी के नान 
कोल में भारत में सबसे पहली मेलगाड़ी १६ अमल 
१८५३ की तीसरे पहर ३ बजे बम्बई से थाना तक पोणे- 
बाइस मोल चली थी | ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासको 
को ध्यान सवप्रथम १८४४ में कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास 
के बन्दरगाहौं की रेलमार्ग द्वारा मिलाने की ओर गया 
> था, किन्तु इसका प्रारम्भ १६५३ में ही हो सका और 
` उलवे प्रारम्भ का श्रेय इतिहास म लाडं डलहोंजी को ही 
जिला | उस समग्र किसने कल्पना की थी कि १०० वर्षो 
में भारत में २४,१२३ मील लम्बी रेलवे लाइनों का 
जाल बिछु जायगा | आज भारतीय रेलवे प्रणाली का 
स्थान एशिया में सर्वप्रथम और संसार में चतुर्थ है। 
य॒दा की रेले चौब्रोस घंटे चालू रहती हैं और प्रति मिनट 
भरै ६४००० यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
9: जाती हें। 
जब ्रम्रोज शासकों ने रेलवे का प्रारम्भ किया था, 
उनकी मूल उद्देश्य न भारतीय व्यापार का विकास था 
ओर न जनत। #। सुघ सुविध।ए' पहुंचाना। उनका उद्द श्य 
ब्न्द्राहां तक पहुँचे हुए विदेशी माल को देश के आन्त- 
| रिक भागों में पहुंचाना और कच्चे माल को कम से कम 
` जय में ह ग्लेंड पहुँचाना था | सैनिक उद्देश्य से भी कुछ 
. पैलचे लाइनें बनाई गई थीं । 
रेलवे बनाने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास 
सुप्रया न था | इसलिए स्वतंत्र भ्रग्रेज कम्पनियों को 
[ह {कया लगाने ओर रेलवे बनाने के लिए कहा गया। 
: ` सेकिन उस समय की अस्थिर स्थितियों में अग्रज कम्प- 
। नियां जब साहस करने पर उद्यत न हुई', तो सरकार ने 
इनकी पूजी पर ४-९ प्रतिशत लाभ की गारंटी दी। यह 
खढ़ा प्रद्नोभन था । फिर तो इंगलेरड में एक के बाद 
कम्पनी बनी और भारत में रेलवे बनने लगी। 
ने अनाप-शनाप रुपया खच करना शुरु क्रिया, घारे 
क्र था ही नहीं | नफे की गारण्टी सरकार ले 
थी | जितना श्रधिक रुपया लगता, उतना ही अधिक 
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भारतीय रेलवे की एक शताब्दी 
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पं 


नफा सिलता | सरकार को भारतीय करदाता के रुप ५ | 
चिन्ता नहीं थी | १८६६ मे सरकार ने म्वय रेलवे बा 
बनाने का निश्चय किया, किन्तु फिर १८७३ झू ३. 
कम्पनियों को नफे की गारंटी देकर रेलवे बनाने का का 
सोप ढिय्रा । कुछ समय याद कोई कोई रेलवे सरकार 
खरीद ली, पर प्रबन्ध कम्पनियों का ही रहा | | 
प्रथम विश्व-युद्ध के बाद रेलवे की नीति और (ह | 
पर पूण विचार करने के लिए सरकार ने एकवर्थ की | 
की स्थापना की थी । इस कमेटी ने शनेः शनेः रेखबे॥ | 
राष्ट्रीयकरण का परासर दिया । १६२५ ई० में इः | 
इण्डिया ओर जी० भराई पी० रेलों का प्रबन्ध सरकारने | 
अपने हाथ में ले लिया । पूर्ण राष्ट्रीयकरण में २० भ | 
लगे, जब कि १३४४ में अन्तिम मैनेजिग एजंसी भी पः | 
कार ने समाप्त करके प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिगरा| | 


भारत की राष्ट्रीय खरकार के हाथ में थआरा गईं । 
रेलवे नीति को मुख्य कसौटी विदेशो शासने | पाए 
ब्रिटिश ब्यापार और , ,ब्रदिश सामाज्य का हित रही|| भा 
किराये आदि का निर्धारण इसी नीति पर हीतो थ || 
भारतीय रेलों के स्वावलम्बन की ओर भी ध्यान न 
दिया गया, वरन्‌ इसे ब्रिटिश निर्माताओं के कमाने | 
साधन बना लिया गया था । आज वह सब डे नहीं है 
भारत सरकार की नीति बदल गई दै । कर नीति है । 
रूपता लाने के साथ साथ रेलवे उधोग को स्वावलम्बी 
बनाया जा रहा दै | पंचवर्षीय योजना में रेलवे | 
को भी मुख्य स्थान दिया गया है । » र । 
आज भारत में सबसे बडा उद्योग रेलवे f दै ४ tf 
संचालन सरकार करती दै | भारताय रेख में ई 


% इस सम्बन्ध में पाठक सम्पदा 
लेख पढ़ेंगे । -सं० । 
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= ताला - 


रेलवे की उन्नति का एक चित्र 


रपये । १८५३ १६०० १३२२ १६४० 
वे ताङ | “नि २० २४,७५२ ३८२७० ४११५६ 
न OS रक 0: 
क बान 0) ०,००६० ३१,५४ ११४,७५ १११,५० 
स () ०,००५१ ६६,३७ "0430 
र सित | त)  २०:००४९ 232 ७ RN 
) कोरे | आ से स्यथ का प्रति? ३९ ह न 
रे | गत अनुपात 
में हेर एज से भ्ायका अलुपात १ = हर गली 
पार $ भारत के विभाजन के बाद 
२० वपं | 
| भी सर 


१६२१-९२ & , 
२४११६ 
८६१,२५ 

. २६४.१४ 
२२७,५८ 
६६ ५६ 


a ्सन न 


७ > ~ मि स ~ ~ : 
||. परब से अ्रधिक पूजी लगी है । विदेशी सरकार की करण १४ अप्र १३४२ को हुआ था | उससे पहले 
| त नीति के कारण दीर्घ काल तक रेलवे घाटा उठाती भारतीय रेल ३१ विभिन्न प्रशासनों के अन्तर्गत थीं । 


भारत में इस समय ८३२७ रेलवे इ'जन; २,२५,००० 
माल ढोने के डिब्बे और ३१,६४० मुसाफिरी डिब्बे है। 
अनुमान है कि ३१ मार्च 1३५६ तक २०६२ इ जन; 

गासन | पारण बजट में डाला गया है । ४७,५३३ बेगन और ८,१३३ यात्री-डिब्बे सामान्यतः उक्ष | 
भत में सब से अधिक कर्मचारी रेलवे में काम करेते हालत में पहुँच जायंगे, जब कि उनका बदलना आवश्यक 

ई-भारत में प्रति ३५६ व्यक्तियों में से एक रेलवे में हो जायगा। का f 

[न न| ते है ओर प्रति ८५ व्यक्तियों में से एक अपने भरण- 


| ३ भावना रखी गई है, जिसमें से ७.६४ करोड़ २० 


माल ढोने के रेल डिब्बों का निर्माण भारत में गत | [ 
३० वर्षों से अधिक समयसे हौ रहा है और उनकी || 
तुलना विदेश में बने सर्वोत्तम बेगनों से की जाती दै ) | 
बंगलौर की हिन्दुस्थान एयरक्राप्ट कम्पनी अपनी उत्पादन || 
क्षमता बढ़ा रही है। यात्री डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि... 
करने की दृष्टि से गत वर्ष पैराम्बूर (मद्रास) में एक नये 
कारखाने के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया । इस | 
भरतीयरेलो को प्र हू _ ८ कारखाने को खड़ा करने में लगभग ४. करोड़ रुपया व्यय | 
लन ली ये ९ मो | किए जया हे शक आते मे माई 

को राहत के अन्तर्गत ५ से ६ हजार हल्के यजन के घातु-निर्मित ३४० डिब्बे तयार हो सकेंगे 

` .  णाइन हैं। रेलों का यह नया वर्गीर, - 


गत वषे, भारतीय रेलों ने लगभग ॥ ,२३,२१,००, 
° त्रियो ओर ६,८०,३२०,००० टन माल को एक 
| शे दूसरे स्थान पर पहुंचाया | भारत में गत वर्ष 
| पत्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर गये और 


के टन 
| माल ढोया गया, उसका यह क्रमशः ७० ओर 
( था|. . 


eS 


` 'नारतीय बीमा व्यवसाय सचमुच इस बात पर गर्व 
। कर सकता है कि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी 
` दृहुत उन्नति की है । विदेशी शासनकाल में विदेशी 
 सपनियों का सुकाबला करना सरल काम न था, लेकिन 
अन्य उद्योगों की भांति बीमा-च्यवसाय के भारतीय 
इचालकों ने इस दिशा में प्रगति की । ६३० से १३४० 
| केदसवरों में आरतीय बीमो की पूजी ७९ करोइ रु० 


दीम कम्पनियों का एकच्छुत्र राउ्य था, किन्तु आज 
| जीवन बीमा पर तो प्रायः भारतीय कम्पनियॉका अधिकार 
है. । भारत सरकार द्वारा प्रकाशित १३४१ की रिपोर्ट के 
अनुसार भारत में ३२४ बीमा कम्पनियां काम कर रही 
धी, जिसमें से १०२ विदेशी कम्पनियां थीं । जीवन 
बीमा का काम केवल ४ विदेशी कम्पनियां करती थीं । 
| दुस वर्ष भारतीय कम्पनियों की ६,७७०२ ००,००० 
` हंऽ की ३१,७६;००० बीमा पालिसियां जारी थीं और 
 १३६२,००,००० रु० की वार्षिक प्रीमियम आय हुई । 
' जीबन बीमा के अतिरिक्त भ्राग, जहाजी या दुर्घट- 
/ दाथों की बीमा कम्पनियां बढ़ती जा रही हैं | १६५१ में 
` जीवनःभिन्न अन्य बीमों में प्रीमियम से निम्नलिखित 


गल्ली समस्याञ्रों पर कुछ विचार भी कर 
आवश्यक प्रतीत दोता है । इन पंक्तियों में हम संक्षेप 
स्यायो की ही चर्चा करना चाहते हैं । 


< 
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| मारत का वीमा-व्यवसाय और उक्षकी समस्या 


से २२६ करोड़ ₹० हो गईं | किसी समय यहां विदेशी: 


- हिसाब लगाने का प्रयत्न हो नहीं रिया गर्या 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ॐ कृष्णचन्द्र विद्या्ङ्कार 

आज बीमा व्यवसाय के सामने जो समस्याए' इ | 

उनमें से सुख्य निम्नलिखित ये हें-- ' 

(१) सरकारी सिक्योरिटी के मूल्यों में गिरावट | 
(२) उत्तराधिकार का अय । 

(३) विदेशी कम्पनियों खे प्रतिस्पर्धा और 

(३) भारी खंख्या सें पालिसियों का 'लैप्स! होना। 


सरकारे सक्योरिटियों से हानि 

भारत की बीसा कम्पनियों को अपने रुपये का करोइ | 

३० प्रतिशत सरकारी सिक्योरिटियों में कानून द्वारा विवश | 
होकर लगाना पढ़ता है ! हसका मुख्य उद्देश्य बीमा को 


इस ब्यवस्था से बीसादारों को चेन की सांस लेने का मौका | 
मिलता हे । लेकिन इसका एक और परिणाम मो हुय्रा | 
है, जो कम्पनियों के लिए बहुत हानिकर है । १६४६-४१ | 
में इन सैक्योरिटियाँ की कीमत (१६३३7 १००) १५|| 
रुपये थी, किन्तु पिछले वर्षो बैंक दर बढ़ जाने के कारण ! 
इन सेक्योरिटियों की कीमत गिरकर ६१ रह गई | केवह | 
केन्द्रीय या राज्यीय सरकारों के ऋण हो नहीं, म्यूनिपि | 
पल कर्जे भी बहुत नीचे गिर गये हैं। सरकारी कांगजों के झै हए 
मूल्यों में इस गिरावट का. भारी अ्रसर बीमा कम्पनियों | प्रि 


पर हुआ। ओरियण्टल बोमा ६ स्पनी को हसी ध | 
३८१ लाख ₹० का घाटा हो गया। उसके रजिस्टरा झा 
| लेकिन र| भ भर 


६६८० बाख रु० का कोश लिखा था 
ऐसी खैक्योरिटियों में लगी हुई थी, जिनके सूर है 
गिर गये । अन्य भी बहुत सी बीहा कम्पनियों कै पस सा 
भी उस तरह गिर गये हैँ । वस्तुतः अभो तक 7 ॥ 

tsi | 
बीमा कम्पनियों को कितनी क्षति हुई है। ग्र हज 


इस प्रकार की कृति का अनुमान लगाया ' हक, कर 
अनुमान के अनुसार १६५१ में ब्रिटिश रे ५ 
के पास २४३ करीड़ पौं० सरकारी सिक्य 


एकद । ॥ भो हः 


१. कसी ले बीमा कम्पनियों को १३४३ में ७ 
1६९१ में १० फीसदी .हानि हुईं । इसके 
दी गरी व्‌ 1६१२ को पहली घुम्माही सें बीमा- 
| परम त की कोमत ४.८ प्रतिशत, प्रिफरेंस 
। ह गीशेयरों की कीमतें क्रमशः ९.३ और ११८ 
| | इस भारी हानि का कारण कस्पनियां 
ट। | ह उनी अङुशलता नहीं, वलि चह कानून हि 
| | के कारण उन्हें विवश होकर अपना अधिकांश रुपया 

| करी कागजों के रूप में रख-1 पड़ता हैं । 


एए हे 


\ । र i 
TU हस हनि का प्रतीकार केसे हाया ? यह प्रश्‍न अर्थ- 


| लयं और सरकारी अधिकारियों के सोचने का है । 
को करीब | | 
रा विवश | 
मा काने | दूसरी समस्या बीमा कम्पनियों के सामने प्रस्तावित 
नहीं कि |ताधि#र कर या सत्यु-कर की है। इस नये कर से 
का मौका || इपनियों के मार्ग में नई उलझन खड़ी हो जाग्रगी | 
भी हुग्रा छा श्रादि देशां में भी जहा भारत की अपेक्षा योमा 
९४६-४ | प्य बहुत उन्नत है, उत्तराधि दार-कर लग.ते ससय 
२) ११ | था में रखा जाता है क्रि बोमा व्यबसाय को हानि 
के कारण | पप । अमेरिका में प्रति 
| | केवह है जब कि भारत मे प्र 
स्यूनिपि- पर ) 


उत्तराधिकार कर 


ब्यक्ति ३००० डालर कमा 
ति ब्यक्ति २९ रुपये ( ४ 
से भो कम । भारत से ६०० गुना व्यवसाय 


` ढे धे रै 
गर्जो कै | के हेभी वहां की सरकार इस व्यत्रसाय को और भी 
कम्पनिय | पक्षिप्रोहमाहित करतं 
। कारव शह है छि 

| ` ४०००० डालर त ककी सियो स्रृत्यु 
र | र तक की पालिसियों पर सृत 


न रकम | 0110 1, 


कि अ्रधि#ांश सम्पन्न 

मे में श्रपनी. सम्पत्ति परिणत कर 
०७ ~ 

रसे बच जायेंगे | इसलिए १ लख रु० 


प्र 
ह्न “4 दी जानी चाहिए । इससे कुछ कम्र 


| My केबी 
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की बीमा पालिसी पर छूट दी है। इससे बौमै के उत्तराः 
घिकारियों और विशेषतः स्त्रियों को उत्तगधिकार-कर अधि- 
कारी के पास जाकर मुक्ति की अनुमति लेनी होगी और यह 
सिद्ध करना होगा कि उक्त कम्पनी के अतिरिक्त कोई 

अन्य पालिसी नहीं लो गई हे । 
प्रचार में बाधा पड़ेगी | 


बिदेशी कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा 

भारतीय बीमा कम्पनियों के सामने तीसरी समस्या 
है विदेशी कम्पनियों द्वारा कठिन प्रतिस्पद्धा की । पिछले 
युद्ध के दिनों और उसके कुछ वषं बाद तक भी विदेशी 
कम्पनियों की अपेक्षा भारतीय कम्पनियाँ अपना कारोबार 
बढ़ाती जा रही थीं, किन्तु दो तीन वर्षों से स्थिति बदल 
रही है और विदेशी कम्पनियां ज्यादा तेजी से अपना 
कारोबार बढ़ाने लगी हैं | नीचे लिखे कुछ अको से यह 
स्पष्ट हो जायगा । 


इससे बीमा ब्यवसाय कें 


भारतोय कम्पनियों ने १६४३ में १२३.३ करोड़ २०. 
का जोवन बीमा क्रिया था, १६९० में घट कर यद्र ११८,४६ | 
करोड़ रु० रह गया और १६११ में यह ओर भी गिरकर | 
११६ ४ करोड़ का रह गया । इसके विपरीत विदेशों ४ 
कस्पनियों ने इन वर्षा में उन्नति को। १६४६ में उन्होंने / 
१२,२ करोड़ का बीमा किया था, फिन्तु आगा री दो वर्षौ, 
में ये संब्याएं कमशः १३,७ और १६,४ करोड़ रु० हो.गई ॥ | 
अर्थात्‌ भारतीप बीमा कम्पनियों का काम पिछले दो. वधी _ 
में ७ करोड़ रुपया कम हो गया और विदेशी कम्पनियों _ 
ने चार करोड़ रु० का काम ज्यादा किया | J 

भारतीय कम्पनियां विदेशों में भी अपना कारोबार ह 
न बढ़ा सकीं और न पिछला स्तर ही कायम रख स्की अं 
१६४१ से ४००० पालिसियां कम ली गई अर्थात ४६ “3 
लाख रु० का काम कम दुश्रा। १६४० में २४२००० | 
पालिसियां जारी थीं) किन्तु १६११ में २१४० श ही रद. 
गई । वार्षिक प्रीमियम की आ भी पिछुले वर्षे र xe 
लाख २० कम हुई । ˆ Se 

जीवन बीमा के चेत्र में जो हालत है, आग, जहाज 2 
तथा दुर्घटना आदि के बीमों में तो उससे भी बुरी स्थिति 


« 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है॥ विदेशी कम्पनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 
दर के बाद कुछ वर्षों में विदेशी कम्पनियां संभल रही 
` ड और प्रतिस्पर्धा के चेतर में जोरों से उतर आई हँ । यह 
दुर को बात हे कि भारत में स्वदेशी बीमा-कम्पनियों 
के प्रति प्रेम व रुचि कम . है | सार्वजनिक गोदामों व 
मकानों आदि का बोमा भी विदेशी कम्पनियों में होता 
हवै । बीमा की आय बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन तो अपने 
निर्यात व्यापार की प्रतिकूलता को बीमा बॅक आदि 
- अप्रत्यक्ष निर्यात द्वारा पूर्ण करने को चेष्टा "में प्रयत्नशील 
है। पिछले दिनों अ० भा० उद्योग व्यापार मण्डल ने, 
| स्वदेशी की भावना का पुनः प्रचार करने का सुझाव रखा 
। छै । बीमा छेत्र में भी उसके लागू करने की विशेष 
आवश्यकता दै । ६ 
+ पालिसी लप्प-समस्या: 

परन्तु स्वदेशी की भावना-मात्र से काम नहीं चलेगा। 

झाज स्वदेशी कम्पनियों को जनता का ऑधकतम विश्वास 
भी प्राप्त करना है और इसके लिए उन कमियों को दूर 
ऋरना होगा, जिनसे वे जनता में पूर्ण उत्साह उत्पन्न नहीं 
कर सकतीं | उनके श्रधिकांश एजण्ट बीमा ब्यवसाय को 
` जौण स्थान देते हैं, वह उनकी आजीविका का मुख्य 

साधन नही होता, इसलिए वे पूर्ण तत्परता व मनोयोग 
| सेकाम नहीं करते | वे शायद इस कार्य के लिए इतने 
शिक्षित भी नहीं होते । किसी तरह वे योग्य अयोग्य का 
विचार तकरके बीमा करा भी लेते हैं तो उनके ग्राहक एक 
कै वर्षों में ही क्रिश्तें चुकाना बन्द कर देते हैं और परि- 
णासतः नया बिज्जिनस बहुत होकर भी वह जारी नहीं: 
पाता । भारतीय कम्पनियों में 'लेप्सः होने वाली 

्रॉ्रा अनुपात बहुत श्रधिक है। 'लेप्स? होने वाली 


न ° १९. 
/ छुः प्रमुख बीमा कम्पनियों के अनुसार नये कारोबार 


; चौथाई पहले वर्ष के अन्त तक जारी नहीं रहता | 


` अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा 


दूसरे वर्ष के अन्त तक एक तिहाई पालिसिया ३ 
जाती हें और तीसरे वर्ष के अन्त तक ४० फो र दै 
विदेशी ल अधिक शिक्षित च काम | | 
सारा समय देने वाले एजण्ट नियुक्त करती हे | २ 
वे एक ओर अच्छे समर्थे व्यक्तियों से बीमा रो ने आँ 
उन्हें अच्छे ढंग से समाते हैं और उनकी पाचि आ 
लेष्स न हो जायं, इसकी भी चिन्ता करते हैं। पलि ह 
के लेप्स हो जाने का एक परिणाम यह भी होता हेह. | हक 
कम्पांनयों का प्रतिशत व्यय बढ़ जाता है। प्रथम वष [ति 
प्रीमियम तो प्रायः सारा खर्च हो जाता है और श्रा | 5 
भीमियम मिलने बन्द हो जाले हें । इसीलिए बिदेश | 
कम्पनियों की अपेच्षा भारतीय कम्पनियों आ व्यय प्रतिशत | । 
भी अधिक बेठता है । लेप्ल होने की समस्या बीमा | गएमा 
कम्पनियों के सामने गम्भीर समस्या है, जिस परकम- | 
नियों की गम्भीरता से विचार करना चाहिए । 
इन चार समस्याओं पर आशा हे, भारत की बीमा | 
कम्पनियों के संचालक गीर विचार करेंगे | | 
MEE ५ 
अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये 
अचुपस पुस्तक । 


सुभाषित रत्नमाला | 


[ सम्पादक--श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ] 

प्रस्तुत पुस्तक में बैदिक एवं संस्कृत साहिल | 
अगाध भण्डार सें से कुळ सरल एवं सुन्दर मर श 
श्लोक संग्रहीत किए गए हें । अल्प आयु के बाल i 

; ॐ ।। श्लीको 

इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते है| | रत 9 
अर्थ सरस हिन्दी में किया गया है। अर्त = | 
संस्कृत सुक्तियां भो अर्थसहित ढी गई हैं, जि 1 | ky | 
अपने निबन्धों सें प्रयुक्त कर सकते ६। उप 


द | भार 
पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे | | 
पुस्तक का मूल्य केवल चौदद शी | 
प्रकाशक ; रोड दि | 
[ पप | 


| 


स धर 
ही । 


म र | 1६१३ १४ का बजट भारत सें घाटे की ग्र्थे- 
य हा सूत्रपात देते वाला हुआ दै | युद्ध-काल में यह 
हैं, (# क्षां ओर युद्ध ामप्रो सें उत्पादन के 
लि CS गु f ए भ्र निवार्य हो नन 
लियो | हो हुए व्यय की पूर्ति के लिए अनिवार्य होती छे। 


इसका उपयोग साधा (णतः एक चिन्तनीय 
। आज राष्ट्र के विकास को विशाल 
` ~ *s 
इ । इसके विविध मदों 


गा हे ह || में 
बघं, | जाता हं 
र सा प योजना हमारे सामने दै । इसे 
बिदेश || के लिए पर्याप्त श्राय नहीं है, और व्यय भ्त 
प्रेश | है | ोनोमें इस भारी अन्तर के कारण घारेकी अथ- 
। बोहा | हा का उपयोग आज शांतिकाल में भी आवश्यक दै । 


एर कम. | 


की बीमा 


शासन प्रबन्ध ब्यय 
खा० पा० 
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| , ५३-५४ का धाटे का पहला केन्द्रीय बजट 


क जो० एस० पथिक 


5: सन्‌ 1६४२-५३ के बजट से देश को श्रार्थिक अवस्था 
में काफी सुवार हुआ ओर राजस्व की स्थिति में स्थिरता 
शाई । एक वर्ष पूव यह दिखाई देता था कि देश की 
तवहा कहीं अधिक बदतर हो जाएगी । इस वर्ष कृषि 
आर औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि हुई आर वस्तुओं के 
सूल्य-स्तर में जो एक वष पूर्व गिरने लगा था, सुधार 
डुआ | सन्‌ १३२-१२ में कुल राजश्व संशोधित रूप में 
४१८.६४ करोड़ रुपए हुआ, जब कि बजट में यह रकम 
४०८,६८ करोड़ रुपए थी । सन्‌ १५४३-१४ के लिए 
मौजूदा कर स्तर के आधार पर राजस्व का अनुमान 
४३७ ७६ करोड़ रुपए किया गय 
ओर राजस्व-ब्यय ४३८.८ करोइ रु०. 
कूता गया। इस प्रकार बजट में. 
केवल एक करोड़ रुपए की कमी प्रकट 
की यः । व्यय के मद्‌ में सुराः 
कार्यो में १६३ करोड़ रू० की अपेता 
२०० करोड़ रुपए ब्यय होगे । यह 
बृद्धि नौ-सेना थर हवाई सेना की 
बढ़ती हुई सेवाओं में हुई है । जब 
तक देश के सामने आक्रमण का 
खतरा दै, या देश अपनी 


सीमाओं के चारों ओर अशांति-पूणं वातावरणों से घिरा 
हे तब तक सुरक्षा तथा सेना व्यय में कोई कमी होना 
सम्भव नहीं हँ , फिर भी इस मद में साधारण मित- 
५ ब्ययता की जा सकती हैं । 

i : केग्द्र के पू जीगत व्यय और पंचवर्षीय योजना के 
बुःजी- विनियोजन के लिए व्यय का जो अनुमान किया 
गया था, उसमें ८३ करोड़ रुपए से अधिक की कमी हुई । 
इसके बाद भी ८० करोइ रुपए की नकद बाकी टु बच 
रहेगी । १६१३-१४ के लिए १४० करोड़ रुपए घाटे की 
व्यवस्था की गई हे, जिससे न न केवल नकद बाकी खप 
जाएगी, बल्कि घाटे की और पूर्ति करनी पढेगी । पर 
. इस मद के कामकाजो से न्वूनतम नकद -बाक्ी ६० 

करोड़ रुपए की होनी चाहिए थो । अतः इस परिस्थिति 
को सामना करने के लिए ट्रेजरी बिल के ११० करोड़ 
| स्प की क्रेडिट का भी उपयोग किया गया। घाटे की 

` आथ-ब्यवस्था का यह तरीका अनिवार्यं सा हुआ; क्योंकि 
देश की विकास-योजना में इस प्रकार की पूर्ति द्वारा 
३७० करोड़ रुपए क्री रकम रखी गई है । इस प्रकार 
प्रत्येक वर्ष घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा करीब ६० करोड़ 
रुपए व्यय होंगे । 

` नए बजट में १६० रुपए का घाटा बताया ग्रा दै । 
किन्तु बजट का गहराई से पयवेच्चण करने पर संभवतः 
/ इससे अधिक घाटा प्रकट होगा | इस बजट में १८.४७ 
. करोड रुपए पाकिस्तान से विभाजन के पावने के रखे गए 
हें ओर यह नहीं बताया गया क्रि डप्रके. पावने की क्या 
सूरत है । इसके सिवा १०० करोड़ रुपए पू'जी के बाजार 
से लेने की संभावना की गई है और ११० करोड़. रुपपु 
सरकार ट्रेजरी बिल के बदले में रिजर्व बैंक से ऋण खेगी, 
र १८.४७ करोड़ रुपए पाकिस्तान से पावने के हैं। 
डिन का चुकना सम्मव नहीं दीखता है | इस प्रकार केन्द्रीय 
सें कुल कमी २५८.४७ करोड़ रुपए की होगी । ३० 


न बजट का: एक विशेष रूप बचत को प्रोत्साहन 
बिए है । राज्य सरकारों को इस योजना में सह- 
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योग देने के लिए कहा गया है और इस पका, 
वाली ४८ करोड़ रुपए की घन-राशि से उन्‍हें पक | । 
ऋण देने का वचन दिया राया है | इसी दिशा पे $ 
वर्ग बचत कर सके या वह अपनी अवस्था सपा ; ह 
इस दृष्टि से न्यूनतम आय कर की रकम ३६०० ७ ॥ i 
४२०० रुपए वार्षिक कर दी गई हे। इसका समाज क 
आर्थिक-स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा | नीचे वाह 
मध्यम श्र णी के लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हे 
साधारण व्यय से अनेक आर्थिक जिस्मेदारियां 
पड़ती हें ¦ 


गाण 
त ग्रे | ह वृ 
पूरी कणी | [एए 


` | परि।! 
इस देश का कर ढांचा अन्य लोकतंत्र देशों से पक | लते 


भिन्न है, और इसलिए कर-अनुसंघान समिति का निं | ._ 
अत्यन्त उपयुक्त हुआ है । पर इसके निणय एक दीह. मा 
काल के उपरांत प्रकट हो सकेंगे | जूट के पदाधों क pl 
निर्यात बढ़ाने के लिए हे।शयन--गनी बेग पर १४ | दि क 
रुपए से ८० रुपए प्रति टन तक घटा दिया गया है | इषे ||ोगं 
जो भारी स्टाक जमा पड़ा है, उसकी खपत संभव होगी पर 
किस्म की दर से अधिक बड़िया कपड़े पर ३ थाने ३ पा| Ee 
प्रतिगज और बढ़िया कपड़े पर १ आता १ पाई प्ति ग| | प्रम 
तक बढ़ा दी गई दै । इसका उपभोक्ता्रों की म पन: 
उत्पादन और सूल्य आदि पर क्या असर पड़ेगा, गु जा 
विचारणीय हैं। । | | शक 
घाटे की अर्थ-व्यवस्था का यह प्रथम बजट है। य| प्रा द्‌ 
यह विचारणीय है करि आर्थिक विकास के कार्यक्रम के षि हि 
घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा विनियोजन कहाँ तक 0 झू 
नीति है ? क्या सरकार अन्य साधनों से इस परि त (१३: 
का परिमार्जन नहीं कर सक्रती दै ? इस दिशा में रे हेरे 
के पास तीन मार्ग है - । ले दाम 
पूजी के बाजार से क | मे 


सकती है । „| "सुध 

हा 

२. यदि उसके केन्द्रीय बैंक में सरकार irs 

अधिक रकम जमा है, तो रुपया निकाल # | 
जमा में कमी कर सकती दै, अथवा 


[ शेष प्रष्ठ २०५ पर ] 


१. वह इतनी रकम 


द्वित केव ४॥। [तीय 


एक कुष्विघान देश है आर वह बहुत समय 


भारत की वया हा 
| सनम रहा श्रार यहा उद्यागका पथाह सहस्व नहा 
| 7, 4 

॥ Af 

| पि गया; नै Bf SS SN 
$ तिए उद्योग धन्धे काफी धात्रासें बढ़ाने जरूरी हं । यही 


॥ए कि स्वतन्त्रताके बादु राष्ट्रीय सरकारने उद्योग घन्धों 
दविक की नीति श्रपनाई ऑर शलते; शनेः उत्पादन, 
| द श्रौर मूल्य पर से नियंत्रण क 
` | | इस नीति से उद्योगों को काफी प्रयलि सिली । पांच 
| जते भारतीय उद्योग की स्थिति सुधरती ही चली 
है। यदि १३४८ को आधार 


2 i | 3 ~ 
॥ वप्‌ माना जाय ता इस ससय 


देश की नई आर्थिक स्थिति के परिक 
परन्तु दंश क्र द्र (A ८1८६ ५२ काख 


कर्‌ 


शस्‌ 
०७ 


१ 
पर १३१ | द्वि का ग्रधिकतम श्रेय हमारे कपडा श 
है | इसे | गो को है । 
न्‌ ॥ पढि 1६४७ से तुलना की जाय तो हस यह कह 
है. हे | 0 हैं कि भारत की उद्योग-स्थिति इस समय संसार 
। माँग Re पर है | भारतीय उद्योगों के बहुत से 
गा बा | br ह र सब से कम पाया 
इन पाँच वर्षा में सभी उद्योगों ने तरक्की की 
ह EE कपड़ा, पटसन और चीनी उद्योगों की 
य है| 
प्र के हि| 
क उपपु | झे 
रि ३ 


सरी 
मे सत ३ कारण 


= 
यू 


{ र 
छट 
त 


` कपड़ा 

उत्पादन इस वर्ष ४६६ करोड़ गज है, जब 
केवल ४४२ करोड़ गज था | इस 
हैं कच्चा माल काफी मात्रा में और 
मिलने लगा । मजदूरों और मालिकों के 
षा Nt म 322 के साधनों मे 
नि र नर्यात ओर वितरण 
का कर दिये.। इन सब का परिणास 

* का मूल्य साधारणतः गिर गया । 
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उदोग 


ग्रै श्री इंश्वरदत्त शर्मा 


मालकाने वस्त्र की खपत के लिए मूल्य में २० 


प्रतिशत की कमी भी कर दी, परन्तु फिर भी कपड़े की. . 


मांग में वृद्धि नहीं हुई । इसको देखते हुये सरकार ने 


दया ओर कपड़े के एक प्रान्त से दूसरे प्रांत में लाने या ले 
जा से रोक हटा ली | मार्च १६४३ तक बिना किसी 
लाइसेंस के कपड़ा दूसरे देशों में भेजने का अधिकार भी 
सिल्ला को सांप दिया और अक्टूबर सें कपड़े की बहुत से 


किस्मो के मूल्य पर से भी नियंत्रण हंटा दिया | इस सब 


का असर यह हुआ कि जमा हुआ माल आसानी से बिक 
गया और उत्पादन अधिक होने से मूल्य भी घटा । 


इन सब के होते हुए भी कपड़े की मिलोंको कई कठि- ` 


नाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक तो सरकार ने 
बढ़िया और बहुत बढ़िया कपड़े पर १ व २० प्रतिशत 
एकसाइज ड्यूटी लगा रखी हैं, जिस को वजह से कपड़े 
की मांग आवश्यकता से कम ही हे । दूसरे हाल ही में 
बम्बई-सरकार ने जो बिक्री कर लगा दिया दै, 
उसका अधिक असर कपड़ा उद्योग पर ही पड़ा है, क्योंकि 
उस प्रदेश में अधिकतर कपड़े की ही मिलें हें। 

सन्‌ १३५२ की सब से महत्वपूश घटना का उल्लेख 
करना जरूरी है । नवम्बर मास से भारत सरकार ने रोक 
लगा दी है किं मिलें केवल धोती ओर साड़ियों की कुल 
मात्रा का ६० प्रतिशत बना सकती हें और धोतियों की 
रंगाई तो बिल्कुल नहीं कर सकतीं | यह काम केवल करधा 
उद्योग को बढ़ावा देने के लिये किया गया । 


इस वर्ष कपड़े का निर्यात भी और वर्षो के मुकाबले. 
कम हुआ । इस वर्ष केवल .६० करोड़ गज कपड़ा बाहर _ 
सेना जा सका, जबकि १६५१ में ७७ करोड़ गज कपड़े . 
का निर्यात हुआ था। इसका कारण है कि दुनिया में | 


कपड़े की मांग में भारी कसी आ गई है । इसके बादु 
दूसरे देशों से प्रतिद्वन्दता भी अधिक हो गई हैं । जापान 
ने वस्त्र-उद्योग में जो सफलता प्रात की है, उसका 


रप्र ल में बढ़िया कपड़े के वितरण पर से नियंत्रण हटा - 


१७३ 


अपर यह हुआ किं भारतीय - कपड़े को पाकिस्तान, 
इण्डोनेशिया ओर दक्षिण-पूर्वी एशिया में इससे कड़ा 
मुकाबला करना पड़ रहा है । तीसरे वह देश जो पहले 
“हम से कपडा मंगवाते थे, अब स्वयं ही कपड़ा बनाने 
। लग गये हैं और पाकिस्तान के कपड़े के. आयात पर 
३० से ६० प्रतिशत तक कर लगा देने से भारत के निर्यात 
में कमी आ गई दै । परन्तु इन सब के होते हुये भी भारत 
_ द्र यह उद्योग पटसन को छोड़ और सब से अधिक बिदेशी 
 ,मुद्रालातादे। 
पटसन 


पाकिस्तान बनने के बाद सबसे अधिक नुकलान पट- 
सन उद्योग को उठाना पड़ा, ब्दोंकि पूर्वी बंगाल में ही 
सबसे भ्रधिक्त और बढ़िया पाट पैदा होता है । 
` इसलिये भारतीय मिलों को कच्चा माल प्राप्त करने 
| मे भारी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा । 
। १६४४ में भारत ने रु० के मूल्य में कमी कर दी, 


। ४] दु 
199) 


हा इक 
जिसके कारण कच्चा पटसन जो पाकिस्तान से मंगवाया 
जाता था, उसका मूल्य १४४ प्रतिशत बढ़ गया |. दूसरे 
इसके कुछ ही दिन बाद भारत सरकार ने पटसन के 
निर्यात-कर में वृद्धि कर दो । मुद्रा के मूल्य में 
त करने से पहले यह कर ८० रु० प्रति टन था परन्तु 
के बाद यह १४०० ₹० प्रति टन कर दिया गया। 
! प्राकिस्तान सरकार ने भारत में भेजे जाने वाले कञ्च 
प्र १६४ रमें ३ रु०प्रतिमन लाइसेंस फीस लगा दी। 
इ हटा दी गई है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि 
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2 की पटसन तैयार करनेकी लागत बहुत अधिक ५; । 
ओर मांग कम होगई । भारी मात्रा में माल स्ट मे a 
हो गथा, कीमतें गिरने लगीं, दूसरे देश पटसनको नमा 
कपड़े ओर कागज के पेकट काम में लाने लगे हे । 
देशों में पहले भारतीय पटसन भेजी जाती थी, उनै 
स्वयं पटसन बनाना शुरु कर दिया । 
विदेशों को यह काम करने में दुहरा भ्रवसर मित्र. 
एक तो भारत में निर्यात कर बहुत अधिक था और दा । 
पाकिस्तान ने भारत की निस्बत उन देशों को कश्च माइ | 
सस्ते दामों पर बेचा । इस सघ के कारण भारतीय | 
विदेशी मणिडयों पर कब्जा कम हो गया भ्रोर स्थि 
बहुत खराब हो गई । 
ग्रह सब देखते हुये इण्डियन सेन्ट्रल जूट कोरी 

ने १६४८ में “अधिक पटसन उगाओ'” आन्दोलन चाहु. 
किया और सरकार ने भी इसमें मदद दी, जिसके काए | 
१६५१-५२ तक १३,५१ लाख एकड़ भूमि पटसन उगी ए रिथ 
के काममें लाई गई,जबकि १६१०-११ में यह मात्रा बेस | पर 
१४,५४ लाख एकड़ थी । सिल्लों ने भारतीय पटसन को ह| गत 
अधिक मात्रा में कास में लिवा | उत्पादन बढ़ने नं; 
क्रिया गया । इस समथ उत्पादन दर ३ | रा 
गांठ प्रति एकड़ हे, परन्तु १३४८ की दर से बह | शि 
भी कम दै जो कि लगभग ३ गांठ प्रति एकड़ थी। | चा 
त सरका! रक 


प्रयत्न 


इन सब समस्याओं को देखते हुये भार 
फरवरी सन्‌ १8२ में निर्यात-कर 1४०० ९९ से 
कर ७४० २० प्रति टन कर दिया। यह कर घने | 
उद्योग को सरंक्षण मिला, ही किन्तु भारत हसा 
झाय भी ५६ करोड़ ₹० हो गई जब कि १९४ म पन 
८ करोड रु० थी । 


उ 
ह 
मै 


¢ 
भारतीय पटसन का उत्पादन इस 77 पया 
इतने समय 


मास में ) ६ ४७ लाख टन हुआ, जो ब 
किसी वर्ष में नहीं हुआ था । भारी मात्रा में Bs 
को भेजा गया और हस उद्योग से भारत स 
वर्ष ३८ प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई । 021 
प्रकट हैं कि इस उद्योग का भविष्य उ 


—— 


ऐसी वस्तु है, जिसका संसार भर में डस 
ते बाली कोई भी वस्तु झुरावला नहीं कर 
| १६१२-१२ के नये मद में बोरों पर निर्यात॒कर 
| कमी कम कर दिया गया है । 
। चीनी 

हस वर्ष चीनी का उत्पादन पिछले ४ वर्षामें न 
| क्त प्रधिक ही रहा, अपितु स्वतन्त्रता के बाद इस वष 
| हो गर भारत ने विदेशों को चीनी भेजी । इस बृद्धि 
| कारण एक तो गन्ने के उत्पादन में बृद्धि 
| और दूसरा गन्ना अच्छी किस्म का ओर सस्ते 
| पर मिं को मिलने लगा है । 

खतंत्रता के बाद इस उद्योग की स्थिति इतनी 
; मेरौ | नहीं थी, क्योंकि सरकार मे इस पर कड़ा 
बन बह्‌ || लगा रखा था और चीनी का वितरण शुगर 
के काए |॥केट के हाथ में सोप रखा था, पर्लु उसके जाने 
पन उग ए खिति सम्भलने लगी । 

तरा मे| सरकार ने मूल्य की दुहरी नीति अपनायी, जिससे 
पन क| पैन केवल राशन में ही मिलने लगी वरन्‌ आम 
बढ़ाने ग| मं भी आसानी से प्राप्त होने लगी । इससे चीनी 
द्र २ ए मंग बढ़ गई और उसके साथ ही गन्ने का 
इ यह श| “हन भी । 


ह के मूल्य में काफी कमी आ जाने पर सरकार 
। ती पर नियंत्रण हटा लिये और चीनी को राशन में 
| लि ॥ जिसका परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष 
| & ४ 

घटाने 1 । ति टन चीनी पढा हुई जब 
सरङ॥| ग उत्पादन केवल 


| एम यह 
| म 


१२,०७ लाख टन था ! 
न कह सकते हैं कि आने वाले. 
है पी होगी jo की स्थिति इस वर्ष से 
| मिल चलेंगे तो जिस समय बिना किसी रोक 
पर उत्पादन इतना बढ़ जायगा कि 
भेम कर देंगे और वह शक्ति जो अब 

र जाती है, चहं चीनी बनाने में 
भी क ^` १९४८ में इण्डियन सेन्ट्रल शुगर- 
पोलू की हुई पच-वर्षीप्र गन्ना-ब्रृद्धि 


मे नष्ट 


कि १३४८ में . 
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1949 1 
योजना भी इस वर्ष मार्च में समाप्त हो जायगी और 
श्रगली तीन वर्षीय योजना अप्रैल से शुरु हो जायगी, 
जिस पर १.७ करोड़ रु० व्यय किया जायगा | यह सब ।, 
हो जाने पर आशा की जाती हैं कि चीनी उद्योग को 


बहुत ही सफलता प्राक्त होगी ! 


लोहा | 

कोई भी देश औद्योगीकरण की नीति भ्रपनाने में 
सफल नहीं हो सकता, जब तक वहां. लोहा काफी मात्रा | 
में न मिलता हो | इस चीज को, देखते हुये हम कह | 
सकते हैं कि भारत में दुनियां के सब से अधिक उद्योग | 
धन्धे होगें क्योंकि भारत की भूमि में कच्चे लोहे की मात्रा 

अभ्य सब देशों से अधिक है। परन्तु केवल कच्चे लोहे | 
पर ही रौद्योगीकरण निर्भर नहीं | इसके लिये लोहा बनाने | 
के कारखाने भी आवश्यक हें | 
इस समय लोहे का उत्पादन केवल 8 | लाख टन | 
प्रति वर्ष है और लोहे के ४ प्रमुख कारखाने हें। इनमें 
सब से अधिक उत्पादन टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी. 


१७२ 
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का हवै.। पिछले ४ वर्षो में यह उद्योग इतना न बढ़ सका, 
जितने कि और उद्योग बढ़े । इसका मुख्य कारण था पू'जी 
की कमी । 
पर पंचवर्षीय योजना की सफलता भी लोहा 
उद्योग पर निर्भर है । इस लिये इस वर्ष भारत सरकार ने 
एक तो स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल ओर इण्डियन 
झायरन एण्ड स्टील कम्पनी का एकीकरण कर दिया है 
भौर दूसरे लोहे के कारखानों को कर्ज भी देने का निश्चय 
किया है और लोहे का एक और नया प्लांट भी लगाने 
की व्यवस्था की गई है; जिस पर लगभग ८० करोड़ 
रुपया खर्च होगा । तीसरे विश्व बैक ने स्टील कारपोरेशन 
घ्राफ बंगाल को ३ करोड़ डालर के लगभग कजे देना 
स्वीकार किया है, जिससे इसका उत्पादन ४००००० टन 
से बढ़कर ७५०००० टन हो जाने की सम्भावना दै । इसी 
` प्रकार टाटा ने भी १६५७ तक ७०००० से बढ़ा कर 
३३१००० टन बढ़ाने की ब्यवस्था की है ओर सरकार से 
१२ करोड़ रु० की मांग भी की है । 


लोहा उद्योग का भविष्य बहुत श्रच्छा अतीत होता 
है, क्योंकि एक तो भारत में कच्चा लोहा बहुत मात्रा म 
होता है ओर दूसरे दुनियां की मांग भी अभी और बहुत 
बढ़ने की सम्भावना है | 


इसके इलावा जिन उद्योगों के उत्पादन में बढ़ोतरी 


सीने की मशीनें, साईकल, अलकोहल, रेडियो तथा इञ्जि- 
 नियरिंग आदि का सामान बनाने के कारखाने | जहां इन 
' सब उद्योगों ने तरक्की की, वहां कुछ ऐसे भी उद्योग 
` हुँ, जिनका उत्पादन इस वर्ष ओऔर वर्षा के मुकाबले बहुत 
कुम हैं | जैसे लालटेन, साईकल के टायर व व्य,ब, सिग- 
रेट) बेटरी और बिजली के तार आदि | 


) कञ्च माल का श्रभाव (३) योग्य मजदूरों की कमी 
`) यातायात के खराब साधन (१) अधिक लागत (६) 
विदेशी प्रतिद्वन्द्रिता थोर (७) भारत सरकार की नियंत्रण 
ही नीति । 


हुई, वह हैं-कोयला, सीमेंट, कागज, दियासंलाई, कपडा 
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परन्तु यदि तसाम उद्योग घन्घो को मिलाकर र f 
जाय तो इस समय भारत १३४७ के भारत से ही 
>> eS र बस 
हे ओर बड़े-बड़े ओर आवश्यक .उद्योगों ने जो ८ 


की है, वह महत्वपूर्ण है। 


होगा कि पच 
योजना में उत्पादन का जो लक्ष्य नियत किया गया हे | 
के आंकड़े उससे FR 1 

१६९२ के उत्पादन के आंकडे उससे बहुत दूर नही] 
उद्योग 


उत्पाइन उत्पादन का हृत्त | | 

१३४२ ' १३१६-५१ 
सूत (दुख लाख पोंड में) १४४० १६४० 
कपड़ा (दस लाख गज) ४०० ४७०० 
पटसन (००० टन में) ३६० १२०० 
चीनी (००० टन से) १५०० १४०० 
सीमेंट (००० टन सें) ३५२० ४११० 
इस्पात (००० टन मे) १३०० १२८० 


दियासलाई ( दस लाख थाल बक्स ) 


२३, ३९,३ 
पेण्ट (००० टन में) ३१ ‘° 
कागज (००० टन में) १३७ i 4 
सलफरिक एसिड (००० टन में)म | १ ड द 
रासायनिक खाद {००० टन में) २३३ है | ति 
कोयला (दस लाख टन में) ३९ ४ | भोजा 


सीमेएट को उत्पादन 
सीमेंट का ह 


५६४-९६ में देश म 
३८,००,००० टन हो जायगा, जब 

क्र को ने यह उत्पा 
के प्रारम्भिक वर्षे, १६४०-१ यरद उ 
टन था। ग्रोजना-काल के अन्तिम 


| शेष पृष्ट 1८ पर ] 


| 


T पि 


भे टि म TT है 
ह श्र क्री विद्यत और सिंचाई योजना के काय के 
र उन | ब और मध्यभारत के शासनौं में 


~ राजस्थान श्र 
विधि मर ०७ > ञ््प्रा भयन क्क दार 
पढ्‌ प्रहतं पर समझोता प्रोर संयुक्त कार्यपद्धति 
kl 


[ण हो जाने तै विकास योजन! का कार्य अधिक 
|] i किये जाने की आशाए बहुत अधिक बढ़ गई 
| योजना क्या है, कैसे पूणण होगी और उसका क्या 
| ह होगा, यह सब संचैप ले बतलाने का ही इन पंक्तियों 
या है, क | ; ल किया गया है । 
दखल मध्यभारत और राजस्थान-दोनों राज्यों में 
पत तमबाई तक बहने वाली नढी है । इसका उद्गम 
हू के निकट बिन्ध्य श्रेणी के जानापांद नामक स्थान से 
हा है, जो समुद्र तल से २८०० फुट ऊंचा है। २०० मील 


॥ ११६४० फुट ऊंचा रह जाता दे । इसके पश्चात्‌ ७० 
गत का बहाव अचे कृगारों ओर चट्टानी धरातल से 
पत रहा है। ये कगार २०० फुट से लेकर ३०० फुट 
| कचे हैं और चौरासी गढ़ से कोटा तक चम्बल पथ- 
| ही घाटी में होकर बहती है । इसके पश्चात्‌ चम्बल 
| दी चेत्र में आ'जाती हे और राजस्थात तथा मध्य- 
| भेत की सीमा बनाती हुईं उत्तर पूर्व की ओर सुड़कर 
| एखा के निकट यमुना में जा मिलती है । 


अध्यभारत तथा राजस्थान के निर्माण के पूर्व इन्दौर 
। गएर तथा कोटा के राज्यों ने चम्बल के जल से सिंचाई 
। “4 विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिये अपनी प्थक्‌-एथक 
| शिनाए' बनाई थीं, किन्तु इन दोनों राज्यों के निर्माण के 
1000 ० सरकार के मार्ग दर्शन एवं परामर्शले चम्बल 
| स की एक सम्मिलित योजना बनाई गई | 

| तान योजना के 
४) त चरः £ 
॥ गयो जे का 
| ` ह 
| शना 


३०,९ 


अन्तर्गत एक विशाल जल भंडार 
बिद्य त योजना में तीन बांध बनाये 
(निता 4 रातों से विद्यत शक्ति प्राप्त करने 
मे गांधी ठ तयार किये जायेंगे । पहले ब 
भाद को बा. होगा, जो चौरासीगढ़ से ९ 

र बढ़ेगा। यहां चस्बल की चौड़ाई 
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भरत व र।जस्थाव का वरदान : चम्बल योजना 


| तर की भ्रोर बहने पर उसका घरातल समुद्र की सतह . 
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गांधीसागर बांध का स्थान 


२४०० फुट से सिकुढ़ कर ६०० फुट रह गई है | यह चह | 
स्थान है जहां म, भा, तथा राजस्थात की सीमाए' मिलती 
हैं | चौरासीगढ़ के निकट जो बांध बनेगा, वह १८० वगे . 
मील चेत्र के एक बड़े जलाशय को घेर सकता है जिसमें 
४१ लाख ३० हजार एकड़ फुट पानी समा सकता है। | 
यहां एक बांध और जल भंडार भी बनाया जा रहा दै । इस | 
विशाल जल्न भंडार का नाम गांघी-सागर होगा ओर बाँध. 
गांधी सागर बांध कहलायगा । विशेषज्ञोने अनुमान | 
लगाया है कि गांधी सागर संसार के विशाल कृत्रिम 
जलाशयों में गिने जाने वाला एक जलाशय होगा। 
द्रा बांध २० मील उत्तर की ओर रावत मद्टा के. 
निकट राणा प्रताप सागर के बांध के नाम से टू बनेगा |. 
इसके समीप ही ४० फुट ऊ चा चूलिय्रा प्रपात है । राणा | 
प्रताप सागर की जलराशि का विस्तार ६० चगंमील तथा | 
जल संग्रह २३.५ लाख एकड़ फुट होगा। इस पर बनाये | । 
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जातै चाले विद्य तालय का नाम भूपाल बिद्य तालय होगा । 

` तीसरे बाँच का नाम कोटा बांध? होगा जो कोटा ' से १० 

मीलन उत्तर की ओर बनाया जायगा । जलाशय का निर्माण 

कोटा ते उत्तर की ओर ६ मील प्रवाइ की ओर होगा 

` जहाँ से दाहिनी तथा वाई ओर एक-एक नहर निकाली 

_ज्ञायग्री । इन नहरों के जल से राजस्थान की १8 तहसील 

तथा म भा की १२ तहसीलां की सिंचाई के लिये जल 

` प्राप्त हो सकेगा । इस जलाशय की जल संग्रह शक्ति 

२३५४ लाख एकड़ घन फुट की बनेगी । 

. इनतीनों बांधों पर बनाये जाने वाले विद्यू तालयाँ 

की सम्मिलित विद्य त शक्ति २ लाख किलोवाट होगी 

और गांधी सागर बांध का विद्य तालय ६० हजार किलो- 

बाट विद्य त शक्ति उत्पन्न करेगी | सिंचाई तथा विद्युत 

उत्पादन में राणा प्रताप सागर का भूपाल विद्य तालय 

२० हजार किलोवाट एवं कोटा विद्य तालय ९० हजार 

क्रिलोवाट विद्य त शक्ति उत्पन्न करेगा । इन विद्य तालयों 

' से उत्पन्न की जाने वाली विद्यूत शक्ति का वितरण मूल्य 
` = पाई प्रति यूनिट की दुर से लिया जा सकेगा । 


इन तीनों स्थानों पर बनाये जाने वाले जलाशय, 
बांध तथा विद्य,तालयों के निर्माण पर ४० करोड़ ३०लाख 
। रुपये व्यय होंगे | इस पूरी योजना को तीन श्र णिय्रों में 
विभक्त किया गया हे । 
प्रथम श्रेणी में गांधी सागर बांध तथा विद्य, तालय 
' शाशा प्रताप सागर बांध तथा कोटा जलाशय का निर्माण 
' कार्य सम्मिलित है । इस श्रवधि में नहरों के निर्माण 
का कार्य सम्पूर्णं कर लिया जायगा एवं योजना का सिंचाई 
सम्बन्धो कार्य कार्यान्वित किया जायगा । बिजली की 
इन डालने का श्रधिकांश भाग भी इसी श्र णी में रखा 
गया है, जिसमें ७ करोड़ ५० लाख रुपये के ब्यय का 
अनुमान हे 


' योजना से आय का अनुमान 
विशेषज्ञों द्वारा चम्बल योजना की आर्थिक दृष्टि से 


पड़ताल किये जाने पर यह पाया गया क्रि इस विशाल 


ic Domai 
Fre ST 


सस 
- और २०० फुट ऊ चा होगा। बांध पर एक 
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धनराशि के विनियोग से स्थायी वाक ञ् 
होगा। इस योजना की प्रथम श्रोणी पर 
वाली धनराशि ३३,७५ करोड़ की वापसी 
प्रतिवर्ष के हिसाब से अनुमानित की गई है 
श्रेणी के कार्या की प्राप्ति पर ६०,६२ 
विकास शुल्क की पूणं प्राप्ति ७७३ प्रतिशत शो 
यह अचुमान किया गया है कि प्रथम प्रे 
सिंचाई एवं विद्यू द से होने वाली समस्त आय ११ 
करोड़ रुपये के लगभग होगी तथा ब्यवस्था 
संग्रह एवं मशीनों आदि की घिसाई पर ६६ लाख 
हजार रु० ब्यग्र होंगे । इस यकार १६,२ करोड रे 
की विशुद्ध वार्षिक बचत का अनुमान है । 


योजना की थतमान स्थिति 


चौरासीगढ़ के निकट गांधी-सागर बांध स्थत प 
पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य हो चुका है, जिस परम.भा 
शासन ने १ करोड़ ३० लाख रुपया ब्यय किया ह| 
गांधी सागर बस्ती के ८० विभिन्न मकानों का निर्माण ह| 
चुका है, जिसमें समस्त नागरिक सुविधाश्रों के सह| 
कर्मचारी लोग निवास कर सकेंगे । बांध स्थल के पाई 
श्रमिकों के निवास के लिये एक निर्माण-शिविर बना 
गया है । भानपुरा और गांधी सागर को मिलाने बा 
१८ मीलन पक्की सड़क भी बन चुकी दै । भानपुरा से | 
मील लम्बा एक पक्का मार्ग पश्चिमी: रेज्षवें की बर्मा 
दिल्ली शाखा लाइन पर स्थित मालावाड़ रोड पर बत 
जा चुक! है । माल ढोने वाली मोटर गाढ़ियां बाण 

गांधी सागर बांध की नींव खुदाई का कार्य प 


अपना कार्य कर रहा है तथा निर्माण कार्य स म्र | 
में समा हो जायगा । पत्थर चूना का कार्य | 
I 


र 


Ey 
|| * 
हेरे 


ar = 


॥ सिचा 


आवश्यक कल्न पु्जे मंगा लिये गये हैं। यंत्रों के सुध 
हेतु एक वर्कशाप खोल दिया गया है । 

द॑ 
प्रारम्भ होगा जो सन्‌ १8४६ व ४० म क | 
होगा। निर्माण के बाढ़ यह बांध १६०४ ४ 
फुट चौड़ी बनाई जायगी | 
[ दाप | 


छ 


को योजना- निर्माणका कार्य समाप्त होकर 
तहर 


|] ~ ~ YS 
क रेखाकरण किया जा छुक ४ दा रा 
रि (१ हे वाले जल का ५०-५० प्रतिशत भाग लेंगे । 
| a 


गर बांध से सम्बन्धित मकानों एवं 


प्रताप स % ~ 
हो चुका है । राज- 


डा निर्माण कार्य लगभग पूरा 
री कार द्वारा उंस पर २४ लाख रू० व्यय किया 
प् १, NS ७ 
4 गांधी सागर पर उपयुक्त यन्रादे पहुंचने 
13 न्‌ का शेष कार्य पूर्ण किया जायगा। इस बांध 


00 र चाई फुट होगी 
|, (ई १६२० फुट तथा ऊ चाई १२२ फुट होगी । 


[ [aS ६७ 
उत्पादन की इष्टि से 
| इस योजनां के पूर्ण होने पर १९ लाख एकड़ सूमि 
(|. हिचाई की जा सकेगी, जिससे प्रतिवर्ष ४ लाख रुपए 
| रधक उत्पन्न किया जा सकेगा । इल क्षेत्र के अन्त- 


हि 
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गंत आने वाले मध्यभारत के भूभागो को अकाल का भय 
नहीं रहेगा ओर राहत कायों को छूर आदि देने पर भी 
२ लाखे रुपये वार्षिक की बचत हो जायगी । इसी प्रकार 
उक्त चेत्र में राजस्थान की ४० हजार रुपए वार्षिक 
की बचत होगी । 
खेतों की स्थिति में सुधार करने के लिये राजस्थान 
तथा म. भा. की सरकारों ने एक मत होकर यह निश्चय 
किया है कि ७१ २० प्रति एकड़ के हिसाब से सुस्थिति 
शुल्क १० समान ग्रंशिकाग्रों में वसूल किया जाय । इस 
शुल्क से कृषकों को सिंचाई के लिये जल की सतह तथा 
उचित परिणाम में प्राप्ति निश्चित रूप से हो जायगी । 
व्यय आदि मिलाकर इससे 8 करोड़ रु० की असली आय 
होगी । सिचाई को प्रस्तावित दरें ७॥ से २२॥ प्रति एकड़. 
तक फसलों में विभिन्न प्रकारों से होंगी । 
उद्योग धन्ध्रों में उत्पादन की दृष्टि से इस 
योजना का बड़ा महत्व है। यह श्रनुमान किया 
गया है क्रि. ११ वर्षो के पश्चात्‌ लगभग १ लाख ३१ 


- कृषि और खाद्य _ है 
भारत में कृषि भूमि आर फसल 


देश में कुल ८१ करोड १० लाख एफ भूमि है 
पर सारी की सारी भूमि कृषि योग्य नहीं | इसमें से १ हि 
करोइ ६० लाख एकड़ भूमि इसलिए बद्द खाते में 
पड़ी है कि उसके बारे में प्री जानकारी नहीं है. और 
३ करोड़ ३० लाख एकड़ में बन हैं | 
इसी प्रकार ३ करोइ ६० लाख एकड़ आर ऐसी 
भूमि है, जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 
इसमें देश के पर्वत और रेगिस्तान और नदियां हैं। फिर 
इसी में बस्तियौ भी शामिल हें । इसमें भी परती जमीन 
निकाल देने पर २६ करोइ ६७ लाख एकड़ ही खेती 
योग्य बचती है | 
जितनी भूमि में खेती होती है उसका काम अकेले 
बर्षा के पानी से नहीं चलता । इसलिए सिचाई ही दूसरा 
उपाय है। खेती योग्य २६ करोड़ एकइ भूमि में से 
सिचाई की सारी भूमिका क्षेत्रफल सिफ ४ करोइ २० 
लाख एकड़ दे | 
कौन कौन सी फसले' भारतीय किसान उगा सकता 
है ) खाद्य-फसले' तेलहन और अखाद्य फसलें तो हें हीं, 
वह तरकारियाँ ओर फल उगानेक्री वात भी सोच सकता है । 


लिये होगी, उसके कहीं श्रधिक शक्ति इन विद्य तालयों 
में उत्पन्न होगी | जयपुर, अजमेर, ग्वालियर, इन्दौर 
. भोपाल तथा दोहढ़ भी उन स्थानोंमें से होंगे जिन्हें चम्बल 


की कृषि तथा औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ 
सुख समृद्धि के डि वरदान सिद्ध होगी । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हजार किलोवाट शक्ति की मांग उद्योग न्धों आदि के 


ए है | (स प्रकार चम्बल योजना मध्यभारत तथा. 


सबसे अधिक क्षेत्र सें अर्थात्‌ ७ करोइ 
एकड़ भूमि में धान बोया जाता है। ३ ६: 
में ज्वार को दूसरा और २ करोड़ 
गेह्ट' को तीसरा स्थान मिला है। 

थोड़ा सा हिसाब लगाने पर डसे मा 
है। चने ओर दालों को मिलाकर खाय-पदा हँ 
खेती २३ करोड़ £० लाख पुकड तक पहुच जाती । 

इतने से ही बस नहीं। भारतीय खाद्य व | 
मन्त्रालय के अर्थ च अङ्ग विभाग के आंकड़ों के रा 
ओर भी कई चीजों के खाद्य पदार्थों में हीशामित जि | प्‌ 
गया है जेसे गन्ना, पा फल व तरकारिया भ्रारि। | [रै 
इनको मिलाकर खाद्य पढार्था की कृषि का क्षेत्र बेला | रव 
२४ करोड़ ८० लाख एकड़ । फल और तरकारियां १ | 
लाख एकड़ से कुछ अधिक में बोई गई हैं। 


लूम होता है 


मूंगफली का और दूसरा स्थान-३६ लाख ए॥| 
तिल्लका है । 


हुआ हे, निरन्तर बृद्धि हो रही है । १३४७-४५ में क| $ 
३३ लाख एकद में जूट ८,१८,००० एकड़ में, बो| 
गया था, पर इसके मुकाबले में १६४३-५० में कपास | पए 
करोइ १४ लाख एकड़ में बोई गई ओर .जूठ ¦| पह र 
क्षेत्र से भी ४,६०,००० एक्रइ की वृद्धि हुई । 
प्रकार खाद्य-पदार्य और खाद्य तर पदार्थों की खेती ! । 
क्षेत्रफल ३० करोड़ २० लाख एकड़ रहा। कक | 
करोड़ ६० लाख एकड़ वह भूमि भी श 
जिसमें एक से श्रधिक फसलें उगाई गई । 
हक 
अमेरिका में अच्छी फसल 
2 में फसल बह |, 
इस वर्ष सं० रा० अमरीका में फ पार खि 
है।-यद्यपि सरकार की इच्छा हा ii 
ने ७० लाख एकड़ जमींन कम बोई थी, ° गद 
म्र के आंकड़ों के अनुसार ३१८६४ 
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जाट 


हैं, जयकि पिंछुले वर्ष २६४१० लाख 


1० ता 


१ पदनै कसला गत ताई म 
; है कसका गत वर्ष से किस्म 
इ वर्ष त ; | 
(० सा | अनाज की फसल १२७० लाख टन 
सक्या |, | ्र्थात्‌ पिछुशै लाल से २० क्षाख टन 
ही ४ 


ता है 


रक फलों में रूह की. फलल १ ३६००० 
En Fi यह खल पिछले सालं से क्रम 
दाधा क्र 1710 ग्रनुमान द| य ८ है ५ 
हो है। प, जब क्रि३४११४४००० गांड, हुईं थी, लेकिन 
व थी | हगेतू या बाहरी मांग पूरी करने के लिए काफी . 

ए | 

। श्रनुप्तार ft | 
ल छा | पूरीप भौर दक्षिणी गोलार्ध में भी फसल अच्छी 


 आहि। | [है| कनाडा में भी गेहूँ की फसल अच्छी हुईं दे 
ताह | प्रदहः उसे विदेशों को मेजना चाद्वता हैं ! 
| जपानी विधि से चाल की बुवाई 
मि का दादर पंजाबराव एस० देशअुख ने जनवरी के 
भाग शत में अखिल भारतीय रेडियो के दिल्ली केन्त्र से 
ख | (इरण प्रसारित करते हुए देश के लगभग २:१५, 
| 0 गांवों में १४ मार्च से चाघल डपजाने का जापानी 
। सच) गर प्रपनाने के लिए एक देशब्यापी आंदोलन आरम्भ करने 
' मे | $हकारी निर्शय की घोषणा की थी । उन्होंने बताया 
ह i खादा की सहायता से, जो काफी. 
न ज हं, आगामी खरीफ फश्चल में ४ 
$। 0 म अतिरिक्त उपज हो सकेगी । 
त | प i 20 आदि अनेक राज्यों में जापानी 
इस | का ह। हे हे ती का कार्य आरम्भ किया जा. 
॥ क रा प्रकट की गई है कि धान की बुवाई 
| शरू होनेसे पहले देशके २,२५,००० 
कै चावल उपजाने की प्रणाली प्र'्वारित 


॥ भायृगी । 
६ माच 


से बह आंदोलन आरम्भ किया गया 
जाती है कि 
अतिरिक्त हमारे स्कलों और कालेजों 
हाथ बटावंगे । चावल उपजाने वाले 
पास इस नये तरीके की जानकारी 


सरकारी और गेर सरकारी. , 
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पहुँचाने के उद्देश्य से इर्तहार और छोटो छोटी पुस्ति- 


कोए तयार कर शी गई है, जिनमें अवे सरक्ष डंग ' 
से तरीके - पर प्रकाश डाला गया हूँ । यह्त साहित्य गांव 
के अध्यापकों, स्कूलों कें छात्रों, जनता और बहा के 
शिक्षित लोगों के हाथ में पहुँचाने का प्रयत्न किया ज। 
रहा है | राज्य सरकारों से कद्दा गया है कि पौधों की 
रोपाईं के समय स्कूलों शरद में छुट्टी करषी जाय,जिरुसे 
दजारों विद्यार्थी और उनके अध्यापक इस काम में किसामों 
की सहायता कर सके | जापान में भी पेसा दी होता 
है । अधिकांश किसानों के पढ होनेके कारण केवल 
भाषण . फिल्मी, घ्राइकास्ट और प्रदर्श्नों की भी 
व्यवस्था की गई है, ताकि किसामों को इस प्रणाली 
का पूरा ज्ञान हौ सके .। 

जापानी तरीके के अनुसार बीज की क्यारी और खेत 
दोनों में ही काफी खाद डाली जाती दै | चावल की 
पैढावार बढाने के लिये सहफेट आफ अमोनिया 
नामक रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जा रहा 
हे । - इससे : पेदावार' ५ से १० प्रतिशत - 
तक बढ़ जाएगी । इस उपाय से करोड़ों रुपयों की बचत: 
होगी, जो हम विदेशों से चावल मंगाने सें खच करते हैं | 
आज हमारे पास रासायनिक खाद भी उतनी हैं, जितनी 
पहले कभी नहीं थो और सरकार किसानों से उसका दाम 
कुछ रुक कर वसूल करने की सामर्थ्य रखती है, इसलिए 
थोड़े समय के कर्ज रूप में, रासायनिक खाद्‌ डधार देने 
का निश्चय किया गया है, जिसका दाम फसल कटने 
के बाद वसूल किया जायगा । 

कृषि विभाग ने करीब २,००५,००० टन रासाय- 
निक खाद बांटने का प्रबन्ध किया है। इसके अलाघा 


करीब डेढ़ लाख टन रासायनिक खाद पहले से ही _ 


ज्यों के पास है। श्राशा दै कि इस प्रबन्ध से अगली _ 
फसल में हम चार लाख टन चाबल अधिक पदां कर 
सकेंगे, जिससे हमें ३४ करोड २० की बचत होगी। . 
जापानी तरीका और कुछ नहीं, खेती का केबल : 
अच्छा तरीका है। सभी किसान जानते हैं कि फसल 
कटने के बाइ जढ्दी से जल्दी थौर जितनी . बार भी 


त में बिदेशी शासन ने अपनी गावश्यकताश्रो 
की पूर्ति के लिए यातायात का विकास किया था | 
श्रब्न तक के प्रयत्न उनके शार्थिक हिंतों में 

` सुबिधाए' प्राप्त करने के बष्य से हुए । अतपव ह 

' द्विशा में राष्ट्र कै उद्योग धन्धे श्रौर ध्यापार की 

आवश्यकताओं की पूर्ति का किंचित आधार नहीं रहा । 

पर किली देश के व्यापार शौर श्रौद्योगिक चेत्र में 
सफलता तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि डसकै 

_ यातायात के साधनों का पूर्ण विकास न ही । याधायांत 

। के लाधन थार्थिक निर्माणकी रीढ़ दै। भारत जैसे विशाल 
` देरा मे उत्पादन की बुडि ओर वस्तुझ का समान वितरण 

` यातायात के साधनों पर भ्रवलम्बित है। देश का आर्थिक 

` बिकास उसके बिना सम्भव नहीं है। 

| दतः थाज की यह समस्या हे कि सारें देश में एक 

लां हस प्रकार यातायात के समस्ते साधनों क्षा विकास 

हो, जिससे छि भिन्न-भिन्न प्रदेशों का ब्यापार श्रासाभ 
हों जाप । किमी एक भाग का अतिरिक्त उत्पादन कमी 
बाले स्थान सें ब्रिवा हिंसी कठिमाई फे तुरन्त पहुँच सके | 
खानी का उत्पादन अधिक हे भ्रधिक एरिमाण में भारतीय 
' बदरो पर भेजा जा सके | कोयला तथा अभ्य कश्चा माल 


भार 


जमीन को जोत डालना चाहिए | यह इसलिए 
है कि जमीन के नीचे की सतही तक सूर्य की 
पहुच सके । एक श्रच्छा क्रिसान यह भी आनता 


जमीन उतनो ही उपजाऊ होगी और पैदावार बढ्ेगी । 
[सलिए देसी खाद के गड़के श्रभी से भरने शुरु कर द्णि 

| चाहए। सूखी पत्तियां मल-मूत्र गोषर आदि से 
गड्डो को भरकर सुन्दर देसी खाद दैयार की जा 
गी हैं। हड्डियों से भी हम बहुत अब्छा खाद प्राप्त 
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रेल, जहाज और उष्टयन उद्योग 


(जी एस० पक ) 
ऑदधोगिक केम्द्रों में अधिक सुविधा और कमल 
गत ३ 


भेजा जाए, जिससे देश के उत्पादन मे केबल बह । ष 
न दो, बढिक्र वह सस्ता तयार हो और बिदेशी जे गन 
्रतिद्वह्विता कर सके । शतः यातायात के साधन रा ऐे | पूर 
औद्योगिक उत्पादन में बृद्धि तथा उनके देश विदेश पै! 
शं करने की महान शक्तियां रखते हं । कोई देश यातायत ह्म 
के अधूरे साधनों हारा न तौ अपना औद्योगिक बिकास हो 
सकता है और न अपने ब्यापार में उति कर सङ्गता है। | ए 
केश तै विदेशी ब्यापार के लिण सी घ्रान्तरिक यातायात | : 
के साधन अपनी प्रधानता रखते हैं । श्राज यातायात के | | 
साधनों की कमियों फे कारश भारत, जापान श्रादि देशों | ही 
की कोयले फी मांग की पूर्ति नहीं कर पाता हं ।राष्ट्रकी | पाए 
अर्थ-नीति में यातायात का केवल विकास ही अभीष्ट मी | ३ ५ 
है, बढिक उनके सस्ते किराए का भी प्रश्‍न है । | प 

युद्ध से पूर्वकाल सें जापानी रेले तैयार भाइ | पत 
की. इतनी सस्ती दरों भें यन्दूरों तक पहुंचाती | दच 
थीं कि उत्से आश्चर्य होता था । जापानी मा | (३ 


विदेशों में सस्ता से सस्ता घिके, इस दृष्टि से जापानी | ॥ 


रेले और जहाज अपने किराए सें सय ङ | हा 
५ 1 

स्वार्थ प्याग करने के लिए तत्पर रहते थे । सारे संसार | ह 

अर जो बीज ब्राल्टीकी तह में बेठ जाय | ० आज शत दामो तदध मे वठ ज वि बुवाई | षि 


रीच्चाका यह सरण | 


के काम में लाया जाम | बीज की प 
बुवाई भी 


उपाय हैं। जापानी तरीके के अडुलार 
कवतारों में होनी चाहिए । ह 
टक्टरों का उपयोग 
ग्रमेरिकाके कृषि-विभाग से प्राप्त सूचना द्‌ | 
वहाँ के फार्मो में आजकख ४०,९ ०,०९० | र 
हैं। यह संख्या १६४३ की श्पेला दुगुनी है। १ | 
की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि संयुक्तरार श्रमे | 11. 
दक्षिण पूर्वी आग में हुई दे । रकारी यौ हब. ह 
श्रनुसार वहां की बहुत कम उपजा ज तोक 
उपज्ञा चना दिया गया दै । 


र ३ त की यह अवस्था विचलित करती थी । दूसरी 
र Ki 


| उस काल में भारत सं ती 
गत हे | वे माल ले जाने od क नीति पर 
दिही | दति था । हमै ल _ निवि शासता 
रल हे | गन से बे तक सा 0] was अफ्रीका 
राष्ट्र कै | ठ राने वाले कोयले हराए से अधिक पड़ता था । 
बित, | ग्व में भी उससे कहां अधिफ देरी होती थी । देश का 
ताया | गा श्रौर कञ्चा माल औद्योगिक केन्द्रों में ले जाने के 
धसका | (ए रेलों का किराया विदेश से आने वाले तयार साल 
तो है। | नहे जाने के किराये से कई गुना अधिक था । यह सब 
तापात | तए था कि देश में विदेशी माल की अधिक खपत हो 
यात कै | हर देश का उत्पादन मंहगा हो । 
र देश ग्राम भी हमारा आौद्योगिक निर्माण तभी 
राटी | पात हौ सकता है, जब फि हम जापान 
रश नहीं | ॥ ग्रदृश पर चल सकें । रेलों के अधिक विस्तार 

| है कहां श्रावश्यकता है यहां उलकी व्यवस्था में भी नए 
र मात | तन होने चाहिए । यदि रेलवे के द्वारा सरकार का 
हुं | सच केवल श्रधिक श्राय का हो तो उससे राष्ट्र के औद्यो- 
| | UT कान्तिकारी परिवर्तन दोना सम्भव न 
य कुह हा के किराए की पुरानी परम्परा कायम 
रे संसार | है पिछले वर्षो में उनमें कई गुना नई वृद्धि हुई है। 
जडा 1 सरकार ने अपने शासनकाल में रला क 
ह सरस के किराए तथा माल के किराए में लगातार 


ह भी री हे। इस बृद्धि से जहां सर्वसाधारण की 
| 
ही र दोनों के मूल्य में उत्तरोत्तर बृद्धि 
| उदन न स 2 ह द्यो 
| ३ लिए जा सकता है । दरा की ओद्योगिक 
[सक्षी होना रा त की बद्धि और उसके किराए की 
| नवाय हैं | 
| रोएका आधिक विकास यातायात के साधनों करे 
# | सका नर वापि ह नहीं है । हर क्षेय के लिए 
| ह नत सय SU महत्ता रखता है । इस दृष्टि 
| गधा क 2505 है कि वतेमान रेलों की पुनश्य॑- 

स्तार किया जाए, मार्गो में वृद्धि दो 


प्रा च ~ ~ धर रे 
शे व्यय बढ़ा, वहां माल के अधिक किराए से - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ओर म माण म व्यापार हो सके । रेल, मार्ग 
“शरि संवहन ऐसे साधभ हैं, जिनकी उपेज्ञा नहीं की जा ) 
सकती है| यदि साधनों का पूर्ण बिकास किया गया ठो. || 
यह प्रकट है कि उनकी वर्तमान अवस्था में नवीन परिवर्तन 
इष बिना न रहेंगे । तथ यह निश्चय है कि आवश्यक्ताए' 
तिधा साग आर झुविधाएं दोनों में भारी खाई होने को 
अपेक्षा अधिक एकीकरण करना सम्भव होगा । 
` इसलिए यह आवश्यक है कि हम यातायात और 
संवहन के विकास के लिए इन लक्ष्यों पर ध्यान द 1 
क-रलों की शक्ति इतनी बढ़े जिससे कि थे बिना 
किसी कठिनाई के श्रधिक यात्रियों को ले जा सकें और | 
आज की अपेक्षा श्रविक माल पहुँचाए' । | हि. 
ख--नागपुर योजना के निर्धारित कार्यक्रम कै 
आधार पर शर्थ सामान शौर श्रम को जुटा कर शहर 
और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में शृद्धि की 
जाए | सड़कों का विस्तार होने पर यातायात श्राजफी | 
अपेक्षा धिक बढ़ेगा । आसौं के माग अत्यन्त दुर्हशा- ' 
जनक श्रयध्था में हैं । ि । 

(ग) प्रधान वन्दरगाहों का विस्तार क्रिया जाए, 
उनके शेत्राँ में वृद्धि की जाए और टेकनीकला सुविधाएं 
पैदा की जाए', जिससे कि भारतीय व्यापार विदेशों से 
बढ़े । आज भारतीय बन्दरगाह अत्यन्त कम विकसित हैं। 
विदेशी बम्दरगाहों की तुलना में उनका क्षेत्र नगण्य 
है | कराची के बन्दरगाह की चति-पूति तये बरदरगाहरो 
के निर्माण से की जाए । 

(घ) बढ़ती हुई आवश्यकताश्रों के आधार पर याहा: | 
यात की सुविधाएं की जाए' | पर इन सबके विकास | 
के लिए श्रय तक जितनी पूजी लग चुकी है, उसकी. 
एक चतुर्थाश न्यूनातिन्यून अत्यन्त आवश्यक है | यदि | 
योजना के आधार पर २३७;१० करोढ़ रुपये का विनियो- 
जन हो तो ग्राताग्रात के साधनों में काफी बृद्धि होगी | | 
पहले से यातायात के बिकास कार्यक्रम सें १०८ ६८ 
करोक़ रुपए की वृद्धि की गई है । इस बुद्धि सें से ५० करोइ | 
रुपए रेलवे की पुर्ग्यवस्था में ब्यय होंगे | ५० करोड रुपए 


~ 


- जम्मू और काश्मीर की सड़कों के लिए नियत 
` क्रिएगपुहें । ७ करोड़ रुपए की सहायता नाग 
रिक उड्डयन के राष्ट्रीयकरण के जिए है । इसके अतिरिक्त 
2 कुल पू'जी जहाजरानी, बन्दरगाह ओर डाकखानों की 
। बृद्धि और सुधार के लिप रखी गई ह्वै । 
 जहाजरानी और बन्द्रगाहों की आवश्यकताश्रों की 

पूर्ति के लिए अधिक पूजी का नियोजन किया. गया है । 
` पर सड़कों की बृद्धि के लिए जितना धन लगना चाहिए, 
` उसकी व्यवस्था नहीं की गई । रेलों की पुनव्यवस्था में 

४०० करोड़ रुपए ब्यप्र होंगे । उनकी योजना सें ८० 
करोइ रुपए प्रतिवर्ष ब्यय किए जाए'गे, जिनमें ६० करोड़ 
रुपए पुनब्येवस्था रौर २० करोड़ रुपए उनके विकास के 
| लिए | केन्द्रीय सरकार प्रति वषं १६ करोड़ रुपए देगी 
रौर ६४ करोइ रुपए की पूजी रेलवे खढी करेगी । 
| रालिग स्टाक और ट्रेक का निर्माण कुछ देशमें होगा और 
कक. कुछ विदेशों से आयात होगा। टाटा की लोकोमोटिव फेक्टरी 
| १७० लोकोमोटिव और चितर जन फैक्टरी के निर्माण. ही 
| जानै पर १२० लोफ्रोमोटिव और ४० बायलर प्रस्तुत 
` करेगी । स्थानीय फेक्टरियां कोच आर वेगनों का निर्माण - 
` करेंगी | इस प्रकार १ वर्षा में २६८ लोको मोटिव, ४२८० 
| कोच और २०००० वेगन की उपलब्धि देश के साधनों : 
द्वारा रेलों को होगी । आयात द्वारा ४४१ लोकोमोटिव, 
१२३२ कोर्च श्रौर १३१४३ वेंगन तथा विविध प्रकार. के 
' दन्य कल पुजे प्राप्त होंगे । तीसरे दजे के यात्रियों के 
लिए अधिक सुविधाए' पैदा की जाएगी. और अज 
गाड़ियों में जितनी भीड़ होती है; वह न हो पाएगी । 
रेलवे के ट्रक में प्रति वर्ष चार सौ से पांच सौ मील तक 
की घुनर्व्यस्था होने पर उनके यातायात और चेत्र मे 
| उढ्लेखनीय बृद्धि होगी । 


समुद्र वे वायुमा 
भारतीय जहाज समुद्री तटों का सब ब्यापार हस्तगत - 
तथा विदेशी व्यापार में भी शागे बढ़े, इस इष्टि 
तट-व्यापार के लिए ३१४०६० जी० श्रार० टी० और 

त के लिए २८३०३०० जी० ध्रार० टी० भार क्षादने 
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की ब्यवस्था की गई है | विशाख पत्तनस का दा 
शिपिग याई होगा, जहां जहाज तैयार होंगे | रा 
भारतीय जहाजी कम्पनियों को सहायता दी जाएगी तह 
वे अपने साधनों का इस निर्माण क्षेत्र में उपयोग के । | 
बन्दरगाहों का नए ढंग से विस्तार होना भ्रत्यन्त राः | 
श्यक है, जिससे कि उन पर काफी माल आ सके | झं 
नए कल पु्जे लगाए जाए'गे 


जाएु'गे, जिससे कि वे विदेशी बनः | 
गाहों की तुलना में पहुँच सके | उनमें नई व्यवस्था गर | 
की जाएगी, जिससे कि तेल साफ करने वाळी कमर | 
का पेट्रोल रखा जा सके । कान्दा का नया बच्दराह | 
करांची की कमी को पूरा करेगा और उसका निमा | 
१२,०१ करोड़ रुपए के व्यय से होगा । इन सब याह: ||ह 
नाझओों के धन के लिए बन्दरगाहों के कर में बृद्धि झै || 


जाएगी, उनके रित कोषो का उपयोग किया जाएगा औ [कि 


| 
इसके उपरान्त सरकार निश्चित शर्तों पर ऋण देगी । || 


वर्तमान हवाई जहाजो की कम्पनियों को एक संग र 
में परिणत करने के लिए उन सबका एकीकरण एक ह क. $: 
में होगा, जिससे कि अधिरु'मितब्य्रथता से उनका स ज 
लन हो श्रौर वर्तमान प्रतिस्पर्धा न हो | इस योजना| ९. , 
दो श्रवधियों में विकास]होग़ा । पहले दो वर्ष श्र का 
१३२२ और १३१२३ में ७:३ के अलुपात से 8६५ को का 
रुपए व्यवस्था और कल पुर्जों में ब्यय होंगे र स पञ 
१३५४ से १३४६ तक के छाल में अन्तर्राष्ट्रीय सबा का 
लिए नए जहाज उपलब्ध' किए जाएंगे और उनके 
नियों को मुआवजा दिया जाएगा, जो सरकारी: | भ 
शामिल होकर कार्य न करना चाहेंगी ते 

मार्गों के विकास में वर्तमान कार्यों को पर कै 
जाएगा | इसके अतिरिक्त ४९० भील की ६ हे ॥ 
तैयार होंगी, जिनमें ४३ सड़कें सबसे बढी हा | रै 0? 
बडी संख्या में छोट- छोटे पुल बनाए जाए 7 | | 
सिवाय केन्द्रीय सरकार २२०० मील की र । 
की पुनव्यवस्था करेगी, ३७८० मील मे | 
२४६६ मील की सडक ए राज्यों की नेगी । 
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[की वर्तमान अथि ह समस्याम लेखक 


| द रासा प्रसाद एम० ए० | प्राप्ति स्थान--विनोद 
| | (तत पटना--४। एष्ट सल्या १०४ । मूल्य 
वस्था भ || - है का नाम विषय झी स्पष्ट सूचना देता 

॥। रत विधय की श्पष्ट सूचन 
काप प्रस्तुत पु 


चाहिए कि 


बन्दरगाह || रितु इस ताम से यह भ्रम न होना 
रू ₹-१० 


लि | (म इष ्रार्थिक समस्याश्रां पर लेखक के 
[व याइ, हि होंगे | इसकी लेखन नई है । इसम 
हरे मे हे परो मे बसहु नारद को प्रायः सभी 
एगा भा र समप्याओरं का संक्षप से परियणन किया गया 
देगी । || विना कोई शीर्षक दिए एक कृ 
क्य में स्वरूप और समाधान 
परेर समस्याओं का कुछ विस्तार से भी परिचय: ढिया 
गहै श्ोर एक ही समस्या के विविध अंगों को पृथक 
एक परिच्छेद मे लिगा गया है। कृवि, उद्योग और 
प्राम तथा नगर, यातायात, श्रम, बैंक, ब्यापार 
प्राय, आय वितरण, पंचवर्षीय योजना आदि 
[भी प्रा्थिक पहलुओं को लिया गया है । आर्थिक 
की जानकारी के लिए स्थान स्थान पर लेखक आंकड़े 
ता गया दै । 
4 र पुस्तक झे सामान्य पढ़े लिखे लोग भी भारत 
| पि आर्थिक समस्याओं को ऐसी जानकारी प्राप्त 
) जो किसी भी नागरिक. के लिए आाव- 
पूरा झि | 


क रष्रसंघ के प्रकाशन 


छुक 

दे दिया 
क संगत 
एक सं 


रोजना 


व भर 


शरोर 
श्र 

उन क| 

| 


गी । 
। | ३ हे ह २८स (जन जन २२) 
हर ३,३ के आफ ईन्टरनेशनल ट्र 
र # पे ईल कस्परिज्ञन फार इन्टरनेशनल 
| न्‌ 
। पमय पर संसार के व्यापार गम ति 
1? जानकारी देने: के लिए संयुक्तराष्ट् 


[ह |" | 
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संघ के अंक विभाग की ओर से बहुत सा साहित्य 
प्रकाशित होता रहता 


| प्रथम पुस्तक में १८ देशों 
के आयात नय्रात-ब्यापार की विस्तृत संख्याथे' दी 
गई ह। देश हैँ सं० रा० अमरीका, कनाडा, 


नरेन, ग्रास्ट्रिया, वेल्जियम लक्समबग', डेनमार्क फ्रांस, 
पश्चिमी जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, आइसले एड , आयर- 
लण्ड ` नीदरलंणड, न!व स्वीडन, पुत गाल, ट्रिनिडाड 
ओर टकी | 

किस क्रिस देश से कितना माल जनवरी जून ४३२ 
में इन देशों ने मंगाया या, किस किस को भेजा, यह.सब 
संख्यायं विस्तार से इसमें दी गई हें। सम्पदा 
के पाठक इससे जान सकते है कि उपयु'क्त १८ देशों के 
सांथ (जन-जूंच ४२ ) में भारत का क्या व्यापार हुश्रा। 

दूसरी पुस्तक में जनवरी से श्रगस्त ९२ के लिए २७ 
देशों का व्यापारिक यातायात दिया गया है। ' 

भिन्न भिन्न देशों में पदार्थी के मूल्य घटने बढने का 
असर काम करने बालों के वेतन पर पड़ता दै। मंहगाई 
के साथ उनके 'यैतन कम हो ज्ञाते हैं। एक देश के 


एगरिक को अमेरिका में क्या वेतन दिया जाना चाहिए, ! 


इ'गलेएड और फ्रांस सें क्या मिलना चाहिये, इसका 


- निर्धारण उन देशां सें पदार्थों के मूल्यस्तर को देखकर 


किया जाना चाहिए । प्रस्तुत पुस्तिका सें संसार के. २७ 
बढ़े बढ़े शहरों में भिन्न जीवनोपयोगी पदार्था के फुटकर 
मूल्य बताये गए हें-भोजन, (अनाज, मांस, अण्डे, 


मक्खन, चीनी और फल ), पेय ( चाय, शराब, काफ़ी ) | | 


तेल, चरबी, कपड़े ( कोट) सूट, कमीज, पजामा, पत- | 
लन, मौजे, हेट) स्त्रियों, लड़कों और लड़कियों के 
कपड़े, जूते और जूतों की मरम्मत, घर (मकान किराया 

और फर्नीचर ), सवारी, चिकित्सा, घोबी, साबुन, «वाई 
ओर दवाई आदि जीवनोपयोगी वस्तु । मूल्य देश के 


अपने सिक्कों में गिनाये गये हैं। डालर के साथ विनिमय. 
दर भो दें दी गई है, जिससे सूल्यां की तुलना भीकी 
जा सकती हैं | ` 


प्रस्तुत पुस्तक में फिल्ीपाइन्स के मनीला,' थाहु- _ 
सेव के बैंगकाक के मूल्यतो लिखे गये हैं, किन्तु भारत 


राष्ट्र संघ के टिकटों सेआय | ु 
यूनाइटेड नेशंस का सम्वाद है कि न्यूयार्क में विदेश 
से श्राने वाले व्यक्तियों में चार में से तीन राष्ट्र संघ के 
डाक के टिकट खरीदते हें । वे इन टिकटों को या तो 
पत्रों को भेजने के लिए खरीदते हैं या श्रपने संग्रह 
केलिए । * 
राष्ट्र संघ के डाक के बिभाग के एक उच्च अधिकारो 
का कहना है कि १६१२ के अन्त तक करीब ११००००० 
ह्वाख टिकट राष्ट्र संघ के डाक के विविध मूल्य के बेचे जा 
चुके हैँ। २४ अक्तूबर १६५१ से अब तक, जब से 
कि उनकी बिक्री शुरू हुई, करीब 78५४२० डालर के 

` बेचे-जा शुके दैं। 


चूहों से भयानक क्षति 
ऐसे बहुत थोडे लोग हैं, जो यह जानते हों कि चूहां 
की दिल्‍ली आर पाकिस्तान के कराची के मूल्य नहीं 
क्षिखे गए । मालूम नहीं कि भारत से मूल्य मिले नहीं 
या इसमें सम्मिलित नहीं किये “गए | 
सं७ राष्ट्र संघ के प्रकाशन श्राक्सफोर्ड बुक डिपो, 
सिंधिया हाउस नई दिल्ली से मिल सकते हैं । 
सूचना पंचांग-समग्पादक--श्री चन्द्रशेखर पाइक । 
प्रकाशक--सूचना विभाग उत्तरप्रदेश लखनऊ । मूलय ।=) 
pr उत्तरप्रदेश के सूचना बिभाग ने सम्बत्‌ २०१० का 
पंचाज्ञ प्रकाशित किया हे। इसकी विशेषता यह है कि 
साधारण पंचांग की सब आवश्यक जानकारी के अलावा 


गाई है और इस तरह यह पंचांङ्ग ईयर बुक' का 
काम करता हैं| उत्तर भदेश - सम्बन्धी आंकड़े 
प्रमुखता से दिए गए हैं, जो स्वाभाविक 


$ 
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से कितनी क्षति होती है । उदाहरण के लिए 
आश्चर्यजनक है कि यदि २३ चूहे एक 
टेवल पर बेटे, तो बे उतना अन्न खा जा 
एक अधेड़ ब्यक्ति । 


यह $ || 
मय ३ { 
यह बात ओर भी आश्चर्यजनक है कि 


व स 
में चूहों की बहुत बड़ी सेना ने संसार में कित IR 


र ना 4 

अन्न खाया या नष्ट किया । वे सब ३३० र हि | 
CQ ७० थि पस > ६३ ' 
वर्ष में खो गए, जो १४०० लाख लोगों हे आप गा 
रहने के लिए पर्याप्त होता । | द 
[8 


जिन चीजों को वे नहीं खा पाते हैं, उन्हें थे काट क| 
हैं। चहं के सम्बन्ध सं यह कहा जाता है कि ने क| 
दांत बढ़ाने के लिए सरत चीज कारने की आवश्यक 
इसलिए जहां वे कपड़े, पुस्तक आदि बीसों चीज छ हि ग 
डालते हैं, वहां चमके की लन्दूकें और लकड़ी का पर| | 
चर भी खुतर डालते हैं । अलबत्ता कांच के साम्रा | र 
उनका बस नहीं चलता है, इसके सिवाय पेसी इह! 
सीजें हैं जिन्हें थे नए नहीं करते हैं । युद्धकात गत १ 
नष्ट करने के लिए एक चालाक पुराना उल्लू था । झो 
पुक चिडिया तीन दिन में ४० खुहियां और चूहे शो i 
खा डालती थी । मानवों के इन छोटे शत्रुं को i का 
लिए नगर पालिकाए' सतत. प्रथन करती ह । | पो 
सिवाय खेतों और बागीचा में भी चूहे होते दें। के ५ 
चूहे बढ़े आकार के होते हैं और थे पूरी की पूरी | | 
खा जाते हैं । EE: 
छोटी बचत आन्दोलन | 
देश की बहुझुखी ब्यापक योजनाओं की पूति * | 
जहां सरकार नये कर लगायगी, घादे का बर. 
नये उद्योग धन्छों से आय लेगी, वहाँ स 
को भी छोटी बचतों के रूप में अपनी आइ नह i 
नागरिक एक एक पेसा बचाने लगें, तो ह i 
सरकार को कार्य के लिए मिल लकते ६ aid 
छोरी बचत योजना के श्रन्तर्गोत पिछले 


सै 
अधिक क्षास हुआ हे, यद एक ताहिकि 


चूहे केवल अन्न और सांस ही नही खाते हैं, क गिर 


: अशत (करोड़ इ” से) 
२६.६ 


17 २६.१ 
|: २3३ 

छ है CT 

ge ३८ १ 

) १२ 

ptt ने ४३ 
तना भर | १९११ (सात महीने) 000 नता को ततो 
स | [रार किया जाय र जनता का सहंयीग 
रसे 


पी एके, हो १३१०४६ तक यहद रकस १॥ झरब 
(हा झा हो सकती है ५ इल रम का जाल ब है 
ते हैं, ह | र पै क सरकार को न जेना १४१ शौर न 
द क्षगाने पढ़ेंगे। गौरको री त चार- 
; उदेति गी बचत भी जमा कर सकें, इसकी ध्यवस्था 
41 । नेशनल सेविंग सा्टिक्िकेटों को अधिक 
| गाने के लिए कुछ नई विशेषताएं भी रखी 
॥ । द्ोजरी सेविंस डिपाजिट सार्टीफिकेट और 
साना सेविंग बैंक डिपाजिट बढाने के प्रयस्य किए 
ऐसी ह TE 
कात न, रा धान्दोज्ञन को व्यापक बनाने फेः लिए प्रयध्त 
था| हग हा है । नई दिल्ली में १४ मार्च से स्स्यो में 
> छि पोतन का श्रीगणेश किया गया । यदि 
३ दर| िणय न करें, अपनी जरूरतें न बढ़ाबें, तो 
; । शो देश के करोड़ों र० प्रतिवर्ष बच जाया करें, 
है। [को भी पर्याप्त ज्ञास होगा, उनके खून पसीने 


(पूरी छ मप्रधरयाद न जायगी । 


SK 
पिप देशों में अमेरिकन पूजी 
ति * सरकार के वाण्उिय-विभाग द्वारा प्रकाशित 
2 | i पत्रिका सबै और करेन्ट बिजनेस? के पुक 
1 ३ हा गया है कि श्रमेरिकी ब्यवसायियों ने 
देगी | ध ग सभी स्वतन्त्र देशों में काफी मात्रा सें 
iE, । इसके अनुसार ७० प्रतिशत गैर- 


हैः hit भर a 

bb कः एजी ( ८ अरब २० करोड़ डालर ) 
३ त मेगी हे । | 
१९१ | „पे के बाहर के देशों में अमेरिकी 


दार 
हरा लगाई राई पूजी का विवरण हस 


५ 
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प्रकार है ब्रिटेन में--८४ करोड़ डालर, ईरान की खाड़ी के 
आसपास के प्रदेश में-७२ करोड़ ६० लाख डालर 
(१६४०), फ्रांसमें--२८ करोड '१० लाख डालर, धास्ट्री- | 
लिया--१६ करोड़ ८० लाख डालर, दक्षिणी अफ्रीका 
यूनियन मे--१४ करोड़ डालर, फिलिपीन गणतन्त्र 
से--1१४ करोड़ ३० लाख डालर, मिश्र में--४ करोइ 
डाक्षर,हयडोनेशिया सें--५ करोड़ ८० लाख डालर, और 
भारत में -३ करोइ ८० शाख डालर । 

यच्चपि द्वितीय मधायुद्ध के उपरांत सबसे अधिक 
पूजी पेट्रोलियम उधोग में लगाई गईं है, पेकित हान्न 
के आंकडा से विदित होता है कि वस्तु निर्माण उद्योगों 
मैं और भी अधिक पू'जी लगाई गई है | १६५० के भस्त 
तक झुल ३ श्ररव ८० करोइ डालर की पूजी अश्सु- 
निर्माण उद्योगों में लगाई जा चुकी थी । 


बनारस के घाटों की रक्षा 

भारत के सध से तीथस्थान बनारस फे बाट शरक 
२० पर्षों मँ गङ्गा की धार में समा ज्ञायंगे । हरिज्ञार के 
निकट, अहां कि भगवती भागीरथी हिमालय से सेदानों 
में श्रयतरित होती हे, कनखछ्त का पवित्र दक्ष मम्धिए 
गिरने बाळा है । इसी प्रकार गढ्मुक्तेशवर के दूसरी भोर 
स्थित तिगरी प्राम गङ्गा की धार में डूबने खगा है | 

संभवतः यह सारी सुसीबतें या कठिनाइयाँ ह जी* 
नियरों और वैज्ञानिकों के प्रयत्न से तूर हो जायेंगी । बे 
लोग दबकी से १३ मील दूर वहादराबाद में जल शक्ति 
भ्रनुसन्धान [हाइड्रोलिक्स रिसचै इर्स्टिद्यूट] भें काय 
कर रहे हैं । 

सारे भारत में इस प्रकार की आठ संस्थाएं हैं। इस 
संस्था ४ इ जीनियर और बेज्ञानिक पानी के कटाव सै 
संबन्धित इन दुष्परिणामों को रोरुने के खिए पूरा पूरा 
प्रयतन कर रहे हैं, तथा इस के साथ ही सिचाई तथा 
बिजली के लिए गङ्गा, यमुना थोर शारदा नदियों है 
लाभ उठाने की भी योजनाए' क्रियान्वित कर रहे हैं। 

एक बढ़ी इमारत तथा उसके बाहर की पांच एकक | 
भूमि में उन लोगों ने नमूने की छोटी छोटी नदियों, नहरों 3 
पुलों, बांधों तथा बिजलीघरों का जाल बनाया हुआ LI 


३८७ 


यह संस्था छोट बच्चों की क्रीड़ास्थली अतीत होती है। ह 
परम्तु खिलौनेजुमा उस प्रस्येक नमुना पूरी बारीकी के 
` साथ पूक ऐसी विशाल समस्या को चित्रित करता है, जिस 
का मानव की सुख-समृद्धि के साथ गहरा सम्बन्ध है। 

' जदढाहरगार्थ, जब हि घबराये हुए बनारस के नागरिको 
` ने ध्यान विज्ञाया कि गङ्गा तीर्थ के उन घाटों को काट रही 
' हे, जहाँ लाखा ब्यक्ति स्वान के लिए शाते हैं: हो संस्था 
क कार्यकर्ताओं ने वहाँ पहुँच -कर नदी की धारा और 
प्रवाह तथा वहां के घा्ों की बनावट ओर निर्माण-सामग्री 
की. परीक्षा की । घहां से अपने कार्यालय में. पुछ कर 
उम्हो ने. पक छोटा सा, परस्तु दिएकुल- वैला - ही समझा. 
बनाया जिसते कि वहाको यभा स्थिति क्री. ठीक-डीक 
सममा.जा सके |... # 


प्रथोग किये गये । अन्त सें यह निश्चय हुआ कि गङ्गा के 
_ दोर्धोवीक पत्थरों के दो टापू बना देने से प्रवाह की दिशा 
ददल मायगी भौर घाटों की रक्षा हों सकेगी ।' ` 
` उसी पद्धति के आधार पर उक्त संस्था ने: शारदाः 
` बिजल्लीघर के निर्माण में सहायता पहुंचाई । वर्ष के भन्तं. 
। 6क बन जाने पर यहे बिजलीधर द्र जीनियरिंग : का एक 
बढ़ा चमत्कार सिद्ध हौगा । यह ब्रिजलीधर शारदा नहर 
' के धरातल से १३४ फीट नीचाई पर बनाया जा रहा है 
/ ताकि पानी को ६० फीट नीचे गिरा कर बिजली पैदा की 
जञा सके। इस कठिन काम को शुरू करने से पूर्व यह जानना 
आवश्यक था कि नहर के तल की मिट्टी केसी है, व्रिजली. 
चर की नींव कितनी गहरी बनाई जा सकती है और 
' बनाई जानी चाहिए, तथा पनब्रिजली निकाल्ने के लिए 
se ह निर्माण कार्य कितना सफल होगा] पहले परीक्षण कर 
लेने से भूल या गलती की संभावना नहीं रहती | . 
इस संस्था द्वारा हल की जाने चालो-कुछ सम्रस्यायें 
हैं->जिन स्थानों पर नदियों से नहर निकाली गई है, 
| नदियों पर नियंत्रण रखना, बाँध बांधने की. उचित 
वा, वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए जल्ला- 
का निर्माण, उत्तर प्रदेश के लिए अनेक उत्तम एवं 


सिंचाई और वियत योजनायें बनाना ओर रेलों 
सड़कों के पुळों का निर्माण । र 


-Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १1 : आ ` एुकःनया कारखाना डर प्रदेश सरकार -के तरा |! 
उल भमूने में नदी को घाट से हटाने.के- लिए अनेक . 


` [ एष्ट १७६ का शेष] 

देशों के ज्ञिए ००५०५० टन सीट का hain त 

की स्थिति में हौ जायगा. । 

2 सरकार द्वारा स्वीकृत चिस्तृत कार्यक्रम के रा | 

सीमेंट उद्योग की उस्पादन-शक्ति, जो ५ प्र 1 
३२ ८ लाख टन थी, १६४२-१३ तक ४२,२ त. 

और १६४३-५६ तक १३,१ लाख टन हो जञायगी | ॥॥ 


7a 


'ब्वित की. -जाने बाली दक 


~ 


सरकारी छेन्न ₹ 


मसूर सरकार के सीमेंट कत हे. 


{ 
उस्पाबुन बक्ति १६१२-५६ सकः ६००००, टन तऊ है 
जायगी । हलके अतिरिक्त, -योअवा-क्ाल के पिछले. भा । 


में २ 3९9५० ०० ,टर्ने प्रति वर्ष सीमेंट तयार करने EC | 


॥ 
॥ 


पिप है में काम करना आरस्थ कर देगा । १३४४-१६छ। । 
उरपाष्रन: ४:०,००,०००/ टन . तक पहुचाने एर लाभा ॥ 
१७ करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसमें से -कुछ भाग ह| 
किया था झुका है । | | 

सीमेंट उद्योग देश का-एक सुध्यवस्थित . उद्योग ह|| 
दोनों युडो के “बीच के,दिनों में इस. उ) 
जोः प्रगति की, उससे यह ` वतमान स्थित ft 
पहुँचा । मार्च १३५.२. तक देश में सीमेंट के २३ गा है! 
खाने थे और एकसाल में काम के ३३० दिन के हि) 
से उनकी उत्पादन शक्ति. दे८,८ लाख टन थी । के! 
११ तक इस उद्योग में २६ करोड. रु० की रजी ६, 
चुकी थी आर कुल लगभग ३३,००० व्यक्ति हसं 
करते थे ।. .. \ 

, सन्‌ १६२६ से १६३४ के बीच के वर्षा १8 | 
प्रति वषे ६,००,००० से ७,००००० टन सी 
खपत थी । धीरे-धीरे सांग बढ़ती गयी ? 5 
(१३४१-४) में सीमेंट की खपत प्रति बर्ष ¦ | 
टन तक बढ़ गयी । १६९१ सें और १६४९ १ 
महीनों में भारत के विभिन्न भागों को क | 
लाख टन और १७,१४ लाल. टन सीमेंट छ || 
गयी । इससे पता चलता है कि 


उरपादन 
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कक फोन ३३१११ 
Cr CNS \ ~ 


| ( ॥ प्र छि LT ER 
' शाख स | ॥ रत स्‌ स a | 
[गी | गा. ॥ र आओ 


इछ पोइ || 
एसे को. / 
। तप || 
षे. भ | 
करने ब्रह | 
ात्रधात्‌॥ | 


४०-४४ हमाम स्ट्रीट, फोर्ट 
बम्बड़े | 


मिल स्टोर्स व मशीनरी के विश्वस्त व्यापारी £ | 
| तथा i... 
आयरन ओर, मेंगनीज ओर, बौक्साइट, वैराइटीज $ 
माइका, चाइना क्ले, फ़ च चाक, रेड ओफ्साइड 
अन्य मिनरब्स के व्यापारी | f 
— शाखाएं -- 
गारमीरी गेट ? रायल एक्सचेंज प्लेस 
न | 
पहली . कलकत्ता 


° 6 : 
960 ५९, ० ७. . ्‌ ° 
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सम्पत्ति कर पर मुक्ति की सीमा 


प्रर समिति को रिपोर्ट 
सम्पत्ति कर विधेग्रक के बारे में प्रवर समिति ने 
अपना जो प्रतिवेदन दिया है, उसमें शुरक से मुक्ति की 
अधिकतम सीमा १० हजार २० संयुक्त हिन्दू परिवार के 
(ए तथा अन्य मामलों में ७४ हजार रु० रखी गई है । 
प्रवर समिति ने एक संश।घन के द्वारा यह भी 
उपबन्धित किया है कि कुछ उपयुक्त मानखों को सम्पदा 
शुल्क से मुक्त रखा जाए । शुल्क का दरें बाद में इस 
विधेयक के पारित होते से पू प्रस्तुत को जाएगी । 
प्रवर समिति ने जिन सम्पत्तियों को इस शुल्क से 
क्त रखने का सुझाव दिया दे, वे निम्न दैः है 
0, मृतक ब्यक्ति द्वारा सार्वजनिक धर्मार्थ कार्यो के 
"लिए उपहत श्रौर ओर उसकी मत यु के बाद ६ मास की 
. अवधि में गृदीत २४०० रु० मूल्य तक की सम्पत्ति । 
` २. मरने से २ वर्ष पूर्ष फिसो भी अश्य कायके लिए 
उपहार में प्रदत्त १९०० रु० मूल्य तक की सम्पत्ति । 

३. मृतक द्वारा अ्रपनी आजीविका के लिए प्रयुक्त 
उपकरण एवं घरेलू वस्तुए” २१ हजार रु० मूल्य तक की 
सम्पत्ति । 

४, ऐसी पुस्तकें जो बिक्री के लिए नहीं हैँ। . 

/ ५. पहनने की वस्तुए किन्तु इनमें बहुमूल्य मणि 
0 साणिक्य शौर अलंकार सम्मिलित नहीं होगि। , 
| 8, म्रृतक द्वारा जीवन बीमे की एक या अनेक 
पालिसियों के लिए देय « हजार ९२० तक घनर।शि | 
७, रेखाचित्र, तेल चित्र, छुपी वस्तुएं, हस्तलिखित 
_ पुस्तक, कला पुस्तकें, कला कृतयां या वेज्ञानिक सग्रह या 
शाष्ट्रीय हित की वस्तुए , जो मृतक के हो परिवार में ही 
` इहेंगी, अशवा निर्धारित रूप से बेव दी गई हैं या रकार 
था विश्वविद्याज्ञय या किसी सार्वजनिक संस्था को प्रदान 
की गई. हैं । 
EF उपयुक्त ८ खणड में निर्दिष्ट वस्तुओं की श्रेणी 
न शाने वाले चित्र, मुद्रित वस्तुए', हस्तलेख' आदि, 
की के लिए न हों तथा झतक के परिवार में हो रखी 


` बिवाह आदि के लिए घोषित वीमे की राशि बाद ड 
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_ &, सतक द्वारा परिवार के किसी भी 


गई ५००० रु० तक की सम्पत्ति | यह राशि र | 
स॒द्स्थ के विवाह के लिए एक होगो । क्या | | 


कुशि सम्पत्ति पर शुल्क - । 
ऐसे राज्यों में स्थित क्षि सम्पत्ति भी, पन्हे ष 
भसि ५र सम्पदा शुल्क लेने का संकल्प स्वीकार न 1133 
किया है, सम्पदा शुरू के लिए परिगणित सम्पति 9 र 
सम्मिलित की जायगी, यद्यपि इस प्रकार की कृषि भू | पाई 
पर शुल्क नहीं लिया जाएगा । यह भी स्पष्ट किया गय | प्रा 
है कि शुल्क से मुक्त सम्पत्ति को परिगणना शुरू हो || 
दूर निर्धारित करते हुए नहीं की जाएगी । 
इस समय बम्बई, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, हेदरा॥ | प 
और मध्य प्रदेश राज्य सें ही सम्पदा शुल्क लेते की ब्यवजा 
सम्भव दै । केन्द्र इस सूची में इस प्रकार का संन | 
करने वाले अन्य राज्यों का नाम भो सम्मिलित गा 
सकता दं । || हिप 
सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए विवाद होने पर व| ।, पेश 
दल अपना प्रतिनिध नियुक्त कर सकते हैं | यदि तब भी| हि 
समझौता नहीं हो,वों दो पत्तों ही सहमति से एक ती | बि 
मूल्यांकन करन वाज व्यक्ति का चुनाव हा सक्ता है| | दि 
याद व्यक्ति जीत गया, तब उसका व्यय बोडे को १ हरु 
होगा । ८ | 4३ 
शुल्फ से मु. रखने के बारे में जो संशोधन #िए | 


हैं, उनमें एक द्वम्टियों द्वारा श्रधिक्षत सम्पत्ति के * कर 
ह) तल व्यय गिती 

अन्त्येष्टि क्रिया के लिए होने वाला ब्य क्र प र 
अधिकतम मात्रा १००० रु० निय्रत की गई है, नी कडे 
सुक्त रहेगा ' दहेज के लिए भी अधिकतम राशि द. उ 
रु० रखो गई है , समिति के विचार न आए त 


हृ राशि नियत न की ET 
ने का प्रत क | A 
शुल | 
शीघ्र मरण पर शुल्क की हा SS 
किसी व्यक्ति की सत्यु के बाद ये बि र 
कारी भी शीघ्र मर जाए, तब उसकी 


वश्यक है क्योंक्रि यदि य 
इसी मढ़ में लोग शुल्क से बच 


वर्षीय योजना व वैंक 


क आफ्न इण्डिया की ४२ वीं वार्षिक बठक 

रात श्री ह.मो मोदीने भाषण देते हुए कहा-- 
क़ ने नवम्बर १६११ से जो ग्राथिक नीति 
ब्रेक दर बढ़ा दी गई आर खुले बाजार का 


E ठ 


र गए. | प्रा बन कर दिया, बैंकों का कारवार भी कुछ 
| पित हो गया था । स्थिति को जानने के लिए १६५२ 
| ३९ के अन्त के कुछ आंकड़ों पर दृष्टि डाल लेना 
दद | 
का पतर १३४१ १६१२ 
लित स ` ( करोड़ रुपयों में ) 
|, हिपाजिट - ८६६. ८४८ 
। पर द| पशगी, कर्ज आदि XK पर 
दि तब | दिपाज़िट का प्रतिशत ६३,८ ७,२ 
एक ॥ | \ विनियोग ३०७ ३२३ 
क्ता है|| हिपागिट का प्रतिशत ३५४ ३८,१ 
हें को द| मव पेशगी की रकम में सबसे अधिक परिवर्तन 


।उनमें६६ करोड़ ₹० कम हो गये । तुलनात्मक दृष्टिसे 

में २७ करोइ रु० की कमी बहुत महत्वपूर्ण 
| | ये सब कमियां दरोनी हुंडियों में हुई" किंतु 
हुण्डियों में तो कुछ बृद्धि हुई । विनियोग में 


॥ 
गुरू में आवश्यक कमी की जाएगी । यह कभी वर्ष 
अनुसार इस प्रकार होगीः--- 


बक” ४ वष मं होने पर १० प्रतिशत । 
दि । कह्यु के बाद उत्तराधिकारी की तीन मास 
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वृद्धि का मुख्य कारणं ट्रोजरी बिलं की प्रथा का जञ 

हाना हुआ । 
नवम्बर १९११ में नई नोति प्रचलित करने के बाद के 
कारोबारी मौसम में बेंड के सामने यह समस्या उपस्थिते. 
दो गई कि रुपये को बढ़ती हुई मांग को कसे पूरा क्रिया. 
जाय | रिजर्व बेंक द्वारा हुंडी बाजार शुरु करने ते व्याव-. 
सायिक बैंकों की यह समस्या हल हो गई | इस वर्ष कर्ज 
की मांग पहले से कम हो गई है | गत वर्ष यदि १०० 
करोड़ रु० की मांग थी, इस वर्ष केवल ४६ करोड़ रुप 
की मांग रही हें । | 
यदि पंचवर्षीय योजना की पू में २० अरब रु० 


१२० करोड़ ₹० की भ्रतिरिक्त पूजी की श्रावश्यकता 
पड़ेगी और इसको ब्यवस्था करने का मुख्य उत्तरदायित्व, 


नाकोंकी पूर्ति का ही लच्य्र श्रधिक सामने रखन 
होगा । योजना-झायोग ने अपनी सिफारिश 

बैंको को यही सलाह दी है और 
सम्भावना का भी संकेत किया है कि रिजव बेंक सब बैंक 
बीमा कम्पनियों तथा स्टाक एक्सचज की ओर से | 
जाने वाले रुपये के विनियोग पर स्वयं नियंत्रण शुरू 
दे। लेकिन जब बैंक रिजव बैंक के सब निर्देशों को स्वयं 
ही पालन करते हैं, तथ इश प्रकार के नियत्रण की 
श्यक्रता हो क्या होगी ? 


| 


रक हक. 

विश्व यैक द्वांग भारत को १ अरब ऋण | 
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और बिकास बैंफ (विश 
की ७ वीं वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया हैं कि ग 
ने भारत को दो ऋण दिये। रे करोइ ११ जा 
का पहला छण १८ दिसम्बर १९२२ को भ 
की गारण्टी पर इण्डियन झायरन एण्ड स्टील मने 


निर्माता को दिया गया पहला ऋण है । 

(आयरन एण्ड स्टील कम्पनी! को दिये गये ऋण से 
कम्पनी को अपना पंचवर्षीय कार्यक्रम पूरा करने में मदद 
मिलेगी । कम्पनी लोहा तैयार करने की भट्टी से अपने 
लौहे का उत्पादन ६,४०,००० टन से बढ़ा कर १४ लाख 
टब वार्षिक करना तथा तैयार -चीजों का उत्पादन ३॥ 


चाहती है । 


* २३ जनवरी १६४३ को विश्वबैंक ने भारत सरकार 
को मुख्य योजनाग्रों की पूर्ति के सम्बन्ध में दामोदरः 
' घारी योजना के लिए १ करोड़ ६ लाख डा७र का ऋण 
दिया | इससे पहले बैंक ने अन्य प्रमुख योजनाओं की पूर्ति 
के निमित्त १ करोड़ ८४ लाख डालर का ऋण दिया था, 
` जिसे बोकारो में स्टीम पावर का कारखाना बनाने, बिजली 
` के' तार फैलाने तथा कोनार में जल एकत्र करने के लिए 
जञल्लागार बनाने पर ब्यय किया जायेगा | 
 ! नये ऋण का उपयोग दो बहु-उद्द शीय बांध बनाने 
पर किया जायेगा | इन बांधों से बाढ़ की रोकथाम की 
` जायेगी ऑर दोनों जगह विजल्ीघर बनाकर पर्याप्त बिजली 

निकाली जायेगी | १३५३ तक यह -सब व्यवस्था पूर्ण हो 
` जाने पर इस प्रदेश की श्रावश्यकताए' वहीं से पूर्ण होने 
, लगंगीं। 


कि उसका पूर्ण विकासं हो जाने पर ४ ल्लाख टन अतिरिक्त 
अनाज पेदा होनें लगेगा । मुख्य नहर के द्वारा यातायात 
की सुविधा हो जाने से रेलों का बोझ कुछ हल्का हो 
जायगा और उसले दामोदर घाटी व कलकत्ता के बीच 
होने का एक सस्ता साधन भी उपलव्ध हो जायेगा । 
 . 
यूनाइटिड कमर्शल बैंक 

:यूनाइर ड कमर्शल बैंक को ३१ दिसम्बर १३५२ तक 
' होने वाले वर्ष में ३०,२४,७३३ रु० का लाभ 
इसमें गत वर्ष की अंतिम बाकी हुए १७०६ २) 
सम्मिज़ित हैं। ७०००० २० सुरांत कोश में. 
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कोदिया गया | यह बैंक की और से भ्रभी हाल में उसके 


लाख रन से बढ़ा कर ७ लाख टन वार्षिक करना 


+ ` नये ऋण से सिंचाई की ऐसी व्यवस्था की जा सकेगी ' 


urukul Kangri Collection, Haridwar . 


रख दिया गया है और १० लाख रू० सरकारी „५ 
लिए तथा ३७३६१४ रु० का धन कमंचारियों मे च| 
के लिए नियत किया गया है। शेप ३०१,५३ १ तिर | 
३) रु० प्रति शेयर आयकर मुक्त डिविडेशड देने रे 
किया गया है। इससे' ३ लाख रू० का ब्यय ही र 
शेष १०११३ रु० अगले वे के हिसाब में नो | 
जायगा । इस वर्ष बैंक ने मकान बनाने के लिए पाह. 
मेंट स्ट्रीट नई दिल्ली पालमेंट स्ट्रीट नई दिल्‍ली मे 
प्लाट लिया है और बम्बद्द में दो फ्लैट लिये ह तो 
कांग में इस वर्ष एक शाखा खोली है ओ 
शाखा खोलने की _वातचोत चल्न रही है। 
ः षक आफ इन्दौर होत 
बैंक आफ इन्दर (मेनेजर श्री एन० डी० जोशी) ने | पर 
३१ दिसम्बर ४२ तक समाल होने वाले वर्ष में बिपरीत || 
परिस्थितियों में भी गत वर्ष से अधिक लाभ प्राप्त किया |पत | 
है । इस वर्ष कुल ४.८७ लाख ₹० कमाया गया है। पशय 
नीचे लिखे अ कों से तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट हो जाग्रगी= [प्रत । 


र लन्दृन भे | 


(करोड़ रुपयों में) |झाई १ 
१६२ १६५१ ११५० | एतन ; 
व्याज ओर डिस्काउण ट २०.७३६ १६.०८ ` त 
कमीशन व एक्सचेंज १३७ २,०२ । 
ब्याज दिया ८.९८ ७:०४ 
घिसाई फण्ड ०.२६ ` ०.३२. ` "| 
खच ६.३३ म.४२ 
कर प्त 
लास. . ३,८७ ४.७५ 
सुरक्षित कोश २ २.२० 
कर्मचारियों का बोनस ०.३६::११:०० 
डिविडेण्ड १,८४ १.४ (| 3 


चुक्ता पूजी का १७३ प्रतिशत रिजबं फण्ड 
है। यह बैंक के सुप्रबन्ध के लिए पर्याप्त हि. h 
डिपाजिट में जितनी कमी हुई है, इससे कम क | 
उधार देने में हुई है, इसलिए कर्ज देने -की दर | 


गत भा 
साल से कमी नहीं हुई । धनविनियोग की जि ई | 
बाजार भाव से कुछ नीचे ही श्रकित की हि | | 


सन्तोष की बात दे । 


| आएक जगत के समाचार 
| 777 पाकितान में दीपका पाकिःतान में दीर्घकालीन 


इम | मात 

क व्याणरिक-समझोता 

क.) तथा पाकिस्तान के हा से कोयला तमा परस 
पा. | द्वार के बारे मैं एक त्रिवर्षीय व्यापार- समझते पर 
में (हर हो गये | इस अन्तर्गत भारत तीन वर्षा तक 
। हग, [पात १८ लाख गांठे कच्चे पटसन छी खरीदेगा । 
देन में |कतानको तीन वर्षो के काल में प्रति सास ८२००० 


हेर ८४००० टन तक कोयला मिलेगा । 
नो सरकारों ने इस. बात पर सहमति प्रकट की है 


बिपरीत | वृद्वि के लिए आगे फिर बातचीत हो । 
| किया अपनी .  भ्रनुमानित 


शात ने पाकिस्तान को 


प्रत वर्ष १८ लाख गांठ पटसन ले सकता है। १ 
झाई 1३५३ से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों तक के लिए 
(एन प्रति वर्ष उपयुक्त परिमाण के लिए आयात. 
आस देने: के लिए भारत सरकार राजी है । 


| तो पाकिस्तान प्रति वर्ष २५ लाख गांठें तक 
र पुषधाए करेगा | व्यापार सामान्य साधनों द्वारा 
ष "रत पाकिस्तान को कोयले के निर्यात के ल्षिए 
i ie रेख द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान 
। गति तीब्र की जाएगी । 


| येह सम 
॥॥ ५२ री जाता है कि भारत : पाकिस्तान को प्रति: 
पे )९०० रन से लेकर 


में गा |° मे 
है| ` त दन कोयला देने का अपना 
> 4 i I र्‌ में 

। २८२ है। १३२२ में पाकिस्तान ने 11, 


का आयात किया था॥ 


हि. 
hh य्‌ डा तार 

ES रः तार विभाग ने १३५२ में लगभग 
हि.  जगाये और ५२००० नये डाक 


| भारत को अधिक परिमाण में पटसन की आव- ` 


5४,००० टन तक अर्थात्‌ | 


00-0. 11 Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 
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¬ घुभ्रीम कोट ने बम्बई का. बिक्री कर वैध स्वीकृत" 
करके व्यापारियों की अपील ठुकरादी । 
$ क राजस्यानु सरकार ने सीमा शुल्क ( कस्टम )को 
धीरे धीरे समाप्त कर उसके स्थान पर | बिक्री कर जारी 
करने की कारवाई शुरू कर दो । : 
--सवोंद्य सम्मेलन ने चांडिल में देश भर में मद्य 
निषेध, शासन सत्ता व उद्योग के विकेन्द्री करण की मांगे 
के प्रस्ताव स्वीकृत किये | Fo 
¬ जमीदारों ने राजस्थान सरकार के जागीरदारीं. 
उन्मूलन कानून के विरुद्ध अपील वापस ले ली है । 
~ उत्तर प्रदेश की ६७ चीनी मिलो में से ३० मिले: 
यन्ना न मिलने की वजह से बन्द हो गई हैं। इस वर्क 
कुल १२ लाख टन चीनी की पैदावार की संभावना दै |!” 
¬ भारत सरकार ने घोषणा को है कि १ जून से 
वर्तमान हवाई यातायातका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा हे।. 
इस सम्बन्ध में संसद में एक बिल भी पेश किया गया है १ 
हवाई यातायात का संचालन करने के लिए दामोदर. 
घाटी कारपोरेशन की तरह एक कारपोरेशन बनायाः 
जायगा । यह दो भांगों में विभक्त किया जायगा । ` . ४४ 
१8५२ में भारतीय जहाजी कम्पनियों ने, समुद्र. 
तट का ३६ प्रतिशत व्यापार किया । शेष ४ फी सदी » 
विदेशी कम्पनियों ने | ` PT “2 
- दिसम्बर १६५२ तक के 8 महीनों सें भारत कोः 
७७ ५६ करोड़ रु० का विदेशी ब्यापार में घाटा हुआ । 
कुल आयात १२३,०८ करीड रु० तथा निर्यात ४७५,५२ | 
करोड़ रु० के हुए । " 
-- भारत सरकार के खादी बोर्ड ने चरखा संघ को 
खद्दर की बिक्री पर ३ आना रुपया सहायता देने का 
निश्चय किया है । “क 
`. १३९२ में ४८० जहाज भारतीय बन्द्रगाहों. पर 
नाज लाये | इनमें से ५५ भारतीय जहाज थे । ३७. 
करोड़ रु० श्रनाज की ढुल्लाई के लिए जहाजी कम्पनियों ` f 
कों दिये गये । Eo ne 
. --पौलेण्ड की सरकार ने इस वर्ष के प्रारम्भ' से: 
अनाज पर राशनिंग बन्द कर दिया है ।: 
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_ भारत सरकार डाकखानों के सेविंग बैंक में भी 
डेक सिस्टम जारी करने पर विचार कर रही हैं । 
` __आरत ने ११४२ में चीन से १४७७०० टन 
` चावल मंगाया । बरमा से ३७१६०० टन, थादलेण्ड से 
` ३८७४०० टन और पाकिस्तान से ५३७०० टन चावल 
मंगाया । गत वर्षे में संख्याए' क्रमशः ६४८००,३०४२००- 
३१६२ ० और १६८०६० टन थीं। 
जापान ने भी अपने साधनों के विकास के लिए 
बुक पंचवर्षीय योजना बनाई है । इसका उद्देश्य बिजली 
कोयला व लोहे के व्यप्रसाय में प्रगति करना है । इस 
योजना के पूर्ण होने पर जापान ३६२७ ई० में १६३४- 
३५ का अपेत्ता १७० फीसदी तक उत्पादन बढ़ा लेगा । 
 __सरकारी सूत्रों के अनुसार १ जनवरी ररे को 
सं० रा० अमेरिका में गेहूँ का स्टाक ११० ३० लाख 
हुशल था। पिछले १८ वर्षों में एक दफा के अलावा 
द्‌ हतन! अधिक स्टाक कभी नहीं जमा किया गया । आस्ट्र 
किया में भी गेहूँ की फसल का श्रडुमान १८१० लाख 
तुरा अर्यात्‌ पहले अनुमान से १६० लाख बुशल 
अधिक किया गया है। आररजैण्टाइना में भी फसल अच्छी 
हुई दै और ३० लाख टन अनाज बाहर भजा जा 


सकता है । 
_-१६४८सै भ्रंब तक भारत में विदेशी पूजी 


८,०३ करोड़ रु० की लगी है । इसका विवरण इस 

/ प्रकार है 
i ब्रिटेन--६१४,००,००० रुपये 
. ० रा० श्रमेरिक्रा-७,८७,०० रुपये 
बनाडा--१६,६०.००० रुपये 
स्विट्जरलैण्ड--४६,६५,००० रुपये 
. और अन्य देश १८,१८,०३० रुपये 
0 दुत राशशयों में न वह रकम सम्मिलित है, जो माल 
रूप में यहां लगी हुई हें और न यहां कमाया वह 
जो फिर यहां ही लगा दिया गया है । 
¬ स्पेन की एक जूट व्यापारिक फ़मं ने पाकिभ्तान 
जूट के बदले में १४००० टन चीनी देने का समझौता 
है । निकट भविष्य के लिए भो ऐसा एक और 
हुआ है । | 


--संसद में एक प्रश्न के उत्तर में यतलाया 
1 


कि पिछले वर्षौमे आयकर की वसूली इस तरह ह| 
वल ८ हुईं ह | 
१६४७-३८ @ Ll | 
१०४,३२ | र्ल 
१६३८-४३१९ १८२.७३ i | ff 
१६४३-० १५३६६ | 
१६९० २१ ३७३.२२ है हा 
१६३१-४२ १७०० ” || 
१६३२-२३ (जनवरी ३ तक) १ म ६५ | 
भारत सरकार ने सर्फर आफ भो च | 


मूल्य २३४) रु० प्रति टन से २६०) रु०,प्रति टन का 
दिया है । । - त वर्षं इसका मूल्य ३६४) २० प्रति टन था। | 

--सं० रा० अमेरिका दुनिया में पैदा होने वात | 
तमाखू का १8,३३ प्रतिशत पैदा करता है | १३११-१२ 
में भारत में १०४० लाख पौण्ड तमाखू पैदा हुआ था | 
और १०८० लाख पौण्ड की खपत हुईं यो। । 

--भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री के० टी० शाह 
का देहान्त मार्च के दूसरे सप्ताह में हं गया | प्र 


भारतीय वायुसेना को संगठित हुए बीस ब हा 
| > 


हो गए | हर 
—मद्रास के ध्यापारियों ने सुप्रीम कोट में मद्रा] 
बिक्री कर कानून की १५ वीं धारा के विरुद्ध जो वे दरि | 
हुए थे, दरख्वास्त की थी । सुप्रीम कोर्ट ने मद्वाम हाई 
कोर्ट के निर्णय को रद्द कर अपील मंजूर की । 
--बग्बई के उद्योगों का सन्‌ १६१० में ॐ 
१०३२ था, जब्र कि सन्‌ १६५१ में ११५.४ 
गया दै । सभी निजी धौ में उत्पादन बढ़ी 
नई कम्पनियां खड़ी हुई और ३१९ खत्म है ग 
३६० में ७०६१ फेक्टरियां काम करती थीं, सन्‌ ' 
में ७६३२ तक पहुंच गई । "क 
बम्बई सरकार ने विविध उद्योगों को. | 
२५४३००० रुपए का ऋण दिया । 


फर 


पादन सा| 
त6 प 
हृ। १ 
(१ | प्‌ | 
| 


छः न मँ 
| एगाई भत्ता वेतन में 
| Er गाडगिल कमेटी की उन सिफारिशों 
| रार कर लिया है, जिनके श्रनुसार ७३०) रु० 
होक महंगाई अच का ३० प्रति 
हः न सम्मिलित कर लिगा गया है । यह निर्णय १ 
» | ९ से लागू होगा । इसके परिणामस्वरूप भारत 
छ न प्रतिवर्ष ४.२ करोड़ ₹० चेतन के स में 
2 000) होगा । गाइमिल कमेटी की सिफारिशों का 
१ | छपरिएम यह भी हुआ है कि किसी भी कमचारी का 
नयमश्च | दर १०) रु० मासिक से ङम न होगा । 


टन्‌ कर्‌ 
टन था। १३५२ ३० में श्रप्हित 
ने वाहौ १३५२ में भारत सरकार 


१११-१९ के श्रम-संत्रालय की प्रगति का 
ुग्रा था | 


एक विवरण प्रकाशित हुआ 

|| उपके अनुपार गत वर्ष निम्नलिखित मुख्य कार्य हुएु-- 
॥ खानो में मजदूरों की रक्षा फे लिए कानून में 

प्रभ परिवतन किये गये । , 
रोल |. ` सीमेंट, सिगरेट, लोहा थ इस्पात, कागज, कपड़ा 
मतीन ते ब भरन इंजिनीयरिंग की चीजोंके कारखानों 

, | विरद फण्ड की व्यवस्था जारी की गई । इससे 

त १ शा मजदू! लाभ उठाए गे | 

| १ लि कमंचार। बीमा कानून २४ फरवरी १६५२ 

| आह में आ चुका है । 


५. सु धा की याज पर कायद 


टी ० राइ 


९ बगीच 
गई | “सा को: । मजदूर कानून के अनुस्तार मकानों तथा 
| ज्यवस्था की राई हे | 
« पाँच झै 
1 है तह कामदिलाऊ केन्द्र खोले गये हैं । 
(2 श्त ७ ` ७५७, 
१६१ kl पाई । हय श्रम संगठनों में पूरी दिलचध्पी 


5. मजदूर र 
A पर Se सम्वन्ध को मधुरं बनाने के लिए 
| अधिक बल दिया गया | 
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अमेरिका में बीमा-यो जना 


अमेरिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर 
जनवरी १३३७ से अब तक ५० लाख ब्यक्तियों को सर्‌ 
कारी सहायता पहुंचाई जा चुकी है। एक विपवा श्रीमती 
पला को अपने और अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए 
सरकार की ओर से कुल मिला कर ४० हजार डालर की 
सहायता मिलेगी श्रीमती प्ला को प्रतिमास अपने लिए 
६३ डालर ३० सेन्ट और हर बच्चो के लिए २२ डालर 
८० सेन्ट मिला करेंगे | पहली किश्त में इस म'सिक 
राशि के अलावा पति की सत्यु के बाद आर्थिक सहायता 
के रूप में २९५ डालर भी मिले । इस प्रकार की सरकारी 
सहायता कमंचारियों के वेतनों में की गई कढौतियो तथा 
श्रनदाताओं पर लगाये गये टेक्सों से की जाती रे । | 


जिन २० लाख अमेरिकियों को इस समय सामाजिके 
सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत श्राथिक सहायता [ती है, 
उनमें १४,६२,००० बीमा हुए कर्मचारियों के वारे 
हें । दूसरे आर्थिक सहायता पाने वाले सेवा से अवकाश 
प्राप्त ३८,००० कसचारी या उनके लाखों आश्रित 
ब्यक्ति हें । 


वृद्धावस्था और श्राश्नितों की बीमा व्यवस्था के अन्त 


रंत १६५२ में सरकार ने कुल २ अरब डालर राशि को 
अदायगी को । 


देश के समस्त काम-धन्धों में लगे ८० प्रतिशत 


व्यक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं आर ६ करोइ २० - 


लाख ब्यक्ति श्रपने काम-धन्धे के कारण इस योजना का 
लाभ उठा सक्ते हैं । १६६१ में ३ अरब ६० करोड़ डालर 
की राशि वेतनों की कटौतियां आदि से हासिल हुई थी । 
अमेरिकी खजाने में जा कोष सुरक्षित है, उस पर ३३॥ 
करोड़ डालर व्याज मिल गया था | प्रबम्ध'ष्यवस्था के 


खर्च का भ्रनुसान ८॥ करोइ डालर रहा था । बेरोजगारी | 
श्रीमा ब्यवस्था के आधारित १६९१ में ३ करोइ एस 


लाख से अधिक सुरक्षित थे । 
न 
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_ भारत में औद्योगिक झगड़े 
'_ दद्योरिक झगडा के कारण न्यूनतम १० या श्रधिक 

कारीगरो ने कितनी बार: हृइतालें की, यह जानकारी नीचे 
। झ्िखी तालिका से होगी: 


| | वर्ष औद्योगिक विवादों सम्मिलित कारी- श्रम दिनों 

हि की संख्या रों की संख्या की क्षति 

“2 (१९०७ १८११ १८,४०,७८४ १,६४१६२,६६६ 
' ३४८ १२९६ १०,४६,१२० ७८,३८,१७३ , 

१३३६ ६२० ६,८४५,४३० ६६,००३२ 

११४० ८१४ ७,११३,८८३ १,२८,०६,७०४ 

१६४१ १०७१ ६,६१,३२२१ ३८, १८,३२८ 

छ १३२२ आनु० ३५० ८,००,००० ३३,००,००० 


इससे यह स्पष्ट है कि १६४७-४८ की अपेक्षा श्रमिक 
स्थिति में अवश्य सुधार हुआ है, यद्यपि १३५१ में 
१६५० को अपेक्ा स्थिति कुछ खराब हो गई थी, 
पर १३२२ में फिर स्थिति सुधर गई । 
x 
औद्योगिक श्रमिक्रों के लिए क्याटर 


।  द्योगिक श्रमिकों के लिये जिनमें चीनी फैक्ट: 
' क्रियो के श्रमिक भी सम्मिलित हैं, पक सरः 
करारी योजना के आधीन उत्तरप्रदेश में २,१०,००,००० 

` ३० से श्रधिक की भ्रनुमानित लागत पर ८,००० 

से अधिक क्वार्टर बनाये जायेगे। इनमें से २,६१८ 

क्वार्टर तो करीब करीब तैयार हो गए हैं, ४,३५० 

'के आगामी जुलाई तक बन जाने की आशा है ओर 

ष ११०० क्वाटर इस वर्ष संभक्तः अम्ट्रबर तक 

बन कर तयार हो जायेंगे । 

कानपुर विकास बोर्ड और सार्वजनिक निर्माण विभाग 

कानपुर में लगभग ६,००० क्वाटर बनाये जा 

हें। इन पर श्रनुमानतः १,५५,००,०० रु० लागत 

2. आयेगी | लखनऊ म्युनिसिपेलिटी द्वारा भी १६,००, 


श्रमिकों के लिए ५६० मञ्गान बनाने की एक अन्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


₹० की की श्रनुमानित लागत से लखनऊ में ओद्यो- 
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कानपुर और लखनऊ में जो मकान र 
हें, उनमें एक कमरा, रसोई, नहाने और जाह 
स्थान ओर फलश पाखाने या संडास हैं भ 
घर में एक नल और दो बिजली की नतां होगे | 

चीनी मिलों द्वारा भी मजदूरों के a 


हु | ऐप 

एक कमरे. वाले. एक हजार पांच सो महान बनाये : 
चे ०९ गक s | 

रहे हैं | इन मजदूरों की बम्तियां के निर्माण हि १ | 4 
लाख रुपये से अधिक लागत श्रावेगी F 2 (7 

५ बान 


आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस जैसे अच | गै: 
औद्योगिक केन्द्रों में सजदूरों के लिए क्वाटर बनाने क्ष | पान 
एक योजना चालू करने के प्रश्न पर भी विचार क्रि | ।ई 
जा रहा है। | (र 


है 
ग्राविडेएट फण्ड की व्यावहारिक योजना 


भारत सरकार का श्रम मंत्रालय पिछले कुष्ठ पा 

से अनुभव कर रहा दै कि उसे उतनी ही जिम्मेवार | श्र 
लेनी चाहिए, जिन्हें वह निभा सके श्रोर अधिकता 
श्रमहित का कार्य उद्योग को स्वथं करने देना चाहिए | 
स्वास्थ्य बीमा के सरकारी अस्पताल बहुत आशाजनक गा 
नहीं कर रहे हें । यह शायद अधिक अच्छा होता हि| 
सरकारी देखरेख च नियंत्रण में चिकित्सा की जिम । 
{मलों पर छोड़ दी जाती । पिछले दिनों प्राविडणट | 
की स्कीम जारी की गईं थी । लेकिन सरकार नें अब 7 साह 
भिलों को स्वय फण्ड-हक्रीम जारी करने की छूट 
है, जिनकी योजना सरकारी योजना के सं 
तक की हो । इम छूट के लिए प्रार्थना पत्र देने की द [i 
समय समय पर बढ़ाई जाती रही है 
छूट दी जायगी, जो अपनी योजना 
करने को तोयार हो जाय। शायद छुट को 
अप्रौल ५३ से भी अधिक बढ़ा दी जाय | ह न 
दफ्तरी सरकारी व्यवस्था की अपेक्षा उद्योग को 
स्वयं करने देना ही अधिक लाभकर है।. 


277 पगा 
| बिबिध राज्यों की श्रार्थिक स्थिति उनके बजटौं 
| (पट होती दै । हम इन बजटों के बार में अधिक 
| नारी देना चाहते ये किन्तु अनेक कारणों से 
मेहा करने में ग्रसमर्थं रहे । कुछ राज्यों को 
रहार तो बहुत पचि सिक सकी । फिर भी 
वो कु भक नीचे दिये गये हें था डिसी किसी 
ग्यकै सम्बन्ध में जो थोडी सी जानकारी दी 
।ई है, उससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रकाश 
प्रय पदेगा । शाज्यों की आशिक स्थिति पर कुछ 
| पार पटक सम्पादकीय से पढ़ेंगे । 


उत्तर-प्रदेश का बजट 


१३३२-३३, १६२२-५४ 
वे सम. | लाख रुपये में ] 
ममेवारि | श्र संशोधित बजट 
अधिक | ङ शेष २२ १६३ 
चाहिए।। . र Me 
नक का। | ए प्रापयां . ६७४३ ७४३८ 
होता हि| स ध्यय ६६४१ ७८६० 
जम्मा i कमर 
रट फ न 


| स्पेश राज्य में पंचवर्षीय यीजना के अन्तर्गत जन- 
, ही में २,१५,७०० रुपए की धन राशि नियत 
पा । कृषि सम्बन्धी विकास और खोज के ब्विये 
| ° रपये,पश्ु चिकित्सा-१४७१०० उद्योग-२६१४०० 
निर्माण कार्य के लिए ४७६८०० -रुपये 
सब ब्यय पच्चवर्षीय योजना की निर्धा- 
। न्तत हैं। साधारण मर्दों के अन्त- 
तः 00३३; ल १६७०० रुपये, कृषि विकास में 
यह || पश इन्जीनियरिंग में १ ३७६०० रुपये ब्यय 
h राज्य ४१७४०० रुपए ब्यय 
पत त या क र छ र 
मागो के नि अं ०२०० ब्यय 
३७० हजार रुपए व्यय 


\ i श्र 
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व के विविध राज्यों के नय वार्षिक बजट 


+ 
| 
मध्य-प्रदृश का बजट 
१६२२-२३ १३२३-५४ 
[ हजार रुपयों में ] ' 
आय संशाधत बजट 
_ ारम्भिक शेष १८०४२ २२४०३ 
राजस्व प्राक्षियां २२१३८३ २२६१६४ 
साषंजनिक ऋण, आकस्मिक 
व्यय अनुदान, जमा १३६४८ २२४३६ . 
शीषकों में आय रि 
जोढ़ २३३०३१ २४०९३२ 
ब्यय 
राजस्व-ष्यय १२३२७६ १०१४३५, 
पू जीगत ब्यय २२०४1 ६ २५१३ हे 
जोड़ २४५२११ २१२०१७ ` 
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rN 
करने की ब्यवस्था की गई है। पंच वर्षीय योजना के 
अन्तग त नागरिक निर्माण कार्य में ३६४ हजार रुपके 


व्यय हांगे। इसमें चालू ब्यय साधारण रूप में ६३३५ ` हि 
८०० २० का हे | : 


आय. ब्यय को मुख्य बाते इस प्रकार हेः | 
(१) सन्‌ ११५३-५४ में! २१ करोड़ ६ ताई 
इपये की आय होगी और २४ करोइ २२ जाल रुपये 
का व्यय होगा । 
(२) भ्रागांमी वर्ष में राज्य सरकार कोई नया करं: 
नहीं ळगायेंगीं । र 
(३) कुटोर उद्योग और हाथ करणा उद्योग को सँ. 
छुट दीं गई है । कुटीर डदयोगं पर १ हजार रुपए कई _ 
बिक्री कॅ स्थान पर ३० हजार रुपए वार्षिक बिक्री प | 
बिक्री कर कगेगा । हैन्डलूम के जिस कपषे का मूल्य पंक | 
इपए्‌ प्रति गज से कम होगा, उस पर भी बिक्ीकर को | 
छूट हे। 


(४) सामुदायिक और प्राम विकास योजनाओं को 
दूये प्रोत्साहन दिया जायगा | इस पर ४६ लाख रुपए 


का ब्यय होगा । 
, 7 (₹) मालयुजारों को ९० लाख रुपये मुआवजा दिया 


दिए गए हें। 

८ (७) नेपा मिढ्स को १ करोड ३० लाख. रुपए दिए 

| जायंगे और बिजनी बोड को १ करीइ ४० लाख रुपये का 
कर्ण दिया जायेगा । ड 

मद्रास का बजट 


संशोधित -बजट 
5 १३५२.५३, १६९२-९४ 
. शॉजस्व गाय ६३३५४१ ६७३७१ 
_ बधय ६८७१२८ ६१७४९१ 
| कुचत (1) कमी (-) -५३३७३ +०.२० 


अद्रास विकास कार्यों में भारी व्यय कर रहा है । १३ 


की योजनाए' जारी हैं, जिनमें १६६२-४४ में ३६१४.- 


। ५६ लाख रुपए व्यय किया गया और श्रगले वर्ष के लिए ` 


। ९९४२.६३ रुपप्‌ की रकम निर्धारित की गई दै । उसकी 


११ लाख रुपए का है । श्रोद्योगिक विकास में राज्य 
१३२२-९३ में ३४३.४३ बाख रुपए ब्यय किए: और 
३५३-१४ का अनुमान ३५.७८ लाख .रुपए का है। 
[ १३४६-४० से नमीदारो को मुत्रावजा घु रहा 


जिसमें भ्रगले वषं ७१,०० लाख रुपए चुकाएगा । 
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श्रमुख नदी योजनाश्रोंके '्रतिरिक्त अन्य छोटी-बड़ी सिचाई - 


बंगाल का बजट 


सशाधित बन्ला 
आय ( लाख रुपए में ) 
आरम्भिक शेष ७२७६३ २०२,१५ 
राजश्व प्राप्ति श २८३३.११ २५१५.७ ) 


सार्वजनिक ऋण आकस्मि- ) | धारं 
कता व्यय निधि दूसरे _ \ )२५२० 


ऋण और जमा शीषरों ६ १३२१६३ 
में आय 1 

—. 
जोड १६३६८,८४ २०२३४,३१ | 

व्यय : 
शाजत्व-ब्यय ४२१३.३ ४३२६.६३ | t 

पू जीगत ब्यय हैं १ ६८६.६८ २१०१.५६ | 

सार्वजनिक ऋण आकर्सि- ) | 

कता ब्यय निधि दूसरे | ८ 
ऋण और जमा शीषकों १३८६३.३ $ १ 

से ब्यय 
अन्तिम शेष २०२.१८ ४११.४१ | प्र 
जोड़ १२६६.६८.८४ २०२३४४ | | 
१, राजस्व मद में ३८३.७३ ९१०.० है. ५ 
२, राजस्व मद के बाहर १४१.६६ ११२४४ | र 
३- बचत आरस्भिक | 
४ ६१३.६१ | 
शेष के अतिरिक्त २२५.४९ | 
कै शक सा! 
मध्य भारत का आय-व्यय स्तर | र 
हन्नार रुपए | श्र 
. ्रारम्मिक शेष १ अप्रेल १६९२ स 
० 4 0 
राजस्व प्राप्तियां FR | पंच 
१ १ ; १२७३१ । 
0 राज भ्यस्‌ Blo 


` पू'जीगत ब्यय साधारण 
बिकास 


i Collection, 1104 
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1 | 


| (हम शेष 


मु २०१ 4 


द्वश तथा अग्रिम प्राप्ति ११८२४ 
वितरण २४६८० 


प्राप्ति ३११३७६ 
वितरण २६८८८१ 
ब ३१ माचे १६५३ ~¬ 
मिक शेष १ अग्रल १६९३ 


साव्ैजनिक लेखा 


राजस्व ग्राय की अपेक्षा अधिक ब्यय 
पू'जीगत ब्यय 
ऋण तथा शर्म प्राप्तियों का वितरण 
2 से अधिक 
शासकीय द.ख में वित श्‌ से. अधिक 
प्राप्तियां 


| गु न मम ~ 
| ग्रन्तिस शेष 


करों की बृद्धि से प्रत्याशित आय 


प्रन्तिम शेष २१ मार्च १६९४ 


न २८५६ 


+ १२४६२ 
३२८९७ 


or 


— १६४८ 
_- 5३३७७ 


+०६० 


+ ८२३२ 


३०८२४ 
+ २०६० 


३२८८४ 


भारत सरकार से अनुमानित प्राप्तिपां 


i और र २२,४२ 
वित्तीय 


[ लाख रुपए 
पचर्षीय-योजना - ५५2२ 
ट्रीय आर्थिक एकीकरण Rg 
प्रथमिक शिक्षा प्रसार ३,६६ 
पिछड़े वर के उत्थान के हेतु ११,७० 
पामू हुक योजनाए' १६,७० 
अधोगिक गृह निर्माण योजना ४३.११ 
अभाव ग्रस्त क्तेत्र राहत कार्य ६१ 

रज के कुल आय ११६ २६ 

| 

hr योजना में मध्यभारत का भाग जो राज- 
|. उडीसा, पंजाब र 
ष ३ । री, गाव, पेप्सू ओर सौराष्ट्र--सबसे कहीं 


करोड़ रूपए 


न्दौर मध्यभारत के दो पृथक कोष 
स्थिति का पृथक अनुमान इस 
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ब्यय होंगे, जिसमें १३ लाख रुपए राज्य ब्यय करेगा 


Fi 


खालियर इन्दौर .. | 
2 हे ` ( हजार रुपए में) | -.. र 
आरम्मिक शेष १ अप्रेश्ञ (१३४२) १४३४६३ २८२३३ . 
प्रासियां + ३८३२ + ६६० 
१३५२-४३ वितरण ¬ ३०७४ ¬ ६६० 
ह +८1६ : 
१'अप्रेल १६५३ 2400 
आरम्भिक शेष १४४३८ २८२३३ 
प्रातियै +४३६१ + इदे . । 
१६९३-९४ . बितरण - १६३ ~ ३४ | 
ब्याज से आयं हि 


— २६३७ + 


—— [os 


३१ मार्च १३९४ अन्तिम शेष १४४८७१, २८२३३ | i 
राज्य ने विकास योजनाओं में २३८,३३ लाख रुपए 
निर्धारित अंश में से केवल ११३४ लाख रुपए व्यय किया. 
श्रगले वर्ष का बजट ३३२४ लाख रुपए का हे | विशा 
कार्यों में खाद्य पदार्थों की वृद्धि करना और रुई की उपज 
बढ़ाना है, जिनका त्रच्य इस प्रकार हैः - 


खाद्यान्न १६८ हजार टन 
रुई मा 
तित्नहन १ ३१७ 


१२ 292 न 

चम्बल योजना का निर्माण भी इसके ग्रन्तर्गत है]. 
कृषि योजनाओं में राज्य १,४३ करोड़ रुपए व्यय करेगा, | 
जिनका कार्य जलाशयों का नया निर्माण; विस्तार तथा 
सुधार, मत्स्य . उद्योग, नई भूमि बसाना, उत्तम बीज के | 
केन्द्र खोलना, सामूहिक योजना कार्यक्रम, ट्रेकर आदि | 


के काये हैं । सामूहिक योजनाओं में ६४ लाख रुपए . 


और शेष घन की पूति केन्त्र से होगो । फोड फाउ डेशन 
के अन्तगत कायं भौ च्ल रह्दा है | भौद्योगिक विकास 
में ७१४ हजार के -न में से ७३८ हजार रुपए यह" 
उद्योगों में ब्यय होंगे । अ 
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राजस्थान को बजट 
१६५२-१६ १६५२-२२ 
बजट संशोधित 
ज्वाख रुपए. लाख इपए लाख रुपए 
१६३२.१८ १७५० १६४४ 
१७२५.६६ १७१४.३५ १६४४ 


१३९३-९४ 
बजट 


_ 'शजस्त प्राप्तियां 
रजस ब्यय > 19:::11002:24:24 


१३,४८ + ३९.६२ घाटा बचत नहीं 

राजस्थान की पंचवर्षीय योजना में चम्बल घाटी का 
“हर्माण भी दै । वित्त थ्रायोग के निर्णय से राजस्थान को 

` “नंसंख्या के आधार पर काफी रकमें मिली हें। इसके 
[सिवा उसे केन्द्र से शिद्दा आदि के किए अनुदान भी मिलले 

| @। भारा बाध और सिंचाई की अन्य योजनाएं तथा 
सिदे वर्गों में शिक्षा प्रसार के लिए ब्यवस्था की गई है । 
'छामृहिक्र योजनाओं के कार्यान्वित करने में राजस्थान 
| गे हें, अर उन सब के बिए धन की ध्यवस्था की 


 आईहे। 


। १ 


x 
पटियाला राज्य संघ के बजट 
` पेष्सू राज्य में विधान सभा तथा मन्त्रिमण्डल के 
अंग हो जाने के कारण सन्‌ १३५३-१४ का बजट केन्द्रीय 
वित्तमन्त्री श्री देशमुख ने लोक सभा में पेश किया | नए 
। कर न कगनेपर.भी बजट में ६८,६१ ज्ञाख रुपए का 
' घाटा है। 


| 
1 


१६९२-९३ १३५३-२४ 
संशोधित बजट 
( ज्ञाख रुपए में ) 
सस्व प्राप्तियां ६२४,८० ९३४,३३ 
राजस्व ब्यय ५७३,१३ ७७३,२४ 
बचत + ४६,६७ कमी - ६८,३६१ 


यह राज्य पचवर्षौय योजना में ८.२१ करोड़ रुपए 
करेगा इसमे . भाखरा नांग योजना में पेप्सू का 
३५ करो। रुपए है, जो उसकी पंचवर्षीय योजना में 
नहीं दै | द्यूबवेल की २ करोड़ रुपए की योजना 
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भी इसमें सम्मिलित नहीं है। ये | योजनाह ८, ॥ म 
के ऋण से संचालित हो रही हैं । भाखरा योजना इ || 
३४,१३ करोड़ रुपए में से २३,६० रुपए सिंचाई 


१०,८३ करोड़ रुपए विद्यत निर्माण में ब्यय होंगे। | पि 
पेप्सू को केन्द्र से _पुक्साइज कर से १ त | |, 
ज्ञाख रुपए और आय कर से २८,६२ लाख रुपए मिरे । | 
उसे दूसरे कर तया नागारक साथनों से १६३० कह | रित 
श्पए की भारी आय हुई । fu 
द्र मी 
अजमेर का बजट 
संशोधित बजट 
( हजार रुपयों मे) 
१६४३-९३ १३४३-१४ 
आरंभिक शेष = = ३६० | 
राजस्व प्राप्तिया २२६२३ १८५७१ | (रके 
राजस्व ब्यय २२२६६ १८८७१ _ दान रे 
रोकड़ बाकी ३६० ३६० 
भय को राशि में केन्द्र से प्राह होने वाली रकम १११ | पख 
क्वाख रु० की सहायता भी सम्मिलित है राज्य बी | 
आमदनी बढ़ाने के लिए विक्ली कर, मनोरंजन कर भ्रौः | पत 
मोटरगाडी कर की वसूली अपने हाथ में लेने तथा कोट | हिमाः 
फीस स्टाम्प की दरे बढ़ाने के प्रस्ताव किये गये हैं । बज । फे! 
में सामुदायिक योजना के लिए ३८६००० २० त | पे 
निर्माण कार्यो के लिए ७६१००० २० रखे गये हैं। इ | 
नये खच ३६७३००० ० के रखे गये 1 । । 
$ | 
भोपाल राज्य का बजट । 
१३२२-१३ १६१३५ 
(हजार रुपए मे) | 
संशोधित न 
श्रारम्भिक शेष का शेष नट छ. हे 
भारत सरकार से सहायता ३०१०० के हे 
राज्य के आय साधनों से ११४०४ हि. 
ह २१०१९ | 
` ३१६०४ 1 


ह |] 


२१४६४ 


२४२२२ 


———— 


४.८२ 


i ययः 


प्रन्|म शेष 


(बाई, भूमि सुधार भादि के अतिरिक्त उद्योग को 
ड शोर इस वर्ष विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 
| त समा होने से श्रधिक उपजाऊ जमीन सरकार 
पण में भा जायेगी । छोटो-सी रियासत होते हुए 
॥ ६१००१ है० की बचत की विशेषता है । फिन्तु उसे 
| ॥ मो राजप्रमुंख का निजी आरी व्यय उठाना पड़ता है। 


x 


हिमाचल-प्रदेश का बजट 
| १३५२-३३ 

| प्रियां संशोधित 

| ह्र के १० लाख रुपए २६३०३००० 
नुन के पहित |.) 


१३२३-४ 
बजट 
२८६२००० 

(केन्द्र के ३२लाख 
झ०अचुदढान के सहित) 
२६०२६००० २८५३५००० 
२७००० ८७००० 
हिमाचल राज्य का सबसे बड़ा भाग दन प्रदेश है 
फे i में हि बि हि 3 
११०१ ३.४ राजस्व की आय जंगल से होती है। 
| बिस शोशम, देवदार आदि ल छड़ी मिलती हें। 


ॐ 
मेर का बजट 


बजट 
१३२६-२४ 
ज्ञाख रुपए में 
२०६२२९ 
२२१३२८ 


— फा 


¬ १२७७३ 


पि प्राय 


भ किन्द के भनुदान सहित प्राप्त) 
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(वित्त आयोग ने राज्य को प्राथमिक शिक्षा के लिए 
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प जाब 
१२१२-१३ १३५३-५४ 
लाख रुपयों में 
अय १८५६ १३७४ 
ब्यय तिल MRE OVER toes २०० 
बचत i +१६७ —३१ 


कोई नया कर नहीं लगाथा गया | मंत्रिमण्डल, 
वधान सभा व विधान परिषद्‌ के अध्यक्षों के वेतन १५००} 
₹ु० से १००० रु० कर दिये गये हूं । ७१०) रु० से उपर ` 
वेतन पाने वालों का महंगाई भत्ता समाप्त कर दिया - 
गया दै । | 
२८०० लाख २० केन्द्र से ऋण लेगा और शेष धन 
को पूर्ति अपने राजस्व से करेगा। भाखरा--नांगल बांघ 
के लिये २८-०३ लाख रुपए की ब्यवम्था राज्य ने 
की है। सन्‌ १६५२-५३ में पंजाब २३८ लाख रुपये . 
आयकर के मर्दों केअन्तग'त मिले थे । अब यह रकम . 
१६५ रुपये हो जाने से पंजाब को ८३ लाख रुपए की | 
क्षति होगी । \ 


अब तक पंजाब को केन्द्रीय उत्पादन कर में से कुछ 
नहीं मिळता था, किन्तु अब उसका ४० प्रतिशत राज्यों 
के लिए विभाजित होने पर पंजाब को ३.६६ प्रतिशत 
भाग मिलेगा, जिससे १६१२-१३ में राज्य को एक. 
नई आय.६४ लाख रुपए की कही जा सकती हे। पंजाब 
पर विभाजन का प्रकोप होने के कारण केन्द्रीय सरकार 
उसे प्रति वर्षे १२५ लाख का भ्रनुदान देती है । किन्तु 


भी निश्चित को दै, जो १६४३-५४ से प्राप्त होगी.। हल 
यह अनुदान १६४२-५४ में १४ लाख रु०, ५४-५५ म 
१६ लाख ५१-५६ में २२ लाख और १६-१७ में र८ | 
लाख प्राष्त होंगे। इस प्रकार राज्य को आयकर एक्सा- ु 
इज और अनुदान से १६१२-५३ मैं २८४ लाख १ 
प्राप्त होंगे। ; ; 


बिन्ध्यप्रदेश का बजेट 
बजट १६५३-५४ 
२,७१,५१५०० 


१७ ॥ 4 ००,००० 
कक 
४३६५१५० 


४४६५०००० 
चत 
। इसप्रदेश को वेन्द्र के इस भारी ्रनुदान के सिवाय 
' उसके पू.जीगत कार्यो .के लिये शोर अतिरिक्त घन 
१५४३६०००) का प्राप्त होगा, जिससे सड़कें बने गी 
तथा उरपादन बृद्धि के प्रचार में व्यय होगा । इस बजट 
ज्ञ शिक्षा, चिकित्सा ऑर स्वास्थ्य के लिए सन्तोषजनक 
मको व्यवस्था की गई है। ५० लाख कर्मचारियों 
` क्के वेतत-स्तर में उचित व्यवस्था करने के लिए रखे 
बाए हैं। कृषि के लिए केवल ८२१००० रुपए नियत 
किए गए हें। 


x 
दिन्ली 
११५३-५३ १६४३-१४ 
हजार रुपयों में 
३६२५३ ३२५६३ 
३६४५३ ४२९६३ 


राज्य को श्राय का ३६ प्रतिशत शिक्षा, पुलिस पर 
,४ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य व चिकित्सा २३ प्रतिशत 
व्यय होगा। विदेशी शराब, पैट्रोल, तथा वनस्पति घी 
कर ज्ञगाने के बावजूद घाटा था, जिसे भारत 
से २८ लाख ३४००० २० का अनुदान लेकर पूरा 
गया है। | 


इछ ओर घोटे के बजट 
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बे लिखे राज्यों में प्रायः सभी १६१३-४४ के बजट 
रके हैं। गतवर्ष इनमें से सौराष्ट्र और उड़ीसा के 


थे, किन्तु इस वर्ष बिना किसी अपवाद के 
यढ़ गया दे | ! 
( करोड़ रुपयाँ में ) 


उनका छ 


छाय च्यथ 
हैदराबाद २७,३६० ८,२२ 
बम्बई ६७,८३ ६७७३ 
ट्रावनकोर कोचीन ३७१४ १७२५ 
श्रासाम १३८१ ५१४,३७ 
उड़ीसा १२ २७ २१४.४८ 
सौराष्ट्र ३,४२ ३,३४ 
जर 


पाक्गिस्तान का बजट 


पाकिस्तान की दे न्द्रीय सरकार का नये दष का बग |. 
निम्नलिखित है ।-- 
श्राय के प्रमुख स्रोत 


रेलवे तार से आय ह 
दूसरे मद १८.३८ , ॥ 
नये प्रस्ताव ₹.प८ „ „ 
कुल आय ३८.६० 
शासन व्यय 


सेना व्यय 


बचत 
विदेशी निधि में ६६.६१ करोड़ रु० की क| 
हो गई है । १२ महीनों में ८८ करोड़ रु० कम हो |) 
हे ओर नकद बाको ३२.६४ करोड़ रु० तक गा | 
है | जूट व कपास की बिक्री नहों हो रही है, गे! 
महंगा और दुर्लभ हो ररा दे तथा 1% बा 
बाहर से मंगाया जायगा। सेना पर ६° ` ।| 
ब्यय. हो रहा दै । ये आर्थिक समध 8 


जिन्हें पाकिस्त ना है।इस 4९ 
जिन्हें पाकिस्तान ने हल कर आ 


ज्ञी० एस० पथिक 
स के प्रथम दो लक्षाह में राजनीतिक श्रस्थिरता 

की अ्रविक सम्भावना के कारण सभी 
१७१ || में तेजी ग्रौर भावों में स्थिरता सो रही । किन्तु 
-०॥॥ |e दिनों तक कायम न रही | बाजार की मजबूती 
¬ [होते समाच रों के अने दिक न सकी । आरम्भ में ही 
¬०६॥ [हित की सयु ने सरीरियों का देवाव सोवियत रूस की 
०३ | रनीति की प्रेरणा देने वाला होने के कारण भावों 
ने का साधन बना, पर चीनी कम्युनिस्टों के 
पत प्रस्ताब और रूल के समर्थन से शांति का जो 
| राष्रीय वातावरण प्रकर हुआ, उससे बाजार को नई 
दी का सामना करना पड़ा | सराफा, शेयर, रुई 
[पाः सभी बाजारों में बराबर आत गिरे. पर आगे 
का मन्दी वालों के पोते करने छोर नफा उठाने से 


| मा 
गण) गे पी भावी युद्ध 


र इस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से टकरा ही रहा था, 
||ह सपाह में सम्पत्ति कर विधेयक की जो रिपोर्ट 


न, बाजार और शेयरों पर बढ़ा विपरीत प्रभाव 
| के दाम तो बराबर गिरते चले गये, उनमें 
FT रिजव॑ बैंक के नोटों के चलन में 
हर । बाजार पर सम्पत्ति कर बिल का अनुः 
नहीं पड़ा । 


पि क्र का बाजार पर प्रभाव 


बब हो जाता हे कि सम्पत्ति कर पंचवर्षीय 
फी री ht कोह 

| ० 
एं धाप की का अनुमान हे -और इतना 


| केम 

| गया है । अपनी स्थिति के सुधार 
१ शी भारत से अच्छे राजनेतिक व 
»> करना वाँछुनीय दै । 
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योजना के लिए पूजी का श्रभाव दूर करने बाला होगा, 
हस कर के लगने से नई पूजो निर्माण में रुफ़ारटे पैदा 
होंगी और व्यापारिक क्षेत्र में यह दीखता है कि इससे 
ब्यापारी वर्ग पूजी निर्माण के लिए आगे न बढ़ सकेगा। 
यह भी दोखता है कि सम्पत्ति कर जारी होने से भारतोय 
पारिवारिक जीवन में श्रध्त-ब्यस्तता पैदा होगी । इस कर के 
लगने स सम्पत्ति के दाम गिर जाएगे । आज मकानों औ 
जो कौमत है, वह कर लगने पर गिर जाएगी । इसी 
प्रकार आर भो स्थिर सम्पत्ति के दाम गिरेंगे । इसके 
सिवा सरकार श्रधि हारी घरों में प्रवेश कर सम्पत्ति की. 
देख भाल करेंगे और सर्वस्व जांच करेंगे: इसे भारतीय, 
परिवार ठीक नहीं समकते हैं । अनेक ऐसे ब्यापारी घरं 
हैं, जो कभो श्रदालत तक नहीं गए, और बेले ही मामले 
निपटाए । इसके सिवा इस कर के लगने से साझेदारी 
फर्मो और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को बड़ा धक्का 
लगेगा । हिन्दू संयुक्त परिवार का जीवन ही यह कर 
समाप्त कर देगा। छै ३ ल 

शे (९ बाजार--बजट के अन्तिम काल में अन्तर्राष्ट्रीय 
चर्चा और सम्पत्ति कर बिल पेरा होने के सम.चारों नें 
कलकत्ता और बम्बई के शेथरों पर मन्दी वालों का दबदबा 
रखा | इण्डियन आइरन में नीचे डिवं/डेड निक्रलने को | 
खबर ओर भी सन्दी लाई ओर भाव २४॥>) से गिर; 
२४।) रह गरु । बम्बई में, टाटा स्टोल डिफर्ड की घटाई 
बढी १२।) को रही आर भाव १७६२॥) १८२१), 
१८११) ओर १८१७॥) और इंडियन श्राइरन २७८), _ 
२४।।-,॥ और २४॥)॥ के ऊंचे नीचे में र्दे । 


`` जूट और कारन शेयरों में गिरा हुआ रुख था। हबडाः 
में कामकाज २३।=) ओर अपालो २ ।), बम्बई डाइंगः 


८१); न्थूम्रोद ४२।), टाटा मिल्स ४४॥), स्टेंडडे ८२॥); | 


स्वदेशी ४६) थे | चाय ` के शेयरों में बराबर पूछ ताई 
रही और काम ऊचे भावों में हुआ। +O 


संराफ/-सोना चाँदरी--बम्बई में सम्पत्ति कर विधे 


यक की रिपोर्ट निकलने पर सोने के भावों में मजबूती 


आई । बेचू भी सावधान थे क्योंकि नई आमद ' 
होते तथा तेरी में से नई मांग होने से बाजार अस्थिर हो. | 


“२०३ ; ! म 
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दी गौ के कारण न ठहर I BERET: न्य । ह 
सकता है | पर चांदी के भाब बेचुओं पश्चिमोत्तर भारतकी प्रमुख हिन्दी मासिक पर | 


सके! शान्त मौर स्न्धिहोने को सम्भावना से जाव if 
मे बराबर मन्दी आई | बाद में डेडलाक के लमाचार से | € € (177 
| अन्त में कुछ तेजी आई । चांदी में चेत्र का काम काण [वश्वज्य गत | ॥ ६ 
` ८०) और बैसाख ११८॥) १२७॥') १८) में र रा 
_ तैयारी के भाव ११८॥) थे | आमद कम थी | स। 4 कु बन्य ॥ 

बैसाख ८४७) ८२। -) और तैयारी के ८५।।7) || ९4% श्री विरवबन्धु शास्त्री, एम. ए., एम, श्र, है 

वि जने > पल., ओ. डी. ए. (प्रा) के. टी.सी र || 
और ८५८) थे | गिन्नी के भाव ३८) थे । चत की || श्री अत बो "सा. टी. (7) पी © 
डिलेवरी में सोने में ११८) १५७।) श्रौर सोने * में 5०) || . नका कक 
में काम हुआ | बेपाख का काम चांदी सोने में १९८॥०) संचालक-विश्वेश्वतनन्द वैदिक संस्थान, साधु|| हे 
श्रम, होश्यारपुर । प्र कर 
१९८) तथा ८५८) ८५॥-) में क्रमशः हुश्रा । « शिरियाद्णु छ | 
, रूई और पाट--रुई के वायदे में ऊंचे में काम-काज हक से के FN में ही इस पत्रिका ने रर ज 
होने के बाद लम्बी बिकवाली से शेयरों की सहानुभूति में अपनी विशेषताओं के कारण हिन्दी जगत्‌ में || यानि 
; गिर गए । नोचे मावो में मिलों की खरीद थी । आाई० || अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। ह भ 
पी० सी० मई थौर अगस्त के काम, ६८७॥) और ना के वि | कीः 
६६६) में हुए । जूट के बाजार में नरमी थी । पाट का कक माहिर "४ || साथ 
काम काज नीच में था श्रौर तेयार माल के दाम श्रधिक (क) शुद्ध सांस्कृतिक साहित्य का सजन ८ ए घां 
fR । (ब) गचीन आर नवीन छान “विज्ञान का सपन्त || जाप व 
3 (ग) बोद्ध ऊ क्रांति और नई चेतना का जागए || ही के 

` कपड़े का बजार--बम्बई में कपड़े का बाजार इ | (घ) अन्याय पूर्ण समाजिक विषमताओं मा || गदै 
« गिरी हुई हालत में रहा | दिसावरों की मांग कम होने दूरी कग्ण, और गे || | उप 
6. से काम-काज अधिक नहीं था । भाव मजबूत थे और (ङ) सभी प्रसार के विखारों का न | पद 
~ घटाबढ़ी उपेक्षणीय थो । पुक्साइज ड्यूटी के यन और आलोचना करना हो विश्व-४' | 
स्केल मे बृद्धि हो जाने से बाजार पर उसका विपरीत लच हु । हे || ३ पृ 
क pi क 0. बा के मिल वालों ने इस बारे में वित्त इस तुरूत मंगाइए गर पूरा लाभ उठाए | ॥ साधन 
ज अनुवेदन किया, उसका परिणाम श्रभी वार्षि 57] | A 
प्रकट नहीं हुः्रा है । यदि बढ़िया कपड़े पर ड्यूटी षक्‌ चन्दा ८) सु | 

घटी तो बाजार सुधर सकता है । अन्यथा भाव गिर परन्तु १०)२० वार्षिक चंदा देकर | न 

जाए ग। कपड़े की विदेशों में कोई मांग नहीं है भ्रदन || वैदिक संस्थान , जाने पर भेंट क ||।॥ 
की लेवाल़ी हो i बै अदन || वेदिक संस्थान के सद्स्य बन | फेर 
ले चुकी । अफ्रीका का काम-काज' तैयारी का || भें मुफ्त । | । 
गाएर घर सौ्ोन का कोई काम नहीं है ट्र पत्र ब्यवहार का पता-- |" भ 
हंग कांग और बर्मा को मांगे हो सक्ती है | सूत व्यवस्थापक पछ ज्योति कि 
विदेशो तथा दिसावरो को मांग साधारण द्दै। ह रव RD ||: 
| (बा) „, 


1 x 


साधु आश्रम, होशियारउ ` ८ आश्रम, होशियारपुर, | 
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फी [ ४६ नरक (1 ] . - 

व बैंकसे सरकार ऋण ले सकती है। इस रूप 
`. रधं ब्यवस्था से मुद्दा स्फीति नहीं उत्पन्न द्दोती 
वे हर एक उपाय का भी भिन्न-सिस्न अधार 

क प्रभाव पढ़ता है, इसलिए घाटे की आर्थ ब्य- 
) हल ङ्प में हे, किस आधार पर पूजी खड़ी की 
| ह भोर वह कितने काल के लिए है, यह बिना जाने 

द्वी रलो बना नहीं की जानी चाहिए । 


जिस प्रकार एक व्यक्ति के लिए अपनी आयसे अधिक 


पा इरना बुरा है, उसी प्रकार राज्य के लिए भी श्रनु 
लि है| पर यहां निजी अर्थ और सार्वजनिक अर्थ में 
प्रत जान लेना श्रावश्यक है । राज्य का लक्ष्य वर्तमान 
| छा निट भविष्य के लिए ही नहीं होता है, बल्कि 


||| दु भविष्य की भी वह चिन्ता करता है । उस का कार्य 


{ढी सुरचा और ब्यवस्था करवा मात्र नहीं हे, बल्कि 
तत साधारण के जीवन-स्तर को उच्च बनाना भी है । इस 


| हिए घाटे की अर्थै ब्यवस्था राष्ट्रीय आवश्यकता, आर्थिक 


का की प्रगति, और सामाजिक कल्याण के लिए, 


| | दैत के पू'जी के प्रभाव को दूर करने के लिए की 


गती है। इन सब परिस्थितियों में जो अधिक धन होता 


| ॥गससे भिन्न-भिन्न रूप से अवस्था का सुधार होने से 


बढ़ती हे भौर उत्पादन घड़ता है | 


~ 


पह पर सवाल उठ सक्ता है कि. घाटे 
ल पति के लिए बदि ऋण ओर केन्द्रीय बैंक 
शन सुलभ नहीं हैं, तो राज्य नए कर लगा सकता 


Ri 
| रइस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष तथा चप्रस्यच्ष रूप में 


भका भार पहले से काफ़ी है और नए करों 
से जनता के उपाजेन आर बचत में रुकावट होती 
भे सामाजिक तथा राजनीतिक कारणां से भी नए 
न प हो जायगा और उनका बसूल करना 
हर 1 | इसलिए सरकार नए करों कोन 
की अथं ब्यवस्था करती दै। अतः वह 

है एत क ७७ न॒ नोट छापती है । 
र में नियोजित श्र थिङ पिकास के लिए देश 


की बचत पर्यात नहीं है, राज्य के ब्यंदं को पूरा करति के 
लिए लोग स्वेच्छापूर्वक श्रपनी आवश्यकताए पूरी कर 
के लिए तयार नहीं हैं, तो उस अवस्था में घारे को अथ- 
ब्यवस्था का जारी करना अनिवार्य होता है । 
इस दिशा में घाटे को झर्थब्यवस्था इतनी विचार- 


णींय नहीं हे, जितने कि भविष्य के लिए डसके बिष 
दूरवर्ती परिणाम । 


सरकार के अ्धिक्र ब्यय से किसी न किसी रूप में 
लोगों की आय बढ़ती है | इससे सेवाओं और पदार्थों की 
गे बढ़ती हैँ। यदि बड़ते हुए ब्यय के अनुपात परं 
आमद नहीं बहती, तो स्वभावतः मूल्य के स्तर में बृद्धि | 
होती है और यदि उत्प'दून बढ्ने से आमद बढ़ती है 
तो अधिक ब्यय का खचरा मिट जाता हे और वस्तुओं का 
मूल्य नहीं बढ़ पाता दै । इसलिए घाटे की अर्थ ब्यवस्था 
की उसका प्रयोग जाने बिना निन्दा करना डबचित 


ही हे। 


a ५५५६ १७५... 


सफेद कोढ £, 
3 2 मूल्य ४) रु८ 
विवरण पत्र मुफ्त मंगाइये। ' | 


a) 
वेद्य बी० आर० बोरकर आयुर्वेद भवन, | 
मु० पोष्ट मंगरूलपीर, जिला अकोला (बरार) 


एजेन्ट चाहिए 


आगरा, कानपुर, मेरठ, अजमेर, तथा उजुयपुर 


सोल एजण्ट चाहिए ! 


नागपुर भें सम्पदा 
वैस्टन 37 डपो 
रैजिडेंसोरोड से खरोदिये। 


है, 


~ लोचको का दृष्टिकोण क्या है 1 


छड अरी हरिश्चन्द्र माथुर एम, पी 

सम्पदा! श्र ग्रेजी के आर्थिक पत्र ईस्टर्न इकनामिस्ट 
प्रतिरूप दै | हिन्दी में आर्थिक विषयों पर यह बढ़ी 
र सामग्री देती है, जो देश के लिए. हितकारक होती 
१ @। में इसे अपने लाभ के लिए पढ़ता हूं ओर “सेते 
` (भनेको को.पढ़ने के लिए श्रनुरोध किया है। 


REISE 
` दैनिक हिन्दुक्षान- -(दिछ्ली) सम्पदा में दिन प्रति 
सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं पर ज्ञानवद्ध/क 


की यह पत्रिका विशिष्ट स्थान रखती हें। इसका 
क हिन्दी साहित्य में शायद पहला ही प्रयत्न 
छै को प्रकाशन सुन्दर रूप में हुआ है। श्रांकड़ों 
चित्रों से उसकी उपयोगिता और भी अधिक 


> -: = = आर्तीय आर्थिक पत्रसाहित्य में 
द जा 5» सम्पदा का योजना-अक 


न भारत का आर्थिक काया-कल्प करने के लिए जिस महान्‌ पंचवर्षीय योजना का 
निर्माण हुआ है, वह क्या है, केसी है, उसके विविध अङ्ग क्या हैं, उसके सम मे 
` योजना निर्माता कया कहते हैं, उद्योगपति और अथशास्त्रीय विद्वान्‌ उसे कसे देखते हैं और 


यह सब जानना हो तो 'सम्पदा' का “योजना-अङ्क' मंगाइये । मूल्य १) रु 


योजना-अंकः पर विशिष्ट सम्मातियां 


नवभरत टाइम्स (दिएली)-हिन्दी जगत्‌ में आर्थिक 


अनुपम वस्तु :- 


आगेनाइजर (दिएली) - सम्पदा के योजनांक में पद, || 
वर्षीय योजना पर आलोचनात्मक रूप में उसके सम: 
तत्वों को स्थान दिया गया है । आंकड़ों और तथ्यों || 
गेजनाओं के विविध परिणामों को भलि-भांति बताश। 
गया है । योजना से भिन्न सत रखने वालों के मतों शे | 
भी स्थान द्विया गया है । हिन्दी में _ बहुत थोड़ी ऐप 
पत्रिकाएं हैं, जो आर्थिक विषयों. पर विवेचन करती व 
यह प्रयत्न स्वागत योग्य है | 


त्र 
| 
मध्यभारत संदेश .( ग्वालियर ) 7 योर 
भारत की पंचवर्षीय योजना के संशोधित द ह 
परिवर्तित रूप. पर विविध -क्षेखों दारा | आप 


तथा रोचक प्रकाश डा. गया .दै । सभी Fl 
महदत्वपूणे'हें;, जिन को पढ़कर पंचवर्षीय योजी छ | 
महत्व और उद्देश्य, उसे क॒.ये रूप में देने के त । 
उसके विविध अ'गों पर ालोचनातमक परिव | 
भांति मित्र जाता है.। तथ्यों और थरको को सही 
सावधानी बरती गई दै । अ क महत्वपूर्ण 
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हे आर्थिक बियाँ पर यदा-कद हीं विवेचना 
ल को मिलते हैं । इसलिए उनका संकलन 
हह प्र होता तथा इस अकार की पाव्य-सामम्री 
त साधन पाठकों को नियमित रूप से उप- 
मुझे हषं है कि सम्पदा ने योजना-अंक 
हिन्दी पत्रों के लिए मार्ग प्रदर्शित किय। 
दो की योजनांक भारत की पंचवर्धीय योजना पर 
1) 10 डप से सभी तथ्यों पर प्रकाश डालता है । 
! a तथ्यों से इसकी उपयोगिता बढ़ गई है । 

| \ --प्मपत सिंहानिया, कानपुर 


) ३ सम्पदा की विशेष उन्नति चाहता हूँ । योजना- 
छ का अच्छा प्रयास है । 

--शांतिप्रसाद जेन 
सम्पदा द्वारा हिन्दी में एक सहान अभाव की पूति सी 
|| ती दिखाई पड़ रही है । सामग्री का चयन सुन्दर इंग से 
स पा गया है। छपाई गेटअप सभी सराहनीय है। 
था धै | दिनों दिन उन्नति करे, मेरी शुभकामना है। 

रामरतन गुप्त, कानपुर 
हिन्दी के इने गिने आर्थिक पत्रों सें सम्पदा का 


धत पूणं जानकारी देने का प्रयास किया गया है, 

कि उसके उदेश्य एवं फलितार्थो पर भी अच्छा प्रकाश 

पाया हे-सबोंपरि अंक उपयोगी और पठनीय है। 
ला ्राथिक समीक्षा 

ज र * 

त 5| नियोजन सम्बन्धी जानकारी को उपलब्ध करने के 

| पका प्रन सुन्दर है । सम्पदा जेसी पत्रिकाओं 


ह से ही राष्ट्रविकास के कायों में सार्वजनिक सह- 
| पाप रिया जा सकता है । 


नी ; ५ 

| मरी ~ फूलसिंह उपविक्ाप्त मंत्री यू. पी. 
1 से| आज है 

| का दैनिक--(काशी )--अशोक प्रकाशन मन्दिर 


"9 
Ee शष्णचन्द्र विद्यालंकार के सम्पादन में प्रका- 
| \। देश हे र याजनांक पठनीय साप्रग्रियों से पूर्ण 
हा तेकोने में कौन सी योजना चलायी जा 


| षया का आथि 
$ र उसका आर्थिक उन्नति पर क्या प्रभाव पड़ 
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| ना एक विशेष स्थान है । योजनांक में न केवल. योजना - 


{DS 


रहा हे, सम्पदा के इस योजनांक के पढ्ने से. 
जाएगा । आज देश में ऐसी पत्रिका की बढी आवश्यक 
है । सम्पदा का योजनांक संग्रहणीय है और इस दृष्टि 
इसका १) दाम बहुत ही कम है । 
प्र 

जोवन साहित्य (दिल्ली) -सम्पदा के योजनांक 
बहुत महत्व है | देश के सामने आज जो महत्वपूर्ण रतै | 
हैं, उनमें भावी विकास योजनाओं का प्रश्न हमारे जीवन 
मरण का प्रश्न है । उसी योजना की विशद विवेचना ई 
विशेषांक में है । जिस संयम, निष्पक्षता और गम्भीर 
से सम्पादक ने इस अंक कीं सामग्री हमारे सामने प्ररु 
की है, वह सचमुच प्रश क्षनीय है । प्‌ जीपति, सास्य 
गांधीवादी, समाजवादी, सरकारी लोगों ओर अ्रथ 
सबकी बात पाठक इसमें पढ्‌ सकता है । वह अंक 
वर्षीय योजना को समभने की कु जी है । 


सम्पदा उच्च कोटि की भ्र्थशास्त्र-सम्बन्धी 
पत्रिका है योजनांक का प्रयत्न स्तुख्य हे | इसने 
साधारण को विशाल भारत की योजनाओं का ही प 
नहीं दिया, देश की वास्तविक परिस्थिति का भी 
शेन कराया है। विश्व 


योजना विशेषांक हर दृष्टि से सुन्दर प्रकाशित हुँ 
हे | योजना की अध्ययनपूर्ण ठोस सामग्री दी गई है| 
विद्यार्थियों, व्यापारियों और सव॑ साधारण के लिए 
उपयोगी है | अक सवथा उपादे र हें। --विश 


The Sampada a journal devoted ‘to | 
economic problems of the country claims 


खा पूंजी, .-”” * , ?;०१.००,०५० 


एकत्रित पुँजी : : 6082 दु 
रत्ञानियि ....----- १७,९५,८१४ 


कम्पनी की पूजी नेट प्रीमियम की लगभग 
पाँच गुनी हे-यह अनुपात इतना अघिक कार्य 
करने वाली भारतीय बीमा कम्पनियों पे 


सत्रोच्च है । 


1 
| 
परमेखरीप्रसाद गुप्त 
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५ 8 
J आपके कीमती सामान की रक्षा के लिए 
हमने निम्न स्थानों पर सेफ डिपाजिट लाकर की व्यवस्था की है! + 
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| इस अंक के कुछ विशेष लेख 

| ॐ भारत का नया बजट 

। उद्योग व्यापार मण्डल 
त एशियोयी चत्र की आथिक समस्याए' 
0६ भारत में कर-व्यवस्था 

। १६५२ की महस्वपूणे आर्थिक घटनाएं 

केन्द्र और राज्यों में आय-वितरण 
ज ॐ भारत का रेलये बजट 
गजी. $ सिंद्री का कारखाना : नई समस्याए' 
इत $| $ ०७ ०७ ८5 ७ हि 
रा, अर्थवृत्त चयन, बिभिन्न राज्यों में आर्थिक प्रवृत्तियां, हमारे 
याः| उद्योग, कम्पनियों की प्रगति, आथिर जगत्‌ के समाचार और 


- बाजार की गतिविधि आदि अनेक उपयोगी स्तम्भ । 


EN 
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१२७, 


विद्यार्थियों के लिए सम्पद ३ 
उपयोगिता 


शिक्षा विभागो द्वार। सम्पदा स्पीम्र 
सम्पद श्रथशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए 
विशेषकर हाइस्कूला, हायर सकन्ड्री स्कूलों तथा 
हौलिज के अर्थशास्त्र ऑर कामसे के विद्यार्थियों के 
बहुत उपयोगी हैं । इसके प्रत्येक अक्क में भारतीय) 
शास्त्र की सामयिक्र समस्याओं पर विशेष बिदवानं दरा | | 
प्रकाश डाला ज्ञाता है । यह लेख विद्यार्थियों का नक | 
ज्ञानं वर्धन करते हं आर उन्हें आर्थिक समस्याग्रो 0 
नवीनतम पहलुओं से परिचित कराते हैं, बल्कि पर |. ही 
की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी सिद्व होते हैं। विद्या | 
के लिए इसकी उपयोगिता देखकर ही मध्यप्रदेश राजस्या | 
झर मध्यभारत आदि के शिक्षा विभागों ने शिक्षणालमाह] . 
लिए इसे स्वीकृत किया है । कु 


oo 


ङिशग 


| थरार ब्य 
की त्र 


इस अङ्क के विज्ञापनदाता 


१, स्वदेशी काटन एण्ड फ्लावर मिएस लि० 

२. नेशनल बीयरिंग क० लि०- जयपुर 
दौराला-आन्टी स्वीटो को० 

४, दि बॅक आफ इन्दोर लि०--इन्दौर 


६ श्री निवास काटन मिलस-- बम्बई 


विज्ञापन की दर 
एक पृष्ठ 


टाइटिल का अन्तिम एष्ठ 
9१ 5, रेर, रर एष्ट 
३रा ओर ४ एष्ट 
आधा पृष्ठ या एक कालम 
आधा कालम 
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०, बाजार की गतिविधि (जी, ४४ 
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|. भारत का नया बजट 
| . अये वर्ष के बजट का प्रायः सभी क्षेत्रों में स्वागत 
| हि गया है, यह इस पर प्रकट किये गये विविध विचारों 
| धेर ापारिक त्रां की प्रतिध्वनियों से स्पष्ट है । बजट 
री तीव्र आलोचना जिन क्षेत्रों में हुई भी है, उसका 
“| चाण बजट के गुणावगुण न होकर राजनेतिक दल- 
झह ह। बजट के इस स्वागत के मुख्य कारण यह हें 
* परल दरों को छोड़कर कोई नया कर नहीं लगाया गया 
| मश्रणी को आयकर में अधिक छूट दे दी गई है, 
|| गर में भी स्वागत योग्य परिघर्दन किए गए हैं। 
ै : gt पर उत्पादन कर मूल्य के अनुसार न लगाकर 
i र दिया गया हे, और विकास-योजनाओं. के 
ही व्यय करके भी कुछ नये परिवत'नों द्वारा 


के कै बजट को बचत के बजट में परिणत कर दिया 


ht और उसके बाद की असाधारण समृद्धि एंव 
भ उ ल क हो गए हें और विश्वव्यापी मष्दी 
। रा प है । स्वभावतः इसका प्रभाव भारत 
पर पड़ना था । व्यापार की कमी का 
| । राई पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। यातायात और 


दास के साथ साथ तटकरों से भी आय में काफी 


“ करोड़ से बढ़ाकर २१ करोड़ रु» व्यय करनी पढी 


दोनों चेन्नो में उसे कम आमदनी हुई है ।' 


हुईं है । जूट पर निर्यात-करों में निरन्तर क 
हुई और इस वर्ष फिर जुट के बोरों के निर्यात 
१७१ रु० प्रति टन से घटा कर ८०) प्रति टन करना 
पड़ा है। चीनी. के निर्यात: का प्रयत्न प्रायः असफल इञा 


है। आयकर में कमी हुई है । उत्पादन करों में अनुमान 
से ६ करोड़ रु» की कमी हुई है। वित्तमन्त्रो ने 
पिछले बजट में राज्यों की अन्न-सम्बन्धी सहायता 
करने का निश्चय किया था, किन्तु यह रकम _ 


स वर्ष अधिक व्यय करना पढ़ा है| 
गत व्यय ७७ करोड़ रु० तथा विकास योज 
राज्यों को १३१ करोड़ रु० कज का १ 


६24८ क केक 


हं | गत वर्ष पू'जीगत व्यय ४६ करोड़ रु० था ओर 


' राज्यों को ११७ करोड़ कज़ दिया गया था। 
हुन प्रतिकूल परिस्थिवियों और नई आ 
` के होते हुए भो वित्तमन्त्री ने आयकर में मध्यम श्रण 
को छूट दें दी हैं और आयकर की अधिकतम मुक्ति सीमा 
। ३६०० रु० से बढ़ाकर ४२०० कर दी दै तथा संयुक्तः 
हट हिन्दू परिवारों के लिए यह सीमा ७२०० रु० से बढ़ा 
। क्र ८४०० २० क्र दी गई दै। इससे मध्यम श्र णी को 
कुछ न कुछ लाभ अवश्य पहुँचेगा। इससे राज्य में म२ 
लाख ₹० की कमी होगी, किन्तु केन्द्रीय सरकार पर 
केबल ४० लाख रु० का ही प्रभाब पड़ेगा । जूट निर्यात 
कर में कमी तो हमारी विवशता थी, क्योंकि भाज को 
प्रतिस्पर्धा में यह कर कम किए बिना अन्तर्राष्टीय बाजार 
` दे भारतीय जूट अपना स्थान खो बैठेगा । 
आयात करों में जो परिवत'न किए गए हें, उनका भी 
प्रत्येक व्यक्ति स्वागत करेगा । श्र गार-सामग्री, वस्त्रों, 

' जीनी मिट्टी के बर्त नो और जुड़ी हुई कारों षर तटकर 
` में कुछ बृद्धि आवश्यक थी । इससे देशी उद्योगों को 
` प्रय मिलेगा | अच्छा होता कि बच्चों की खाद्य सामग्री 
पर॒ भी कर कम न किया जाता । श्राज तो उनका 
` प्रयोग $ प्रतिशत जनता भो नहीं कर पाती | प्रयत्न 
॥ यह करना चाहिए कि बच्चों का दुग्ध खाद्य तथा 'पेनि- 
` सिलीन श्रादि दवाओं का निर्माण भारत में ही बढ़ाया 
जावे और उन्हें संरक्षण दिया जाय । कीमती हीरे.जवा- 
'हरात पर आयात करों का भी विरोध नहीं किया 
गा । वित्त मन्त्री के इन प्रस्तावों का जहां शायद 


रजिस्ट्री और बीमा आदि की दरें बढ़ाने का समर्थन उन्हें 
ही मिलेगा । यह ठीक है कि साधारण जनता बुक- 
आदि शा प्रयोग बहुत कम करतौ है, तथापि 
वोझ न केवल बढे व्यापारियों पर पड़ेगा, बल्कि 
श्रेणी के भ्यापारियों धौर विशेषकर प्रकाशकों पर 
) जिनकी स्थिति आज के संकट में पहले से 
हो रही हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि 
| इस पर पुनर्विचार करेंगे । रु 
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वित्तमन्त्री ने पिछला बजट पेश करते इए बह ५ 
बजट की कुछ वकालत की थी। पं चवषय क| 

आयोग ने विकास योजनाश्रों के लिए स्वयं घाटे ३ 
की सम्भावनां का समर्थन किया है, इसलिए ह. | 
प्रतीत होता है कि इस वर्ध बजट के बनाते समय 7 | 
मन्त्री ने शायर आय व्यय के सन्तुलन की आवरा 4 
ही नहीं समकी और व्यय को कस करने की दिशा 
ध्यान कम दिया है। वित्तमन्त्री के कथनानुसार ए 
वर्ष ८३ करोड़ रुपये का घाटा होगा ओर अश्रगते श' 
१४० करोड़ रु० का | इस वर्ष ३ प्रतिशत ऋण ह 
अन्तग त ११४ करोड रुपए का भुगतान करना है श्री | 
इसके लिए बाजार से लगभग १०० करोड़ रु० का ग्रु 
लिया जायगा ओर छोटी बचतों के लिए ४५ करोइ रु | 
उधार लिया गपा दै । कुल १४० करोड़ ३० के घारे के कारए 
बाकी बची रकम पूरो तरह समा हो जायगो । १० को | 
रु० को न्यूनतम बचत के लिए भी ११० करोड़ रु० उषा 
लेना होगा । इस तरह वित मन्त्री ने विकास योजनाओं | गत 
के लिए नया मार्ग स्पष्ट कर दिया है कि वह कज लेग 
अपने व्यय चल्ायेंगे । संभवत: उन्हें नई कागजी मुद 
भी चलानी पड़े । 


वित्तमन्त्री की इस संभावित नीति का प्रायः | 
राज्यों में अनुसरण किया गया है । उत्तरप्रदेश, परि 
बंगाल शौर विहार के बजट क्रमशः दोनों वर्ष ६,२९९ 
७,७६, ६.४२ व ६.४२ व ६.४१ और २,६म व )४| 
३१ करोड़ रु० के घाटे के दै। यही हाल प्रापः हि. । 
राज्यों का भी है | आखिर, यह घाटा कब तक र 
जायगा, और किस तरह पूरा किया जायगा) यह ॥ 
प्रश्‍न दै । विकास योजनाओं के पूर्ण हो जाने ते | 


झभी तो निरन्तर करभार से जनता 
उसे वर्षों तक जारी नहीं रखा जा सकता हे 
की आधिक स्थिति संतोषजनक नहीं है । फिर 
यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता, छ 
योजनाओं पर अधिक रुपया ब्यय नहीं होगा 
वर्ष से अधिक समय नहीं लगेगा ! 


Fn छ बवरयर्कता पढ़ने पर ऋण लिया ही जाता है। 
ST सके पहले अपने ब्ययों सें यथा शक्ति अधिकतम 
पट ३ | „ है। इसकी ओर हमें सन्देह है कि वित्त- 
योजा | # उ ध्यान दिया है। शासनव्यव १६,२३ 
पस | | “2 बढ़कर नये वर्ष ७१,२७ करोड़ बढ़ा दिपा 
र ऐसा | हि 5 ५०० रु० से ऊपर के वेतनों और उससे भी 
| विश. | प्रहार के भत्तों में कठोर मित्रच्यय की जरूरत 
| रा में भी शासन च्यम बढ्ता जा रहा है । मंत्रियों 
र एइ | अत्रियों पार्लमेटरी सेक्र टरियों है तथा विशेष समितियों 
ले र । इ करान तया ऊपरी अ।डम्बर में ब्यय निरन्तर बढ़ता 
ऋण ३ |शहादै। प'जाब सरकार संभवतः ७० रु० पे 
है औ। | एके वेतनों के साथ महंगाई हि भत्ता बन्द करने पर 
॥ शह ||! कर रहो है | इस दिशा र भी भारत सरकार को 
इ र, | छत करनी चाहिए । छोटी छोटी बार्ता के लिए विदेशी 
$ कारण | शिक्ञ मंगाने या विदेशों में डेपुटेशन और और स्वास्थ्य 
० करो |; हि सममेलनो में प्रतिनिधि भेजने और विदेशी दूतावासों 
० उधा! |आ कर देने से शायद विशेष हानि न होगी . पंचवर्षीय 
जनाश | पेस की पूर्ति की तरह व्ययों में कमी का भी लक्ष्य 
` लेमन | गर वित्तमन्त्रियों को बना लेना चाहिए | 


गी मुद्र 5 
उद्योग व्यापार-मंडल 


। 24 भारतीय उद्योग ब्यापार मण्डल का २६ वां 
१,२०१ | पक इस मास के - प्रथम सप्ताह में होने जा रहा 
। ठक अन्यत्र इस संस्था का संक्षित्त परिचय पढ़ेंगे। 

भरने जीवन में विदेशी शासन की जिन प्रतिकूल 
है. तय में भारतीय उद्योग और ब्यापार को रक्षा 
|. वर्ष किया, और उसमें जो सफज्ञगए प्राप्त 
| प सुतः उसके लिए गौरव का विषय है। 
राजनैतिक इष्टि से स्वाधीन होने के बाद 
स्वाबल्लम्थन ही देश की प्रधान 
इसलिए इस -संस्था का महत्व और भी 
बता कि दि प्रसन्नता की बात है कि पंच- 
पया के नेताओं उ पूण सहयोग देने का निश्चय 
| केया है। यही प्रमुख समस्या 


हु I 
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आज भारत के सामने है । निजी उद्योगों के विकास के 
लिए यद्यपि मण्डल की इच्छानुसार नहीं, तो भौ पर्याप्त 
धन-राशि योजना में रखी गई है | नेक निजी उद्योगों के 
लच्य तो पू्ं्राय हैं। अन्य उद्योगों के लय भी शीघ्र 
पूण होंगे, ऐसी आशा करनी चाहिए । शरौद्योगिक विकास 
में आज जो बाधाए हैं, वे हें--झद्योगिक संघष, पू जी 
की कमी, के माल की अनियमित प्राप्ति. और 
सरकार द्वारा श्राथिक प्रतिबन्ध और करों का बोस "| 
इन बाधाओं में सचाई है। प्रतिकूल परिस्थितियों को 
सत्ता से इन्कार न करते हुए भी हम कृहना चाहते हें कि 
इनके बाबजूद हल निकालना है | सहानुभूति और ब्याव- 
द्वारिक ङुशलता से मजदूरों को श्रपनाना है । पूजी की 
कमी भी श्राज व्यापारियों को स्वयं पूर्ण करनी है । विदेशों 
से पूजी आयात पर प्रतिवन्ध न होते हुए भी वह 
पूजी सम्मानजनक शर्तों पर मिल सकती हू, 
उस पर आश्रित रहना न चाहिए । 

एक समस्या उद्योगपतियों के सामने है ग्रामोद्योगों 
की प्रतिस्पर्धा की | बेकारी को दूर करने के लिए सरकार - 
आमोद्योगो को सहायता दे रही है और इसके लिए उद्योगों 
पर कुछ भार भी डाला जा रद्दा दै । यह निबिवाद सस्य. हेः 
कि बड़े कलकारखानों द्वारा निकट भविष्य में बेकारी बहुल | 
कम नहीं की जा सकती है पंचवर्षीय योजना के अनुमान 
के अनुसार कपड़े, जुटब सीमेंगट के कारखानों सें एफ 
आदमी को काम देने के शिप ४०००)रु, तथा लोहे के 
कारखाने सें १००००)र, गाने पढ्गे । इतनी पूजी आज | 
निस्सन्देह देश के पास नहीं है भर विदेशी पूजी पर 
निर्भर नहीं रहा जा सकता । इसलिए वेकारी को दुर 5 
करना हो, तो ग्रामोद्ोगों को प्रश्रय देना होगा | उद्योग ._ 


पर हमें 


ब्यापार मण्डन इस दिशा में सरकार को आलोचना करने है 
के बजाय कुछ व्यावहारिक निर्देश देकर देश की अधिक . 


सेवा कर सकता है । इसके विपरीत कलकारखानों से... 
बिदेशों की प्रतिस्पर्धा से बचने के ज्षिंए लागत सब 

करने के डईश्य से 'रेशनलाइजेशन' की पद्धति अपनाई 
जाने लगी है | धाज के अन्तर्राष्ट्रीय श्रथ चक्र में ऐसा. 
अनिवाय भी है। इसके बिना उरपादन व्यय में कभी 
असम्भव दै, किन्तु इससे वेकारी बढ़ने का भी अथ हे। 


१० ` 


ह `: ट करने की ओर भी उद्योगपतियों और व्यापारियों 
र BS की आर्थिक नीति से मणडल को भले 
दो पूणं संतोष न हो, पर यह स्वीकार करना र सर- 
कार उनकी आवश्यकताओं को समझने लगी दै ओर छ - 
इर कु सहानुभूति से विचार क्रने लगी है। ड 
वस्त्र, चीनी और जूट संबन्धी नीतियां Se 
हैं, किन्तु दूसरी ओर उस पर भी नई 5 ३ 
आ गई दें। विशेषतः पंचवर्षीय योजना के ५ 
उनके पूण करने का उत्तरदायित्व यों तो सभी वगो, 
है, किन्तु उद्योग आर ब्यापार पर अधिक जिम्मेवार 
है, क्योंकि अन्य वर्गों को अपेक्षा वे अधिक समर्थ हँ। 
इसलिए यह स्वाभाविक द्वै कि उन्हीं पर कुछ कर- 
भार पढ़े, जिसे उन्हें सहन करना ही पड़ेगा । यह कर भार 
` हृतना तो निश्चय ही नहीं होना चाहिए, जो उद्योग 
व्यापार के विकास की आशाशों को ही नष्ट कर डाले 
नये बजट में सरकार ने इसका ध्यान रखा ह। 

“देश का जीवन स्तर बहुत निम्न है, “उसे बढ़ाने के 
लिए जनता, सरकार और उद्योगपति तीनों का हार्दिक 
' सहयोग आवश्यक है । प्रश्न यह है कि यह सहयोग 
कैसे प्रात किया जा सकता हें? यह आशा करनी चाहिए 
(कि उद्योग मण्डल के भरध्यत श्री शान्तिप्रसाद जैन, नये 

वर्ष के मनोनीत अध्यच्च श्री सरिथा तथा मण्डल के 
अन्य नेता ऐसे सब प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करेंगे । 
' स्वदेशी का व्यापक्र आन्दोलन आज अनिवाय है । इससे 


राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्र के नेताओं ने 
1 में राजने! क चेतन्य उ“षन्न किया था। आज देश 

आर्थिक सभस्याग्रो को हल करने के लिए. आर्थिक 
न्य उत्पन्न करने की आवश्यकता दै । 'सम्पदा' का 
इसो दिशा मे है। मण्डल समय समय पर अनेक 
आर्थिक प्रश्नों पर छोटी मोटो उपयोगी पत्रिकाए' प्रका- 


का हिन्दी में प्रकाशन भी आवश्यक है । मण्डल के 
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: तक तथा मैथान और दुर्गापुर बांघ १३९४ तक 


` हुए तथा उपजाऊ २३६ मील लम्बे 
। है । देश के कोयले का ८० प्रतिशत, 


करता रहा हँ; किन्तु इनके अधिक प्रचार के लिए 
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La छ < हः 
नेता जिस ऊंचे स्तर पर रहते हं, उसे न चोर ऽ 


उन्हें जनता के साथ सम्पक बढ़ाना चाहिए । तौ 


उस प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकते हैं, जो आज चो ४ ( 
अवांछुनीय तत्वों द्वारा निरन्तर बढ़ाया जा रहा है। ब 2 
श्रीगणे क्र गरा 

शुभ श्रीगणश | ॥ ४ 
भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ३ 5 
दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत तिलेया बाध घर | 0? 
बोकारो के बिजली घर का उद्घाटन करके २१ फरवरी | क 
४३ को देश की आर्थिक योजनाओं में एक नये अप | राग 
का सूत्रपात किया है। आरत की . बहुमुखी योजनाओं | क 
की यह प्रथम आनन्ददायिनी सफलता है । बोकारो बि | प्रत १ 
घर प्रस्तावित समय से पहले बन गया और इससे यह || ग्र 


आशा की जा सकती है कि अभ्य योजनाए' भी समय में | ऐन ८ 
ही पूर्ण करने की ओर सरकार सचेष्ट है। अभी बोको | 
का एक यूनिट ही चलेगा, जिसंसे १०००० किलोपाः 
बिजली पेग की जा सकेगी, जब कि पूर्ण होने पर १ 
लाख किलोवाट बिजली पैदा होने लगेगी । तिलेया बांध | एव 
का फैलाव १४३६००० एकइ भूमि में हे र इस 
३२०००० एकड़ फुट पानी जमा रहता है । रबी 
फसल में इस पानौ से ७५००० एकड़ तथा खरीप 
हो सकेगी|| 

के अन्तर्गत को य 
इसी योजना के अन्तगत कानार He 
की आशा की जाती है । दामोदर नदी खनिर्नो से 
प्रदेश में से 


१०५ प्रतिशत तथा क्रोमाईी | 
[शा यही से £ ह 
प्रवर्ता4 द | 


प्रतिशत, तांबे का 
एसबेस्टस आदि. घातुओं का अधिक भ 
है। इस चेत्र में बिजली श्रा जाने से ये ३ हक, 
द ०७ व बाँध गे बिजली घर की 1 कं | 
पनप उठेंगे। इल बांध ओर बि पना बं 
के बाद हर बात में सरकार की तीव्र आल है) | 
चाहिए तथा हमें अपनी शेष वो छ, 
बिश्वास के साथ पूर्ण करने में लग जा 


ड क और मद्य-निषेध 
त कह हे 
देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आर्थिक 
ह की सर्वया उपेक्षा करके कुछ नेताओं के अदूर- 
मर आन्दोलन के आगे भारत सरकार ने झुक 
४ ख के प्रथक्‌ प्रान्त की ज किया 
। ॥ ला अतुभव किया जाता है कि आन्ध्र के पथक्‌ 
हरू ३ से करीब पांच करोड़ रु० की दाणि होगी । इस 
रौर | तिक से पूर्ण किया जायगा, यह अभी निश्चित रूपेण 
फरबरी | हीं कहा जा सकता, किन्तु यह प्रस्ताव सामने श्रवश्य 
रधा | बा गया है कि मद्चनिधेध को समाप्त कर देने से आन्ध्र 
जनां | पय को श्रादनी बहुत बढ़ सकेगी । हम इस सुझावको 
बिज | प्रत प्रदूरदर्शितापूर्ण समझते हँ । आन्ध्र की साधारण 
उसे यह | हठ प्रामीण जनता को शराब पिलाकर उससे रुपया 
समय मे | ने का परिणाम यही तो होगा कि कुछ लोगों को 
बोका न, पालंमे ण्टरी सेक्रेटरी या बिभाग सचिव बनने का 
किलोवा! | ग्रपर मिल जायगा । यह तो सहत्वाकांज्षियों का जनता 
पर २, | हे साथ घोर ्रेपराघ्र, है । 
नेया बॉ | एक ओर हमारे सावंजनिक नेता लोगों को शराब 
र इस | खाकर अपनी महस्वकांक्षाए' पूर्णं करना चाहते हैं, 
। रबी के | परी श्रोर ईरान की मजलिस ने पिछले महीने केवल 
रीफ | चा दिनों में मयनिषेध का कानून पास कर दिया है। 
सकेगी || मय-निषेध से ईरान को ७७,५ लाख डालर । (करीब 
प चार करोड़ रुपए ) की हानि होगी और २०००० 
पश हो | हिरं का रोजगार छिन जायगा, किन्तु ईरान की 
iF ने इन सब. दलीलों की उपेक्षा करके जनता 
र| भि २ +अ समका। उसने सरकार को 
भै भ्रावश्यक च्यव थ क + अव मि 
व न को कि कर दी जाय । भारत की भांति 
दी पी या गम कस मचनिषेध से मुक्त भी 
है | धरने [विदेशियों को भी नहीं। हम भारत 
रि 24 पन इश को भि ५ 
| सा है न, ग ससत ओर अधिक 
| सत है। और गांधी जी का अनुयायी होने का 
या हम ईरान से कुछ शिक्षा लेंगे! 
ज्‌ 


भे 
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जापान की राष्ट्रीय आय 


जापान की राष्ट्रीय आय में गत वर्ष (१६४१-९२) में 
३० प्रतिशत की बृद्धि हुई है। इस से पिछुले वर्ष ३६, 
८4,१००० लाख येन थी, जब कि इस वर्ष ४,८४,” 
३४,००० लाख येन हो गई | लेकिन पदार्थों की मूल्य 
बृद्धि को भी यदि इस हिसाब में लेलें, तो यह बृद्धि ७ 
फीसदी से अधिक नहीं हुई । युद्ध के पूर्वकाल से आज्ञ. 
की तुना करें, तो १८ प्रतिशत बृद्धि हुई । इस बृद्धि 
का एक कारण कोरिया में युद्ध छिइ जाना भी है । वहाँ 
जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात (२३ प्रतिशत) आय बृद्धि - 
से भी अधिक है ओर इसलिए १३३४-३६ की भ्रपेच्षा 
श्रब प्रति व्यक्ति आय ३ ७ प्रतिशत रह गई है, किन्तु 
गत ब में ज[पान के विध्वंस हो जाने, उस का विशाल 
साम्राज्य नष्ट हो जाने तथा चीन जेसा बड़ा बाजार उस के 
हाथ से निकज्ञ जाने को देखते हुए उस की असाधारण 
उन्नति आश्चय का विषय है। 


+ 
चीनी को खपत का प्रश्न 


इण्डियन सुगर मिल्स अ्रसोसियेशन के अ्रध्यक्ष श्री 
रामेश्‍वर प्रसाद नेवटिया ने पिछले दिनों अपने भाषण में 
चौनी-उद्योग की एह प्रधान समस्या की ओर देश का 
ध्यान खींचा है | उन्हों ने बताया कि भारत में चीनी का 
उत्पादन काफी हो रहा है ॥ पंचवर्षीय योजना ने इस के 
लिए जो लक्ष्य नियत क्रिया था, वह १ लाख टन प्रथम 
वर्षं में ही प्रा कर लिया गया दै । इस का स्पष्ट अथ यह 
है कि चीनी उद्योग देश को-आस्मनिभर बंनाने के लिए 
पूर्णतः सचेष्ट है । किन्तु समस्या यह है किं चीनी बिक ह 
नहीं रही है। इस के अधिक स्टाक को बिक्रीके लिए आरत || 
सरकार ने २ लाख टन निर्यात की अनुमति दी थी, किंतु: 
२०००० टन से अधिक चीनी का निर्यात नही हु और 
यह हो भी नहीं सकता है, क्योंकि यहां चीनी का उत्पा- हे : / 
दुन व्यय बहुत अधिक दै । श्र 

भारत के कृषि मन्त्री ने एक समय कहा था कि यह 
कोई संतोष की बात नहीं है कि ४० करोड़ जनता का 


पद १०७ 


देरा १४ लाख टन चीनी खपा न सके क्योंकि इस का 


मूल्य सब साधारण की पहुँच से बाहर दै | एसोसियेशन 
" भरी बेवटिया ने बढ़ते हुए प्रति मन उत्पादन 


` जय की निम्त तालिका दी दै - 
चीनी के उत्पादन व्यय में वृद्धि 


१३४६ ४७ १६१-४२ प्रतिशत 


न बृद्धि या कमी 
| लोका सूहव मय दुलाई १९ १०-० १८१०-६ त ४ 
[ सरकारी कर(सभी प्रझारके)२-१३-६ २० २० +७३ 
वेतन मजदूरी व पेकिंग २-६-११ रेः 5° ' +३४ 
कारखाने के खच (इ जन 
बिजली , टू क्टर, मशीन) १- १-० १ ६-२ पी २० 
प्रबन्ध तथा लाभ २- ३-१ १-१३-१० २१ 
कुल २१-८-६ ३०- ३-६ 
' शौरे के मूल्य से कमी १-६ १-६ 


` कारखाने पर उत्पादन व्यय २ १-७-० ३०-८-० + ४२,२७ 


इस तालिका पर किसी किस्म की टीका टिप्पणी 
। झो जरूरत नहीं है । लाभ तथा प्रबन्ध ब्यय से २१ प्रति 
शत श्रमी होते हुए भी पिछले पांच वर्षो में उत्पादन ब्यय 
२,२७ प्रतिशत बढ़ गया दै | चीनी उद्योग की एक 
हसरी समस्या की झोर भी श्री नेत्रटिया ने हमारा ध्यान 
बरा है| बे कहते हैं कि भारत में गन्ने से चीनी का 
१०.२१ (१३४४-४५) से गिर कर १६११-५२ में 
प्रतिशत रइ गया है। जब कि अन्य देशों में-- 
आस्ट्रेलिया व क्यूबा में यह क्रमशः ११,४३, 
और १२,३३. प्रतिशत दै | इस बार भारत में 
का उत्पादन व्यथ और भी अधिक है | आवश्यकता 
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कर सकेगी । इस के लिए न समस्त देश के 
चक्र में ही क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा पिष 
गन्ने का मूल्य, कर भार तथा मजदूरी आ 
कमी की जा सके । यह केबल गन्ने ब चीनी का 
है, समस्त आर्थिक व्यवस्था का प्रश्‍न है 
मूल्य केसे कम किये जावें 
x 
विदेशी फर्मा में भारतीय 
संसद के वतमान अधिवेशन में सरकार एकर प्त 
पेश कर रही है, जिस के अनुसार वह कम्पनियों से इर 
के कमचारियों का विवरण दर्यास्त कर सकेगी । बिदेशी 
कम्पनियां भारत में भी ऊंचे पदों पर भ।रतीयों को | 
क्त नहीं करती हें ' भारत के ब्यापार-उद्यीग मन्त्रा | । 
ने इस संबन्ध में जो अधूरी ज्ञांच की है; उस से यह 
मालूम होता है कि विदेशी फर्मा सें १००० रु० से ग्रधिइ : 
वेतन लेने वालों में ७१ प्रतिशत विदेशी कमचारी है। | 
चाय के उद्योग में ७ फीसदी स्थान भी भारतीयों ग्रे | 
प्राप्त नहीं हैं | जूट-उद्योग के प्रबन्ध में आठ तथा टेकति- 
कल स्टाफ में १ प्रतिशत भारतीय हैं। मेनेजिंग एसी 
की फर्मा में ७१ फोसदी ऊंचे पढ्‌ विदेशियों के लिए 
सुरक्षित हें। तेल का व्यवसाय करने वाली विदेश | 
कम्पनियों में भारत माता के पुत्रों को केवज् २९ फीसगी| 
स्थान प्राप्त हैं । विदेशों में ऐसी स्थिति कहीं औ नहीं है 
न केबल अन्तर्राष्ट्रीय संकट के समय के लिए, बलिं| 
साधारण समयों में भी ्रार्थिक दृष्टि से महतपणं १ 
अ्रपने देशवासियों को न दे कर विदेशियों को दैना रु | 
ब अदूरदशिता पणं है । विदेशी कर्मचारी कभी भारत | 
हितों की चिन्ता नहीं कर सकते हें । 


दे सभी 
कि पदाथों क | 
$ 


सम्पदा का प्रत्येक ४ 
GF 7 0 ज्ञान बढाता 


or | वर्ष का केन्द्रीय बजट 


५३ में देश की आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार 


हर । ह नीचे स्तरों पर स्थिर रहे, झौद्योगिक तथा कृषि 
र en मं वृद्धि दिखाई ५ड़ी और सुगतान-तुला की 


पिछले त्र हँ शर 
7 के पहले चार महीनों में मूल्यो के एक बारेगी 


हु गिर जाने के बाद, उनमें थोड़ी न स्थिरता स 
गरी । दिसम्बर, १६५२ के अन्त में थोक मूर्ल्या 
॥ हाधारण सूचक संख्या ३७३.२ हो गयी, जब कि 
| ह्न पहले बह ४३२.२ थी । इस प्रकार बह १३ 
पशत गिर गयी | खाद्य वस्तुओं की सूचक सख्या इस 
ह उनवरी के मध्य में गिर कर ३५९ ६ रह गयी, जब 
| जूत, १६४२ में वह ३७७.६ थी | अन्न के स्टाक की 
| ति हस वर्ष अच्छी रही । 
एस वर्ष श्रौद्योगिक उत्पादन भी सन्तोषजनक रहा 
` = प्रोषूट के सामान, सूती कपड़ा, इस्पात, सीमेंट, 
भ्राम, कास्टिक सोडा, मद्यसार, ष्लाइबुड, रेयन का 
पा तया सिलाई की मशीनों का उत्पादन बढ़ गया। 
| कैप माल में कपास और जूट की बैदावार भी अधिक 
| ह। किन्तु औद्योगिक उत्पादन की इस वृद्धि के बाव- 
ता तथा चाय जेसे कुछ उद्योगों को इस वर्ष 
। यों का सामना करना पड़ा ।.इस कठिन 


। |? टो सहायता के लिए सरकार ने कुछ कदम 
123 


| ए बात पर बराबर निगाह रखी जा रही है कि 
0 ही म मूल्यों के गिरने से नियोजन ( एम्पल्लायमेंट ) 
रहो रा उत्पादन पर भी क्या असर होता 
डि पपार का एक नतीजा यह जरूर हो सकता 
| जा तथा बीच के लोगों के लिए जल्दी- 
हो । क कमाने को गु'जाइश में छुछ कमी 
; | से उत्पादन के मौजूदा स्तर पर कायम 
LT मजदूरों में बेकारी पैदा होने का डर 
१, भो, युनाफे के कम पड़ जाने से री 
| पेर कुछ बे Re 

. $ बेकारी पैदा हो रही दै । चाय- 
ह ] 


\ 
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बगीचो को छोड क्र. कृषि मजदूरों पर भी मूल्यों के 
गिरने से ज्यादा बुरा असर नहीं पढ़ा है । जैसे-जैसे 
बिकास योजनाओं का काम जोर पकडता जायगा, लोगों 
को रोजगार मिलने की गु'जाइश भी बढ़ती जाबगी । 


शुगतान-तुला 
१६५२ की पहली छमाही में भुगतान-तुज्ञा की 
स्थिति, पिछले वष की अपेच्चा सुधरी रही। २३५१ की. 
पिछली छुमाही में जहां &२ करोड़ रुपये का घाटा था, 
बहां चालु खाते में ७४ करोड़ रु० का हो रह गया । बाद 
के तीन महीनों में और सुधार हुआ तथा २८ करोड़ रु० 


बजेट एक दृष्टि में (करोइ रु. मे) 


बजट संशोधित बजट 
१६४२-९३ १६५२-५३ १६५२-९४ 
राजस्व ३०४.६८ ४१८.६३ ४३६.२६. 
व्य ३०१.२५ ४२२.४३ ४३८.८१. 
बचत २.६३ घाटा ३.७६ बचत ४४ 
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की बचत हो गयी । इसके बाद के महीनों के आंकडे 
प्राप्त नही हैं, किन्तु ख्याल. हे कि १६४२ की तीसरी 
तिमाही की प्रवृत्ति, श्रन्तिम तिमाही में भी जारी रही 
है | डालर-सम्बन्धो स्थिति में भी सुधार रहा। १६४२ 
की दूसरी छुमाही के जुल्लाई से नवम्बर तक के २ महोनों 


में भारत ने केन्द्रीय कोष ( सेंट्रल पूल ) में खगभग । 


६३० क्वाख डालर का योगदान किया है । 


बहुत सम्भव है कि अगले महीनों में यह स्थिति. ४ 
।यद इतनी अनुकूल न रह पाये । जूट के माख ओर | 


तिलहन जैसी भारत की मुख्य निर्यात-वस्तुओं के सूश्ष 
गिर गये हें । इसके अलावा कई विदेशों ने आयातों पर 


रोके लगा दी हैं, और खायो को खरीद से भी बाहरी 
देशों को हमारा भुगतान बढ़ जाने की सम्भावना हे 


rrr, ` 


/ 
\ 


इस वर्ष इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के लिए 
३१३९ लाख डालर ओर दामोदर घाटी कारपोरेशन के लिए 
१३१ लाख डालर के ऋणों के सम्बन्ध में पुननिर्माण 
और बिकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से बातचीत चलायी गई । 
` आशा है कि औद्योगिक वित्त कारपोरेशन के लिए एक 
और ऋण के सम्बन्ध , में भी निकट भविष्य में ही बात- 
` चीत पूरी हो जायगी। 
१३९२ में अमरीका से ३८२.४ लाल डालर,कोलम्बो 
।योजना के अन्तगत, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलंड 
द २०० लाख डालर और त़ाव से ६७ लाख रुपयों की 
सहायता मिली । 
वित्त कमीशन की सिफारिशों को, जिन के अ्न्तगत 
राज्यसरकारों को प्रतिवर्ष २१ करोड़ रुपया अधिक दिया 
जाग्रगा, चालू वर्ष के संशोधित अनुमान धनाते समय 
पान में रखा गया है । कसीशन,ने निष्पच ओर निरपेक्ष 
आव से काम किया है। 
चालू वर्ष (१६१२-४३) के संशोधित अजुमार्नों में 
३७६ करोइ रुपये का घोटा दिखाया गया था। इस का 
कारण यह है किं ब्यय में २१.१८ करोड़ रु० की वृद्धि 
हुई जब कि राजस्व केवल १३,६६ करोइ रु० ही बढ़ा। 
' ` कुल अनुमानित राजस्व ४१८.६४ करोड़ रु० है. जब 
कि बजट का अनुमान ४०४.१८ करोंड़ रु» का हे। 
. बजट का अनुमान : १६३-१४ 
करों के वर्तमान स्तर के अनुसार अगले वर्ष (१६४३- 
४) 9२७, ७६ करोड रू० के राजस्व ओर ४३८.८१ 
रु० व्यय का अनुमान ह, जिस से १.०१ करोड़ ₹्‌० 
सीमा शुल्क से १७० करोड र और इनकम टैक्स 
(आयकर) से १६० करोड रु० की आमदनी का अनुमान 


राजस्व: श्रनुमानों में पाकिस्तान से मिलने वाले 
।क्रण,की दो क्रिश्तों को भी जोड़ लिया गया है। 
में से: एक चालू साल के हिसाव में बची है जो अगले 
हिसाब॑,में जोड दी जायगी । .. 
`. . [शेष दृष्ट १४६ पर ] 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


जी 
— पता ------- 


आय तथा व्यय का अनुमान ( लाब जो 


कुल व्यय 


~ 
` 


जे 


राजस्व बजट संशोधित । 
१९९२ ९२३ १६९२-४३ १६७ 
आय ३ 
तटकर १ १३०८,० 9 १,७७,०० १,७००, 
केन्द्रीय उत्पादन कर २३,०० ८०,०० ३४ 
0३० 09 
कारपोरेशन कर ३०,२ ३१,०३ ३६४ 
आय कर ७३,६३ ७३,३९ ६८४६ | 
अफोम २,२० १,३५ २७ 
विभिन्न मुख्य आय ३,११ ३,०१ १३, 
११९ 
रेल से मुनाफा ७,६५. ७,६८ ५३५ 
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बो” श्रौर सुदूरपूव कै देशों का क्षेत्र संसार का 
(| सबसे बढ़ा भाग है। इसमें संसार की आधो 
। कि जनता रहती है, ओर साथ ही अनेक राष्ट्रों का 
अपार भी अपनी महत्ता रखता है | पिछले दशक से 
करवट बदली ओरं संलार के आर्थिक क्षेत्रों में अपने 
रत भ्रौर छोतो की महत्ता प्रकट की ॥ बीसवीं शताब्दी 
इम श्रद्ध भाग में योरप में जो दो महायुद्ध हुए, उसकी 
| पाएं संसार के इस बड़े भाग पर भी पढ़ीं। अतः 
| (टया के हरएक बड़े देश में बड़ी तेजी से परिवर्तन 
| हु। नये-नये.शासनों की स्थापना हुई और नए-नए 
्ांका भी निर्माण हुआ। उन्ञीखवीं शताब्दी से 
| महायुद्ध के छिइने के समत्र तक एशिया के जीवन 
प योरप का प्रभुत्व कायम था । 
दो या तीन सौ वर्ष पूर्व एशिया और योरप का ढांचा 
गा एक ही लमान स्तर पर था| तब एशिया के कई 
। रर योगिक सता और समाज के उन्नतिशील संग- 
| जे योरप से भी आगे बढ़े हुए थे। किन्तु एशिया पर 
की राजनीतिक सत्ता कायम होने के कारण योरप 
| भो बढ्ने का अवसर मिला | श्रौद्योगीकरण और 
२११ असमनधी नई प्रक्रियाओं के निर्माण से योरप में समाज 
| नया निर्माण हुआ, उससे वह एशिया की अपेक्षा 
| शक्तिशाली बन गया | योरप एशिया से न केवल 
1 ह न राजनेतिक दृष्टि ले स्वामी भी 
FC र छले दशक की घटनाओं ने एशिया के 
| रा विक स्वतन्त्रता प्रदान की और 
! व असतुलन मिटने के मार्ग में है। 
तिक स्वतन्त्रता प्राप्त होने से ही आर्थिक 
इस न Er नहीं है। स्वतन्त्र होने 
स्री इ व्यक्ति अन्न, वस्त्र और स्थान 
इनियाढी आवश्यकताओं के अभावों. से 
| भ्रतएव आज एशिया के विभिन्न देशों 


शासन 
पन स्थापित हुए हैं, उनकी परीक्षा इसी में 
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ॐ श्री शान्तिप्रसाद जैन 


होगी कि वे इस क्षेत्र कौ निर्धनता दूर करने में कहां तक 
भाग लेते हैं। 


पिछले कुछ दशकों से संसार के सभी समस्त सभ्य 
देशों में लोगों की आय, सम्पत्ति और काम पाने के 
अवसरों की समानता पर पूरा बल दिया गया है । वर्द- 
सान असमानता को दूर करने के लिए उत्तरोत्तर श्रधिक 
कर लगाये जा रहे हैं। यद्यपि देरा के आंतरिक जीवन में 
आय र साधनों की असमानता कम . हो रही है; किन्तु 
उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से तुलना नहीं की जा सकती है। 
संसार के विभिन्न भागों में आय. और सम्पत्ति की अस- 
मानता इतनी श्रधिक हे कि. एशिया, अफ्रीका ओर 
दक्षिण अमेरिका- जिसमें सब मिलकर संसार की 
जनसंख्या का दो तिहाई भाग है, उसकी आय 
संसार की आय का करीब एक-छुठवां आग है |. 
एशिया में संसार की आधी से अधिक जनसंख्या है, 
परन्तु उसको आय संसार की राष्ट्रीय आय का केवल 
एक दसवां हिस्सा है। दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका, 
जिसमें संसार की जनसंख्या का दस प्रतिशत से भी 
कम भाग है, संसार की राष्ट्रीय आय का ४५ प्रति- 
शत भाग हे | यह असमानता इस कारण से भी 
है कि संसार के सभी क्षेत्रों में एक-समान प्राकृतिक साधन | 
नहीं हें । इसलिए संसार के भ्रविकसित देशों में नया 
यिकास होने पर भी उनके जीवन स्तर सं 
अन्तर अना ही रहेगा। (. 
पच्षपातपूण व्यवहार 
इस वातावरण में आज की स्थिति यह है कि अनेक 
पिछड़े हुए क्षेत्र या तो गतिहीन हँ अथवा उनकी प्रगति 
बहुत ही धीमी है, जब कि अधिक अग्रगामी क्षेत्र अपनी 
भारी बचत र विनियोजनों के द्वारा विकास में और भी 
तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । इसलिए पिछुड़े हुए देशों की | 
आवश्यकताए' बहुत बढी हुई हें किन्तु उनके कार्यक्रम में 
पू'जी-विनियोजन की योजनाएं बहुत निम्न स्तर पर . 
हैं । कोलम्बो योजना द्वारा भारत में होने वाले विनियोजन | 


4१9. 


NT 


की तुलना में श्रमेरिका कहीं बीस गुना अधिक ब्यय अक 
ह अमेरिका नो सन्‌ १२४१ में केवल 0 पे 
ह न उत्पादन में बृदि की, जब कि पिछड़े 
| 2 देशो में १ से २ प्रतिशत तक उत्पादन वृद्धिका 
| वार्षिक अनुमान दै । ऐसी. अवस्था में पिछड़े हुए 
ह. चनन आगे बढ़ने में असमर्थ रहते हें और भ्रपना pl 
तर उच्च नहीं कर पाते हैं। युद्ध के पूर्व एशियाई देशों 
का जो जीवन स्तर था, वह वस्तुतः राज बहुत नीचे गिर 
गया है और संसार के भ्रन्य देशों की तुलना में उनकी 
स्थिति बहुत ही खराब दे । 
शत; इन पिछड़े हुए देशों का नव निर्माण दो तीन 
रष में सम्भव नहीं है। उनकी इस समस्या के हल के 
लिए शंसार के महान औद्योगिक देशों का सक्रिय सहयोग 
` द्रात होना अत्यन्त आवश्यक है । भ्राज इस सहयोग का 
दाथ अवश्य बढ़ा हुआ है, किन्तु वह बहुत ही थोडे रूप 
हे और उसे परिस्थितियों की मांग पूरी नहीं होती 
 @३।ॐलम्धो योजना का निर्माण इस दिशा में एक प्रयत्न 
हे, जिसका लक्ष्य दक्षिण और दक्षिणपूर्वं एशिया के 
भागों का सहकारी रूप में आर्थिक विकास करना दै । 
पिडले कुछ वर्षो से एशयाई देशों को ऋण और 
 ्रबुदानों के रूप में किन्हीं '्रंशां तक बाहरी सहायता 
भिल रही है । पर भ्रनेक कारणों से उप्तका रूप श्रस्यन्त 
साधारण है । युद्ध के उपरान्त श्रमेरिका ने करीब ३८ 
. खरब डालर की सहायता दी, जिसमें से योरोपीय 
` देशों को करीब ३० खरब डालर की सहायता मिली 
है, ्ौर एशिया तथा प्रशांतं के क्षेत्रों को ७ खरब 
डालर से भी कम सहायता मिली थी । इस का भी 
बड़ा भाग जापान को मिला है, जो करीब २॥ खरब 
' डालर है । चीन को २ खरब डालर तथा कोरिया को 
खरब डालर को सहायता प्राप्त हुई दै । इन देशों 
सहायता देने के विशेष कारण हैं। पर एशिया के 
देशों में भारत, इ'डोचीन, इ'डोनेशिया, और 
हन को केवल अमेरिका की सहायता प्राप्त हो 
है र जो श्राधा खरब डालर से भी कम द्दै। 
राष्ट्रीय बैंक ने भी अनेक कारणों से श्रपने ऋणों का 
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अधिक भाग योरोपियन देशों re दिया है शर 1 ; 
तुलना में एशिया का भाग नगण्य है। जुलाई । ६ है 
तक विश्व बॅक ने १४३४० ज्ञाख डालर ह 
स्वीकृत किए, जिसमें से ११०२० लाख इहा 
ऋण योरोपियन देशों को दिये गये और एशिया ता 
सुदूर पुत्र को केवल २६६० लाख डालर के द 
दिए गए, जिसमे सी सबसे बढ़ा ऋण ११०० जाए 
डालर का आस्द्र खिया का' दै। इस से यह सष 
कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्य आर्थिक संस्थाए' पिर 
देशों की समस्याओं की ओर अपना पूरा ध्यान नहीं ३ 
रही हैं । इस क्षेत्र की निर्धनता दूर करने के लिए भि 
विदेशी सहायता दिये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। | 
निजी पू'जी 
न्तर्राष््रीय संस्थाओं और राज्यों के स्तर पर से| 
बिदेशी सहायता विकास के लिए प्राप्त हुई, उस के पिया 
दूसरा क्षेत्र निजी विनियोजन का भी दै। नये चेत्र ३| 
बिकास सें निजी पू'जी के विनियोजन ने महत्वपूर्ण का 
क्रिये है । उम्जीसवीँ शताब्दी का ही आर्थिक इतिहा 
नहीं, बीसवीं शताब्दी में भी बढे पेसाने पर निजी पूर 
लगी है । ग्रोट ब्रिटेन की निजी पूजी ने विश्व भर || 
रेलवे का निर्माण किया, दूर-दूर देशों में खानों का पंत 
द्धन किया और कच्चे तथा तैयार माल के न्ष 
ब्यापार का विकास किया । इस विनियोजन से ग 
बिनियोजकों को आरी लाभ हुश्रा, वहां पूजी लगते 


Dear 
देशों की भी उन्नति हुई । , ह|| 
आज युग बदल गया है। पिछले इब १ त 


अनेक कारणों से उन्नीसवीं शताब्दी के समाग त 
का बहाव कायम नहीं रहा। उस के स्तर में $ 
गई दै, पर अविकसित देशों के लिए | 
कार्य आज भी महत्वपूर्ण दै श्रौर उ 1 
जा सकती दै । सच्ची राष्ट्रीयता की ६४ i) 
आर्थिक विकास के लिए निजी Rl काह 
कदापि उचित नहीं है। श्रतएव हम कै हि 
बंध नहीं लगाने चाहिए', जिससे विदे वक 


७७ i | 
पो कोई री शाते ऐसी ६) छः 
में कोई रुकावट हो | हम । हौ 


हैः ; क्र हों । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी मण्डल इस 
| १९ = सचेष्ट दै । क 

| (= पारिक उन्नति की आवश्यकता 

। क ह देशों के नव विकास से सारे संसारको 
देगा । संसार की आर्थिक व्यवस्था सें ये देश 
= भाग लेंगे । यह चेत्र खाद्यान्न और कच्चे माल 
ह का प्रधान साधन है, जिसकी खपत संसार 
की औद्योगिक देशों में है। झुद्ध के पूर्वं यह चेत्र 
वे ह्य में संसार में पटसन और रबर का निर्यात 
ताथा थ्रौर चाय के निर्यात में उसका एक तिहाई से 
र माग था । इसके सिवाय उसने दो तिहाई टीन और 
छ तिहाई] तेज ग्रौर चरबी का सी निर्यात किया। 
स्य उत्पादन शताब्दियों से संखार के बिदेशी ब्यापार 
ग्र रहे हैं। उन्हें रबर, टीन, ओर पटसन के द्वारा 
गरर की श्राय होती है। चाय ओर तेलो का निर्यात 
पोष को होता दै, जिसके बदले में पश्चिम से कपड़ा, 
गरीने लोहा, भोर स्पात मिलता है । पिछले महायु से 
| इस ेत्र की जो चति हुईं, उससे वह अभी तक नहीं थे 
* | पहल पाया । इस से आज उसके विदेशी ब्यापार में 
इक तेत्र के व्यापार के साथ थुंढ सम्बन्धी कठिनाइयों नन त्र के व्यापार के साथ थुद्ध-सम्बन्धी कठिनाइयां 


~ 


श्रा 


Kamle Tower 
Kanpur 


4. 2, 1953 


1 Dear Sir, 


| Tthank you for the copy of ‘Sam- 

| ita’ Planning Number which you 
| 008 ont ६0 me, 110660, 1 have not 
। ति 901088 any language magazine 
| 50] has treated the subject 50 
| १, I must in all fairness compli- 
00 for the pains that you have 
; IM presenting this special 


पृर्षोत्तमदास सिंहानिया का पत्र 
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सीपदा हो गई हैं। इस चेत्रका उत्तरी अमेरिका के साथ 
नफे का व्यापार है, किन्तु ओटब्रिटेन और परिचमीय 
योरप के साथ घारे का हे। दक्षिण और दक्षिण 
पूर्व एशिया के अपने ब्यापार में अधिक डालर-अर्जन 
करने से ग्रेट ब्रिटेन और पश्चिमीय योरप को अपना 
डालर सम्बन्धी घाटा पूरा करने में युद्ध के पूर्व सदा मदद 
मिली । इस प्रकार इस क्षेत्र का डालर-अर्जन संसार के 
बहुसुखीय विदेशो ब्यापार में प्रधान भ्रंग रहा है। यदि 
आज यह पद्धति कार्य करने में असमर्थ हो गईं है, तो 
उसका प्रधान कारण यही दै कि उसका अमेरिका 
के साथ ब्यापार में अनुकूल संतुलन नहीं हे । इसी से 
पश्चिमीय देश अपने डालर-सम्बन्धी घाटे को आज पूरा 
नहीं कर पाते हैं, जिस में यह चेत्र उन्हें युद्ध के पूर्व 
सदा योग देता आया है । इसलिए एशियायी क्षेत्र का. 
आर्थिक विकास संसार की आर्थिक ब्यवस्था के पुनर्मार्जन, 
में बड़ा सहायक होगा और बहुमुखीय ब्यापार पूर्ववत 
पुनः संचालित किया जा सकेगा। 

युद्ध के पूर्व एशियायी और दिण पूर्व का यह क्षेत्र 
८२० लाख टन अनाज निर्यात करता'था, और बदले में 


The commercial journalism in lang: 
uage paper is almost absent 9114 Mer 
Jittle attempt has been made in this 
direction when there is cry for Hindi 
as 9 National language, the treat 
which economic subject should also 
have is the necessity for श Sponsors 

of the idea, I hope, your monthly and | 
annual shall receive all possible encour- 
agement from ‘the industrial and 1 
commercial establishments, १ 
Thanking you once again, || 
Yours faithfully 


(Sq) P, D, Singhania, 
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किए भी राज्य को अपने कत्त व्यों का पालन करने 
5 के लिए सदेव कुछ न कुछ घन राशि की आ- 
वर्यकता होती है। इस घन को प्राप्त करने के तीन मुख्य 
साधन है- कर, सरकारी उद्योग-घन्धे एवं ऋण । 
साम्यवादी देशों को छोड़ कर अन्य सभी देशों में आय के 
लिए ये सब स्व प्रथम और विशेष साधन माने जाते हें 
| _आ्ट्र लिया में राष्ट्रीय श्राय का ३१ प्रतिशत, केनाडा में 
। २४ प्रतिशत, मट ब्रिटेन में ४१ प्रतिशत और अमेरिका 
| ५३ प्रतिशत राज्यकोष में कर के रूप में आता 
| भारत में सरकार राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत 
रूप में प्राप्त कर लेती है, यह कहना कठिन है, क्योंकि 
राष्ट्रीय आय का निश्चित अनुमान भ्रभी तक नहीं हो पाया 
राज्यों के कार्यों व उत्तरदायित्वों के बढ़ने के साथ-साथ 
में बहुत वृद्धि हुई है । पिछले महायुद्ध के समय से 
मू १२०,३६ से तो बृद्धि की गति और भी बढ़ गई 
३ ॥ १३ ३८-३९ और १३४२-५३ के बीच भारतवष में 
करो में पांच सौ प्रतिशत बृद्धि हुई है। परन्तु और देशों 


आयात ६४० लाख टन का था । बाकी २०० लाख 
वितरण गेर एशियाई देशों में होता थ।। पर युद्ध 
उपरांत इस चेत्र का यह निर्यात बहुत गिर :गया । 


° श्रौर १९५१ में एशिया और सुदूर पूर्व के देशों 
९ लाख टन चावल का-निर्यात हुआ, जो,उन के 
बराबर .है। चावल के निर्यात में कमी हो 
कारण भारत और जापान जेसे दे-ओों को गेह और 
ज का आयात करना पड़ा । इस चेत्र में खाद्यान्न 
में वृद्धि होने पर श्रन्न संकट की समस्या हल 
। भारत में आज पेदावार बढ़ाने के प्रयत्न किए 
। पर इस सम्बन्धी स्थायी समस्या का हल 
हे, जब कि नई दुनिया और पुरानी दुनिया 
चेत्र और डालर क्षेत्रों का एशियाई 


~ 


व्यापार बढ़ । ` 


I. ~ RN & 
ein 
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भारत में कर-व्यवस्था ओर विदेशों से उसकी तुलना 


श्रै श्री प्रेमचन्द जैन, एमए, 


की अपेक्षा यह बृद्धि अधिक नहीं कही जा सकती | स 
चौदह वर्ष के समय में आस्ट्रोलिया में १००० प्रतिशत 
कनाडा में ८०० प्रतिशत, अमेरिका में १४०० प्रतिशत 
संयुक्त ब्रिटिश राज्य में १०० प्रतिशत, रूस में ४०० प्रति 
शत, न्यूजीलैंड में ९०० प्रतिशत, और दक्षिणी अमरीक् 
संघ राज्य में ४९० प्रतिशत वृद्धि हुई हे । यह करद 
भिन्न-भिन्न करों में भिन्न प्रकार की गइ है। 

मोटे दौर पर कर दो प्रकारके हैं--प्रत्यक्ष और अपर्य | 
प्रत्यक्त कर का कर भार विशेषतः राष्ट्र के धनी मानी ब्यक्ति: | 
यों एवं कम्पनियों पर पड़ता है । परन्तु अप्रत्यक्ष कर काभार | 
सर्वसाधारण पर पड़ता है । अ्रतपुव आज के युग मे 
सामाजिक न्याय और समानता की दृष्टि से प्रत्यक्ष क 
अधिक उपयुक्त समके जाते हैं । परन्तु प्रत्यक्ष, कर का 
विशेष प्रभाव उत्पादन और विनियोग पर पड़ता है, अत; 
प्रत्येक स्थिति में यह कर लाभकारी सिद्ध नहीं होते। 


सरकार को कर लगाते समय विभिन्न प्रभावों को दृष्टि में |. 


रखना आवश्यक हो जाता है । इसीलिए सरकार को 
भिन्न भिन्न प्रकार के कर लगाने पड़ते हें। 


. इस चेत्र के दो प्रधान देश सूती कपड़े के निर्यातक | 


हैं। अन्य उद्योगों का भी विकास हुआ है। भारतने | 


उपयोगी पदार्थों को तैयार करने की क्षमता प्रा कर || 
अपना निर्यात व्यापार बढ़ाया है । वह इ जीनियरिंग, | 


श्रौषधि, चीनी आदि पदार्थों का अच्छा निर्यात करने 


वाला देश है । श्रतएव एशियाई क्षेत्र में भारत के व्यापार | 


का विस्तार होने “से इस क्षेत्र को. तैयार माल के लिए | 


पश्चिमीय देशों पर निर्भर न रहना पड़ेगा । 


आवश्यकता इस बात की हे 
आपसी सहयोग के द्वारा परस्पर व्यापार बढ़ावि' 
से सभी देशों को लाम होगा । पदछ 


i । 


ह विभि देशों ; 


ए फी. भारत हषेण ग्रेट ब्रिटन 

इषो |, | 

शत्‌, | 

है | EA. नदीम चाय _ 

रीकी। |, LZ 

वृद्वि ) + - प्रधान कर 1 

= TREN 

2 | परमेरिका में प्रत्यक्ष-करों क! अनुपात सर्वाधिक है 

भार 

१ | पत मे केन्द्रीय सरकार के मुख्य कर आयात- 

क त क, उत्ति कर, आय-कर एवं कारपौरेशन कर 

अत | सरकार विशेषतः आय कर के भाग, भूमि क, 

गण री, उपपत्ति कर एवं स्टास्प आय आदि पर निभर हँ। 

हमें | एदी व तीन इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करती 

त [गि करों की महत्ता के अनुसार आरत में प्रथम 
आयात निर्यात कर का है, परन्तु सभी प्रगतिशील. 

= (प्राय कर एवं अन्य प्रत्यक्ष करों का प्रथम स्थान 

तक || भिन्न देशों में कुल कर एवं प्रत्यक्ष कर की 

रत ने गा र प्राफों में को गई है। उस से स्पष्ट है कि 

12. k pd में सब से अधिक-भाग (केन्द्रीय- 

हले | र छुर करों का हैं, शेष १४ प्रति- 

बार त हे । भारतवर्ष में स्थिति इसके 

बिए कि ३१२-९३ के बजट में प्रत्यक्त कर 


| हा आय हुईं, शेष ६२ प्रतिशत अन्य 
10५५३ र्य करों का सब से अधिक स्थान 

देश |$ र है, जब इस कर से १६१ करोड़ 

हस [ग। 0 दे थी, जो कुल कर आय का ४५ प्रति- 
| नहि स प्रत्यत करों से कुल कर का. 

दतिया ते था— 
११ प्रतिशत 
२३ प्रतिशत 


कनाडा ६० प्रतिशत 
पाकिस्तान १३ प्रतिशत. 
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में आय तथा प्रत्यक्ष कर की तुलनो 


६० ५१ 
FO ४४४५ ९६ ६/३८१३ ५६ ५६ ५२ ५१ 


९ फरोइ दार 


a रा० अमेरिका . 


८ ए गत OUT इक छा ता ४ 


७०91 ७४५ ४ "७ ४५४६ ४ rT, % ५३५३ न 
लंका में २३ प्रतिशत सं० ब्रिटिश राज्य १४ प्रतिशत 
भारत रेम ,, दक्षिणी अफ्रीका ३२ प्रतिशत . 
इस से सिद्ध है कि भारत में प्रत्यक्ष कर का स्थान लका 
आर पाकिस्तान को छोड़ कर सब से कम है। यदि हम 

दक्षिणी अफ्रीका संघ राज्य को छोड़ दें, तो हम इस निष्कर्षं 
पर पहुंचते हैं कि प्रत्यक्ष करों और देश के औद्योगिक एवं 
आशिक विकास सें घनिष्ट सम्बन्ध है । इसे देखते हुए 
भारत जेसे अविकसित देश के थिए तो ३८ प्रतिशत कर | 
भी उसकी क्षमता से कहीं अ्रधिक है । 

संघ राज्य में कर-ब्यवस्था को एक अतिरिक्त समस्या - 
हे ओर वह, है कर के विभिन्न साधनों का विभाजन । इस 
दृष्टि से भारत अन्य संघ .एाउ्यों से श्रेष्ठ प्रतीत होता है । 

भारत में सभी प्रत्यक्ष करों के साधन आयकर, कारपोरेशन कर 

एवं सम्पत्ति कर केन्द्रीय सरकार को सोपे गाये हैं ! परन्तु 

अमेरिका में केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें प्रत्यक्ष कर . 

लगा सकती हैं । आस्ट्रेलिया में १३४६ तक राज्य सर- 

कारों को आय कर जगाने का अधिकार था, परन्तु १३३६ ` | 
में उन्हें इस. अधिकार से बंचित कर दिया गया है और 
संघ राज्यों में भो झुकाव इसी ओर है, क्योंकि जब प्रस्यच्ष 
कर लगाने का. अधिकार राज्यों को दिया जाता है तो 
अनेक बार कर श्रादि. की समस्‍यायें उपस्थित हो जाती | 
हैं। अमेरिका में राज्य सरकारों को अधिरार से बंचित | 
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5 समस्यायौं को ह करने के लिए बहुत से तरीके 
र दाते हैं, परन्तु सफलता कम ही मिली है । 
र राज्य करो को छीजिये'। भारत में सति प्रकार 
३ कने राज्य हैं:-श्र राज्य, ब राज्य ओऔर स राज्य। क 
अन्य संघ राज्यों में केवक्ष एक प्रकार के राज्य 2 
। आ और ब राज्यों को कर व्यवस्था में काफी अन्तर 
न में में श्रमी तक आयात निर्यात कर 


बहुत से ब राय 
2 उत्पत्ति कर लगाये जाते हैं| यह स्थिति अस्थायी 


२४] अतः कोई विशेष चिन्ता का कारण नहीं दै | भिन्न 
ह : करों की स्थिति में भी राज्यों में अन्तर द्दै। 


कर का दै । आसाम, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, पजाब, 
किलो में भूमि कर का अधिक महत्व है । राजस्थान में 
बिक्री कर अभीतक लगाया ही नहीं गया द्दै। परन्तु 
यह भिन्नता भारत तक ही सीमित नहीं है | सभी संघ 
राज्यों में इस प्रकार की भिन्नतायें दष्टिगोचर होती हैं, 
दिशेषतः अमेरिका में इस भ्रन्तर का कारण भिन्न राज्यों 
की अपनी अपनी स्थिति दै | हां और देशों से एक अन्तर 
| आवश्य है | भारतीय राज्य सरकारों के कराधिकार ज्ञोच 
दार नहीं है । भूमिकर लगभग स्थिर हे, आबकारी कर 
निरन्तर घट रहा है और बिक्री कर पर बहुत से बन्धन 
हैं; परन्तु कनाडा, अमेरिका आदि में राज्यों को सम्पत्ति 
कर और आय कर तक लगाने का अधिकार प्राप्त है, जिससे 
“राज्य सरकारों के कर अधिक लोचदार हैं । भारत में इस 
उद्देश्य के प्राप्त करने में आयकर में राज्यों का सामा काफी 
सहायता करता है। 
संघ राज्यों में कर व्यवस्था के सम्बन्ध में दोदरी 
 करवसूली भी एक बढ़ी समस्या है। भारत में यह 
समस्या विशेष कर बिक्री कर के सम्बन्ध में है | अन्तः-- 
राज्य ब्यापार और आयात निर्यात पर यह कर अप्रेल 
१६५१ से नहीं लगाया जा सकता, जिससे ोहरी कर 
समस्या काफी सुल गई है, परन्तु फिर भो यह परेशानी 
का कारण बनी है । कुछ महीने पहिले. इसे सुलझाने के 
लिए राज्य सरकारों के वित्त मन्त्रियो की एक बैठक हुई 
हमें शा करनी चाहिए कि शीघ्र ही समस्या का 


११६ 
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उदाहरण के लिए सब श्र राज्यों को मिलाकर प्रथम स्थान _ 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हल हो जायेगा । आस्ट्रेलिया में इस समस्याः 0 
करने के लिए १६४६ सें एक बिधान बनाया गा हर 
बिक्री कर केन्द्र को दे ढिया गया। अमेरिका मं 0. 
करों में समस्या को सुलझाने के लिए स्वर बिधि ३ 1 
उपयोग किया गया है | जैले सम्पत्ति कर के बिए ॥ 
विधि ( Crediting १९४३०९ ) | फिर भी यह क 
किसी भी देश में फूणरूप से हल नहीं हो सको है। मर 
इस अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि कर भसा | 
की दृष्टि से आरत किसी देश से पोछे नहीँ है। कल 
दृष्टियों से तो यह सबसे प्रगति पर है, जैसे प्रत्यक्ष करो 
का केण्द्रीयकरण्‌ । व्यवस्था की दृष्टि से समस्पायों मै | 
भिन्न देशों में सूल अन्तर नहीं है, अतः इनको हा | 
करने के लिए यह अच्छा हो कि सामूहिक प्र 


किया जाये । (सर्वाधिकार सु 
केन्द्रीय वित्त में भिन्न करों का स्थान (करेइ सपे | 
C9) 
१३३८-३३ १३१-१२ १६१२४। 
आयात निर्यात 
कर ३०.३१ २३२,०० १६५० 
उत्पत्तिकर ८६६ ८४.३० ६६९१ 
कारपोरेशन कर २.०४ ३७.१% ३०,१ 
आय कर १९.२४ १३७,४५ १२४४ १ 
टकसाल आय ०.५८ ११.३१ १० 
रिजईदैक लाम (०.२०) (३%) (० 
रेलों से आय २१,३७ ७.३४ |) 
डाक टेलीफोन ०,१६ ३,८७ 
३६८.१३ ४०९ 
कु कर ७,४० * 
कुल करों में 
प्रतिशत 
आय कर २२,१ ३९,१ 


ग्र राज्यों में भिन्न करों का स्थान ( i | 


१६३८-३१ १६१-१२ 
केन्द्र से आय 
कर एव ्रायात , 
निर्यात कर ३०८ ५,५० 
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2 की महृत्वएण आवक घटनाए 


Bo में नई सीमेंट फेक्ट स्था 
` ० उड़ीसा में नई सीमेंट फेक्टरी की स्थापना । 
| ६ दा०-वित्तीयः सहायता करे लिए आरत अमेरिका 
है क़राजामा स्वीकृत हुआ । बैंकों के झगड़े निपटाने 
ततया ट्रिबूनल नियुक्त हुआ 
(० ता०--जवाहरल्ाल नेहरू ने कांदला बन्दरगाह 
| गांव डाली । 9 
। 48 ता०- सिद्री फेक्टरी का कम्पनी के रूप में 
निर्माण हुआ । 
` ५६ ता० भारत में विदेशी हु डी बाजार की स्थापना 
२१ ता० दिल्ली में हिन्दुस्थान शिपयाडे लिसिटेड 
ढा संगठन हुआ । 
| ~ 
२२ ता०--भारत सरकार श्र फाउन्डेशन से 
प्रीण सेवाओं के विस्तार के लिए आर्थिक सहायता 
गा इकरारनामा हुआ । 


२३ ता०- भारत आर अफगानिस्तान का ब्यापारिक 


छ 
पांड 


१ ता०--खाद्यानन संग्रह का ज्ञच्य नियत हुआ । 
११ ता-कलकत्ता शेयर बाजार ने पाकिस्तानी 
र प्रतिबन्ध लगाया गया । 


| १ ता० स्टल्ञिंग पावने का भारत ओर ग्रं टब्रिटेन का 
गलामा प्रकट हुआ । 


इमा विदेशी विनिमय कानून में सुधार हुआ और 
Ee के कानून में वृद्धि की गई । 


1 


४,१७४ 


४,५६७ 
२६०७ 


२०१९ 


२३३,३९ २३५,७९ 
भिन्न करों की तालिका पृ० १४२ पर ) 


१८ ता०- द्वेशियन पर निर्यात-कर ५० प्रतिः 
घटा दिया गया । 

२२ ता०- रेलवे वालों को. खाद्यान्न-सहायता और 
अन्न देने का बोनस रह किया गया । ५००. 


२३ ता०-मजदूरों के लिए प्रावीडंट फंड कानुन 
पास हुआ । ८ 


२४ ता०-- मजदूरों के लिए अनिवार्य बीमा योजनां 
कानपुर में जारी हुई । 

२४ ता०--भारत-सी रिया में ब्यापारिक इकरारनामा | 
पर विचार हुआ । 


माच 


२ ता०--सिदरी फेक्टरी का पं० जवाहरलाल नेहरू | 
द्वारा उद्घाटन । 


& ता0--भारतीय कम्पनी कानून में सुधार की 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 


११ ता० बंक आफ इ ग्लेणड की दर में वृद्धि हु 


घटाए गए । 
१७ ता०--बढ़िया कपड़े से नियंत्रण हटा 


: गया । 


१८ ता०--अलीपुर में नई मिल खोली गई 
२६ ता०--खाद्यमंत्री की नई खाद्य योजना । 
२७ तां०-- भारत और पोलेण्ड में ब्यापारिक 
नामा हुआ । भारत में रुई के आयात के लिए 
ने आर्थिक सहायता प्रदान को । 
ग्रप्रत ह न यक 8 5 
२ ता०--बम्बई शेयर बाजार में वायदे 
४ ता०--राष्ट्र संघ ओर भारत में टेक्नीङु 
यता का समझौता हुआ । युइ और रा का निर्यात 
जारी किया गया । स्टलिंग चेत्न के स्वणं आ 


कोष को प्रकट किया गया । 


` १४ ता०- रेल्वे के ग्र.पो सम्बन्धी नई योजना पूरी 
हुदै । मकान बनाने के सम्बन्ध में स्वीडन से भारत का 
' रकरारनामा हुआ । 

__ १६ ता०--विदेशी पू जी के प्रतिकर नीति की घोषणा 
५८ ता० मोटे रौर बीच के कड़े पर से कन्द्रोल 


 ठ़ील़ा किया गया । 
` २३ ता०--भारत सरकार ने सियालदा डिवीजन 


` को पूर्वी रेक्षवे में शामिल किया । 
` ११ ता० भारत श्रीर सीरिया का व्यापारिक इकरार 
` नामा अन्तिम रूप में स्वीकृत हुआ । 
४, ३० ता०--उपयोग में आई हुई मोटरों के श्रायात 
` पर प्रतिबन्ध लगाया गया । 


4 ता०--खाद आयात के लिए श्रमेरिका से सम- 
मौता हुआ । चीन ने भारत को चावल देना स्वीकार 
` क्रिया । विश्व बैंक के भ्रन्तर्गंत सिंधु नदी के पानी की 

व्यवस्था के सम्बन्ध में बातचीत हुई । 


+ सफेद ओर रंगीन मलमल 
# साड़ी मलेशिया 
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. किए गए । 


क स्वदेशी की उन्नतिही हमारा ध्येय हे # 


-- हमारे यहाँ -- 
सभी तरह के आवश्यकीय मजबूत कपड़े बनाये जाते है 


२ ता०--अमेरिका ने समय योजना 
देना मंजूर किया । भारत में पहल्नी जेर सर्विस सहायता 


२१ ता०--मडास में मोटे अनाज पर हे ० 
हटा । 
२२ ता०--रेलवे और केन्द्रीय बजट संसद ३ । 0 
हुए । फ 
३० ता०--चीनी पर से कंट्रोल हटा। 
३१ ता०---भारत की जन संख्या घोषित ह id 
ग्रायात नीति घोषित की गई । 


जून 
अमेरिका के साथ सारत ने टेक्नीकल सहायता) | 
सम्बन्ध में १ इकरारनासे किये । 
३ ता०--भारत सरकार ने १३५४ के मध्य छ |तं 
सारे देश में राज्य-बीसा योजना का जारी करना निर || 
किया । 


४ ता० - स्पिरिट के उपयोग के प्रति नियंत्रण हीह | 


[ शेष पृष्ठ १३३ पर ] 


लड़ा हरक दो सूती 


धोती %मलेशिया ज#दरी आदि 


ईर फारवड ओर रेडी डिलीवरी दोनों प्रकार के लिये जाते ह 


दिस्वदेशी काटन एण्ड फ्लावर मिल्स लि” |" 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


. 23 र भी सरकार अपने खर्च चलाने के लिए जनता 

| वाती है, किन्तु जहां सरकार के अनेक रूप 
1 (का कर का न कुछ कठेन हो जाता है। केन्द्रीय 
हर को श्रपने खर्च चलाने के लिए समस्त देश'पर 
ह जगाने पढ़ते हैं । ध्रान्तों या राज्यों की सरकारें 
|, ने भारी खर्चा को पूरा करने के उद्देश्य से जनता 
| [कर गाती हैं । एक ही कर यदि दोनों सरकारें वसूल 
| तकां, तो जनता पर भारी बोर पड़ जाय । इसलिए 
| सभी देशों में करों का विभाजन कर लिया जाता है 
ह ररक कर केन्द्रीय सरकार लेगी और अमुक् कर 
तीय सरकारें । केम्द्रीय सरकार को सेना, शासन व्यय, 
पद तथा विदेशी विभाग, डाक तार, रेख ,आदि का प्रबन्ध 
Ft | हता पढ़ता है। प्रान्तीय सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, 
ण्‌ हहे | प्रत की व्यवस्था करती हैं । ज्यों-ज्यों राज्य सरकारों 
ए होक कल्याण की जिम्मेवारियां बढ़ती गई', उन की 
्ागकताए भी बढती गई और वे केन्द्र से अधिका- 
| सपथे की मांग करने लगी । इस मांग के दो रूप 
| | एक तो यह कि उन्हें अधिक कर लगाने का अधिकार 
र दूसरा यह कि उनकी सीमाओं में सरकार जो 
हा (00५ कर या निर्यात कर वसूल करती है, 
पा मर दिया जाय । बंगाल का कहना 
। ५ त कर का काभ उसे ही मिल्लना 
| वह सर्वाधिक जूट उत्पन्न करता है । 
Ee न न कि अधिकांश bn तथा 
जी ह होता है, इसलिए इन दोनों करों 
| भाग. डसे मिलना चाहिए । 


[यता है 


व्य तक 
| निर्‌ 


ज्ञ 


i ब केन्द्र के इस संघर्ष को हल. करने के लिए 
र ने बन में कोई न कोई व्यवस्था की जाती 


। भारत के 
यो निर्णय 
|| पार ॥ राभ्यां 

Er 
भा] 


स्वतंत्र होने के बाद श्री देशमुख का 
“ममल में आया और उसके अनुसार केन्द्रीय 
भाय कर ट़ं में एक नियत प्रतिशत 
न्च इस देशमुख - निर्णय से 


॥ | त ओर राज्यों में आय वितरण : 


भत्वेक राज्य का भाग नियत किया जाता. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वित्त आयोग 
की सिफारिशों - 


राज्यों को सरकारों को सन्तोष नहीं हुआ था। उनकी 
आवश्यकताए बढ़ने के साथ उनके तकाजे भी बढ़ते गए । 
नये नये कर लगाने के बाबजूद वे नई जिम्मेवारियों को 
निभा नहीं पाते थे। 

श्रतएव भारत सरकार ने सब राज्यों के अनुरोध को 
स्वीकार कर “सम्पूर्ण प्रश्‍न पर विचार करने के लिए श्री 
नियोगौ की श्रध्यक्षता में एक वित्त-आयोग फाइनेंस कमीशन 
नियत किया । इसने सब राज्यों की आय और वश्यः 
कताश्रों का अध्ययन करके पिछले दिनों जो रिपोर्ट प्रका: 
शित फी, उसकी सिफारिश भारत सरकार ने स्वीकार कर 
ली हैं । बित्त आयोग के सामने मुख्य प्रश्‍न निम्नल्षि- 
खित थे— ु 

(१) राज्यों की आवश्यकताओं का अध्ययन और 
उन्हें पूरा करने के उपाय । ; I. । 

(२) केन्द्र व राज्यों में आय का ऐसा वितरण लिस | 
से केन्द्र की- स्थिति भी कमजोर न हो श्रौर राज्यों को भी 
लाभ मिले। 

(३) राज्यों को दी जाने वाली सहायता का निर्माण 
किन सिद्धान्तों के आधार पर हो, ताकि किसी के साथ 
अन्याय न हो । _ क 

(७) पिछड़े हुए राज्यों की विशेष, स्थितियां, जिनके 
कारण बे अबुपात से अधिक सहायता के पात्र हैं ताकि | 
उनका स्तर भी प्रगतिशील राज्यों के समान हो सके । 

इस समय राज्यों को खर्च काट कर आयकर की 
बास्तविक आमदनी का ९० प्रतिशत भाग दिया जाता है 
र आयोग मे इसको १४ प्रतिशत कर देने की सिफा- 
रिश्‌की है। TT जा 

आयोग ने भाग (ग) राज्यों का हिस्सा २.७५ प्रतिः 
शत निर्धारित किया है.। 
` -. राज्यों में आय कर से प्राप्त रकम का वितरण करने _ 
के सम्बन्ध में आयोग इस निष्कष पर पहुंचा है कि 
मुख्यतः (क) जनसंख्या के आधार पर आवश्यकताओं 


और (छ) देनगी को ध्यान में रख कर ही यह निशंय. 
किया जाना चाहिए । 
तत्त ञ्रायोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय 
भ्रबुढात और राजस्व के रूप में राज्यों को प्रति वर्ष ८६ 
` छरोड़ रुपये मिलेंगे, जब कि अभी राज्यां को प्रतिवर्ष 
औसतन ६५ करोड़ रुपये मिल रहे थे । इस नए 
स्तर पर श्र वर्ग के राज्यों में से अनेकों को पहले से कम 
रकम म्रिलेगी । उदाहरण के लिए जिस बम्बई राज्य के 
आय कर से केन्द्रीय सरकार को दो तिहाई आमदनी 
` राजस्व में होती है और जिस की मांग औद्योगिक श्राव- 
कताओों की दृष्टि से स्वभावतः अधिक है, उसे पहले से 
४० लाख रुपये कम मिलेंगे । इन नये निर्णय से बम्बई 
और पश्चिमी बंगाल राज्यों को सबंथा भ्रसन्तोष होगा | 
किन्तु क तथा ग भाग के भ्रन्य राज्यों को इस समय जो 
५० प्रतिशत भाग दिया जाता है, उन्हें श्रागे से ५४ 
प्रतिशत भाग मिलेगा । हस प्रकार प्रध्येक राज्य की श्राय 


देशमुख एवाई वित्त भ्रायोग के नए आय कर 
के श्रन्तग॑ंत निणंय के श्राधार पर का 


प्रतिशत 

करोड़ रुपये में करोड़ रुपये में 
२.२१ ३.४४. २.२२ 
६,२४ , 5.१६ ६,७४- 
1१,६० ११.२% १७,५० 
१.२ २,१६ ३५० 
६ लाख र० १,१४६ १,७४ 
३,३९ ४,२० १,२५ 
' म,४६ १११० १५.२३ 
Me म ३,६४ 
२,०१ । ३.७४ ३.५२ 
१६ लाख «६ लाख. 6 
SO ३,८२ ३२१ 
1० लाख २,८३ ३५० 
ट i D2 RR 5३ कर 
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त्रावणकोर 

कोचीन ३.२२ ३२३ 
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वित्त आयोग ने आसास, बिहार, उढीसा भरै | 
पश्चिमी बंगाल इन चार राज्यों के लिए केन्द्र से 

जाने वाले बुदा में इद्धि की सिफारिश की है। इसके । 

सिवाय जिन राज्यो को सहायता की आवश्यकता है उद 

अधिक ओर अतिरिक्त अ्रजुदान दिए जाए गे । । 


उत्पादन-कर की आय में हिस्सा 


आयोग ने यह उचित नहीं समझा कि. इस समय | 
समस्त केन्द्रीय उत्पादन करों की आय में से. राज्यों क 
हिस्सा दिया जाय । सम्प्रति आयोग ने एक्साइज वे ३ | | 
सदों की आमदनी में से राज्यों को हिस्सा देना स्वीकृत | 
किया है, जिन में तमाखु, ( सिंगरेट आदि)बनास्पति श्र 
दियासलाई आदि हें। इन चीजों के उत्पादन से केद | 
को एक्साइज की जो आय होती दै, उस में ब्यवस्था || 
सम्बन्धी खर्च कम करने के उपरांत असली ग्राय षा | 


४० प्रतिशत भाग राज्यों को आबादी के धार पर ह | ० 
प्रकार दिया जाए: | पार देः 
राज्य प्रश्श० भाग राज्य प्रतिशतमा त 
भासा २९ बिह्दार ११,६५ | ` शाम 
उढीला ४,२२ मद्रास . क? 
उत्तर-प्रदेश ५८.२२ मध्य-प्रदेश ६५ | भ 
ट्रावनकोर कोचीन र हि मध्य-भारत २.७ | प्रक 
पंजाब ३६६ मैसूर २७ | ता 
पटियाला रा० संघ joo राजस्थान . i । पोज रु 
पश्चिमी बंगाल ७.५६ सौराष्ट्र ` हर | 

सम्य. १३०,३७ हेदराबाद पा | हेः 


यहां कमीशन ने एक विचित्र बात प्रकट की दै 
कहा यिं बम्बई, मद्रास और मध्यप्रदेश क ५ 
तमाख पर कर नहीं लगाते हैं और उसके बल 
केन्द्र से जो राशि प्राप्ति होती है, बह 


हक नदी होगी । ये राज्य चाहें तो केन्द्र के कर वसूल 
| 4 बाबजूद स्वयं एथक कर लगा सकते हैं । इस प्रकार 


J त को केन्द्रीय स्रोतों पर कर लगाने की इजाजत दी 
१५६ | 1 पर इस दुह्रे कर लगाने की अपेक्षा यह 
— र बेहतर होता कि उत्पादन से होने वाले आय में से 


। हिस्सा उन्हें दिया जाय, उस सें ही साधारण बृद्धि 
ह दी जाती । राज्यों को एक्साइज की आय सें से हिस्सा 
| न भरप्रोल ४६५२ से मिलने लगेगा और इस बीच में 
| पसद से कानून स्वीकृत करा लिया जायगा। 
पटसन निर्यात कर 

भारत सरकार के १३३५ के अधिनिश्रस के आधीन 
न निर्यात कर से खच काटकर असज्ञी आमदनी का 
६३, प्रतिशत. परसन पेढा करने वाले राज्यों को दिया 
बता था । विभाजन के बाद यह हिस्सा २० प्रतिशत कर 
| दियागया था, क्योंकि पटसन पैदा करने वाले प्रदेश का बड़ा 
| भाग पाकिस्तान में चला गया। भारतीय संविधान के: 
वित्तीय उप बंधों पर विचार करने वाली विशेषज्ञ समिति 
| ेसुमाथा कि निर्यातकर में से हिस्सा देने के बजाय बीच 
| ह समरथ के लिये सहायक अनुदान दिये जांय। | 
| सविधान के तत्संबन्धी अनुच्छेद २७३ के अचु- 
| एर पशमुज-एवाड ने चार राज्यों को निम्न सहायक अनु 


त भाए | र निर्धारित कियेः पश्चिमी बंगाल --१०५ लाख रुपये; 
११६ | | पष ४० लाख रुपये; त्रिहार ३४ लाख रुपये; 
१३४ | गपा लाख रुपये । 


f र आयोग क सिफारिशो के अनुसार-ये अनुदान 
k राह र बंगाल १५० लाख रुपये; आसाम 
|; 3 बिहार ७४ लाख रुपये; और उड़ी 

| शाह रुपये । रुपये; और उड़ीसा ११ 


३ से En को सिफारिश है कि राज्यों को १३४२- 
अनुदान मिलने चाहिए' । 


॥ पायक अनुदान 
| जैक... रों पर-ही राज्यों को सहायक अनुदान 
की स्‌ चुद 


| फारिश को गई है । .(क) राज्य के पास 


से 
. | पफ 
$ बिगो का भभाव (र) महर 
23. महत्वपूर्ण कल्याण कार्यो र 


पा] 


“भी उचित है। 
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“विकास योजनाओं को पूरा करना (ग) कुछ अन्य बातों के 


साथ बेरोजगारी दूर करने, बीमा योजना और सामाजिक | 
सुरक्षा के लिये। सहायक अनुदानों में से कुछ शर्ता के 
साथ और कु बिना शर्त दिये. जायेगे । 
'सिद्वान्त 

किसी. राज्य को सहायक अनुदान देने के लिये 
क्या सिद्धान्त रखे जाए ? इसके बारे में आयोग ने 
सबसे महत्वपूण सिद्धान्त यह रखा है कि. जो राज्य अपने 
पैरों पर खड़ा होने का जितना प्रयत्न करे, उसीके अनुपात 
से उसे सहायता दी'जाय। दूसरे यह वित्तीय सहायता देते 
समय इस बात का खयाल रखना चाहिये कि राज्य यह न 
समझने लगे कि हर साल बजट संतुलित न रखने में कमी 
करने का दायित्व केन्द्र ने संभाल लिया है । 


राज्यों द्वारा अपने खर्च में कमी करने के कार्य भी 
आयोग ने सहायता देने की एक कसौटी माना है। इस 
बारे में और आधार रखे गये हैं । ु 


(क) सहायक : अनुदान द्वारा आधारभूत सामा- 
जिक सेवाओं का बोर समान रूप से उठाने में सहायता 
मिले । किसी राज्य की जनसंख्या (उसके क्षेत्र को देखते 
हुए ) , उसका आर्थिक रूप से पिछड़ा होना आदि ऐसी 
बातें हैं, जिनका प्रभाव वहां की सामाजिक सेवाओं के स्तर 
पर पढ़ता है इसलिये राज्य के विकास के मान ओर इच | 
बातों पर भी ध्यान रखना चाहिये। ही 

(ख) विभाजन या किसी प्रकार के राष्ट्रीय | 
महत्व के कार्य के लिये यदि किसो राज्य के प्रशासन ओर | 
साधनों पर बोझ पड़ रहा हो तो उसकी सहायता करना | 


| 


( ग ) महत्वपूर्ण लाभदायक सेवाग्ों के लिये 
सहायता देना, जिनका पूरा होना राष्ट्र के हित से हो | 


किसी एक राज्य को सहायता : 


आयोग ने अलग -श्र्लग राज्यों को सहायता देने 
की भी गु'जाइश रखी है.। पर यह उस अवस्था में जब 
गई राज्य की आर्थिक अबस्था को पूरी छानबीन कर ल 


2 % २ 


~ 


हो और इसका भी निश्चय कर लिया गया हो कि सहा 
यता देने पर उसकी आमदमी में कितनी वृद्धि हो जाएगी। 
बम्बई) पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा आर सौराष्ट्र सीमान्त के 
मामले हैं और पंजाब तथा ,आंसाम को सहायता देना 
निश्चित रूप से वश्यक माना गया है। पर इस सीमा 
तक बम्बई को कोई सहायता नहीं मिलेगा । मैसूर और 
` द्रावणक्रोर-कोचीन को केवल अपनी प्रगति जारी रखने के 
` तिये केन्द्रीय सहायता चाहिये। 
पश्चिमी बंगाल के लिए, बंटवारे से उधपन्न स्थितियों 
तथा पूर्व पाकिस्तान से उत्थापितों के बराबर आते रहने 
। का ख्याल रखते हुए ८० लाख रुपया सहायक श्रजुदान 
` की सिफारिश की गयी है। उड़ीसा का सहायक श्रचुदान 
| ४० लाख २० से बढ़ाकर ७४ लाख कर दिया गया है। 
। सौराष्ट्र के लिए ४० लाख और पंजाब के लिए १,२ करोड़ 
` ₹ु० के सहायक अनुदान की सिफारिश की गयी है। 
। आसाम के वर्तमान सहायक श्रनुदान की राशि ३० लाख 
प्र है, जो बढ़ाकर १ करोढ़ ₹० कर दी जायगी । मैसूर 
DY त्रावणकोर कोचीन के लिए क्रमशः ४० साख , तथा ७४ 
| || लाख र० की सिफारिश की गई है। | 


पुनस्संस्थापन का भार 


॥ भासाम, पश्चिमी बंगाल और पंजाय के विषय में 
£ आयोग ने यह मानते हुए सिफारिश की हैं. कि इनके 
` यहां उष्थापितो की सहायता तथा पुनस्संस्थापन का खर्च 
मुख्यत; केन्द्र पर ही रहेगा, भ्रोर इस मबु के खर्च में 
हुन राज्यों पर कोई अतिरिक्त भार न पढ़ेगा-। .. 2 
, राज्यों के साधारण सहायक श्रनुदानों के “सिल- 
| में आयोग ने इस बार एक नयी बात की है ओर वह 
कि कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए 
सहायक भ्रजुदानों की सिफारिशको गई है। 


वित्त आयोग की इन सिफारिशों से कुछ राज्यों में 
र भी है, क्योंकि उनकी पूरी मागि स्वीकार नहीं 
हैं, किन्तु केन्द्रीय सरकार: की आवश्यकताएं भी 
ही हैं | आज की अत्राषट्रीय स्थिति में स निक व्यय 
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को कम नहीं क्या जासकता । पंचवर्षीय योजना. 
संस्थापन आदि के बढ़ते हुये व्यय भी लोर i 
राज्यों को ही उठाने हं । दूसरी बात यह है कि 
स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक राज्य राष्ट्र शरीर काए 
एक अंग है | समस्त शरीर की उच्चति के लिए भोर का 
विकसित राज्यों के विकास के लिए सम्पन्न राज्य रोखा | 
करना पड़ेगा । प्रान्तीयता की संकुचित भाबना से इपर 
उठकर श्रखिल देशीय दृष्टि से आर्थिक प्रश्नों पर बिचार 
करना होगा । 

इसीलिए वित्त-आयोग के इस सिद्धान्त का आएर 
करना होगा कि केवल राज्यसीसा से होने वाली भ्रा | 
नहीं, प्रत्त्युत राज्य की जन संख्या भी वितरण का आधार | 
होना चाहिये । ८ 

वित्त-आयोग के निर्णयों को इसी दृष्टिकोण से देखना | 
चाहिए । यों सभी को किसी तरह सवथा संतुष्ट नहीं किया | 
जा सकता । | प्रधिकारी 
। गा । : 
तषट 
सोने । 
पदा उपे 


—x— 


च म 
बाल-बियरिंस्‌ का 
„निमाण _` | 
... राष्ट्र के उद्योगीकरण की ओर | 


एक्‌ 


महान कदम | 
निर्माता .: ॥ 

नेशनल बीयरिग क० लि |) 
. जयपुर (राजस्थान): ॥ 


. :3ँदै १ ~ AAC A 

टलिंग की पारिवतनीयता 
पण्डल-देशों के विगत अधिवेशन सें स्टलिंग क्षेत्र 
|. (हर लिंग की परिवृत्तता तथा उसे अधिक सुदृढ़ 
| ३ लिए यह आवश्यक ४० गया कि अमेरिका से 
| हा गाय कि वह सोने के मूल्य र द्ध करे । क. अन्तर्रा- 
र में ग्रौर स्वतः भारत में पिछले समय में सोने के 
॥ ब्रश्रिक घटा-बढी हुई, किन्तु अमेरिका में सोने 
$ सरकारी मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । कहना न 
णा कि वे यथावत बने रहे । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 
| 17 दित के प्रधान मंत्री चर्चिल ने पिछले दिनों अमे- 
| जाकी यात्रां भी की । इस सम्बन्ध में योरप की अन्य 
प्याश्रो के सिवाय सोने के मूल्य के परिवतन . के 
शध में चचिल ने अमेरिकन राष्ट्रपति से जो भी बात 
बकी होगी, उस के परिणामस्वरूप आगे अमेरिकन 
|| (धिक भ्रौर ब्रिटिश मंत्रियों के विचार विनिमय द्वारा 
| झ़ा। यह प्रकट है कि सन्‌ १३३६ से दक्षिण अफ्रीका ने 
त्रीय मुद्रा कोष के सामने यह प्रश्‍न उपस्थित किया 
हिसोे के दाम चढ़ा दिये जाए, पर अमेरिका ने उस 
। साउपेष्ता की । 2 
| यहप्रकट है कि सोने के ऊचे दाम नियत होने से 
[ | प के दाम उस अनुपात में गिर जाए गे । पर असे- 
| 8 J सरकार के सामने मुद्रा-स्फीति की कोई समस्या 
हुँ ह त नही है कि वह सोने के मूल्य में परिवर्तन करे । 
देस अमेरिका “भौर दक्षिण अफ्रीका दोनों की भिन्न 


र । दक्षिण अफ्रीका और सोने के अन्य उत्पा- 


ब्यापार का प्रधान अंग है । इस 
|तरी ह कि उस से उन्हें अधिक आय हो। पर 
| षा | 1 है कि जब आज की अपेक्षा उसका मूल्य 
के हर 0 अमेरिका के लिए सोने :का प्रश्न उसे 
| पने पियोग करने का है। वह उसको मुद्रा के 
| वार न भर सोने CF 
| राया गया जब सन्‌ १३३४ में डालर में सोने के अंश 
' . ` था, तब उस - समय अमेरिका को मंदी 


) 


ol 
| ® चाहते हैं 


'लिए सोना एक निर्यात कीं बस्तु है और : 
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का सामना करना पड़ रहा था । पर आज अमेरिका: का 
उत्पादन श्रौर रोजगार अध्यन्त ऊ चे-स्तर पर है। ओर 
सारे संसार के विदेशी व्यापार में उसके व्यापार की बाकी 
न भारी रुप में अजुकूल है । मुद्रा का अवमूल्यन 
निर्यात में बृद्धि के लिए किया जाता है और इस दृष्टि से 
अपने व्यापार की वर्तमान समृद्धि में अमेरिकनों. के लिए 
यह सोचना ही सम्भव नहीं है कि वह डालर का मुल्य 
घटाएु । 
पर राष्ट्र मण्डल का मामला भिन्न स्तर पर है। यंह 
देखा गया है कि सोने के अन्तर्राष्ट्रीय दाम बराबर स्थिर बने 
रहे, जब कि युद्ध के गल से अरब तक अन्य सब चीजों 
के भावों में तेजी आई । इसलिए यदि अमेरिका सोने 
के दाम बदलने के प्रश्न पर विचार करें तो उस से राष्ट्र 
मण्डल के देशों की डालर क्षेत्र से ब्यापार की वतेमान खाई 
बहुतांश में पट जाबगी । इस से डालर क्षेत्र में भुगतान 
करने की समस्या का हल सम्भव हो जायगा। ६ 
इस प्रश्न को हल करने के लिए दो ही उपाय हैं। 
या तो संसार में जो मौजूदा सोने का स्टाक है, उसका 
पुनर्वितरण हो, क्योंकि संसार का दो-तिहाई सोना केवल 
अमेरिका के पास जमा. है और या सोने के भाव के 
बदलने पर विचारं हो । इस से यह सम्भव , होगा कि 
डालर क्षेत्र के बाहर के देश अपने सोने के बदले में 
अधिक डालर अर्जन कर सकेंगे । पर क्या यह सम्भव हे 
कि अमेरिका का नया शासन इसे स्वीकार करे?  ' 
जो आसार दिखाई देते हैं, उन से तो यह नजर नहीं 


गाता है कि अमेरिका सोने के मूल्य में वृद्धि करने के लिए 


प्रस्तुत होगा । अमेरिका के अधिकारी इसके विरुद्ध नज़र 
आते हैं। यदि सोने के दाम ४२ डालर प्रति ऑंस कर 
दिये जांय जब कि आज सरकारी दुर ३५ डालर प्रति 
आंस है, तो अमेरिका के अतिरिक्त अन्य सब देशों के 


सोने का कोष का मूल्य डालर में ४.९ खरब डालर बढ़ 


जायगा । पर यह बृद्धि उस सहायता का एक अंश; है,/जो 
अमेरिका ऋण और अलुदानों के रूप में युद्ध के उपरांत से 


-देता आ रहा हैं। सोने का वर्तमान उत्पादन ९२ डाल़र॒ | 
प्रति औंस की दुर से आज की अपेक्षा पप०० लाख डाखर 


` अर्थ वृत्त चयन 

` वीर डचों का समुद्र से युद्ध 
समुद्र और डच लोगों के बीच कई सो वर्षो से 
जो लड़ाई चल रही है वह इतिहास की एक अनूडी 
` ना दै । गत आठ शताब्दियों से वे सागर नदी तथा 
` ल से एक-एक पकड भूमि वापस ले रहे हैं । यह भूमि 

बह जमीन है, जो कि उत्तरी सागर के स्तर के 
सा उठने के कारण उनके पास से चली गई थी । 
इच लोगों की यह भू-हुधा कितनी जबदेस्त थी, 
इसका अनुमान करना कठिन है । ७४३ वर्षौ के अपने 
कठोर परिश्रम से डच लोगों ने १४,१३,००० एकड़ भूमि 
प्रांत की । पर फरवरी के प्रथम सप्ताह में कुछ ही घंटों के 
। नतर उनके इस दीर्घकालीन महान परिश्रम का करीब 

` एक तिहाई भाग सागर फिर वापस खा गया । 


यह एक भारी हानि है ओर उससे कोई भी जन- 
५ समुदाय जो कि कम दृढ़ निश्चयी हो; बिचलित हो सकता 
 ह। लेकिन डचों को विश्वास है कि वे इस वर्ष सांगर को 
फिर लतिया कर पीछे भगा देंगे श्रोर सम्भव है कि 
| तीन-वर्षो में वे सांगर का नमक समेट कर भूमि को पुनः 
कृषियोग्य बना लेंगे। ऐसा साहसी देश है हाल्लेण्ड । 
सागर तथा उसके बीच सदेव संघर्ष रहा है। कुछ स्थानों 
में लोग सागर की सतह से १६ कुट नीची भूमि में पैदा 
और मरते हैं। यदि (बांध (डाइक) एकदम ह्टा 
।्ख्ख व ी ैर  ख ख चखि ़ झ  ऋ ओओ ड: : 5 न न्‍+.ह.............. 


अधिक आय का होगा पर यह उस-रकम से कम होगी जो 
अमेरिका प्रति वर्ष सहायता के रूप में प्रदान करता है। 
इस समय श्रमरिका ४.९ खरतर डालर पिछले दो वर्षों 
से सहायता में दे रहा है । इसके सिवाय सोने के दाम 
0 से अमेरिका को अपके यहां मुद्रा-स्फीति का भी भय 
ऐसी दृशा में राष्ट्र मण्डल के देशों के लिए यह 
काम नहीं है कि वे अमेरिका के /रुख को बदल 
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ली | यह घटना १३१८ तथा १३३२ के ब्रींच की | || 


लिए जाए' तो प्रायः आधा हालेण्ड 
विलीन ही जाएगा । ऐसी स्थिति में | 
की आवश्यकता है और कोई भी देश हाव पापा । Cl 
इस प्रकार संघर्ष नहीं कर सकता । की भा | 

गत १ फरवरी को तूफान ने एक और करिर | 
दिखाने के लिए हालेण्ड को ललकारा । फिर ह ॥ 
पुनरावृत्ति हुई और सन्‌ १२०० से पूर्व | 
सामने दिखाई देने लगा, 
चढ़ाई कर दी थी । 

लोगों ने पीछे हटते हुए यह अनुभव किया किक । ॥ ४ 
न कोई रुकावट तो डालनी ही पड़ेगी, नहीं तो के || १ 
विनष्ट हो जाएगा । अतपुव जल बोर्ड बनाये गधे । तेज । वाल 
जमीन जितनी तेजी से सागर के आक्रमण से मुक्त न| छ 
गईं, उससे कहीं तेजी से श्राबादी भी बढ़ती गई | यो लि १५ 
कारण हे कि रविवार को जिस ४ ५४०,०० एकद भूमि ते ह 
बाढ़ आई थी, वह उसके लिए बहुत अधिक इहु ||! ९? 
तथा आवश्यक है । एकः 
मप्रपिक 


सागर के गौर a 


निरन्तर 


का वह 
जब कि सागर ने हाले प्‌ | 


जब डच लोग इस तरह प्राप्त भूमि पर खेती न 
रहे थे, उन्होंने जुइडर-जी से १,६८,००० पकड़ भूमि || 


1000 र्‌ ( 


अब वे और ३,३०,००० एकड़ भूमि से धौरैधीर | 
डलीच रहे हैं। + 

फरवरी के प्रथम सप्ताह में आने वाले तुषा | 
हालेणड की जो हानि की, उसकी. सम्भवतः ह 
भारतवासी कल्पना भी नहीं कर सकते | पर बो 0 
हालेणड--बीर हालैण्ड इन सब कठिनाइयों पर || 
विजय पाएगा। उसका अदम्य साहस पंचवर्षीय || 
की पूर्ति में हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रप हो सकता ह 


0. 4 ) 
- लखनऊनगर का आर्थिक 


` “लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्यात | 
समिति ने लखनऊ शहर की आर्थिक जाँच की 
कुछ मनोरंजक परिणाम नीचे दिये जाते 07 
सम्पूर्ण नगर ३० वर्ग मील में मरगी 


ध्यया | 
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जनसंख्या ४६६८६१ हे, जिसमें से पुरुपों 


| ( गील में औसतन २४७०६ आदमी रहते हें। 


| पह भी मालूम होता है कि केवल ०,२ प्रतिशत 
> की ग्रामदनी १००० स्‌० सासिक ह । १,३ 


स्मा भ्न ~ ~ 

हे ब्र १००० २० के बीच कमाते हैं.) १४ 

बह ह ही ११० श्रौर ४०० के बीच कमाते हं । १० रु० 

हंद पा । कक से भी कम कमाने वालों की संख्या ३० प्रतिशत 
||| ७१ ह० तक कमाने वालों की संख्या २४३ फीसदी 

क | श्रीर्‌ १०० रु० के बीच आमदनी वालों की 


| तो के | 1२३ तथा १०० और १२५ ₹० के बीच श्राम- 
॥ीवाहों की संख्या.११,८ है । 

एक परिवार की मासिक आय औसतन १०७ ₹० है, 
गई | गो | २५ प्रतिशत से श्रधिक परिबार केवल ० रु० 
- भूपते है रर ६८ प्रतिशत परिवाशें की मासिक श्राय 

१ ॥0 १० हैं। , 

ए प्रौसत परिवार में ४,१ सद्स्य हैं । ८० प्रतिशत 
खेती भर परिवार ऋणग्रस्त हैं। यह ऋण ४४ रु० से 
मृषि | “१ ९० तक दै । ४८८ परिवारों से उनके कलें के 
१ 1 पूा गया । उन सब पर ८६००० रु० कर्ज है। 
बीर एं ९ इए अस्त परिकारो में से अधिकांश की आय १०० २० 

॥ हि इन्हे १० से ११० प्रतिशत तक व्याज देना 


तूफान | ३ 
बतः है| | में घरों की स्थिति तो बहुत खराब है। २ 
॥॥ रे फ्लश सिस्टम है । ६० फी सदी घरों में 
हा छी. सदी घरों में टट्टिया ही नहीं हैं। 
| "सदी घरों के लोग गलियों की _साव॑जनिक टूटियों 


और ३ । १.२ फी सदी परिवार सड़कों के फुट- 


रो लिए नहीं है। १८ फी सदी परि- 
रहते हैं, जहां १० या: अधिक परिवार 


शत तक. किरायों में खर्च कर 


क | पोप रहते डै 
2 हत रर १९ फो सदी परिवार ४-४, ४-९ 
|| ० 
। षी । कम आमदनी के परिवार अपनो 
` „|, भ ४० प्रति 


त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गही संख्या २,४६,०६ ओर १६८२०५ क्रमशः 


> सें क्षेत ७, ७ 
रामदां सं शरण लेते हैं। उनके पास १ गज, 
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सं० राष्ट्र संघ के सहायता कार्यक्रम 


_ संयुक्त राष्ट् संघ की ओर से चलाग्रे जाने वाले 
सहायता च टकनिकल कार्यक्रम फे.लिए २॥ करोड 
का बजट नियत किया गया है । इस सहायता का उह शय ` 
रोग अशिक्षा और भूख का निवारण करना द्दै। संयुक्त 
राष्ट्रीय सङ्घ की ओर से इन कार्यों के लिए विश्व-स्वास्थ्य 
सगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्तराष्ट्री शिक्षा 
विज्ञान सस्कृति और खाद्य कृषि संगठन' आदि कार्यः 
कर रहे हैं। किन्तु इनमें रूस और उसके परभाववतीं 
देशों ने पक रुपया भी देने से इन्कार कर दिया है । 


स युक्तराष्ट्रसघ के स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि- 
विशेषज्ञ यूरग्वे से जापान तक फैलेअल्प विकसित 
प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं | वे खाद्य उत्पादन के लिष्‌ 
जमीनें जोतने, पन-बिजबी, पैदा करने, कज. देने. की. 
सुधिधाओं की व्यवस्था करने, वेज्ञानिक श्रनुसन्धान्‌ ब 
गणना कायां को उन्नत करने, क्षय व मलेरिया निरोधक 
कार्यक्रमों को. शुरू करने, पटसन की-ब्यवस्था ब सीमेंट. 
का उत्पादन बढ़ाने, ्रोषधियों व शल्य-चिकित्सा उपक” 
रणों का चिर्माण करने, पुस्तकालय व स्कूल खोलने तथा 
प्रौढ शिक्षा का विस्तार करने में योग दे रहे हैं। 


डालर 


इस समय भारत में विश्व स्वास्थ्य संघटन के विशे- 
षश मलेरिया-निवारण कार्य में हाथ बरा रहे हैं। इसी 
प्रकार संयुक्तराष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति संघटन, . 
पुस्तकालयों वैज्ञानिक संस्थाओं और प्रोढ़ शिक्षा-कार्यक्रमों में | 
योग दे रहा है। बाल संकट कोष ने भारत के अभावग्रस्त 
भागों में ४४०० टन दुग्धचूणं बांटा है और चय और | 
मलेरिया-निवारण में तथा पेनिसिल्षिन के निर्माण सें योग. 
दिया है। अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन भारत सें काम, के... 
घंटे, वेन, निवास तथा. काम की. परिस्थितियों को निर्शा- . 
रित करने में सहायता-दे. रहा हैः। खाद्य-कृषि, संघटन 
बन-रक्षा, मछुली-उद्योग, खायः संग्रह तथा पौष्टिक आधार 
आदि के लिये.परामश देता है। १ हलक 


i 


अमेरिका में दूध 


अमेरिकी फमों की १३४९ में की 

अनुसार अमेरिका में लगभग ५ बार 
हा थीं । इनसे कुल मिल्लाकर प्रतिवर्ष १२१० 
| नोद पोंड (19८,१8 करोड़ मन) दूध प्राप्त होता था। 
अमेरिका में दूध की प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत ७६५ पौंड 
अर्थात २ पौं० प्रतिदिन प्रतिब्यक्ति (स्त्री, पुरुष या 
बालक ) हे । 

` इसके विपरीत गौरक्षक भारत में दूध की खपत प्रति 
र १ श्रौंस दैनिक दै । 


रूस में निजी मकान 


; त बिधान की १० वीं धारा निम्नलिखित हैः-- 
(कम से प्राप्त अपनी ्रामदनी श्रौर बचत में, अपने 
ओ। झवासगुद्दो तथा सहायक गृहउद्योग में, घरेलू अर्थतन्त्र 
की चीजों और उनके इस्तेमाल तथा व्यक्तिगत इस्तेमाल 
और सुबिधा की चीजों में नागरिकों के ब्यक्तिगत सम्पत्ति 
हासिल करने के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित हैं।! 

` प्रत्येक सोवियत नागरिक श्रपनी मर्जी के श्रनुसार अपनी 
बचत को खर्च करने के लिए स्वतन्त्र है । सोबियत नाग- 
रिक--स्त्री भ्रथवा पुरुष श्रपने पेसा का इस्तेमाल गांवों 
में घर अथवा कोठी बनाने, मोटरगाड़ी खरीदने या और 
किसी चीज में कर सकता है। ये सब बाते उसकी 
कमाई और बचत पर निर्भर करती हैं, जिस पर कोई 
नियन्त्रण नहीं है। 


यदि कोई श्रमिक घर बनाना चाहता हे, तो उसे 
_ मुफ्त में राज्य की तरफ से जमीन मिल जाती है। ावे- 
देने पर जिसके उपर उसके ट्रेड यूनियन तथा 

जिस जगह वह काम करता है, उसके प्रबन्ध बिभाग की 
सिफारिश होती है, उसे राज्य की तरफ से ५००० से 
०,००० रूबल का कजै मिल जाता है। इसकी अदा- 
बह पांच से दस वर्षो के अन्दर सुलभ किश्तों के 
करता है। इसके सिवा सोवियत राज्य मुफ्त में 
बनाने के सामान और टेकनिकल परामर्श 


गणना के 
ल्ला गौए 
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लेकिन अपनी अजित ज अथवा दूसरे के व्य 
N,N ` 

सम्पत्ति से वेठे-बेठे आमदनी करना सोवियत कून 

खिलाफ है। सोवियत नागरिक को भ्रपनी ना 

सम्पत्ति, यानी बचत की हुई रकम, घर, वयहन 

A 2 ’ तगत साग 

सामान, कापीराइट ओर पेटेन्ट वसीयत करने का श्र 


कार है। 1 
ब्रिटन की जनसंख्या !! 
जनसंख्या को न बढ़ाने के उद्देश्य से या क्ष | इशे 


स्त्रियों की संख्या अब ४,४ प्रतिशत से अधिक नहीं है। ॥ 
३० लाख दम्पतियों की कोई सन्तान नहीं है। है | रन 
लाख दम्पति की केबल एक सन्तान थो। देइ करो 
घरों में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या म० लाह ह| 
अधिक नहीं है। एक श्रौसत परिबार का श्राश। 
१,७२ हे । | 
भारत में बिदेशी पूजी. को विनियोजन | 
१४ जुलाई १६४७ से ३१ जुलाई १६४२ तक गा 
में स्थित विदेशी पुजी के ६६ प्रतिष्ठान--जिनमें । 'भ। 
ओट बिदेन के हैं, १ अमेरिका और १ सौलोग श | ३ 
देश के लोगों को वेचे गए । इनकी विक्री से देश कै ग 
इस काल में १४,६३ करोड़ रुपए गए । 
१३४२ में विदेशी पूजी के 
से पूजी का आयात १'जनवरी १६४ 
१३५२ तक करीब ३४ लाख रुपए का हुआ । 


स्पात का उत्पादन | म न 

१३४८ के अन्त तक भारत में इस्पात हि सकत 

१० लाख टन से बढ़कर २० लाख टन ZA 
लोहे का उत्पादन ३.४ लाख टन से 


ही जायगा । 
Xx 


से ३१ #६ 


रवं बैंक ने भारत को जो नया ऋण दिया है, 
१ उप्तमें सब से उल्लेखनीय बात यह है कि वह 
पप्ते अं ची व्याज की दुर पर है । इतनी ऊंची दुर पर 
| हर बैंक ने कमी किसी देश कोक ज नहीं दिया | भारत 


ए स नते जो ऋण दिए ,उनकी दर उत्तरोत्तर बढ़ती गई । 
। । हे 1 के ब्याज की दर स्थिर रूप में सकर १६४१ से बढ़ी। 
हे। पर | न 1११२ में बंक ने अपने ऋण ४--१/८ प्रतिशत से 
तान गई ४-३/४ प्रतिशत के स्तर मे i । पिछला ऋण बक ` 
पंचा | पमवतः पहला ऋण है, जब कि भारत से ४-७८ 
गन वाही | शतशत का व्याज लिया गया हं। यह सी ध्योन देने योग्य 
हीं है। | (0 ऋण लेने वाले देशों को ३ प्रतिशत अतिरिक्त कमी- 
है। ॥ | ए देना पढ़ता है | इसे अंक ब्याज के साथ वसूल करता 
इ रो है कमीशन खड़ी हुईं रकस ठीक समय पर न चुकाने 


की प्रबस्था में बीमा के समान है ! विश्व बैंक की दुर में 
| दस प्रकार ऊ ची वृद्धि होना निर्माए-फार्यो को प्रगति के 
| ए प्रवांडनीय है | विश्व बेंक पर अमेरिका के मुद्दा 


जन | की प्रतिक्रियाओं का असर नहीं पड़ना चाहिए । 
| $ ब्य >, DR ~ 

कक माग | हा घयापारिक बॅक नहीं है । यह प्रकट है कि न्यू 

नमें || ह$ मुद्रा बाजारों में ब्याज की दरें ऊ'ची चढ़ने की 


बक के बांडों की दर मुद्रा ब.जारों में २ प्रतिशत 
॥ प्रतिशत तक चढ़ राई है। इससे दस वर्ष के ऋणां 


। ३ उसके ब्याज की दर करीब-४ प्रतिशत तक 
रैती हे | 


[का ॥ | 


ब्याज में ऋण दिया गया, उससे 
प्‌ कही अर बॅक की निगाह में हस वर्ष ब्याज 
नर चैके चढ जाएगी | यह सम्भव है कि बेक 
रोट्रीय र्थि 
ष रे किन्तु बावजूद इसके संसार की आज की 
दै बतलाती दवै कि वस्तुओं के भावों में तेजी 
युजर गया और अन्तर्राष्ट्रीय रुख प्रायः नीचे की 


| `] 


के प्रवृत्तियों का पूरा पता. 
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| बीमा 
| | त की ए ऊच व्याज दर पर 1कश्व बक का कज 


च 
| चीजों के दामों के-आधार पर ही ब्याज की दरे 
घटतो-बढ्ती हें। यह आर्शिक तत्व होने पर भी आगे बढे 
हुए देशों के केन्द्रीय बैंक चीजों के दाम चढ़ने पर भी 
व्याज की दर ।स्थर रखने में समर्थ रहे हैं। ऐसी अवस्था 
सं यह प्रश्‍न उठता हे कि भारत से जो ब्याज लिया गया 
है, वह उचित है या नहीं ? इसे छोड़ कर भी हम यह 
सोचे कि इतने बड़े ब्याज पर लम्बे काल कें लिए यह 
भारी ऋण भारत की आर्थिक स्थिति के लिए कहां तक 
उपयुक्त हैं । ऐसी स्थिति में विकास की प्रवृत्तियों का 
विस्तार पाना केसे सम्भव है | क्या भारत सरकार विरतः 
बंक के अधिकारियों का इक्र ओर ध्यान नहीं आक: 
पित कर सकती है ? विश्व बैंक के इस ऋण से, भारत 
में निर्माण कार्य श्राज उस समय हो रहे हैं, जब चीजों 
के दाम तेज हँ ऑर मजदूरी भी ऊंची है | इससे जो बाँध. 
विश्व बॅक के ऋण से बन रहे हें, उन में अधिक लागत . 
लग रही है । इस ऊंची ज्ञागत में उन पर ऊचे ब्याज 

1 योक डालना क्या भविष्य में लाभदायक होगा ?-यह . 
सही है कि हमारे निर्माण कार्यो में जो पूजी लग रही - 
है, उस में विश्व बैंक के ऋण का अंश थोड़ा हँ; किन्तु 
इस देश को यह ऋण ओर उस का ब्याज डालरों में | 
चुकाना पड़ेगा | और आगे चलकर तब क्या होगा; जब 
चीजों के दाम गिर जायंगे । इसलिए यह प्रश्‍न विचारणीय 
है । भारत तथा अन्य ऋण प्राप्त करने वाले देशों को बैंक 
से इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए कि नई परि- 
स्थितियां में चीजों के मूल्य के श्रनुपात में बंक की दर में 
परिवतन किया जाना चाहिए । 75 अं 


कल । 
विदेशों में जापानी बैंकर 


ओर 


: निकाल कर जापान के .३२ बैंकों को देगी, जिससे वे 
विदेशों में अपनो शाखाए खोलकर विदेशी विनिमय का 
` कारोबार कर सकें | फूजी बैंक, टोकियो बैंक ओर तीकोकू 
बैक बन्दन में अपनी शाखाए' खोल रदे हें । 

ू न 

भारतीय बीमा-व्यवसाय 


भारतीय जीवन बीमा कम्पनियों ने सन्‌ १६९१ मे 
५१६.४६ करोड़ रुपए का नया बीमा किया। यह 
रकम ४१२० ०० नई बीमा पालिसियों से प्राप्त हुर। 
इनके द्वारा वार्षिक चन्दे की श्य ६.३८ करोड़ रुपए 
| हुईं। इसकी तुना में भारत में ब्यवसाय करने वाली 
| विदेशी बीमा कम्पनियों ने इस वर्ष में २२००० नई 
पालिसियों द्वारा १६,५६ करोड़ रुपए का बीमा किया, 
` जिससे वार्षिक चन्दे को आय ७.६६ करोड़ रुपए 
` कूती गई। र डी 
ह इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के बीमा आग और 
पानी तथा अन्य प्रकार की जोखमों से सन्‌ १६५० की 
 अ्रेच्षा सन्‌ १९५१ में अधिक आय हुई । विविध प्रकार 
` के बरीमों की अपेक्षा आग र पानी के बीमों म अधिक 
वृद्धि हुः । 
१६४२ में काम करने वाली कम्पनियों की संख्या 
। ३२३४ थी , जिनका बीमा कानून १६३८ के भ्रन्तर्गत भारत 
4 में रजिस्ट्रेशन हुआ है । इनमें २२२ कम्पनियां भारतीय 
हैं और शेष कम्पनियां विदेशी हैं। जीवन बीमा का 
ब्यवसाय करने वाली भारतीय बीमा कम्पनियां ११३ हैं । 
४८ कम्पानयां ऐसी हैं, जो जीवन बीमा के साथ अन्य 
प्रकार का बीमा भी करती हें और १३ कम्पनियां केवल 
प्रकार के बीमा व्यवसाय करती हँ । विदेशी 
यों में ४ कम्पनियां केवल जीवन यीमा ब्यवसाय 
हैं. और १२ कम्पनियां जीवन बीमा के साथ अन्य 


प्रकार का बीमा करती हैं| 
के i य बीमा कम्पनियों ने भारत में नया जीवन 
ए ब्यवसाय सन्‌ १३५१ में करीव ४५२००० पाल्लि- 
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_ का बीमा भी करती हैं और २५ कम्पनियां केवल 


` ५७ कम्पनियों ने ज्ञाभ दिखाया, जिनमें 
ने इसे थीमा कराने वालों र कम्पनी के 
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सियों का किया जो १९ क करोड रुपए कौ ह 
जो वार्षिक चन्दे की आय सें ६३८ करो 
वाली हुई, किन्तु पिछले वर्ष सब प्रकार के 
में कमी हुई थी । विगत वर्ष केवल २७ ह 


$ स्प हे 
वीमा यतरद 
जार पापि | [is 


१,६२ करोड़ रुपए की ०,०३ करोड़ रुपए वाधिक चला 0 
देने वाली हुई थों। गैर भारतीय कम्पनियों का काम र ॥ (हल 
२२००० पालसियों का हु था, जिन की रकम १६ क 101 
करोड़ रुपए थी ओर वाथिक चन्दे की आय ०,३९३ Mnf 
रुपए थी । इस दृष्टि से विदेशी कम्पनियों ने गत (त 


की अपेता अधिक भगति की | सन्‌ १३२१ के श्त क (0 | 


के द्वारा जो ६७७०२ करोड़ रुपए की थीं चन्दे ब 
आय ३३.३२ करोड़ रुपए थी । गत वर्ष की अपेन | प्राग 
भारतीय कम्पनियों की पालिसियों की संख्या में १३००० तो 
और उनके मूल्य में ४१,२३ करोड़ रुपए और वाषिक हिले | देशी क 
में १,७३ करोड़ रुपए की दद्धि हुईं | इस प्रकार बिदेशै| प्राग 
कम्पनियों की पालिसियां ४००० और मूल्य तथा वा | $ म 
किस्तै ७०८ करोड़ रुपए और ३१७ लाख र 
क्रमशः है । हा" 
भारतीय और विदेशी कम्पनियों से १६११ में राज 

को उनकी विभिन्न मढों से ४०,४५ करोइ रुपए झी 
८,० ३करोड़ रुपए की आय क्रमशः हुई । कम्पनियों को ग 
ओर भुगतान के रूप में ३०,७२ करोड रुपए शौर ६ 
करोड रुपए भिन्न प्रकार की पालिसियों के लिए देर पा | 
अतः कम्पनियों के कोष में १३,७३ करोड रुपए "| 
१,१० करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । 3 । 
| 


कम्पनिपों की ब्पाज की दर में औसत i 
प्रबन्ध और ब्यवस्था में भारतीय और विदेशी | 
ने अपनी आय का २६,८ और २३,म प्रतिशत ** 


&८ कम्पनियों की लाभ हानि 


आ । ८० 5 7 “~ 
| और शेष ने अगले वष के हिसाब में जोड़ दिया | 


पी प्रे. झम्पनियों ने घाटा दिखाया । 

पए हे पीय बीमा कम्पनियों ने जेसा कि बीमा एक्ट की 
यवसाय धारा के आधीन उन्हें करना पड़ता है, विभिन्न 
लक्षं | व थ 


त मदो में पालिसियों के देयधन की १०३ प्रतिशत 

ह F a 

| लगा रखी थी, जरि १०० ही आवश्यक हे। 
७ £ के 

की धारा २७ ए (२) (१) का जिन कम्पनियों ने 


११४ न ~ ९. ति 

( र हत किया, उन्होंने अस्वीकृत सदां में ४ प्रतिशत ही 
गत र हगाईँ, जबकि उन्हें १४ प्रतिशत तक लगाने की 
अंत तइ १ है। जिन कम्पनियों ने उक्त धारा का पालन नहीं 
; दोरा उन्होंने इन मदों में ५३ प्रतिशत तक पूजी 
1111: हाई। त्‌ 

दे अन्य बाजा 

। अपे | श्राग पानी और अन्य प्रकार के बीसों से भारतीय 
!३००० |गपनियों को कुल १३ ०३ करोड़ की आय हुईं थर 


क किले | शशी कम्पनियों को ५ २७ करोड़ की | 
र विदेशी | प्राग के बीमे की किश्त का १३ प्रतिशत कमीशन 
गा वा |$ सप में एजेणटों को दिया गया | (१३५० में २४ 


0 इस प्रफुल्ल: मित्रमंडली ` ` 
दोराला शिश संघ के में म्बर बनो 
पत्र लिखो:आऑन्‍टी. स्वीटी -को,. पोस्ट बवस १०३९, देहली 
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प्रतिशत) सञ्चुद्री बीमा के लिए १ प्रतिशत कमीशन 
(१६५० में ११ प्रतिशत) और अन्य प्रकार के बीमों के 
लिए १५ प्रतिशत (१६४७० में १७ प्रतिशत) दिया गया | 

किस्ता की असल श्राप के अनुपात में प्रबन्ध-ब्यय 
आग के बीमों में २३ प्रतिशत (१६९४० में र८ प्रतिशत) 
सम्लुद्वी बीमों २३ प्रतिशत (१६४० में २४ प्रतिशत) और 
अन्य सें २७ प्रतिशत (१३४० में भी वही) रहा । 


प्राविडेंट सोसाइटियां 

सितम्बर १६४२ के अन्त तक बीमा एक्ट के श्रधीन 

८२ प्रावीडण्ट सोसाइटियां रजिस्टर्ड हुईं जिनमें से ८१ 
भारत में और एक पाकिस्तान में हुई' । इन्होंने 
१,०६.०४ लाख रुपए के मूल्य की १३ १९०० पालिसियां 
बेचीं ओर इस प्रकार गतवर्ष की अपेक्षा पालिसियों में 
२,००० की और मूल्य में ४,४३ लाख रुपए की कमी 
हुईं । १३४१ के भ्रंत तक कुल चालू पालिसियां ६३,१०० 
और उनका मूल्य ३,४६.८६ लाख था। १३४१ में 
१,२६,६३१ नये एजेंट बने,जिनमें १४ प्रतिशत स्त्रियां थीं । 


नया सामरिक 


£ वाज्य संबँयी लेख छे” श्री रावारः 
एम, ए, एम, काम | प्रकाशक--शचीनन्द्न गुप्त, १२१ 
nS केलावालान स्ट्रीट--गाजियाबाद्‌ । सूय १॥) 
प्रस्तुत पुस्तक में पुस्तक के नाम के अनुरूप देश के 
विभिन्न आर्थिक प्रश्नों पर आठ लेख हैं। इनके शीर्षक 
निम्नलिखित हैं- भारतीय कृषि, जनसंख्या को समस्या, 
जमींदारी उन्मूलन, विद्य त्‌ शक्ति, सामुदायिक सोजनाए' 
कंट्रोल, जूट और जूट डद्योग,' तथा प्लास्टिक उद्योग । 
- अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक में ऐसी 
जानकारी मिलेगी, जिससे वे मूल समस्याश्रों से परिचित 
हो सके । विषय के प्रतिपादन के लिए लेखक ने स्थान स्थान 
पर आंकद़े दिए है ओर उनका खोत भो देकर पाठकों को 
यह भी बता दिया दे कि वह निराधार बात नहीं कह 
रहे हैं। हमें विश्वास है कि उपयुपक्त आविक समस्याओं 
पर इससे श्रच्छी जानकारी मिलेगी । 


+ 


 जापान्स पोस्टवार इण्डास्द्रयल रिक्रवरी-ले० श्री 
' शेरबुढ़ एम, फाइन । प्रकाशक--ईस्टर्न इकानासिस्ट कार्या- 
लय, क्वीन्स ये, नई दिल्‍ली । मूल्य १॥) 


.  कम्यूलिज्म एण्ड इणिडय्रा-ले० श्री फिलिप 
स्प्रे । प्रझाशक्र- वही । मूल्य 11) 

`. 'ईहटन इकचामिस्ट' आरत के अर्थशास्त्रीय पत्रों में 
अपना विशेष स्थान रखता है| उसकी श्रोर से समय 
मथ पर विभिश् आर्थिक प्रश्नों पर कुछ प्रकाशन किये 
जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तिकाए भी उसी के प्रकाशन हैं। 
न ने युद्ध में ध्वस्त और नष्ट होने के बाद कुछ ही 
में इतनी औद्योगिक उन्नति प्राप्त कर ली है कि आज 
सा उद्योगप्रधान देश भी उससे चिन्तित हो उठा है | 
का श्रौद्योगिक पुनर्निर्माण न केवल जापान 
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लिक विशव के शरोद्रोगिक विकास में . 


महत्व रखता है। उसी असाधारण इङ्ग ... 
अध्यायों की इस अग्रेजी पुस्तिका में विवरण देश रे ] 
है। भारत के लिए जापान की उन्नति शिचा ग्धा | 
विशेष रूप से, जब-कि हमपं चवर्षीय योजना ह रा | 
औद्योगिक उन्नति करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ॥ 
दूसरी पुस्तक श्री फिलिप स्प्रेट की लिखी हुई है। बेश, | 
के प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट _ पयंत केस के सास । 
सुके हुं । वे कम्युनिस्ट थे ओर उन्होंने अब अनुभव किया 
है कि रूसी कम्थूनिस्ट पार्टी जिस. नीति और जिन तान 
को श्रपना कर कार्य कर रही है, बह एशिया औरभात | " 
के लिए. खतरनाक हें । कस्यूनिस्ट पार्टी की नीति श्च | 
कार्यपद्धति तथा दृष्टिकोण भारत को स्वतत्र देश ब हे | 
देंगे; बल्कि रूस की कठपुतली बना देंगे । कमृ | 
पार्टी की समय समय पर बदलती हुई अन्तराष्ट्रीय नोह 
ओर कार्यों पर एक दृष्टि डालकर उसकी श्रालोचना है| 
गई दै । आज के युग में जब कस्यूनिस्ट शर गेरू 
लिस्ट दोनों अपना प्रचार ज़ोरों से कर रहे ह 
पुस्तिका लोगों को एक पच का अच्छा ज्ञान देने में | 
यक सिद्ध होगी । क 


$स्टने इका तासिस्ट- (वाषिक अंक) त समा | 
श्री ई. पी, डा कास्टा । प्रकाशक इसन इकनामिस्ट हि 
१२ क्वीन्सवे, नई दिएली। इस अक का मर | 
वार्षिक मूल्य ₹०) । 

भारत के श्र्थशास्त्रीय पत्रों में इकानामि 
एक विशेष स्थान है | प्रति वर्ष की भाँति गर १ | 
अन्त में भौ इसका वार्षिक अंक निकला है। गुल | 


स्ट काग 


तो दूसरे खण्ड में विश्व का 
है | राष्ट्रीय आय, उत्पादन, प्रतिब्यक्ति 
राष्ट्रीय ब्यापार, वितरण की समस्या छ म 
वसाय, रेलवे, हवाई उडान, अर्थव्यवस्था 

योजना, सडक, रेलवे, जद्दाज, शिक्षा 


फा थे कार्य 
| रका का चठ कायक्रम 


अमेरिका के चतुर्थ कार्य-क्रम का नाम दम बरा- 
बर सुनते हैं। इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत भारत 
दो ६.६६ करोड़ डालरकी सहायता भी दी जा चुकी * 
है । स्तुत लेखमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास परामशदात्री 
| अमितिके अध्यक्षने उसी कार्य-ऋम की चर्चा की हैं। 
| प्रेसिडेन्ट द्,मेन के अनेक अंतरंग साथियों के सुख 
| द ईने वशिगटन में सुना कि इमेन का विश्वास हैं कि 
वी इतिहासकार चतुर्थ लच्य काथ-क्रम को उनके शासन 
| | न एक बहुत बढी सफलता माचेगे । उन्होंने इस साहस 
| एं तमे कार्य-क्रम का जनवरी १६४६ में श्रीगणेशा किया 
| ॥श्रौर उसके बाद से उसकी उन्नति के सम्बन्ध में वे 
| एदा ही विशेष दिलचस्पी लेते रहे । 
वस्तुतः चतुर्थं च्य’ कार्य -क्रम कोई चयी चीज नहीं 
है। प्रारभ से ही अमेरिका में संत्र निःशुल्क शिक्षण 
आपर तथा दस्तकारी के स्कूल चलाना, कृषि सुधार 
| कार्म श्रोर कालिज खोलने के लिए भूमि देना राष्ट्रीय 
विकास का एक अभिन्न अंग रहा है । हमने अपने ज्ञान 
| फोश्रपने तक ही कभी सीमित नहीं रखा है। हस अपनी 


पम्पादक १ 
मि लित की सिसव के साथ उतना ही इस अ'क की मुख्य 
मूल | शिष्ता हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी यह 
| एए बहुत ज्ञानवर्धक हैं। इससे यह मालूम होगा कि 
का) भरत की आर्थिक समस्या क्या है | आंकड़े और विविध 
दिर । ' प इस्टने इकानासिस्ट की अपनी विशेषताए हैं । जन- 
व छ | था, उद्योग, ब्यापार कृषि, पंचवर्षीय योजना अदि का 
सति 4 छ? अर्को व रेखाचित्रोंसे हो जाला है | रंगीन चित्रों 
गा | शर रंगीन आफो से पत्र का आकर्षण बहुत बढ़ गया है । 


सतंत्र विश्व पे 2 
हक रि बिश्व में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति का रंगीन 
वि । बहुत सुन्दर है । 


ई बे नि 
| 6 अक सं र्थशास्त्र स'ब'धी इतनी ज्ञातव्य 
१ पर पत्र है। समावेश के लिए सम्पादक हमारे बधाई के 
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श्र श्री एरिफ जोन्सटन 

विद्या एवं कौशल का समस्त संसार में प्रसार भी करले 
रहे हैं । हमारे यहां की धर्म प्रचारक संस्थाएं केवल धार्मिक 
सिद्धान्तो को ही लेकर विदेशों में नहीं गई, अपितु उन्होंने 
चिक्िस्सा, कृषि, शिक्षण तथा गृह-शाला्रों को भी संसार 
के सुदूर भागां सें -पहुंचाया । "नियर इस्ट? एवं “राक. | 
फेलर” जैसी संस्थाओं की स्थापना के मूल में भी ज्ञानः | 
प्रचार द्वारा समस्त विश्व को उन्नति की ओर ले जाने को 
असेरिको प्रवृत्ति दिखलाई पढी । रात ५० या इस से 
भी अधिक वर्षा से अमेरिका समस्त भूमण्डल को न केवल 
आर्थिक सहायता दे रहा है, अपितु वह औद्योगिक चातुर्य 
और टेक्निकल ज्ञान के प्रसार मै भी सहायता कर 
रहा है। 


जब ऐसा ही है, तो चतुर्थ लच्य को चालू करते हुए. 
राष्ट्रपति दूमैन ने इसे जो साहसपूर्ण नया कार्यक्रम. 
बताया, उसका क्या अभिप्राय है ) वास्तव सं इत दिशा / 
से उना यह आशय है कि टेक्निकल उन्नांत में अपना | 
योग देने की असेरिकी जनता को इच्छा इस “कार्यक्रम! । 
द्वारा उसकी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का एक अविभाज्य अंग 
बन गई हैं । संयुक्त राज्य के निर्माण करने में जो कुछ 
हमने सीखा है, उस अनुभव के द्वारा हमारी इच्छा लि 
कि हम संसार की स्वतन्त्र जनता ओर स्वाधीन राष्ट्रों 
को शान्ति ओर आपसी विश्वास के साथ जीवन चलाने 
में सहायता दें। ५ 
यह बिल्वुल स्पष्ट है कि स्वतन्त्र राष्ट्रों में शान्ति 
और सुस्थिरता तब तक स्थापित नहीं होगी, जब तक कि 
१० में से ८ व्यक्ति भूखे हें और १० में से ७ रोगी हैं। ख 
इसी अनुपात में लोग अनपढ़ भी हैं। चतुर्थ लक्ष्य इसी . 
दिसा में एक व्यावहारिक समाधान दै, जिस के अनुसार : 
प्राथमिकता के आधार पर, पहले खाद्य उत्पादन में बुद्धि, । 
फिर स्वास्थय-सुधार और तत्पश्चात्‌ बुनियादी शिक्षा का 
विस्तार आदि कार्य-क्रमों को शुरू क्रिया गया है 


वास्तव में अमेरिकी टेक्निकल सहयोग जज महत्व 
ह लोगों के लिए बहुत अधिक है, जिनके पात 
की उन्नति का इस से सीधा सम्बन्ध हैं। उदाहरण र 
लिए एक स्थान विशेष के किसान ओर उनके परिवारों 
के व्यक्ति धान उपजाने की विधि सोख कर प्रति-वषं भूख 
` अरने से बचते हैं। एक महाद्वीप की घाटी में रहने 
वाली स्त्रियों को यह ज्ञान हुआ कि पौने का पानी 
ठक होने से उनके बच्चों की बीमारी और अकाल-सूत्यु, 
ली गयी। एक अन्य स्थान पर जहां कि शिक्षा के लिए 
कोई प्रबन्ध नहीं था, वहां के मनुष्य अपनी जाति में 
| अच्छा जीवन लाने के लिए पढ़ना और लिखना सीखने 
/ - लगे । 
सन्‌ १६१२ में कुल मिला कर लगभग १४, 
७०,००,००० डालर इस चतुर्थ लच्य कार्य-क्रम पर व्यय 
हुए, जिन में संयुक्त-राष्ट्रसंघ और अमेरिकन स्टेट्स 
संगठन को दिये गये डालर 
झी सम्मिलित हें। 
i इस धन का व्यय करते समय इस तथ्य पर पूरा 
` ध्यान रखा गया है कि संसार के १० में से 5 व्यक्ति अब 
झी कृषि कार्य करते हैं ओर उस से ही अपनी आजीविका 
चलाते हें । इसी इष्टि से ही पड़ती जमीनों को तोड़ने, जलीय 
। साधनों को विकसित करने एवं खाद्योत्पादन में वृद्धि के 
लिए अधिक धन दिया गया है। उस के बाद स्वास्थ्य 
स्वच्छता पर, रर फिर शिक्षा के लिए धन दिया गया 
हि | इन कामों के लिये धन विभक्त करते समय विभिन्न 
'चत्रों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा . गया है। 
खोदुने, उद्योग धन्धे चलाने, शासन प्रबन्ध करने, 
था सामाजिक सेवा के चेत्र में भी आवश्यकता होने पर 
४ और उनकी मांग पर अन्य देशों को टेक्निकल सहायता 
गयी दै। 


१,३०,००;००० 


त्थं च्य के अन्तर्गत चालू योजनाओं में सब से 
विशेष के चालू उपकरणों और साधनों को 
करने का प्रयत्न किया जाता हैं। भ्राम तौर पर 
के श्रन्तगंत काम करने वाले टेक्निशियन वे ही 
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\ CT ५ = 
स्त्री ओर पुरुष होते हं, जो अपने काम के प्र 
लगन तथा सब मनुष्यों के छि 
हें । 


इस चतुर्थ लच्य को पूर्ण करने के लिए जो ३ 
कल सहयोग प्रशासन? विभाग स्थापित किया ह र 
के द्वारा अमेरिका की थह जरा सी इच्छा नहीं ३ ?' 
संयुक्तराष्ट्रीय ट क्निकल सहायता कार्य-क्रम का तिरस्कार 
किया जाय । इसके विपरीत असेरिका ने तो इस "चतु 
लक्ष्य! का कुछ धन संथुक्तराष्ट्-संघ के ऐसे कामों के हए 
अलग निश्चित क? दिया है । इस बात का परा था 
रखा गपा है कि संयुक्तराष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान, संत 
संगठन द्वारा शिक्षा के झेत्र में विश्व-स्वास्थय संगठन 
द्वारा चिकित्सा के चेत्र में एवं खाद्य-कृषि संगठन द्वारा. 
कृषि उन्नति की दिशा में जो कार्य जिन स्थानों पर हो 
रहे हैं, उन्हीं स्थानों पर अमेरिका द्वारा वही कायं ग | 
किया जाय । वस्तुतः चतुर्थ लक्ष्य इन संगठनों के कायो i 
का सहायक ही है । टि 


इस चतुर्थ लक्ष्य के विषय में एक बढी गलत 
धारणा यह है कि इसका कार्य क्षेत्र केवल टेक्निकल काया | 
के विस्तार तक ही सीमित हें । वास्तविकता तो यह है | 
कि अमेरिकी कांग्र ख द्वारा पास किया गया अन्तर्राष्रीय | 
विकास श्रधिनियम ( ऐेक्ट फोर इन्टरनेशनल डेवलपमेट) | 
गेर-सरकारी धन से गैर सरकारी प्रयतनों द्वारा मिल॑ | 
कर बनाया गया ऐसा प्रोग्राम है, जिसके धीन अमेखि | 
उद्योगों और कार्यदक्षता को संगठित करके श्रागे बहन की | 
प्रेरणा दी गई है । इस कानून ने स्पष्ट कर दिया है ५ । 
अमेरिकी प्‌ जो संसार के आर्थिक साधनों के बिस 
किस प्रकार सहायता करेगी । | 
जानते हें क्र उ | 
है | | 
करना | 


सब स्वतन्त्र ज्ञोग इस बात को ज 
जीवन स्तर अधिक श्रच्छा बनाया जा सकता 
इन आकांक्षाओं को सफल बनाने में सहायता 
चतुर्थ लच्य काय. क्रम का सार दै। 


+ 


| का घटनां चक्र 


[ एष्ट ११८ का शेष ] 
। ता०--सीमावर्ती राज्यों में चीनी का निर्यात जारी 
१ 


| 3 पर दीला क्रिया हुआ नियंत्रण पुनः 
ली कपे पर ढीला किया हु षु 


या। 
है उ दिया ग - 
प्‌ | १० ता०-भारत ने विश्व बेक के भण की पहली 
नह] 
रस्क | शित जुकारै र 
चु, | 18 ता०- भारत ओर सिश्र सें हवाई समझौता 
के लिए | २७ ता०-पाकिस्तान से सिन्ध चढी के पानी के 
धयान | 
एंस्कृत 
कृत | ई 
सगठन बदा दिए गए । लोरै पैर 
k. तार “कोयले के दास बढ़ा दिए गए । लोहे रोर 
परहो [पा के लिए विश्व बेंक ने ऋण देना निश्चय किया । 
झं न | ता०-झभारत ने कोयले के निर्यात पर नियंत्रण 
; कायो जाया । भारत में विदेशी पू जो-विनियोग के आंकड़े 
फट किये गये । 
४ ता०--कपड़े के निर्यात पर से पाबंदियां ढीलो की 
गई 
गलत | गई । 
भु पे तर तन ~ 
र ए 5ता०-भारत सरकार ने कर-अनुसंधान कमेटी 
यह है | पक्त की । 
र | 1० ता०--मद्गास ने चाय और काफी की खेती पर 
पमन्ट) | पप कर लगाया । 
लि जुन | ॥ ता०-भारत सरकार ने बिता लाइसेंस प्राप्त 
म | धान के आयात पर रोक लगा ढी । 
इनेशी | । में 
हे क पा जिरे बाजार में अधिक चीनी लाई गई । 
के | शर अलसी के तेलों का निर्यात बढ़ा । 
भास्‌ 
उ |` “-भारत पाकिस्तान में 
नी हा । `^ पाकिस्तान में नया ब्यापारिक सम- 
| पा... 
Fh बम्बऊ 
ना | इ । म्ब मे बहुसुलीय बिक्री कर बिल 
है ता, निर्यात की अवधि बढाई गयौ । 


~ 
सम्पत्ति कर बिल संसद्‌ में पेश हु । 
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१६ ता०-वर्मा को सूत के निर्यात की इजाजत दी 
गयी । 


१६ ता०--वित्तमंत्री ने घारे की श्र्थ-व्यवस्था का 
विवेचन किया । ॥ 

२० ता०--हवाई कम्पनियों के एकीकरण का | 
सरकारी तौर पर निश्चय किया । न 

२१ ता०--हम्पीरियल बैंक ने पाकिस्तान में १६ 
शाखाएं बन्द कर दीं। 

२ ता०--मोकामा के नजदीक गंगा का पुल बनाने ' 
का केन्द्रीय यातायात बोर्ड ने निश्चय किया । 
पितम्बर 

२ ता०- भारत फिनलेण्ड में ब्यापारिक समम्मैता 
हुआ । ६ " 

३ ता०--ू जरी बिखों की बिक्री जारी की गई । 
कलकत्त में कृषि कालेज खुला। 

३ ता०-रिवं बैंक ने पुर्तगाल बेंकों को बस्बई में 
काम करने के लिए लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया। 

११ ता०--अखबारी कागज पर से कन्ट्रोल हटा 
लिया गरा । १६५२ --१३के लिए कोयले के नीचे 
दाम किए गए । 

१२ ता०--हवाई यात्रा के करों में वृद्धि की गई । 

१२ ता०--स्पात पर से कन्ट्रोल ढीला किया गया । 

१२ ता०-बम्बई सरकार ने कपड़े पर सरकारी 
व्यापार करने; बन्द करने का निश्चय किया । 

२३ ता० इण्डियन आइरन और स्टील कारपो- 
रेशन के एकीकरण का निश्चय हुआ । कनाडा ने भारत 
को गेहूँ देना तय किया । प्रस कमीशन स्थापित हुआ । 

२४ ता०-अरजनराइना ने ४०००० रन देशिवन 
का आडेर दिया। ॥ 

२५ ता०--गन्ने के दाम नियत किए गए । 

भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय टी माकेट बोड से हर जाने 
को तय किया । 


अक्टूबर 
२ ता०--सामुद्दायिक विकास योजनाओं का आरम्भ 
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भरा | कांडा डीसारेल का उद्घाटन हुआ । 

३ ता०--कपढ़े के अतिरिक्त -निर्यात की इजाजत द्री 

र oR ता०--भारतीय लेबर कांफ्रेंस का उद्घाटन 

हुषा । गन्ने की किस्म सुधार के सम्बन्ध में योजना स्वी- 
हुई । हू 

५३ ता०-चीन-जापान में चावल के सम्बन्ध में 
ममता हुआ । पाकिस्तान के जूट पर लेवी लगाने के 

न्ध में भारत ने जी० ए० टी० टी० में मामला पेश 

Ti 

` ५४-१६ ता० भारत सरकार ने आयात नीति घोषित 
\ चीनी के निर्यात के नियम प्रकाशित किए गए | 

` २० ता०--भारत को ३००० टन गुंधक्र प्राप्त हुआ।। 

२३ ता --रुई के दाम बढ़ा दिए गए । 

२४-२४ ता०--भारत सरकार ने श्रखिल भारतीय 

घा संघ को स्थापना की । 

२६ ता०--राज्यो ने खाद्यान्न पर धीरे-धीरे नियन्त्रण 

करना निश्चय किया । 

. २८ ता० -वस्त्र उद्योग की जांच करना निश्चय 

00 

चर | 

ता०--भारत में व्यापारिक कामका के अंक 

ए गए | 

३ ता० - भारत श्रमेरिका के सहायता-सम्बन्धी 

गमे पर हस्ताक्षर हुए ।. | 


गए । और तार के दाम घटा गए । 
पनियो के संचालन कानून की जांच की गई | 
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ता०-मद्रास ने निश्चय किया कि देश में कपड़ेका 


२० ता०--चीनी पर अस्थायी अतिरिक्त 
ड्यूटी का बिला संसद ने पास किया । से 
२४ ता०--संसद में वायदा कानून पास हा 
२४ ता०--टेक्सटाइल जांच कमेटी नियुक्त को 
मिलों के धोती उत्पादन में ४० प्रतिशत कमी को ग 
२६ ता०>भारत-अमेरिका सं लोहा-हस्पात 1] 
इकरारनामा स्वीकृत हुआ । ८ छ) 
२७ ता०--लन्दन सें राष्ट्रमण्डल सम्मेलन हुआ | | 
सरकार ने अमेरिका में चाय प्रचार के लिए २९ हजार झन । 
की सहायता आई० जे० एस० ए० को देना तय किया। 


दिसम्बर -- 

१ ता०--चीनी के ढास घटा दिए गए । 

३ ता०--जून १:५३ तक के लिए भारत की यागा | देशी: 
नीति प्रकट की गई । 1 

४ ता०-कोल्यस्दं 


निश्चय किया गया । 


के सम्बन्ध म सरकार च॑ न | 
० ता० ~ हिन्दस्तान केबल लिमिटेड़ को भाएँ| पिमा 


सरकार ने अपने संचालन में स्थापना की | 1 उ भी 
११ ता०--कलक्रत्त में चांदी साफ करने | शासो 

| 
| सकी 


कारखाना खोला गया जिसमे पद लाख रुपए लगे | 
जो.-११४४-४४ से काम शुरू कर देगा । 


४ से ३१ ता० देश से व्यापारिक आधिक रर | 
निक सम्मेलनों के अधिवेशन दिसम्बर के आखिरी स 
में हए-। दिल्ली विश्व विद्यालय के तत्वावधान ॥ 0 
ओर ग्र्थशास्त्रियों की काफ्रस हुई । कह 
योरोपियन व्यापारियों की सस्था ऐसोलियेटेंड चे 
र्‌ के वाणिज्य | 


मन्त्री का भाषण हुआ 
सम्मेलनों में केन्द्रीय मंत्रियों ने वैज्ञानि बिए 
यरों से देशों के नव निर्माण में योग देने 
रोध किया । 


१०६ 


रिक अम्युत्यान मे 


गई | 
मात क त के नव आर्थिक उत्थान में निजी उद्योग 
म घन्धे और वाणिज्य व्यवसाय तथा उनकी प्रति 
he । | हार का विशिष्ट स्यान है । जब अंग्र ज इस देश 
किया। | श्ाए पव उन्हें अपने व्यापार के प्रसार के लिए इस 
ह ॥ के लोगों की सहानुभूति और सहयोग परमावश्यक 
| क हुआ | उस समय भारतीय व्यापारी उन के बीच. 
| भ्रागे बढ़े । 
या | पेशी व्यापारियों 
।भी उन्हें आ- 
खरीदा | की निरी | 
| {हाती नहीं, ्र- 
। सरक || मुसहीगिरी 
| पतियतशिप जेसा 
गी भए हिमेदारी का | 


लगे | पेकी हानि 

पेण इन्ही 
रोर यो के : 
बरी सह ष पर निभर 
वा | 


श्री शान्तिप्रसाद जेन (१६५२-५३) 
भारतीय व्यापारियों की कार्य-कुशलता 
भारतीय व्यापारियों ने विदेशियों के साथ व्यापार में 
बैश उपार्जन किया, उसका उन्होंने न ठो भोग 


म 
पा रा किया और न उसे सुस्त ही पडा रहने 


जति 


ए संचित पूजी के द्वारा विदेशियों की प्रति- 
पए उद्योग और स्वतंत्र ब्यापार का निर्माण 
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|, दिह भारतीय उद्योग व्यापार मराडल का महत्पूर्ण स्थान 


ॐ जी० पुस० पथिक 


करने में किया। विदेशो राजसत्ता में भारतीय व्यापारियों 
की प्रगति बिना संघर्ष के संभव नहीं थी । देश की राज 
नीतिक संस्थाए' केवल राजनीतिक समस्याओं की ओर ही 
लक्ष्य देती थीं । ऐसी अवस्था में ब्यापारी समाज का 
प्रतिनिधित्व करना और उनकी सभी समस्याओं के हल 
के लिए आवाज उठाना उन के लिए सम्भव न था। इस 


कार्यं के लिए 
व्यापारी समाज 
की संस्थाओं के 
निर्माण की आवः 
श्यक्ता महसूस 
हुई । 
बम्बई ओर | 
कलकत की 
229 चक 
चेम्बर 

कलकत्ता और 
बम्बई भारतीय 
व्यापारी वर्ग के 
प्रमुख केन्द्र स्थान 
थे । यहां ही 
आरम्भ में छोटे- 
बड़े , रूप में 
ब्यापारी संस्थाओं कै संगठन का सूत्रपात हुआ । यद्यपि | 
योरोपियन व्यापारियों की प्रभावशाली संस्थाएं थीं और 
उनके निर्णय सरकार पर विशेष प्रभाव डालते थे, क्योंकि 
शासन सत्ता उनके ही जाति-भाइयों के हाथ में थी। 
असल में यों कहना चाहिए कि भारतीय शासन के संचा- 
लन का निर्देश विदेशी व्यापारियों के प्रतिष्ठानों हारा 


श्री आर० जी० सरिया (१६५३-५४) 


झर उद्योग घंधो में पैर जमाया, तब उनके बनि 
और चेम्बरे काये चेत्र में श्रवतीर्ण हुई । बम्बई और 
ै कई संगठन खुले, वहां कलकत्त में 


अहमदाबाद में जहां क पक 
बंगाल चेम्बसे, मारवाड़ी एसोसियेशन आदि संस्थाओं की 


स्थापना हुई । इन संस्थाओं का कार्य जहां देश के उ 
` एति तथा व्यापारी वर्गों का संगठन करना था, उनके का 
जा नियंत्रण तथा पथ प्रदशन करना था, वहा उन्हे 
विदेशी चेम्बरों की प्रतिद्व द्विता में सरकार से भी संघर्ष 
करना था| 
एसोसियेटेड चेम्बर 

महात्मा गांधी के राजनीति में पदार्पण के काल से 
भारतीय चेम्बरों को बड़ा बल मिल. । बम्बई में तो सभी 
छोटी बढी व्यापारी संस्थाश्रों का प्रतिनिधित्व करने 
पाली एक प्रमुख व्यापारी संस्था थी। कलकत्त में 
` (डयन चेम्बर आफ कामस की स्थापना ने इस श्रभाव की 
` पूर्तिकी । इधर देश भर में योरोपियन ब्यापारियौं की 
` संस्थाग्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ` एसोसियेटेड 
अम्ब आफ कामर्स का संगठन हुआ, किन्तु भारतीय 
व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई देश कापी 
 संगठननहीँथा। 


भारतीय औद्योगिक कान्फ्र स 

/ आरम्भ में भारतीय श्रौद्योगिक कान्क्रेस का जन्म 
सन्‌ १६०४ सें हुआ । सन्‌ १६१३ में उसके करांची 
अधिवेशन में यह निश्चय हुआ कि देश की मौजूदा सभी 
` भारतीय चेम्बर श्राफ कामस, ट्रेड एसोलिये शन, मरकन- 
। राइल यूनियन और इ डस्ट्रियल एसोसियेशन का संगठन 
पंजाब केसरी लाला लाजपतराय और लीडर के सम्पादक 
चिंतामणि के प्रस्ताव से हुआ । पर इसके बाद जिस 

य एसोसियेटेड चेम्बस की स्थापना हुई, उसने सन्‌ 
18२७ में फेडरेशन आफ इ'डियन चेम्बर्स आफ कामस 
[एड इणडस्ट्रीज के संगठन को ब्यापक रूप प्रदाने किया । 


कांग्रेस ओर फेडरेशन 
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लन बहुत पहले से आरस्भ म चुका था, पर उस हे र 
राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से नए भारतको 
का संघर्ष बहुत जोरों से था । देश क्के 
फेडरेशन के नेताओं को बल और आर्शीवाद है 

ओर कांग्रेस ने अनेक आर्थिक प्रश्नों का समध रे । 
उसकी शक्ति बढ़ाई । फेडरेशन के नेतृत्व में ना 
संस्थाओं ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन का पूरा समर्थन खा 
झर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तन-मन-धन से योग हिए। 
फेढरेशन तथा व्यापारियों की सभी संस्थाओं ने सरकार ३ | 
दमन की सदा घोर निंदा की और कांग्रेस का हर सम | 
समर्थन किया । स्वराउप्र की प्राप्ति का भारतीय ब्यापार 
संस्थाओं ने खुले दिल से समर्थन किया और स्वतंत्रता 
के युद्ध में जिस धनबल ओर जनबल की आश, 
कता होती दै, उस में सक्रिय योग दिया । ब्यापारी बौ | 
ने सरकार के भीषण प्रकोप का सामना करके भौ प्रप 


पैलियां खोल दीं । ब्यापारी समाज के श्रनेक व्यक्तियों ना 
ने राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय साग भी लिया । pe 
फेडरेशन का कायाल हि 

अखिल भारतीय फेडरेशन की स्थापना १६२० मं | 


साधारण रूप में हुईं थी, पर तब से उसने बरा | 
उन्नति की | आरम्भ में २४ चेम्बरे' उसमें सम्मिक्षित 
थीं, पर आज वह १२३ चेम्बर तथा ट्रेड और इ डसि] 
एसोसियेशन तथा ७३ प्रमुख व्यापारियों 
रूप में एक ब्यापक संगठन का प्रतिनिधित्व करता | 
फेडरेशन की अन्तर्गत संस्था मद्रास की इन्डियन ॥& 
ग्राफ काम्रल ४० व्यापारिक संस्थाओं " 
करती हैं| इसी प्रकार अन्ध संस्थ।ए 
में प्रतिनिधित्व करती हैं | सन्‌ १३४२ में 
अपने जीवन काल के २५ वर्ष पूरे किए नाई 
वर्ष बड़े समारोहपूव क अपनी रजत जयन्ती म्‌ 
२६ वर्षो का कायकाल ह 
बिगत २६ वर्षों में फेडरेशन ने देश की र | 
समस्याओं पर आवाज उठाई । औद्यौगिक जि श्री 
आर्थिक क्षेत्र का कोई ऐसा प्रश्न नहीं ६ 
फेडरेशन का ध्यान न गया हो | याँ कहना 


क र उसके कार्य देश के आर्थिक इतिहास का 
ष करते हैं। थ्रब तक फेडरेशन और उसके 
| ब्यापारिक संस्थ रौं ने स्वतन्त्रता के युद्ध का सम- 
| र और विदेशी संघर्षो से भारतीय ब्यापार और 
| द रक्षा पाने का प्रयत्न किय। तथा राष्ट्र को औद्यो- 
10 तर में ्मसर किया | 
निजी (जी की सफलता 

पह निजी पूजी का काय हैं कि जिसने अपनी शक्ति 
| का वतमान शरौधौगिक निर्माण किया | यह उसी 
नेय है कि उसने राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त कर इस 
| शो पूर्व का एह प्रसुख ओद्योगिक देश बनाया | देश 
पपरी वा के इन प्रयत्नों का विस्मरण न करेगा । 


परीक्षा के दिन 

पर स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद देश का नया 
| हा । देश में जोक्तन्त्र शासन की स्थापना हुई, 
पर ऐसे समाज की रचना करना भी हुआ, जिसमें 
त्ति का समान वितरण हो, आर्थिक दृष्टि में समाज में 
हो भेदभाव न हो। अतः आज व्यापारी वग" के सामने 
। पने स्त्व थर निजी पू'जी की सार्थकता की समस्या का 
पा उपस्थित है। इस नई स्थिति में भारतीय व्यापारी 
| प को श्रपनी सार्थकता प्रकट करनी है और नये समाज 

| शा में उसे पूर्ण रुप से जोड़ देना है । 
भारतीय व्यापारी यदि महात्मा गांधी के संदेश पर 
| ^ न स्वा ओर प्रलोभनों में न पढ़कर राष्ट्र के चरणों 
| Sh ओर अपनी पूजी तथा स्वतः अपने को 
भो 6 तो _वै भविष्य में भी अपने वर्ग की 
इ करग | महात्मा गांधी के शब्दों में वे 
न EE जमा सम्पत्ति तथा कारवार का 
| हित झा अपने व्यापार तथा गी संचालन 
र है नि सर्बोपरि खयाल रखे' ] उन्हें देश की 
ष का नहीं होना चाहिए । उन्हें 
हेर जाल करना चाहिए कि वे किस सीधे 
ते i आर धन को सदा देशकी थाती 
सर पढ्ने पर सब कुछ दे डालते थे | 
मुनाफा कमाना 'कु'जड़ों का” काम 
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समझा । धर्मभीरु होने के कारण वे ब्यापार की खोटी 
नीति से अनुचित मुनाफा कमाना आदि अन्याय तथा पाप 
सानते थे। आज भारतीय उद्योगपति और ब्यापारी भी 
मजदूर तथा साधारण जनता के निकट सम्पर्क में श्रा 
कर संसार में नये मार्ग का पथ - प्रदर्शन कर 
सकते हैं । 
नया अवसर 

पंच वर्षीय योजना का ब्यापारी समाज ने स्वागत 
किया है श्रौर राज्य सरकारों को उस की सफलता के लिए 
अपने सहयोग का पूण श्राश्‍वासन दिया है । उनके इस 
प्रकार आगे बढ़ने में ही समाज और देश का मंगल है । 
योजना आयोग ने उद्योग धन्धों के नवनिर्माण में ३७७ 
करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया है, जिसमें खरः 
कारी क्षेत्र में केवल &४ करोड़ रुपये ब्यय होंगे | शेष 
३८३ करीड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए 
हें। इनमें २३३ करोड़ रुपये नए उद्योगों के निर्माण में 
देश का ब्यापारी वर्ग ब्यय करेगा ओर शेष १५० करोड़ 
रुपये वर्तमान धन्धों से पुनः संस्थापन में ब्यय होगे । 
कहना न होगा कि ब्यापारी समाज के लिए राष्ट्र में अपना / 
महत्वपूर्ण स्थान प्रकट करने का यह मह्दान्‌ अवसर दै । 
अपने कुशल नेतृत्व द्वारा वे श्रपने समाज का अभ्युदय करने 
में समर्थ होंगे । निजी चेत्र के कार्य काल को १०० वषे 
वीतने आये । भारत के व्यापार का कलकत्ता प्रधान केन्द्र 
हटा | राजधानी दिल्ली चली आइ, पर कलकत्ता फिर भी 
भारत के व्यापार की राजधानी बनी रही । निजी चेत्र के 
उद्योग धंधे आज न केवल १० प्रतिशत मजदूरों को काम . 
देते हैं, बल्कि सारे भारत के लिए जीवन देने वाले हें। 
आज निजी उद्योग के सन्मुख दो समस्याए' हैं प्रथम व्र | 
नए आधार पर अपने उद्योगों का अभिनवकरण करे र | 
दूसरे मजदूर और उद्योगपति दोनों एक नए स्तर प्र | 
अपना निर्माण करें। उद्योगों में दोनों का समान हित 
है। इस दृष्टि से आज ब्यापारी समाज परीचास्थल्ल सें 
खड़ा हुआ है। आशा दै, फेडरेशन के नये पुराने नेता 
इन समस्याओं की ओर पूरा ध्यान ढुंगे । ध 


१०५ 


४ रेल्वे ज्ञ 
भारत का रेलवे बजट 
( १६५३-५४ ) 
x 

तंत्र भारत का सन्‌ १६१३-९४ का रेलवे बजट 
स्व ग्राशायों और निराशाओं के बीच में झूलता 
प्रकट हुआ । राष्ट्र के नेताओं ने स्वतंत्रता के युद्ध के समय 
` नारत के नव निर्माण के जो सपने देखे थे और देश के 
निर्माण का जो नक्शा खींचा था, उसमें रेलवे का अंग 
| द्यंत महत्वपूर्ण है । जब रेलवे उद्योग की व्यवस्था राष्ट्रीय 
| परकार के हाथ में आई, उस में नव प्रगतियों को 
` जन्म देने के साथ रम्भ के वर्षों में रेलवे मजदूर और 
कर्मचारियों के जबर्दस्त संधपं का सामना करना पड़ा। 
पर सरकार ने मजदूरों की यथेष्ट मांगें पूरी क्र धीरे-धीरे 
| परिस्थितियो पर काबू पाया और गत वर्ष उसके प्रयत्न 
। शान्तिपूर्ण स्थिति में नव निर्माण को शोर बढ़े । पिछले 

। वर्ष सें ही भारत की समस्त रेलवे लाइनों का प्रथम वार 
` सुचारु व्यवस्था की दृष्टि से क्षेत्रीय विभाजन रौर संगठन 

 भीहुथ्रा। 

 इसवार संसद में रेलवे बजट यातायात मंत्री श्री 
लालबहादुर शास्त्री जिस नये रूप में प्रकट किया, बह 
। अनेक दृष्टियों से महस्वपूर्ण है। रेलवे का उद्योग सब से 
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महत्वपूर्ण दै । रेलवे के इस अकेले उद्योग 
ने त्र ~ 

पूजी लगी हुई हे, उतनी अन्य सः 
उद्योगों में लगी हुई कही जा सकती ४ त 
इस बार का बजट लोक-कल्याण की ह | 
प्रतीक है । यातायात मंत्री ने राष्ट्र की सेवा मे र नीः 
जा आ हे. आँ | ५ 
गीवन व्यतीत किया है, ओर तब यह केसे सम्भव पा | पत 
कि उनका बजट जन साधारण की भावनाओं का प्रति, | गित 


रूप न हो । 
महायुद्ध के समय से रेलवे की बचत में आसान पे 


बृद्धि होती चली गई, पर अब स्थिति बदल गई है। ३ | 
भारी थाय के दिन लढु गए और अरव रेलवे को प्रा 

नीचे का स्तर ग्रहण कर रही है। अनेक वर्षो की भा | 
श्राय के उपरान्त सन्‌ १६४१-५२ में बचत २८,३४ करो । 
रुपए थी श्रर्यात्‌ अनुमान से ६ करोड़ रुपए अधिक थी। 
पर इस वर्ष जितनी बचत का अनुमान किया गयापा 
उसमें १३.६६ करोड़ रुपए की कमी होने से ३.४८ को | 
रुपए रह गई, जर कि उसका अनुमान २३.४७ को FT 
का किया गया था। ओर इस दृष्टि से अगले वष | ॥ बहु 
बचत का अनुमान न्यूनतम स्तर पर 8.३१ करोइ | ड 
किया गया हे। १६४३-१४ के रेलवे बजट में २२१. पति; 
करोड़ रुपए का अनुमान किया गया दै । आम गण पकर 
के लिए डिवीडेंड ३४.७७ करोड़ रुपए देने का अनुप पता 
किया गया है । अतएव बजट का रूप इस प्रकार “| ३) ३: 


मस्त 


के बजट 
हर 
रा 


_ में | ए [ 
भारतीय रेलवे बजट पर एक दृष्टि (करोड़ रुपए में) । 1 
बजट - अनुमान सज | कहो 
` वास्तविक (अनुमानित) लो छिन अनुमानित FE i 
ह १६४१-४२ १६४ २-४३ १३४२-९३ ˆ १६१३१ | jp 
यातायात से कुल श्राय २३०.८२ उ एल काम २७२.5६ पी 
१३४,३५ १८७.३३ १८8.१० 
` ४.७२ 
६,७६ ६.८६ 
रक्षित निधि में 15 86 हल कत 
107 २२४.६३ २२४.६६ 
१७% 
५३४ & 
स्व के लिए दिवड २३,४१ र ठ १ 
55 २३४७ ३,४ 
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$ क्रे यातायात में ११२,१३ करोड़ रुपए का 
| किया गया था उसमें १०,१४ करोड़ रुपए की कमी 
१०२ ०४ करोड़ रुपये हुईं । यात्रियों की 


EE ॥ "Ri दूसरे तथा तीसरे क्लास दोनों में 
था श्र $ । पहले-दूसरे क्लास सें २.१२ करोड़ रुपए 
न । | तसरे क्लास में ७,४३ करोड़ रुपए की कमी हुई । 

पा हात १ वर्षों से पहले और दूसरे दर्जा में बराबर कमी 
का प्रि. हरा रही है ओर इस वर्ष उसमें और भी कमी हुई । 
सानी हे | दराल के यातायात की आय में १४१,६८ करोड़ 


र है। ३ हए की थबुमानित रकम के स्थान पर संशोधित रूप में 
भरा | „/ ५६ करोड़ रुपए की श्राय हुई । इसलिए अगले वर्ष 
की भा 3 बजट में यातायात से कुल आय का अनुमान २७२ ८८ 
३१ को | ओइ रुपए का किया गया है । 
धक धी। ्ट्रीयकरण के अन्तर्गत रेलवे का उद्योग सब से 
| पुष है ओर राष्ट्रीय शासन में भी उसकी दरों का भारी 
१८ को! | प्रतिवर्षं साधारण जनता पर पड़े बिना नहीं 
हृता है। यातायात-मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री को 
भी बहुत देर बाद यह समझने के लिए मजबूर होना 
रोइ ह| परा कि जहां श्रजैन आय और मुनाफे के गिरते हुए स्तर 
१०२ परनिर्भर है, वहां क्रमागत हास नियम रेलवे जैसे एका- 
i bl + उद्योग पर स्वयं अपना प्रभाव डाले बिना नहीं 
है | । इस आर्थिक तत्व की अ्रवहेलना केसे संभव 
` | | [रीदे के आधार पर आय के निर्माण करने का 
| 'है परिणाम होता है । पर यातायात मन्त्री का इस ओर 
डे तेग वष और न इस वर्ष ही ध्यान राया | न तो 
हे यात्रियों के किराये में कमी की और न माल का 


0 0 दाया | इस अवस्था में निजी तथा राज्यों की बसों 
द्द | र ने रेलवे का बहुत सा हिस्सा छीन लिया । आज 
(२१ | निजी टके मंडिय़ों से साल लाद कर रेलवे के 
,०० है माल की बिल्टियां काटती हैं। ऐसी अवस्था 
(१० से भ्यवसाय में कमी होना स्वाभाविक है । - 

| ह विविध यातायात की आय में कमी हुई, 
412 | ऋ; चरण रक्षत निधि में ३०.करोइ रुपये जमा 


हँ परम्परा हो गई है। ऐसी अवस्था में ऊ चे 
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स्तर पर नया बजट तैयार करने का अर्थ है कि यातायात 
मन्त्री को अगले वर्ष भी निराशा का सना करना पड़ेगा । 
सन्‌ 1६४२-५३ के बजट में माल की दाई आमदनी 
का अनुमान ३ करोड़ अधिक रखा गया था । गत १२ 
महीनों से यह आय गिरती चली गई है। पंच वर्षीय 
योजना के पिछले दो वर्षौ से काय॑ करने पर भी रेले 
की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई । पर यातायात मन्त्री ने 
पंच वर्षीय योजना के इस दृष्टिकोण से कि कृषि उत्पादन 
में वृद्धि होगी, रेलवे की आय ऊ'चे स्तर पर रखी । 
यात्रियों की आय में १० करोड़ की कमी और माल में 
१,१० करोड़ रुपए की कमी तथा कोयले के किराये दरों सें 
वृद्धि आदि इसका तकाजा करती हैं कि बजट में अधिक 
काट छाट की जाती । इन सश्र अवस्थाग्रो में यातायात 
मन्त्री ने रेलवे के मजदूर ओर कर्मचारियों को योजना के 
कठिन काल में पूरा सहयोग देने की अपील की है । 


इन परिस्थितियां के बीच में भी १२ नई लाइनों की 
सबै या निर्माण अगले वर्ष होगा। इनमें पंजाब की राज- 
घानी चंडीगढ़ के लिए रेलषे लाइन का सर्वे किया 
जाएगा | ३ करोड़ रुपए यात्रियों की सुविधाओं के लिए 
अतिरिक्त रखे गए हैं | छोटे स्टेशनों के यात्रियों के लिए 
विशेष सुख सुविधा पहुँचाई जाएगी । गंगा पर रेलवे के 
पुल के लिए समझौता होने पर मोकामा पर से लाइन ले 
जाना तय हुआ । इस वर्षे २३८ नए ए जिन प्राप्त « 
किए जाए गे । टाटा और चितरंजन में ए जिनों को उत्पा- 
दन पूरे परिमाण में होने पर ए'जिनां के सम्बन्ध में रेलवे 
की प्रतिवर्ष की थावश्यकता पूरी होने लगेगी । अगले 
वर्ष तीसरे दर्जे के रेलवे यात्रियों की सुख-सुविधाओं में 
कोई कमी नहीं की जाएगी | रेलवे व्यवस्था में जो ष्टा: 
चार फैल गया है, उसकी जांच के लिए 
संसद के सदस्यों की कमेटी नियुक्त की जाएगी । सरकार 
का यह बड़ा-.साहसपूर्ण कार्यं है । पहला दर्जा | 
अक्ट्रबर मास से कतई हटा दिया जाएगा। कुछ समय | 
तक मेल और एक्सप्रेस टन में केवल पहला, दर्जा | 
रहेगा । लेकिन हसके बाद भी एयर कंडीशनः के. डिब्बे 
बने रहेंगे । बिद्यार्थी अध्यापक ओर सामूहिक योजना के 


हिंदरी का कारखाना : नई समस्याएं 

फिरे ३१ अ्रक्टूबर को सिंदरी में रासायनिक 

खाद के कारखाने के कायं-काल का पहला वष 

“समाप्त ही गया । इस वर्ष कुल १,३०,६&३ टन एमो- 

नियम सल्फेट का उत्पादन हुआ । कई अवसरों पर देनिक 

उत्पादन का औसत निर्धारित दैनिक उत्पादन, से भी बढ़ 

` गबा । १० जनवरी, १३५३ तक कुल उत्पादन १,६०, 

२६२ टन हुआ और इस प्रकार ६ करोड़ रु० से अधिक 
की विदेशी मुद्रा की बचत की गयी । 

6 ८-25 सिंदरी के इस कारखाने 

i को स्वतन्त्र भारत की एक 

महान्‌ सफलता का नाम दिया 

गया है । भारत की प्रधान 

खाद्य समस्या के हल हो जाने की बहुत सी भ्राशाए' इस 

उद्योग पर लगाई गई हैं कि ज्यों ही यह वेज्ञानिक खाद्य 

खतो में पहुंचा, भूमि फसल उगक्षने लगेगी । किन्तु 

पिछले दो तीन महीनों से इस कारखाने के बारे में जो 

समाचार मिले हैं, वे बहुत भ्राशावद्ध'क नहीं हैं। इसका 

' कारण यह नहीं दै कि पेदावार कम हो गई है 

या कारखाने में कोई त्रुटि गई है, बहिक यह 

है कि माल जितना भधिक स्टाक में जमा हो गया है, 

उतनी खपत नहीं हो रही है। फरवरी के प्रथम सच्ाह में 

_ कार्यकर्ताओं को आध किराये पर टिकट मिलेंगे । 

श्रप्रेल के प्रारम्भ में तीसरे दर्जे के यात्रियों 

लिए “जहां चाह वहां जाश्रो” श्र्थात्‌ रेलवे 

त्र में ३० रुपए के रियायती किराये में 

4४ दिनो के लिए कहीं के लिए भी यात्रा कर 

| यात्रा भंग कर भी .फिर बैठ सकते हैं या १४ 

। “0 गाडी में बैठे बिता सकते हैं। रेलवे का 

हा ० मील का है। श्रध्यापक और छात्र 

ना यात्राए कर सकते हैं और स्वयंसेवक 

(ह री जाने कौ सुविधा 

EE 
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८०००० टन अमोनियम सल्फेट जमा हो गया पा 
करीब तीन मास की उपज है । इसके अतिरिक्त ह 
सरकारों के पास भी १,५०,००० टन खाद की 
और उन्होंने नया थार्डर देने में असमर्थता प्रकट हि पड़ 
मुख्यतः राध्य सरकारे ही इसकी गाहक हे भौर | 
उन्होंने ही लेने में श्रपनी असमर्थता दिखाई | 
त्रिम खाद की मांग में 
निम्नलिखित हैं-- फनी इ श | 
(१) इसका मूल्यः बहुत अधिक है । किसान झो | 
इतना अधिक मूल्य नहीं दे सकते । सरकार ने दच ||ह 
मूल्य ३६५ २० प्रति टन से घटा कर मूल्य ३३४) ₹ | 
कर दिया हैं, तथापि यह मूल्य भी किसान के लिए इहु । 
अधिक है । विदेशों मे भी दाम बहुत श्रपि ती वे 
शिर गये हैं । जापान ने गत जून मास में ५ | 


कम हो गई हैं । । 
(३) श्रनाज की फसल के लिए पहले भी कि | का 
खाद से काम नहीं लेता था, क्योंकि वह उसकी कीमत | हि 
निकाल सकता था और न अब भी उससे आशा | 
सकती है कि वह यह खाद खरीद कर उसे अपने सते "नवा 
सकेगा | पंचवर्षीय योजना आयोग ने भी इस तव | छ क 
स्वीकार किया था। उसने लिखा था कि जब तक जौ 
मूल्य काफी कम नहीं किये जायंगे, इसके व्यापक | 
की आशा नहीं करनी चाहिए । । त 
सिंदरी के कारखाने पर भारत सरकार को 
आशाए हैं । वे श्राशाएं आज के बाजार 
रही हैं । सुपर फास्फेट का उत्पादन 
क्रमशः ४६४६ और १७३६ टन हुआ था | सके 
डव्पादुन निरन्तर गिरता गया आर अकबर 


- ३ कप झौर १६२० टन रह गया | जब तक खाद की 


धा। प्‌ gf न 

४ रो ` ॥ ह बढ़ेगी, करोड़ो रु० की लागत का यह भारी 
ष त देश पर एक बोस बन जायगा । सरकोर को 
कौ थी | ही हति सहकर भी इसकी पेदावार बढानी होगी भ्रौर 


| ॥ गांव उसे पहुँचाना होगा । यदि इस खाद्‌ में फसल्षको 
ते की शक्ति है, तो किसान उसे अवश्य लेगा । लेकिन 
। कार | में भी जरूरी है कि उसको पहुँच में यह चरा जाय । 


न हो। | भारत सरकार इसकी मांग बढ़ाने के विशेष प्रयत्न 
यप [शी है। हत उद्योग ने ४०००० टन अमोनियम 
३१) ६ || इसके लिये हैं | पश्चिमी बंगाल सरकार उसे अधिक 
तभ हतै पर तैयार हो गई हे। चावल की जापानी ढंग पर 

रि झी के प्रचार के साथ साथ खाढ की भी खफ्त 

में ५३ | की सम्भावना है। किसानों को खाद भी तकाबी के 
क स) एमें उधार दी जाने लगी है । 


र्र उ कारखाना पूरे जोर से काम करता है, तो प्रति 

भी पै | १०० टन केल्शियम कार्बोनेट की कीट ( चाक ) भी 

गरौ है। इसका उपयोग सीमेंट उत्पादन में किया जाता 

त ग्र ||| हातत ही में मेसस एसोशियेटिड सीमेंट कम्पनीज्ञ 

॥ ख पिदश से ६०० टन की कीट बिक्री का ठेका दिया गया 

हट ||इस कीर के उपयोग के लिये एक सीमेंट का कार- 
की म | पाना भी शीघ्र में सें 

ता 

| ° प्रति दिन 


क्त | 

ग्र]. र उपपाद्न होगा 1 

मता| हिरी के छु : 
बी लिए आवश्यक कोक ( प्रपिदिन १००- 
मे क “4 बनाने के लिए ढाई करोड़ रु० की लागत से 
तस्व के | फ ना खोला जा रहा है, जिसका ठेका एक 
क उप | ज को दिया गया है । 

क | उद्योग की सफलता सरकारी उद्योगों की संभा- 


| बहु 
pe | देगी । यदि सरकार इस उद्योग को सफलता 


तो कल उसके हाथों में धंधे 
४ ) हाथों में नये धंधे 
i के प्रतिनिधि यदि संकोच करे, तो यह 
॥। टी Be के माल को बेचने के लिए यदि 
३ प्‌ साधनों का उपयोग करेगी, तो इस 
पूजी के ब्यबसायी उसकी प्रति- 
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स्पर्धा नहीं कर सकेंगे और उन्हें भारी हानि उठा कर बैठ 
जाना पड़ेगा । क्या सरकार इस स्थिति को पसन्द करेगी ? 
ह 4 
र जहाजी उद्योग 
घया स्टीम नेविगेशन के वार्षिक बैठक में उसके 
अध्यक्ष श्री धरमसी खताऊ ने भारतीय जहाज कम्पनियों 
की वार्षिक श्राय की निम्नलिखित तालिका दी है 


०,०० १००० ० 


विक्रीत पूजी २6,१०७३ 
प्रदत्त पूजी २९,३०,३७४ ,, - 
रिजवे फण्ड 


२३ SIO 3 


हेड आफिस 


प्रिस यशवन्त रोड, इन्दोर सिटी 
बम्बई आफिस 


४४ हमाम स्ट्रीट ओर जय हिन्द एस्टेट, भूलेश्वर 
ब्रांच आफिस 
क्लाथ मार्केट, सियागंज और संयोगिता गंज (इन्दौर) 


शाखाएं ८; 
अआञ्जर, खरगौन, महू, रतलाम) सनावद, तराना 


ओर उज्जैन 
डिपाजिट लाकर--हैड आफिस, सियागंज, क्लाथ मार्केट 
इन्दौर, ब्रांच आफिस, महू और उज्जैन में अच्छी शर्तों 
पर डिपाजिट लाकर भी । 
हर एक प्रकार का बैंकिंग कारोबार होता है। - 


___ ii. 
FS 


१. 


( करोड़ों रुपयों में ) 


Lo ३,२ , 1३४३-१० १३४ 
i 82२ ७ 187०-7९1 १६ ४ 
४ १६४९-४६ ६,० १६९०-९१ १८,३ 
Fi... ऽऽ १९५१४२ (केवल सात 
६३७-४८ १२,८ कम्पनियां) १७.७ 


अनेक कम्पनियों ने अपनी पूजी बढ़ाई है और जहाज 
बढ़ाये हैं, या बढ़े जहाज लिये हैं । कुल ३६६३४ टन बढ़ाये 
गये हैं | सिंधिया ने एक जहाज बढ़ाया है और ५ मोटर 
८ जहाजों का डर दिया है । इस्टन शिपिंग कारपोरेशन 
ने तीन नये जहाजों का आर दिया है, जिनमें सेदो 
` बिशाखापट्टस में बन रहे हें । भारत-अण्डमान मार्ग के 
लए एक जहाज बनाया जा रहा हे। ग्रोट ईस्टने शिपिंग 
३० ने १६४२ में जगरानी' लिया है | इस ब्यवसाय में 
जो प्रगति हो रही है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकृता 


है कि पंचवर्षीय योजना का जच्य पूर्ण कर लेने में कोई 


कुठितता न होगी । 
पंचवर्षीय योजना का लच्य निम्नलिखित हे-- 


1 


> ; टनेज छि 
४ तट व्यापार : (००० में) 
। विदेशी व्यापार १६६ 
न्य पूरक कार्यक्रम १०० 


इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता 
अतिरिक्त भारत सरकार ने भी १९ करोड़ रु० की 
कम स्वीकृत की है । यह कार्यक्रम पूर्ण करके भारत 
4 oe विदेशी कम्पनियों को देने से बचा 
Mei 


fy: 
`. ` टाइपराइटर-िमांण 

भारत में प्रतिवर्ष २५००० टाइप राइटरों की खपत 
भारत सरकार ने मेससं गौडरेज एण्ड बायस 
र और रेभिंगटन रेणड आफ इण्डिया कलकत्ता 
में टाइप राइटर, बनाने के कारखाने खोलने का 
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लाइसेंस दिए हैं । पहली कम्पनी १२०० ष 2 

प्रतिवर्ष बनाने का इरादा रखती है । यह विशद न क 

कम्पनी है । इसकी पूजी ३४,६७. लाख रू० है। रे |. 

गठन कं० की पूजी २ करोड़ २० है, जिसका हि ' हे 

हिस्सा अमेरिकन रेप्तिंगटन कं० ने दिया है। की 
१4 


मोंटर कम्पनियां 
भारत में मोटरें व मोटर पुरजे बनाने बाह पाइ 
कम्पनियां हैं :-- । 


पूजी | 

न ` (लाख रम) | र ए 

१. हिन्दुस्तान मोटर्स लि० कलकत्ता भा 
२, प्रीमियर आटोमोबाहल्स लि० बम्बई २१५ 


३, अशोक मोट लि० सद्वास १ 
४. आटोमोबाइल प्रोडक्टस-ग्राफ इण्डिया बम्बई ३४ 
४. स्टैण्डर्ड प्रोडक्टल आफ इण्डिया मद्रास २३ । 
यात्रियों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गा 
है कि वे भारतमें बनी हुई कारों व टूकोंको प्रस्साहन | | 
> । 
ज्ञातव्य बात 
भारतीय सड़कें २५५००० मील लम्बी हैं, तिस 
से ३६ प्रतिशत समतल हो चुकी हैं । | 
१३४२ में, भारत में बाइसिकल बनाने के तीन 
खाने और हो गये हैं, जिनसे देश में १,२०,९०० पा 
किलों का वार्षिक उत्पादन बढ़कर ४,१७१५०० || 
गया हे। | 
१३३8-२ की अवधि में, भारत में ; 
उत्पादन २९० करोड़ किलोवाट घंटे से बढ़कर 0 हे 
किलोवाट घंटे हो गया है । कु 
१३४१ में, अनुसूचित सेवाशरों के मा 
ने २०० लाख मील की उड़ानें भरी श्र 
पौंड माल की हुलाई की । नो म दो 
चालू आर्थिक वर्षे के सात में कि 
की कुल रकम २४,७ करोड़ रु० हैं क भी 
के पूरे व की यह रकम oo करोड़ र ~ 


बिजली * | 


०० | 


ingri Collection, Haridwar. 


: क र्थिक प्रवृत्तियो 
| परयः सभी राज्यों सें फरवरी के दूसरे या तीसरे चौथे 


हाह में विधान सभाश्रों के बजट-अधिवेशन प्रारं हो 
ते हैं। अनेक राज्यों की सभाओं में तो' १६९३-१४ के 

हट पेश भी हो गये हैं और कुछ राज्यों में मार्च के 
प्र सप्ताह में उपस्थित हो रहे हें। इनकी चर्चा हम 
पामी श्रक में कुछ विस्तार से करना चाहेंगे । 


बित्त-ग्रायोग 
| यो फावरी का मास राज्यों की दृष्टि से अधिक महत्व - 
द एरा । वित्त-आयोग की सिफारिशों की प्रायः सभी 
२३ | i 
माग यो में अत्यन्त उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा 'रही थी । 
0 कौ सिफारिशों का वर्णन पाठक इसी क में 
' |प्रत्रपढंगे। यह तो नहीं कहा जा सकरा कि इससे 
|स रयो की सरकारों को संतोष होगा, लेकिन यह 
| कहा जा सकता है कि वित्त आयोग ने न्यायपूर्वक 
सिनी चेष्टा की है। जब सब राज्य एक ही राष्ट्र 
| के अंग हों, तो उनमें स्वार्थ और विरोधी भाव 
|| पत्ता समान राष्ट्रहिउ की दृष्टि ही प्रधान होनी 
| आयोग ने बिभिन्न राज्यों की जनसंख्या और 
शपताशरों को अधिक महत्व दिया है । 


सामुदायिक योजना 
ण ५२से सभी राज्यों में सामुदायिक 
hy ह किया गया थां। भारत सरकार ने 
ति एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इससे 
| का बे र राज्य इस योजना को पूर्ण करने 
| शये 
HN, स परिधि में खेती,, सिचाई, पशु-पालन, 
रिया ad सड़क, संचार साधन, सामा- 
रि सभो सलार ओर मनोरंजन की सुवि- 
दु सम्मिलित हैं। पहले तीन महीनों को 
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इस अवधि में बीसों मील सड़कें बनायी गई हें, दंजनों 
सहकारी-समितियों तथा पंचायतों की स्थापना हुई. है; 
अ चेतरं में कृषि-विस्तार सेवा ने घर कर लिया. है 
बहुतर स्कूल व स्वास्थय-केन्द्र हँ 
तैयार करने के गड्ढे हजारों स गये रे 
द्‌ रे गये हं तथा 
कृषि सम्बन्धी बहुत सै प्रदर्शन-केन्द्र काम करने लगे- हैं। 
आर यह सारा काम जनता के अधिक से अधिक सहयोग 
से पूरा किया गया है। 
कार्यक्रम के सिलसिले में कुछ राज्यों में कई उल्लेख- 
नीय वाते हुई हैं। मध्य-प्रदेश में गांव-विकास-मंडल 
स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सामूहिक काय बहुत 
ही संतोषप्रद रहा है। इस वर्ष गणराज्य दिवस के 
उपलच्य में यहां के योजना-चेत्रों में, श्रम-दान का आन्दो- 
सन चलाया गया था । प्रधान-मंत्री के जन्म-दिन के श्रक- 
सर पर देश के विभिन्न योजना-ेत्रों के आमीणों ने ३० १? 
से अधिक स्कूल भेंट किये हैं । राजस्थान में ऐसे ५० स्कूल 
तैयार करने की योजना है और प्रधान मंत्री के प्रति प्रेम 
प्रदर्शित करने के लिए इन स्कूलों का नाम जवाहर-बाल- 
मंदिर? रखा गया है । ह 
खेती, सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, 
सड़कें, संचारसाधन, शिक्षा आदि कायों के अतिरिक्त राज्यों 
में जो खास खास काम किये गये, उनमें से कुछ राज्यों 
की प्रगति निम्नलिखित दैः--- 


बिहार--संघ - योजना-चेत्र में २१ और बिहार- 
एकांगरसराय-वरवीघा योजना-चेन्न में १ सहकारिता संस्था 
खोली गयी । हल ५ 

मध्य प्रदेश--रायपुर योजना-प्षेत्न में “वर्मा द्विप 
क्रास” नांमक चावल की नई. किस्म का प्रचार, मछली 
गाह, विकास योजना और सड़क निर्माण उल्लेखनीय काम 
हैं। मध्य प्रदेश में जो एक ओर रोचक काम हो रहा है. 
वह है गांवों में विकास मंडलों की स्यापना। वस्तर, 
गफनी, उमरगांव ्रौर रेटोंड गांवों को मिलाने वाली $ 


मील लम्बी सड़क एक पखवारे में तेयार को गई । दो है a 


एकड़ से अधिक जगह में एक बड़ा तालाब सप्ताह झे | 
बनकर तैयार दोष्गया दै । स्कूलों के छात्र ओपढी-निर्माख 


पे तिता में गांव गांव जाकर मोपड़ियां तैयार करने सें 
हे है, जिनमें स्तानगृह भ होता दै। , 
५ पंजाब--यहां की उल्लेखनीय बातें ये हैं: सुधरे किस्म 
कीज बोने का आादोजन,खाद के लगभग एक हजार गढ़ों 
को निर्माण या मरम्मत, भरपूर खेती के लिए नवांशहर में 
२० आदरं कृषि फारमों की स्थापना । 
पानी की निकासी के लिये इक्कीख्र दिन में ६ मील 
लम्बी नहर खोदी गई ओर काम को पूरा करने के लिये 
क्षौगों ने ४०,००० रु० दान के रूप में दिया । इसके 
अतिरिक्त मिट्टी डालने का जो काम किया गया, उसका 
खच भी १०,००० २० बेठता है। 
` जगाधरी तहसील के पिचदे इलाके में नलदार कुं 
` कै पानी के लिये १०,२०० फीट लम्बी नालियां बनाई 
` गई दें । विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों की इमारतें बनाने के 
लिये १,६००० रुपया इकट्ठा किया गया है। सोनीपत में 
' ४ नमूने के मकान बनाये गये हें ओर नवांशहर में एक 
` इहु-उद्देशीय व १ दूसरी सहकारी समितियां बनाई गई हैं । 


मध्यभारत- श्रभी तक जो काम शुरु किया गया है, 
हि: उसमें अच्छे षीजों का वितरण, कृषि विस्तार का काम, 
` तकाची द्वारा छोटी छोटी सिंचाई के कामों का पूरा किया 
जाना और पशुओं की चिकित्सा का काम शामिल है | 
| राजस्थान-यहां जो काम होरहा है, उसमें ६३३ 
खाद के गढ खोदुना, छोटे पैमाने की सिंवाई के लिये 
७१,००० घनफुट मिट्टी डालना और प्रधान मन्त्री के 
जन्म दिन पर कई ब्लाकों में लोगों की सहायता धै ० 
 अवाहरवाल मन्दिरों को स्थापना उल्लेखनीय है। 
राजस्थान में खण्डेल नहर का कार्य सन्तोषजनक रीति 


से चल रहा दै | स्कूलों व पुस्तकालयों की 
क है। स्थापना की 
उत्तर प्रदेश में सेच्छ पर श्रमदान 
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उत्तरप्रदेश राज्य स्वेच्छापूर श्रम की दिशामें सारे भारतमें 
शक ऐसा राज्यहै, जिसने अपने कामों सै एक नयां आदर्श का महत्वपूर्ण कार्य उत्साह व द 
त किया है । करीब २० लाख ब्यक्ति अधिकारो, अन्य राज्यों का नेतृत्व किया. छ 


गैर अधिकारी और सैनिक न भी शामिल हैं। ह ॥ 
दिनों में स्वेच्छाएर्ण प्रयत्नों द्वारा करीब १ रे | 
का काम (एक सप्ताह में) किया गया । सङ्के तैयार कू: | 
सौर भिट्टीके जो बांध वनाये गये, उनका श्रम १ करेइ ₹) 

कूता गया है। यइ काय गणतंत्र सप्ताह के न | 
हुआ | इमसे लोगों में उत्साह का जोश उमड़ थापा) | 
सरकार ने निश्चय किया दे कि इस प्रगति को जारी रखे 
के लिये काय कर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाय । झतएए 
४,००० रुपये पुरस्कार उत्तर प्रदेश के ११ जिलों में ३ | 
पहले ५ जिलों में वितरित किया जाएगा [पहला पुरस्ता | 
३० हजार रुपये का है। कई जिलों ने साज़ भर का काग | 
एक सप्ताह में पूरा कर डाला । इन कामों में भाग हेने | 
बालों में स्त्रियां और छात्रों की संख्या भी उल्लेख 
थी | चन्द्रप्रभा बांध पर कैदियों का सहयोग मिला। । 


सरकारं ने निश्चय किया है कि जिन तो बी 
योजना समितियां या अन्य संगठन स्वेच्छापूर्ण श्रम दा! ं ऐसे 
अपना निर्धारित कार्य पूरा कर दिखाए, उन्हें स्था पिस 
संस्थाओं द्वारा ५० प्रतिशत रकम दी जाए। उत्तर प्रे 
में ७२०० मील की जो सड़कें तैयार हुईं, उनमें प 
जिला सबसे आगे रहा। उसने १७७ मोलकी प९| 
तैयार कीं । आगरे का श्थान उसके बाद है, जिसने १" 
मील को सढ़के निर्माण कीं । २० लाख लगा ने | 
जो महत्वपूर्ण कार्य किए, उनमें से २-३ ताबा ह|| 


गये, और ३१३ तालायों को गहरा किया गया| | 
बांधों का निर्माण किया गया और १५० इ? ४५ | 
किए गए या उनकी दुरस्ती की गई इसके, लि ही 
लाख गज की नालियां, ६२ कलव हे बन पुल९ | म 
खाद के गढ़े, और. २००० पानी सोखने के पाम 
१८१ गांधी चबूतरे और २०० अट्टियाँ ग्रामीण. | री 
की गई। - प 
नई समस्यां 


यदि” 4 
उत्तरप्रदेश की सरकार ने. एक ओर दाथ 


६ or नई समस्या को भी वह साइसपूर्ण मागे से 
Ef 1 पे लगी है। पटवारियों ने अपनी कुछ मागे 


हे ह 27 

इ सपे | श्वत को थीं । उनमें ) से अनेक मांगें ऐसी हें, जिन 
रसो | लु सहानुभूतिपूण विचार की आवश्यकता दै । 
रोइ, | (गरमी सरकार उन पर विचार ही कर रही थी कि 
नों मै | १०० के करीब पट्वारियों ने सामूहिक रूप से स्तीफे 


है हह कर दिए । देश की अर्थव्यवस्था और विशेषकर 
| प्रो की अर्थ ब्यवस्था सें परवारियों की विशेष स्थिति 
| शायद इसीलिए उन्हें विश्वाल था कि सरकार 
| उके सामूहिक स्तोफों से घबराकर उनङ्गी 
रों एक दम स्वीकार कर लेगी, किन्तु उसके विपरीत 
| ज्ञरदेश की सरकार ने आदेश दे दिया कि स्तीफे 


| (प्रकार की समस्याओं को हल करने का यह साहस” 
पूण भ्रोर संभावना के विपरीत कदम उठाकर सरकार ने 
जिलों | (रिमा को चिन्तित कर दिया है और अनेक स्थानों 
श्रम द्वा। | पेऐसे समाचार मिलने लगे हैं कि वे अपने त्यागपत्र 
स्थानीय बास लेने लगे हैं । 


त्तर ha हक 
छ | ! पखबारियां की देखादेखी निम्न अध्यापकों ने मी 
५ | मंग उपस्थित की हैं और विधान सभा भबन में 


न “0 अध्यापक अनशन भी करने लग हैं। 

को हि अपनी आय का ८० प्रतिशत शिक्षा पर 
| "किते हैं। इससे अधि 1 
दा द ३ क कम उनके लिए संभव 
X 


मध्यभारत में औद्योगिक शान्ति 


1010 मध्यभारत के औद्योगिक जगत में मिल मालिकों 
पे हे के थीच में पंच नियुक्त करने के प्रश्न पर 
का. गने से एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ 
| पर का 15 महीने से महंगाई भत्ता, डाव व रीच 
बे देर, व्योहार को छुट्टियों और साख खाते के 
। ५ भौर कोई र दर-सम्बन्धी पन्नों पर विबाद चल रहा 
॥ पा पेय नहीं हो रहा था | अब मिल मालिकों 
“कोतरह पंच के सिद्धान्त को स्वीकार कर 
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लि है, इसके अनुसार २३ जनवरी को दोनों पक्षों ने. 
क एक पंच नियुक्त किया है| मिल मालिका की. 
ओर से एस एम संवरक्षर और मजदूरों की ओर से. 
श्री रामसिंह नियुक्त किये गये हैं। इनके सुपुर्द उपयुक्त ` 
वित्रादयुक्त प्रश्न सौंपे गये हैं | यदि किसी विवाद के | 
मुद्दे पर पंचों की अलग अलग राय होगी तो केवल बहु 
मुद्दा सरपंच के समुख उपस्थित किया जायेगा । इस ४ : 
सरपंच की नियुक्ति पंच पहले ही कर लेंगे। पंचों और. | 
सरपच का फसला दोनों पच्षों को मान्य होगा । यह 
सममौता मध्यभारत इन्डस्ट्यल रिलेशन्स अनकूलीकरख 
विधान सन्‌ १६४५ की धारा ६६ की उपधारा के अन्त- 
गत किया गया है | 
परस्पर सममोते की चर्चा के परिणाम-स्वरूप 
इन्दौर की' स्वदेशी मिल के संचालकों ने ३१ जनवरी 
४३ तक काम करने वाले मजदूरों व करूचारियों को शी 
मास के मूत्र वेतन की रकम बोनस के रूप में दे देने की 
घोषणा कर दी दै। त 


राजस्थान में बेंक 

राजस्थान में तीन मुख्य बेंकों को संयुक्त करते के 
प्रश्‍न पर गम्भीरता से बिचार किया जा रहा है । रिजव 
बैंक की ओर से फरबरी के अन्तिम सप्ताह तीनों ब्रेंकों के 
प्रतिनिधियों की बेठक हुई है। यदि ये तीनों बैंक 
बीकानेर, जयपुर और राजस्थान बैंक परस्पर मिल कर 
एक होगये, तो रिजव॑ बैंक राजस्थान में उसे उसी तरह 
एजण्ट नियुक्त कर देगा, जैसे कि अन्य राज्यों में इम्पी- 
रियल बैंक हैं| १ - भप्रौल ९३ से स्थानीय सिकों का _ || 
प्रचलन भी बन्द किया जा रहा हे। आ 
की पेटेंट दवा 


= 
सफेद काढ मूल्य ४) रु० । | 
विवरण पत्र मुफ्त संगाइये । : 


वेद्य बी० आर० बोरकर आयुर्वेद भवत, 
मु० पोष्ट मंगरूलपीर, जिला अरोला (बरार) _ 
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. नये वर्ष का बजट 
ु [ एड ११० का रोष ] 
। ह 5 साल के ४३८,८१ करोड़ रु० के अलुमानित 
खर्च में से १88,7८ करोइ रु० 0002 पर खर्च होगा 
और २३८,१७ करोड़ रु० असैनिक कार्यों पर । देश की 
सुरा की दृष्टि से नितांत महत्वपूणं बातों के कारण 
सेनाओं में कोई अधिक छटनी नहीं की जा सकी । पर इस 
हु मर्यादा को देखते हुए तत्परता से खर्च में कमी की जाती 
| रहेगी।. 
सैनिक मर्दों का खच पिछले साल की अपेक्षा ३४, 
नि 1 रीढ़ रुपया अधिक होगा जिस में खाद्य के लिए राज 
 पहायता और चीनी के कारखानों की छतिपूर्ति की अदा- 
। यगी शामिल नहीं है। बहुत से विकास कार्यक्रमों के 
| कारण यह वृद्धि हुई है। इन में से २ करोड़ रु० बुनियादी 
झर सामाजिक शिता के लिए, ६ करोड़ हाथ-करघे के 
| औद्योगिक विकास के लिए, १ करोड़ रु० छोटे उद्योगों के 
विकास के लिए, ४ करोड़ रु० उद्योगों के मजदूरों के 
| मकानों के लिए, ६,३३ करोड़ रु० सामूहिक योजनाओं के 
। लिए) १ करोड़ ₹० पिछड़ी हुई जातियों के लिए, शेकरोढ़ 
| ° स्थादीय कार्यो के लिए, ४० लाख रु० नेशनल एक्स- 
` रेशन आरगेनाइजेशन के द्विए और १,५ करोड़ रु०, जैसी 
` कि वित्त कमीशन ने सिफारिश की है, प्रारम्भिक शिक्षा के 
|, लिए रखे गये न्‌ ॥ ` 
A पू'जीगत-खर्च 
सि अगले साल (१६५९३ ५४) के लिए पू'जी की लागत 
पर कुल ७७ करोड़ रु० और राज्यों के ऋण के लिए 
विशेष विकास कोष से लिए ऋणों को प्रित्वाकर १३१ 
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1 पर १६ करोड़ रु, डाक तार पर ७,६ करोड़ रु० 
थोगिक विकास पर १,७१ करोड़ रु०, नागरिक उड्डयन 
५२३ करोड़ २० बढ़े-बढ़े बन्दरगाहों पर ३ २१ 
` करोः ₹०, केन्द्र की ओर से नदी घाटी योजनाओं पर 
| ३.७३ करोड २०, असैनिक निर्माण कार्यों पर ३७८५ 
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रु० खचे होगा। पूजी की लागत इस प्रकार हौगी-- को अर्थ ब्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ेगा, उ 


२० आर प्रतिरद्ा-संबन्धी पूजी वागत पर १५ 
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करोड़ रु? । राज्यों को जो ऋण र जायेंगे, वेद |. 
हैं:--उत्थापितों के पुनःसंस्थापन के लिए १५ र म | 
रु०, सामूहिक विकास योजनाओं के लिए ११ नत | 
नदी घाटी योजनाओं के लिए ४६,२७ करोड़ दु या 
“अधिक अन्न उपजाओ' की योजनाओं के लिए २७ र 
करोड़रु० ।पू'जी के खर्च की व्यवस्था मुख्यत; भ 


५ वि 

कमीशन द्वारा सुझाए गए डंग के अनुसार ही की गई है| ॥ हा उ 
उपाय और साधन पदा 

बजट के अनुसार अगले वर्ष में कुल १४० को 107 


२० का घाटा होगा । इस वर्ष सरकार को १३५३-११३३ 
प्रतिशत ऋण के अंतर्गत बाकी ११४ करोड़ रु० कां भुगतान 
करना है | वित्त मन्त्री ने बताया कि इस सुगतानरे | प्रा 
लिए बाजार से लगभग १०० करोड़ २० का ऋण हेने | परान 
का सुझाव है । छोटी बचतां के लिए ४४ करोइ ७ | पर 
उधार लिया गया है। रित 
कुल १४० करोड़ २० के घाटे के कारण बाकी बचौ हि 
रकम पूरी तरह समाप्त हो जायगी | कम से कम ५० गरन 
करोड़ रु० बाकी बचना आवश्यक है और अतिरिक्त 1॥ [प्रक 
करोड़ रु० उधार लेना होगा । बजट में ट्रजरी बिलं | प्रजा 
आधीन ११० करोड़ रु० उधार लिया गया है, ताकि पर एस 
के अन्त में काफी रकम बचे । 
घाटे के बजट की गु जाइश 
“पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन साला 
को बढ़ाना आवश्यक है । देश की हाल की रायि 
तियां ऐसी हैं, जिन से पता चलता है कि मुद्रा | 
का दबाव काबू में होता जा रहा दै, जो पिछले स | 
मुख्य कठिनाई बना रहा और अब वातावरण वि 
९ देता है। इत गी 
खच बढ़ाने के अनुकूल दिखाई दे 


५ | पमा ३ 
में खव |. पित्त 
# प्र सोम 


ध्यान रखा जायगा और में सब्र को विद 

कि किसी भौ प्रकार के अस्वस्थ दिखाई 

देने पर उचित उपाय किए जायेगे । 
नये प्रस्ताव . 


सरकार ने विशेष जानकारी र प 
सुगठित संगठन की नियुक्ति का निश्चय 


दम बिस्तार से जांच करेगा । डा० जान सथाइ 
| नका ग्रध्यच बनने का संरकार का निमन्त्रण 
| ५ इर ज्षिया है । कमीशन के विचारणीय विषय 
ति द्वी 


३२० 
१० भौर | यापक होंगे आर उनके अन्तरगत कर-व्यचस्था के 
२०५६ | अग केन्द्रीय) राज्यगत र स्थानीय आ जायेंगे | 
रोक | रास है किं कमीशन के कार्यो के परिणामस्वरूप 
गई है \ | ध कर-व्यवस्था की नींव डालने में सहायता मिलेगी 
[es २, 

परदेश की अर्थव्यवस्था को दृढ़ और पुष्ट आधार पर 
० करोइ | हो के लिए संथा उपयुक्त होगी । 
(ढे दु 
दन बजट प्रस्ताव 
तान डे | प्रागामी वर्ष अपेच्चाकृत कस घाटे के कारण कार्य 


प्रण छेने | प्रपान होगया है | इसलिए मेरा कार्य प्रस्ताव कर- व्यवस्था 
इ. र्‌ धर उधर संशोधन परिवर्तन करने का ही है, नकि 
रिक्त करों के रास्ते हैं ढने का। सरकार ने निश्चय 

की बची मा है कि गनीबेग पर से निर्यात-कर १७४ २० 
कम्‌ १५ ति टन से घटाकर ८० रु० प्रति टन कर दिया जायगा । 
क्त 41" | की इस कमी से जूट उद्योग को संसार के बाजारों में 
बिला | पना निर्यात कायम रखने सें सहायता मिलेगी । इससे 
कि साह एस्‌ में लगभग ३.१ करोड़ २० की कमी होने का 
| भमन है। व्यक्तियों के लिए इनकमटेक्स से छूट की 
१,६०० र० से बढ़ाकर ४,२०० रु० तथा 
में कब ॥ धिर हिन्दू परिवारों के लिए इनकम टॅक्स से छूट की 

क ऋ | पेमा ७,२०० से बढ़ाकर ८,४०० रू० कर ढी जायगी। 
1 सौ | राजस्व में ८२ लाख रु० की कमी होने का अनुमान 


हो जोयगा, जो निर्यात-करों 
संशोधन-परिवर्तन करके पूरा 


श्राया।- 
3 करों में किये गये परिवर्तन अधं विलास- 


ह स स्बन्धि ० 
h [i न और." ६ | शङ्गार-सामग्री, वस्त्रों, चीनी 


| (म) र कांच व मिट्टी की टाइलों तथा जुड़ी, 
त प्र में विदेशों से मंगायी जाने वाली 
नक कर चुकाना होगा । मंहगे किस्म के 
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धोड़ों- हीरे जवाहरात रौर मोतियों पर नए कंर लगेंगे । 
सुपारी-कर में भी २आना प्रति पौँ०की बृद्धि की जाएगी । 
इससे किसान को अपनी पैदावार के लिए पहले से ज्यादा 
"से मिल सकेंगे। पेनिसिलीन, : संल्फा-द वाओं,. पुणटी- 
बायोन्टिक, और रोगियों तथा बच्चों के लिए दुर्ध: खाद्यों 
का कर घटा दिया जायया | आयातकरों में हेर फेर होने 
से ३.१ करोड़ रु० की अतिरिक्त आमदनी होगी | 


उत्पादन-शुल्कों में परित्रतन 

कपढ़े के उत्पादन-फर में कुछ फेर बदल की जा रही 
है। बारीक ऑर बहुत बारीक कपड़े पर अभी तक जो 
कर लगाया जा रहा था, वह इस प्रकार था कि मूल्य के 
अनुसार ओर परिणाम के अनुसार के हिसाब से जो भौ 
कम हो वही लिया जाय । 'पर अब परिणाम के अनुसार 
ही कर वसूल किया जायगा । प्रशासन सम्बन्धी कठिना- 
इयों के कारण यह परिवर्तन करना पड़ा है| इस कर की 
दर होगी बहुत बारीक कपड़े पर ३ आना ३ पाई प्रति 
गज और बारीक पर १ ्राना ३ पाई प्रति गज। इख 
परिवर्तन के कारण राजस्व में किसी प्रकार की कमी या 
बढ़ती होने की आशा नहीं है, बल्कि कर के आंकने और 
वसूल करने में इससे सुविधा होगी । 

डाक महंखल में परिवर्तन 

गांवों में डाकखाने खोलने, वेतन कमीशन की सिफा- 
रिशों को मान लेने और विभाग की कुशलता बढ़ाने के 
कामों के कारण डाक सेवाओं (सविंों) .में घाटा हुआ दै। 
मार्च १३२ में समाप्त हुए वर्ष में डाक-शाखाओं में ३. 
६१ करोड़ रु० का घाटा हुआ । चालू साल में २.२३ 
करोड़ रु० और अगले साल में २.६८ करोड़ रु० के घाटे 
की आशा है.। इस साल पारसल का महसूल प्रति ४० 
तोले पर ६ श्राने की बजाय ८ आना कर दिया जायगा । 
नमूने और बुक्रपोस्ट के पेकटों पर महसूल पहिले पांच 
तोले पर & पाई और अगले प्रति २॥ तोले .पर ३ पाई 


` की बजाय क्रमशः १ आना ओर ६ पाई कर दिया जायगा । 


रजिस्ट्री का महसूल ४॥ आना से बढ़ाकर ६ राना 
किया जायगा । बीमे की दूर पहले १०० रु० पर ४ आना. 


१४७ - 


नयाँ की प्रति . 
| द्वालमिया सीमेण्ट लिमिटेड 
सीमेण्ट लिमिटेड के अन्तर्गत भारत 
और कान में सीमेण्ट फैक्टरियां हैं। विभाजन के 
| नो फैक्टरी पाकिस्तान में 


उपरान्त भी इस प्रतिष्ठान की 
की अच्छी है । भारत में दक्तिण 


सीमेण्ट की जो फेक्टरी है, उसका 
हक है । नई मशीने लगने से उत्पाः 
दन का परिमाण नहीं घट सका है। कुछ समय के लिए 
चात के अभाव में कामकाज पर विपरीत प्रभाव पढ़ा 
था i पर १३५२ से बिद्युत की कमी भौ दूर हो गई । 
* कम्पनी ने ३१ दिसम्बर ३६९१तक*९४२५६०८/ ॥>)॥ 
का मुनाफा किया । गत बर्ष की बचत ७८३१४)! | 
कम्पनी के पास अलग जमा थी । कम्पनी ने अंतरिभ 
डिचीडेंड ढिफरेंख शेयरों पर ६ प्रतिशत ओर साधारण 
शेयरों पर ६। प्रतिशत दिया, जिसमे बचत की रकम 
5१३२७६०) खप गई । कम्पनी को पाकिस्तान से रुपया 
मिल्ने के कारण वह अतिरिक्त डिवीडेंट घोषित नहीं 
कर सकी । 
दम्पती का अधिक मुनाफा, अर्जन करने का कारण 
उत्पादन में वृद्धि श्रोर अन्य विक्रय-संबन्धी सरकारी 
नियत्रणों का दूर होना है । पेकिंग में जो अधिक व्यय 
होता था उसे बहुतांश तक सरकार ने वापस ले लिया। 
कर भी यातायात, मजदूरी और स्टोर के खरीदने में 
व्यय हुश्रा है। . 


बढ़ाकर ६ आना की जायगी और भ्रगले प्रति १००२० 
आने की बजाय ३ आने होगी। इस वृद्धि से 
० करोइ रू» की आमदनी होने का अनुमान दै । 


४३ लाख ₹े० की नाममात्र को बचत रहेगी । 
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आयात कर में परिवतेन और डाक महसूल में बृद्धि मनीग्राडंर से ४८) भेजने पर वी” 
२४० करोड़ रु० धिक प्राप्त होंगे और इस व्यय नहीं देना पढ़ेगा । 


पंजाब | बक | 
३१ दिसम्बर ५२ तक समाप्त होने 
नगं पं चे वाहे | 
वर्ष में पंजाब नेशनल बैंक ने ३४१२,४७७ है $ | 
में 9 र्‌, $ 
भ प्राप्त किया है । १३५१ में भी करीब इतना रे 
लाभ हुआ था ३४१७५६७ रु, । इस लाम में पै 
डाइरेक्टर ने ५४८४६२ बोनस के रूप में कमचार | 
को दिया गया है । दान या धर्मादे के लिए गतस | 
२०३७४ रु. नियत किये गये थे, जब कि इस वषं यह रका. ह 
बढ़ा कर ४२२९६ रू. कर की गई है । पाकिस्तान मै | 
सम्पत्ति के अवमूल्यन के लिए १६५१ के उत्थपित ब्यक्ति | 
( ऋण श्रवमूल्यन ) कानून के अनुसार ७३२२७५ ह, म | 
रकम नियमित की है । पाठकों को स्मरण होगा किप | 
वर्ष सरकारी सिक्यूःरटियों आदि के मूल्य में कमी के बाए | 
डायरेक्टरों ने १०६७८६४ रु. तथा दूसरी रकमों के लिए | 
१२५२० रु. रकमें नित की थीं। इस वष कोंडे 
लिए १० लाख रु. की रकस नियत की गई है, जबर 
गत वर्ष यह रकम ३ लाख रु, थी । जून ९२ क व 
शेयर होल्डरों के इन्कमटैक्स से युक्त ६ ४ 
छः माद्दी में शेयर दोल्डरों के इन्कमटक्स से मु | 
सदी डिविडेण्ड दिया गया है। _ 
— ठेला 


BRR NRK RR KKK RNR 
अशोक प्रकाशन मन्दिर के ए 


[ प्रकाशन | 
भ्रमण और साहस की कहानियां 4 | भा 
आविष्कारक और आविष्कार ' 1 । 


सुभाषित रस्नमाला है 
तीनों पुस्तकों के एक साथ संगाने पर डाक 


र > वारा रो | 
पता--अशोक प्रकाशन मन्दर) रोशवा x, दै 


208062696960:0699696020 भनि क 


| बी जगत के समान जगत के समाचार 
| भारत सरकार ने चाय पर से निर्यात कर घटाना 
है कर दिया, क्योकि वाणिज्य सदस्य के कथानु वार 
र कम कर देने पर भी चाय के निर्यात में कोई 
ग संभव नहीं है। देश में खपत होने वाली चाय 


मेहे | एमी एक्साइज ड्च,टी घटाने से इन्कार कर दिया गया 


(न में रेडियो के कलपु तैयार करने के लिए 
पोर में एक नई फेक्ट्री खड़ी करने का निश्चय हुआ 
| न में सिगनल) रेडियो और सुरक्षा सम्बन्धी औजार 
| प्रि तैयार होंगे । 

_भारत रौर पाकिस्तान के बीच में पटखन के व्यापार 
(वाता चल रही है कि पाकिस्तान भारत में आयात होने 
ग्ने पर्सन पर से कर हटाले, उस सिलसिले में भारत 
| म पाकिस्तान में जाने वाले कोयले पर से सरचाजे 
हा देना होगा । 
` बंगाल के भू० प० वित्त मन्त्री तथा प्रसिद्ध 
रावी श्री नलिनी रंजन सरकार का दुखद्‌ अवसान 


| वि न ने सं० रा० अमेरिका से करीब १० 
गेहूँ संगाने की बात चीत शुरु कर दी दै । 
|. राजस्थान सरकार को पिछुले घाटे की पूर्ति के 
हत सरकार ने डेढ़ करोड़ रु० कर्ज दिया है | 
५... गाव सरकार ने उद्योग -घन्धो को सहायता देने 


| भो भाइनेशल् कारपोरेशन बनाषा है । इस की, पू'जी 
होगी । 


ग द्‌ 


न सग से बड़ा सरकारी फार्म उत्तर 
x] है। 0 है। उस का क्षेत्रफल १६४००० 
| र २१ लाख मन बढ़िया अनाज पैदा होने 
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` पैदा हो सकेगी । र 


` रुपए हैं और शेष रकम ब्याज की दे। इस के सिवाए . | 


- काये हिन्दी में करने का आदेश दिया है। 


शिना सीमा कर दिये फ्रांस पहुंच गया । १० अप्रेल से 
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_ जाबीयान (ग्रास्ट्रिया) की रूस नियंत्रित फर्म ने 
बताया है कि वह भारत को ४ करोडःझ्रा० शि० (२७, 
७१,००० के ६६ इ'जिन वायलर देगी । 

--भारत सरकार का लोदै का प्रस्तावित कारखाना 
खोलने के सम्बन्ध में एक जापानी फर्म से जो बातचीत 
चल रही थी वह असफल हो गई । अब अन्य किसी 
जापानी फर्म से बातचीत हो रही दै। ; 

— गत २२फरवरी की केन्द्रीय उत्पादन मन्त्री श्री | 
के० सी रेडी ने जादवपुर कलकत्ता में नेशनब्र इ. सटर ,मेण्ट 
फॅक्टरी का शिखान्यास किया | 


--२१ फरवरी को तिल्षेया बांध ओर बोकारो बिजली 
घर का उद्घाटन कर दामोदर घाटी की योजना से जनता 
को लाभ मिलने का सूत्रपात कर दिया गथा । इस बिजली 
घर से फिलहाल ५०००० किलोवाट बिजली पेदा की जा 
सकेगी । पर आगे जाकर २० लाख किलोवाट बिजली 


बर्मा पर भारत का ७२ करोड़ रुपए पावना है, 
जो 'श्रभी तक नहीं चुकाए गए । मूलं रकम ६६ करोड़ 


६करोड रुपए केन्द्रीय पेंशन के बर्मा से पावने हें। भारत 
सरकार इस सम्बन्ध में बर्मा से यंत्र व्यबहार कर रही 


हे। 


--मध्य भारत के वित्तमंत्री श्री सौभाग्यमल जैन 
ने बिना, बिक्री कर तथा उत्पादन कर विभागों में सारा 


१० फरवरी को जमनी से १२०० टन कोक | 


लोहे पर भी सीमा कर नहीं लिया जायगा । लोहे व 

कोयले की इष्टि से व यूरोप को. एक बाजार बनाने की : 

शूमा योजना का इस तरह प्रारम्भ हो गया! | 

--पिछले छः महीनों में पश्चिमी बंगाल में १४ और 

झासाम में १६ चाय बाग नये संकट के कारण बन्द हो 

गये हैं| इनका प्रभाव ४६२४३ मजदूरों पर पढ़ा है । _ 
नक" 


॥ १३ सम्पदा का. गत्‌ अङ्क योजनांक प्रकाशित होने के 
कारण व्यापार की गति-विधि की चर्चा नहीं दी जा 
सकी । पर इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में इतनी 
ः कि उसका देश के आर्थिक क्षेत्र 


तेज़ी से परिवर्तन हुए 
दि पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा । 
कञ्चे माल के दाम गिरे 

` कोरिया युद्ध के कारण जो तेजी आई थी, वह शाति 

न न से धीरे धीरे कम हुईं । इस बीच में देश ओर 
` विदेश में कई ऐसे आर्थिक प्रयरन क्रिए गए जिनसे तेजी 
का प्रभाव घटा । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो विभिन्न प्रति- 
क्रियाए हुई । उनके परिणामस्वरूप नए युद्ध की 
सम्भावना मिटती सी गई और बाजार स्थिरता पर 
. ध्याता गया | अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्च माल को खरीद 
` दीसी रही, क्योंकि! महाराष्ट्र युद्ध जन्य . सामग्री 
।। संग्रह के लिए जो कच्चा माल खरीदते थे, उनकी मांग 
. नहीं रही । उस्टे उनके लिए यह समस्या खड़ी हो गई, कि 

रड और रबर आदि जो कच्चा माल, बेहद. परिमाण में 

. खरीदा, उसकी खपत किस रूप में की जाय । पाकिस्तान 
/ और सीलोन रुई रौर रबर पश्चिमीय देशों को ऊ चे दामों 
¢ मे बैचः रहै थे, उन्हें: नई मांग के श्रभाव में धक्का सहना 
` पड़ा | यही कारण है कि कच्चं माल के दाम गिर गए 
और मिलों को वह सस्ता मिलने ज्ञगा । 
। . फिर नई तेजी 
झन्तरराष्ट्रीय शेथिल्य के वातावरण में भ्रमेरिका में 
ब्लिक दल के सैनिक राष्ट्रपति आइजन हावर के निर्वा- 
त होने से सारे संसार में युद्ध-भावनाओं में. एक नई 
गी आ गाई । नप राष्ट्रपति ने क्षार्यभार ग्रहण ऋरते 
'फारमोसा के तट पर से जो सैनिक बेड़ा हटाने का 
क्रिया थर राष्ट्रवादी चीनिया को लांल चीन से 
का अवसर दिया, उससे बाजार उखल पढे और 
य आर्थिक छ त्र में नई गतिविधि उत्पन्न हुई । 


2] 
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सभी बाजार देखते देखते चढ़ बाजार को ३ अ 
डावांडोल हो गईं, पर आर्थिक क्षेत्र की स्थिति 

स्थिर सी है | कारण यह दिखाई दिया कि द 
विभीषिका प्रकट होने रला जल्दी ही शु शो षी | 
कोई सम्भावना नहीं दै । यही कारण हैकि नई जी 
भी ठहर न सकी । ॥ 


बाजार को स्थिरता 

हृधर भारतीय बाजार नए बजट को प्रतीक्षा मे | 
घटते बढ़ते रहे । एक बार बाजार तेज गए किन्तु बा. 
किस दिशा में हो, इल खयाल से बढ़ती हुई तेजी र | 
गई | अतः सभी बाजार थमे रहे । व्यापारियों ने जोह | 
न उठाने के कारण नए कामकाज में आगे बढ़ने का साहस 
नहीं किया । | 


सराफा बाजार 

बम्यई के सराफे में जो संकट कालीन अवस्था उपल | 
हो गई थी, उससे तेजी और मन्दी वालो में नया सम 
झौता हुआ । उसके आधार पर बोड ने तय किग्रा ह 
पुसोसियेशन के नियमो में परिवर्तन करके सरकार पे 
उसकी स्वीकृति प्राप्त की जाये | | 

नए सुधारों से--ऊ चे भावों के लिए काफी मागि | 
रखा जायगा। यदि बुनियादी दरों से भाव ऊचे |` 
७ रुपए चढ़ जाए' तो तेजी वाला ०० रुपए प्रति सिह | 
माञिन चुकाए और उसके बाद ३ रुपए की तेजी के हि| 
१४०० २० और ४ रुपये की तेजी के लिए २००० स 
प्रति सिल मार्जिन चुकाए । पर मन्दी आने पर ह| 
क्रम पर मन्दी वालों को भी मार्जिन छुना पा 
अर्थात ७ रुपये की आने पर ई०० रुपये 


माजिंन गा | 
चुकाना पड़ेगा । पर उसे दूसरा मार्जिन नहीँ ३ | 


पढ़ेगा । इस :मार्जिन व्यवस्था के सह 8 पि 
मतभेद हैं। संकटकालीन व्यवस्था के बोडस सत हौ |, 
एसोसियेशन की आम सभा ने नहीं माना । दा जय हे 


बजा को गए | 
, को बल्न सिला और चांदी के भाव प 


` ` यह बताया गया है कि मार्जिन की मात | 
मन्दी वालों के लिए अनुकूल दै और ई छु 


र कं js ह 
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दोरी वालों की स्थिति गतिहीन रहे, इस 
गी Ne १५ 

$ शे श्रसमानान्तर रखें गईं हँ । एक सुझाव 
१ 


भकस न | । 
Je क्वि नीलाम के भावों पर नियंत्रण किया 


( (1 भी है 
£ दों के नये नियम 
| दरार का निर्णय संकटकालीन स्थिति तथा नए 
| नों के सम्बन्ध में शीघ्र श्राप्त होने के कारण 
| का कामकाज पुराने नियमों के आधार पर हु । 
(हे गह समझोता हुआ था कि तेजी वाले १६८) के 
| ब | एर चाँदी का आफर देंगे ओर यदि दाम नीचे गिरे 
तेजी रक रषिम २ रुपए का चार्ज मन्दी वाले को चुकाना 
जोष्म पगा। सराफे की व्यवस्था सुधारने की अवस्था में 
साह | दास में निग्रमों के परिवर्तनां के 
' | ए सुझाव पेश हुआ था, जबकि बाजार नीचे चल्ला 
| गाथा | 
1 उसन | 
या समः 
प्रा हि 
कार पे 


चाँदी में तेजी 
पर पिछले सप्ताह में बाजार में फिर प्रतिक्रिया उत्पन्न 
ह चांदी के भाव गिरने लगे । फागुन के खड़े हुए 
दं का पटान हो जाने पर चेत्र का कामकाज शुरू 
आ।| तेजी वालों के जोर से चांदी के दायदे का कास- 
| “अपने ऊचे भावों सेंहुआ। पर बाइ में नफा 
ह| बालों के कारण भाव नीचे में थमे । सोने के भावों 
हि | शी प्रकार घट। बढ़ी हुई । चेत्न का काम १४७॥।) से 
| 8) तक में हुआ पर मांग करने से ऊंचे में 
| षे हुआ, पर मांग कर ऊंचे में काम 
हा. री में हुआ। पर अन्त मे भाव 
|) है गए। फागुन की डिलेत्ररी के भाव 
_ सोने के ऊंचे भाव 
वायदे ना कामकाज सोने का ८814) से 
जी 5 चांदी की सहानुभूति में ऊंचे में 
< ` डेआ। सटोरियां की अच्छी खरीद 
= भाव 58॥।=)॥ थे ।'तेयार -सोने के 
हु मदर सोने के भाव &०-) थे। 
भाव ६) इ 2 थ। सोने के फागुन डिलेवरी 
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77 7 भ्व में सोने की अरमद दस हजार तोले की थी 
भोर खरीद ६००० तोले कौ थी। और चांढी की मदै 
४० सिलों की थी और मांग दस सिलों की थी । 


१२०, 
शेयर बाज़ार 

यद्यपि सराफे पर तेजीवालों का बराबर प्रभाव रहा, 
किन्तु शेयर बाजार में वह संकट उपस्थित नहीं, हुआ । 
नये अमेरिकन-राष्ट्रपति की कारवाइयों से युद्ध की संभा- 
चना का कुछ समय तक बाजार पर तेजी का असर पड़ा; 
जिस से स्टील और काटन शेयरों में कुछ गर्मी आई । 
शेयरों पर सरकार के नये आर्थिक विधानां का भी असर 
पड़ा । सम्पत्ति-कर और बित्त रयोग संबन्धी निर्णय 
बाजार पर असर डालने बाले हुए | धीरे-धौरे युद्ध की संभा- 
बना कम होने से बाजार साधारण गति पर चला | पर बाद 
में नये वर्ष में करों के बढ्ने की संभावना सै भाव उले, यह 
सोचकर कि नये कर क्या बढ़ेंगे |.इस दृष्टि से बाजार में ब्रोक 
लगा हुआ था | बाद में बाजार में कोई कर न लगने से 
टेक्सटाइल शेयरों में सटोरियों की अच्छी खरीद रही | 
स्टील शेयर पिछुड़े रहे | पाकिस्तान से नए समभोत्ते की 
संभावना के कारण एक वार काटन शेयर ऊंचे चढ़े | 
किन्तु बाद में पाकिस्तान की आयात सम्बन्धी नई नीति 
प्रकट होने से तेजी: जाती रहो । बम्बई , डाइ'ग औँ 
कोहनूर की अच्छी: मांग थी । _ ¢ 

विविध-शेबरों में बर्मा शेल, सिंधिया और सीमेण्ट 
का काम-काज अच्छे भावों में था । इण्डियन आइरन और 
टाटा डिफोडं के भाव नीचे में मजबूत रहे | 


मिललों में कपड़े और चीनी का भारी स्टक जमा पड़ा 
होने तथा विदेशी मांग न होने से उनके प्रमुख शेयरों में 
अधिक तेजी का रुख नहीं रहा । चीनी की मांग तो 


विदेशों में नहीं है। पर कपड़ा ओर चाय की मांग बढने | 


की सम्भावना से उनमें सुधरे हुए भांवों में. अच्छा काम 
हुआ । ` ह क) 

बम्बई बाजार 

बम्बई सें रुई का सद्दा शुरू हो जाने से तेयारी की 

बिकवाली अनियमित थी, किन्तु मई का काम-कान . 


१२१ 


SD sales oe NAN रु 


“८६ और ६६०) के वीच में रहा | पाकिस्तान से रुद 

क को व्य पार बदले के इकरारनामे की'सं भावना होने से नफा 
उठाने वालों को खरीद से भाव तेज गए। ऊ चे में भाव 

७०१॥|) में बन्द हुए। उत्तर भारत की मंडियाँ में काम-काज 
जच भावों में साधारण था। बंगाल में तैयारी का काम-काज 

च्छा था | अमेरिकन रुई को मांग “बढ़ने से निर्यातको ने 

| नए सौदे किये , पर अमेरिकन तेयारी के भाव पड़े हुए थे । 
मिश्र और सूडान रुदै की बराबर मांग रही। 


चाय 
1७ नं० चाय के निर्यात की मांग ५४६००० पकेज 
को थी । इसके बाद सभी किस्मों की मांग बाज़ार में 
देखी गई | ऊ ची किस्मों की मांग में अच्छा कामकाज 
हुआ | बाहर की सांग सुधरी हुई दे। 
 मुद्राबाजार और एक्सचेंज 
` ` मुद्वा बाजार में व्यवसाय और उद्योग के लिए 
रुपये की मांग मज़बूत थी । चीनी, कपड़ा आर अनाज 
के काम-काज में रुपया लगता हुआ दिखाई दिया । पर 
उत्तर भारत की मांग ढीली थी। बेंकों का काम-काज 
' साधारणतः ,अच्छा था। निर्यात का काम-काज नरम था 
(अ ब्रिदेशी हुडियों की मांग चाय और गनी बिलों की 
जसी | रुपये डालर के भाव २,८३, १-१६ डालर अर्थात्‌ 
. १४७, रुपये थे | टी, टी, के भाव १ शि; :-३१।३२ 
' पेस्न-थे । 
क गा, 
एजरट चाहिए 
सील एजण्ट चाहिए ! 
गज XX 
| ब्लाक बिकाऊ हैं 
जना अंक में प्रकाशित ब्लाक ।-) इ'च के भाव से 


_ब्रिकाउ हैं। सिके छाप्ने के लिए भी >>) इ'च के हिसाब 
[भिल सकते हैं | डाकखचं व कीमत पहले भेजनी होगी । 


प्ता-श्र शोक अकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली 
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समाचार मिला है जली रस 


नैतिक चेत्र में ही वे विश्व की आशाओं और 


' ` आरा, कानपुर, मेरठ, अजमेर, तथा उदयपुर में 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


महानसाम्पादी अवशायो क साम्यवादी अर्थशास्त्री सा 
का देहान्त | 
सम्पदा का अन्तिम फार्म छपे 


Ls 


हे 

ञ्रौ ki 
म शासक और कम्यूनिस्ट पाटी के गे 
नेता स्टालिन का देहान्त हो गया है। गइ. |, 


निराशाओं के केन्द्र नहीं थे, साम्यजादी आहि 
विचारधारा को क्रियान्वित करने और उप दिशा 
में विश्व का मार्ग प्रदशन करने बाले वे महत 
क्रान्तिकारी अर्थशास्त्री भी थे । ।। 


खालियर में सम्पदा 
एम. बी. ब्राइसे 
सराफा बाजार से खरीदिये। 
ES 
सम्पदा जयपुर में 
वल्डै बुक डिपो 
(प्रेमप्रकाश सिनेमा.के सामने ) 
के यहां से मिल सकती दै 
XX 


कोटा में सम्पदा 
मोहन न्यूज एजेंसी से खरीदिये ' | 


~~ 
इन्दौर में सम्पदा के वि | 
श्रीप्रकाशाचन्द्रसठीं 
३३ मल्ह्वारगंज, इन्दीर सिटी 
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चर्व, १३ 


हमारों विशेषताएं 
छपी हुई पापलीत साडया 


| | वायल कमीज . ड 
b धोती चेक म मलमल 
b 
|| गरा श्रीनिवास मिल का बढ़िया कपड़ा इस्तेमाल कीजिए 
b तथा. ४ 


कद 


पा किस्म ओर फेशन के लिए श्रीनिवास के कपड़े याद कीजिए 
। हेड आफिस | 
AA झरी 6 + 
श्रीनिवास हाउस, फोट बस्बड़ । 


मनेजिग एजणट 


0" 
§ 


CC-0. In Public 0 Gurukul Kangri Coll 


3 कु ककन ई 
‘NR RR < CCE SS UR Ta SR 
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0000 


“नि 


गै मारवाड टेक्सटाइल (एजेंसी) लिमिटेड, बम्बई । ठ 
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भारतीय आर्थिक पत्र-साहित्य में अचुपम वस्तु 
संम्पदा का थाॉजना-अक 


भारत का आर्थिक काया-फल्प करने के लिए जिस महान्‌ पंचवर्षीय योजनाका | 
निर्माण हुआ है, वह क्या है, कैसी है, उसके विविध अङ्ग क्या हैं, उसके सम्बध में | 
योजना निर्माता क्या कहते हैं, उद्योगपति और अथशास्त्रीय विद्वान्‌ उसे केसे देखते हैं और | 
आलोचकों का दृष्टिकोण क्या है! हि 0027“ | 
. यह सप लॉनना हो तो 'सम्पदा' का “योजना-अङ्क' मंगाइय । मूल्य १) ₹० 


Ri 


'योजता-अंक' पर विशिष्ट सम्मातियां 


श्री हरिश्चन्द्र माथुर एम, पी, आगैनाइजर (दिल्ली) _ सम्पदा के योजनाक मं 

(सम्पदा! अग्रेजी के आथिक पत्र ईस्ट इकनामिस्ट वर्षीय योजना पर आलोचनात्मक रूप म हा ॥ 

८ का प्रतिरुप है। हिन्दी में आर्थिक विषयों पर यह बढी त्यों को स्थान दिया गया है । आकि की ठ | । 

सुन्दर सामग्री देती है, जो देश के लिए हितकारक होती योजनाओं के विविध परिणान को न हे । 

३1 से इसे अपने लाम के लिए पढ़ता हूं और मैंने गया है । योजना से भिन्न मत रखने वालों के मत 1 

अको को पढने के लिए अनुरोध किया है। भी स्थान दिया गया हे। हिन्दी में बहुत थोड़ी | | 

पत्रिकाएं हैं, जो आर्थिक विषयों पर विवेचन करती र 

` दैनिक हिन्दुस्ताव--(दिल्ली) सम्पदा में दिन प्रति यह प्रयत्न स्वागत योग्य दै । 

दिन सामने श्राने वाली आर्थिक समस्याश्रों पर ज्ञानवद्ध'क ' 

ओर तथ्यात्मक सामग्री रहती है । इस अङ्क में योजना के दर 

विभिन्न श्र गां पर लिखने वालों में राजनीतिज्ञों से लेकर 

्र्थशास्त्रियों और पू'जीपतियों तक के लेख हें जिनमें 
विभिन्न दृष्टिकोण श्रा गए हैं। 


| 
| 
|| 


-- योजन ` | 


मध्यप्रारत संदेश ( ग्वालियर ) ¬ त | 
भारत की पंचवर्षीय योजना के त वत 
जे परिवर्तित रूप पर विविध हर कः | 
53208. दि तथा रोचक प्रकाश डाला गया 
ताह टाइम्स (दिसली) हिन्दी जगत्‌ में आर्थिक महत्वपूर्ण हैं, जिन को पढ़कर पंचवर्षीय 
जन की यह पत्रिका विशिष्ट स्थान रखती है। इसका. ..... यु को रूप में कह 
` योजना-अ'क हिन्दी साहित्य में ' महत्व और उद्देश्य, उसे का परिचय म 
Mere सदतय, स्‌ 2 पहला ही प्रयत्न उसके विविध अ'गों पर आलोचनाव्मक प 
22 का प्रकाशन बा है। आंकड़ों, भांति मिल जाता दै । तथ्यों और झकों की छ] 
गर चित्रों से उसकी उपयोगिता और भी अधिक . झहत्वपूर्ण और 
(008२२. फक सावधानी चरती गई है । अक मर्दः 


मर 


, Haridwar 


पंचवर्षीय योजना 


षम हकका बिजली सिंचाई योजनाएं | - 


Se ना (पन-बिउसी SSS 
i aA गी ; १1“ ) 4 i 
कोहाम्मेदपुर (वि जक़ीपर| i) १ ॥ ॥ 


शारदा ( बिजन्सेका 


, ॥ 
॥ 
iis 

क. 1 साचामती बांध ) ड LR पार बांध. गर ४ 20)" हे 02 

हु. टु 240 | “करी (कोला मे बिजली) है. ॥ है F 

थ्यो पे ४8८ क इष पाँच 0 दुपुर(बाप। / 

बता मच ( सिंचाई ) पान्सा पाप “क्षेटावा बांप ४ टर नह ॥ 


दा नदी कह द्र ५ यक 18, 
2 छः र भहोनदो See ५ 


दि | रा पार बांघ छ 


Ee 0७" 
कस बैनगगा गा 7 हद E> 


ES इन्द्रावती त नदी हो 


` Co Co ( पन-विजलो ! 
र क 2 
2 रामपद्र सागर ( बाँध /\ 


सती \ 
१ डुजक्कावली । बांध ) 


मद्रास मेटे 


7५४ 
प्‌ पट” ~ 
मोयार ( पत-बिजनो') 
Cot CECE i मदानी (निचला 
पिची (सिचाई-योजना) 


वार्षिक मयः. = सम्पादकः ब्यलंकार = सूय 
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| बवालियर इंजीनियारिंग वक्‍त, ग्वालियर 
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निम्नलिखित उच्च श्रेणो की कारीगरी का १०० वष का |; 
अनुभव इग प्रगतिशील संस्था में उपलब्ध है | 
निर्माण | 
१. रेलगाड़ी के नत्रीन कोचेज, वेगन और रेल के अन्य पुर्जे । 
२; शीट भेटल का सबे प्रकार का काम, अलमारियां, रेक्स, घड़ी धोने वाली कुसियो, | 
फायर प्रफ बक्स, पेड क्लिप आदि । 
० 
३, नट, बोल्ट ओर रिव्हेट । 
४. लगुडी व टियूबलर फर्नीचर, बस एवं ट्रकों की बाडियां । 
४. कृषि यंत्र, गन्ने के कोल्हू एवं पानी की चीं । 
६. लोहे के अतिरिक्त धातु-सम्बन्धी ढलाई का यंत्र । 
७, सेनिटरी पाटस फ्लश टेक, फुटबाल्व, मेनहोल कवसं, केच रिंग, चेम्बर श्रादि । 
=. मशीन टूल्स लेथ मशोन, ड्रिल मशीन, प्रेस, रोपर ओर बेंच वाइस आदि | 
१, साइटिफिक श्रपरेटस । 
१०, पाइप कास्टिंग बी. एस, एस, वाटर पाइप्स “बी? क्लास, बेंड टी और स्पेशल आदि | 
११. स्टैस्सस फोजिंग छोटी एवं बड़ी चम्मचें, चटखनी, जिं वाटर बौटल्स, पुलिस बट॥ | 
निब फिक्सचर आदि । 
१२, स्टेशनरी, ब्लाटिंग पेड, रूलर, फाइल ट्रे, विलोटर, पिनकुशन, पेपर कैबीनेट आदि! | 
१३, तोलने के बांट, गज्‌ आदि । | 
१४, चद्दर की बिलाई | 
१५, सोना, चांदी लकड़ी एवं पीतल के सजावट का सामान। 
१६, मोहरे एवं सांचे आदि | 


मरम्मत आदि अन्य काय 


3, बिजली एवं गैस वैल्डिग । 
२, सोना, चांदी, निकल, क्रोमियम प्लेटिंग । 


३, रेल के ऐजिन, सवारी के डिब्ब्रे और माल के डिब्बे आदि । हे 
४. मेकेनिकल इ'जीनियरिंग-एम्बन्धी सब काम । ह Ee 


७७00.00.00 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


७ «+ भु ॥ 001 CRC) ४५ < « 


हार: “GOAGENCES” नई बिल्ली... टेलिफोन : मुख्य कार्यालय ४०१२१ -६ और ८१ ३२ 
दू बल व्यूरो- ४४१२१ 


परामश कीजिए 


Lam 


गोवन एजँसीज लिमिटिड 


(सरकार द्वारा स्वीकृत टूरिस्ट एजेराटूस ) 
निम्नलिखित कार्यो के लिए हमसे परामर्श कीजिए :-- हे 


रेल-यात्रा--रेलवे स्टेशन पर निजी सेवाएं Oe 
वायुयात्रा के लिए बुकिंग--भारत या विदेशों के लिए सब हंइनों द्वारा । 


होटलों में स्थान का रिजर्वेशन | 

` ` विदेशी मुद्रा के विनिमय का प्रबन्ध। | 

` माल मेजना--जहाज पर चढाना या उतारना । 
कस्टम का हिसाब साफ करना | 

` सब प्रकार का बीमा--दावों का तुरन्त निपटारा | 
द हैड आफिस: आ + 
सिन्धिया हाउस 


पंचवर्षीय योजना (सामान्य) 9 २६ 

योजना के विविध अंग २७-६८ 

योजना ओर विविध राज्य ६६ ८० 

योजना और विविध है प्रकेण. २२६० 

आर्थिक दृष्टि से ज्ञातव्य अंफ ६५ 
बिषय 


, विक्रास योजना का सूत्रपात 
( कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) 


(श्री प्रोमचन्द॒ जेन एम० ए० ) 
, शक्तिशाली राष्ट्र की शक्तिशाली योजना 
( ५० जवाहरलाल नेहरू ) 
१, योजना से देशकी प्रगति 

( श्री गुलजारीलाल नंदा ) 
५ योजना के लच्य ( श्री चिन्तामणि देशमुख ) 
६. प'जी विनियोजन ( श्री जी एल. बंसल. एम. पी 
` ७, हमारा जीवन स्तर ! अशोक 
5. पंचवर्षोष योजना में पू जी निर्माण 
( श्री वी के आर वी, राव ) 
लोकतन्त्र ओर श्रार्थिक योजना 

पंचवर्षीय योजना में मिलीजुली अर्थ व्यवस्था 
| ( श्री गिरिराज प्रसाद _) 
विविध उद्योग श्रौर उनके लिए पू जी 
सिंचाई और बिजली 
राष्ट्रीय उन्नति में निजी उद्योग 
( श्रो शान्ति प्रसाद्‌ जैन ) 
योजना में कृषि उत्पादन का लय 
( श्री जेबी सुन्दरम्‌ ) 
सुधार-ब्यवस्था ( कृषि श्रथशासत्री ) 
[न यज्ञ, पुक नवीन योजना 
त की जनसंख्या ( श्री एस० चन्द्रशेखर ) 
क विकास में यातायात भ्रौर संवहन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


योजनांक की विषय-सूची 


ए 


_ २३. भारते सेवक समाज पं 
२४. पंचवर्षीय योजना और राज्य पा 
२४. ,, 3) योचना-ब्यय ७१ 


३४ अर्थव्यवस्था ओर स०-गांधी 


संख्या विषय 


१३. पुनर्वास और आवासग्ह 
२०. सामुदायिक विकास योजना 
२१, समाज सेवा : स्वास्थ्प्र, शिक्षा श्रादि 
२२, ग्रोजना सें वस्त्र उत्पादन का लचप्र 

( श्री रामप्रसाद पोहार) 0 


२६ अविकसित राज्यों में विकास की अपूर्णं योजना | 
( श्री हरिश्चन्द्र साधुर एम, पी. ) ९२ 
२७, प्रमुख राज्यों की विकास योजना-मध्यमारत ७ | 
२८. राजस्थान की विकासं योजना यु 

(श्री टीकाराम पालीवाल ) ५ 
२३ बिहार की बिकास योजना 3 

( श्री अचुग्रहनारायणसिह) ५ | 
३०, उत्तर प्रदेश की विकास योजना 

( श्री गोयिन्द॒ वह्लंभ पन्त) 
३१, पंजाब की विकास योजना 
३२. ७० लाख य्रादमियों के लिए काम ( अशोक ) 
३३ योजना क्री एक कमी (श्री पद्मपत सिंहानिया) %| 
३४, हमारी पंचवर्षीय योजना 

( डा० सत्यनारायणसिह एम पी.) 


प्रे] 


) 8 | 


३६ पंचवर्षीय थोजना प्रबंचना हे (एक साम्पवाई 
३७, विरोध का कोई कारण नहीं अ) ४ 

( श्री श्यामाप्रसाद सल ) 1 
३८, योजना पर विविध मत. 
३६, कुछ ज्ञातष्य श्र क-सामग्री 
३३, सम्पादकीय | 


x 


ngri Collection 
ng 


| ब्ीजना-अंक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जनवरी-फरवरी १8५३ 


विकास योजना का सूञपात 


ज़ से खस ने भूख और गरीबी से उद्धार पाने के 
बिए एक निश्चित योजना बनाकर उसमें सफ: 

| समा कर ली, तब से अन्य अनेक देशों का ध्यान भी 
oo योजना बनाकर अपने देश की विविध 
| 0 हे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर गया 
॥ र योजना के बाद अमेरिकन राष्ट्र- 
| धनाम लोगों ट के न्यू डील’ ( नदीन योजना.) 
Fn र सुना और यह भी देखा कि टैनेसी वैली 
| भ और चमस्कारपूणं सिद्ध हुईं । इसके साथ 
इरली में भी हिटलर व मुसोलिनी ने अपने 

द न आर्थिक योजना बनाकर आर्थिक विकास 
की रा भिक शा । गत महा युद्ध में अनेक युरोपियन 

| [ (ई ल छिन्न-भिन्न हो गई और इस- 
| पाय: पसे चिन्ह दीखते ही पुनर्निर्माण की 
. | ातानों है देश में बनने लगी । इ“ग्लैड ने मकानों 
. | ३ निर्माण की योजनाए' बनाई । मजदूर 
| की बीवरिज-योजना भी समाज सेवा की 


नि 
र 


: केसे ओर क्यों ? 
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ह कृष्णचन्द्र विद्यालेकार 


दृष्टि से महत्वपूर्ण रही । न्यूजी लेंड, आस्ट्रेलिया, स्वीडन % 
आ(द में भी योजनाए' बनीं और उनके अनुसार पुननिं- 
माण का श्रीगणेश किया गया । रूस तो युद्ध के बाद एक 
पंचवर्षीय योजना को सफलतापूव$ पूणं कर लेने के बाद 
दूसरी पंचवर्षीय विकास योजना का भी श्रीगणेश कर 
चुका है । ४ 
अन्तर्राष्ट्रीय योजनाए' -4 

विभिन्न देशों की पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त | 

युद्ध के बाद कुछ श्रनतर्राष्ट्रीय योजनाए' भी बनाई राई 
हें। सं० रा० अमरीका ने विविध देशों के पुननिर्माण की. 
बड़ी बड़ी योजनाओं सें रमित सहायता दी है । मार्शल" 
योजना और ट्रसैन की चतुःसूत्री योजना, कोलम्बो योजना | 
और सं० राष्ट्र संघ की अविकसित राष्ट्रों को सहायता | 
देने की योजना आदि इस दृष्ट में उल्लेखनीय हैं। हन्‌ 
सब का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति करता | 

है । इन सब योजनाओं का सूत्रपात हो चुका दद और 

राष्ट्र लाभ उठाने लगे हैं । . `` 


` भारतीय योजना का इतिहास 

` आरतवर्ष जब तक अंग्रेजी शासन में था, सरकार 
को आर्थिक बिकास की विशेष चिन्ता नहीं थी, यद्यपि 
ड लोकमत एक निश्चित योजना बनाने का 


भारतका ८३ 
पे ओद्यो- 


निरन्तर समर्थत करने लगा था । भारत के महान्‌ 
त छः ): गिक विशेषज्ञ श्री विश्वेश्वरय्या बहुत समय से आर्थिक 
| योजना बनाने का प्रतिपादन कर रहे थे। कांग्रेस ने पुन- 
निर्माण के लिए एक निश्चित योजना के महत्व को समझ 
“कर ५० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेशनल 
इलेनिंग कमेटी निग्रत की थी । कुछ प्रमुख उद्योगपतियों 
ने तो प्रशंसनीय परिश्रम करके १०० अरब रु० की एक 
योजना प्रस्तुत की । इन योजनाओं को चर्चा का परि- 
शाम यह हुथ्रा कि विदेशी सरकार को भी इस दिशा में 
विचार करते को विवश होना पढ़ा, किन्तु विदेशी सरकार 
को वस्तुतः देश के औद्योगिक विकास की. इतनी चिन्ता 
नहीं थी, जितना इससे भय था कि भारत इ'्लेंड के 
| उद्योगका प्रतिस्पर्थी हो जाएगा। युद्ध के कारण भी कोई 
निश्चित १दम उठाये नहीं गये । 
[ योजना-आयोग 
इसके बाद आया देश का स्वातंत्य और दुर्भाग्यपूर्ण 

' विभाजन । भ्रगरोज चले गये, पर विभाजन के रूप में देश में 
असाधारण श्र थिंक संकट उत्पन्न हो गया। लाखों शरणा- 
थिया को घरबार छोड़ कर नए सिरे से बसाना था । कृषि 
| ब्रु प्रदेश पाकिरतान में चले गए, और अन्न, रुई, व जूट 
` की भारत में कमी पड़ गई। विदेशी शासन में यों ही भारत 

स्वावलम्बी बनाने का कई प्रयत्न नहीं किया गया था। 
' समस्यां ने भारत की स्थिति और भी चिन्तनीय कर 
।प म थर यह हुआ कि देश को आर्थिक दृष्टि से पूर्ण स्वाव- 
| बनाने की चिन्ता विशेष रूप से की जाने लगी और 


4 


). नर नारी रुभी नागरिकों को आजीविका के 
साधन पराप्त करने का समान रूप से अधिकार हो 
माज की भौतिक सपन्ति का रवामिध्व और निय॑- 


त्रण इस प्रकार हो कि उससे ड 


हित हो सके | । 


(३) घन और उत्पत्ति के साधन इस. प्रकार केन््रीभूत 
हों, जिससे सबंसाधारण के हित को हानि दी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार भी संविधान में हे 
किया गया था । शत 

उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति और देश की चतुमु'खी 507 
के लिए मार्च १३१० में भारत सरकार ने एक योजना 
कमीशन का संगठन किया । इसके अध्यक्ष पं० जवाहर 
लाल नेहरू थे । १४ मास तक विचार विनिमय के याद 
जुलाई १६११ में उसने एक योजना प्रस्तुत की, जिप 
पर १७ अरब ६३ करोड़ ₹० व्यय करने का 'शरनुमान 
किया गया था । पर वस्तुतः यह योजना की अन्तिम रुप गातं, 
रेखा न थी, यह उसका प्रारूप था, जिस पर देश व राज्यों | हे बडे 
के शासकों, अर्थशास्क्रियों, व्यापारियों व उद्योगपतियों । प्रस्थ 
शर सार्वजनिक नेताओं ने खूब विचार किया । आलोचना || डृ 
प्र्यालोचनाओं और गंभीर विचार विनिमय के बाद योजर- || रं 
ना-आयोग ने ८ दिसम्धर १६२ को उसका अन्तिम रुप | (द्व 
प्रकाशित किदा ओर यहो अन्तिम रूप आज पचतर्षीग |तं ए 
योजना के नाम से प्रसिद्ध है । 


गोजनाए 
२५ लाख रुपये व्यय 


| सा 
योजना कमीशन का काम आसान नहीं था। समस्त | 
देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक कार्य की प्रगति ओर | 
सब क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान तथा फ़िर ष | 
प्राप्त और प्राप्त हो स «ने योग्य साधनों की जानकारी लेनी | 
और फिर उन साधनों का क्रिस तरह उपयोग किया जा | 
१ वर्पो के लिए क्या लक्ष्य रखा जाय, इन बॉ का 
निर्णय करना था । इन कार्यो के लिए १२ कमेटियां ब | 
गई । एक परामर्श देने के लिए और शेष ११ क | 
उद्योग, व्यापार, कुटीरोद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा है | 
बारे में योजना बनाने के लिए, इन कमेटियों पर ० 8 
रु. व्यय हुए । जब योजना आयोग नेरिपी | | 
तब तक उस पर २५,०६,६०१ रु. व्यय पो | 
यहाँ हम योजना के उद्देश्य, उसकी बहु द्रा | 
नाओं--कृषि-विकास, .सिंचाई, विद्य,त, उ 
योत और रूमाउसेवा आदि योजनाओं * 


पिः 
1 चार 


$ y yy 
हे 
१३६१ | 


यु ओर नीतियों का उल्लेख 


के। | जिन्हें योजना निर्माताओं ने अपनाया है। 
तन | र हम कहीं कहीं विभिन्न विचारधाराओं के 
हुँचे। 1 है भी निर्देश करते जायंगे, जिससे पाठकों को 
कृत | र के मूल रूप को जानने में सुविधा हो । 
र. | (1) जीवन के लिए अन्न सर्वाधिक सह की बर है 
जना ||| पिरले कुछ वर्षा के असाधारण अन्नसंकट ने देश 
बाहर |. विंचलित और परावलम्बी बनः दिया हैं। इसलिए 
क याइ [६ ल्लाभाविक था कि योजना कमीशन कृषि-विकास को 
जिस |पपमिएता देता । कृषि की उन्नति करने के लिए आयोग 
नुमात || बार बातों की थोर मुख्य ध्यान दिया हैः--(क) भाखरा 
मे रुप |, कोसी, दामोदर घाटी, हीराकुण्ड, चम्बल आदि 
राख्यो | हेबदै बांध व छोटी योजनाश्रों के द्वारा सिंचाई की नई 
पतियों | प्रस्था (ख) भूमिका पुनवितरण, जमीं दारी का उन्मूलन 
रोचना | पौर कृषकों को नए अधिकार आदि सुधार (ग) वेज्ञानिक 
योजः | दाः त्रौर ट्रेक्टरों के द्वारा खेती आ! (घ) सहकारिता 
म स्प |$ (द्वात पर खेती और किसानों का संगठन । इन सब 
वर्षीय | गर्तोपर देश के बिचारको सें सवमेद है । कुछ लोग बड़ी 
पेजाओं को अव्यावहारिक, और व्ययशील और पराव- 
| रजत मानते हैं ओर छोटी योजनाओं पर विशेष बल देते ' 
दल. (| पर्वोदयवाढी बलात्‌ सहकारिता के आदर्श को भी 
ते और | फपावहारिक एवं अमनोवेज्ञानिक अर हानिकर मानते 
ए सव | वैज्ञानिक खेती के भी वे विरुद्ध हें । कृषि-प्रधान देश: 
लेती | " रौर बेल के महत्व को कम करना उनकी दृष्टि में 
[ जाय; | शाहारिक नहीं है । इसलिए उनकी ष्टि में ट्रोक्टरों को 
वों को | री भ्रधिक महत्व देना अनुचित है । । 
| त | पे ह है दूसरी TE १2 
ह ह (था क 
६) | हिए सुरक्षित य किया है । कुलू प्रसुख उद्योग सरकार 
| पि के ति कर दिये गये हैं और कुछ ved 
आ! दिए न र चोड दिये गे हैं । कुटीरोद्योग रे 
। ई 4 र हु दिये गये । इस be 
रा | कै वचत एरा लगाने वाले साम्प्रवादियों, निर्ज 
है| उद्योगपतिदौं ओर ग्रामोद्योग वाले 


समन्वय करनेका प्रयत्न किया गया है, किन्तु 
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इससे तीनों को ही सन्तोष नहीं है | साम्यवादी सब | 
प्रधान उद्योगों का राष्ट्रीकरण न करने से असन्तुष्ट हैं, 
गांधीवादी कपड़े के घने को मिलों के लिए वर्जित करने 
के इच्छुक थे । उद्योगपति अपने. लिये छोड़े गये चेत्र को 
अपर्याप्त बता रहे हैं । आयोग की सम्मति है कि आयो | 
जित अर्थ ब्यवस्था में सरकारी और निजी उद्योग एक. 
ही शरीर के दो भ्रंग हैं। 

(३) योजना-आयोग ने देश के भारी लोकमत की 
उपेक्षा करके भी नियंत्रण या कण्ट्रोल को कायम रखने 
की सलाह दी है। उसका मत है कि नियंत्रित योजना के 
लिए सरकार का पदार्थो के उत्पादन व भूल्य पर नियंत्रण 
आवश्यक है अन्यथा समस्त योजना के ही असफल होने 
काडर है। 

(४)योजना आयोगके सामने एक बढो कठिन समस्या थी ` 
कि वह कितने लोगों की श्रावश्यकतापूति की योजना बनावे, 
क्योंकि प्रतिवर्ष करीब १० लाख जनसंख्या बढ़ जाती है । 
जहां उसने बढ़ती हुई जनसंख्वा का ध्यान रखा, वहां 
देश को उसने यह भी. राय दी कि बढ़ती हुई जनसंख्या 
पर भी नियंत्रण रहना चाहिए और इसके लिए वेज्ञानिक 
साधनों का प्रयोग भी करना चाहिए । Ne 

(४) योजना आयोग ने सबको काम देने का विचार 
सिद्धान्ततः स्वीकृत किया है . और वर्तमान योजना में. 
अधिकतम को काम दिए जाने की संभावना भी प्रकट की 
है, किन्तु आयोग वर्तमान साधनों में इसे अव्यावहारिक 
मानता है और इस लिए सब को काम की गारन्टी नही 
दी गयी । साम्यवादी और समाजवादी आलोचकों को | 
यह बहुत जबस्त शिकायत है। स्वोद्यवादी कहते | ह 
यदि आयोग गृहोद्योगों पर अधिक बल देता, तो बेकारी . 
की समस्या बहुत अंश तक दूर हो जाती। ्राचायं 
विनोबा सबके रोजगार की गारन्टी आयोग से चाहते थे । 

(६) संविधान के अनुसार आयोग ने अमीर गरीब 
के बीच की भारी खाई को दूर करने के लिए सत्यु कर 
( सम्पत्ति का उत्तराधिकार ) को सिफारिश की दै 120 
(5) योजनाश्रों की पूति के लिए दो बात आवः 
श्यक हैं :- ४ ; । 

क--जनता का पूणं सहयोग ओर 


- ख- सरकारी मशीनरी का अष्टाचार से मुक्त होता । 
इन दोनों बातों की ओर योजना आयोग का. ध्यान 
` जाना है | जनता का सहयोग प्रप्त करने के लिए उसने 
एक ओर देश में जगह-जगह ९९ क्षेत्रिक सामुदायिक 
| गोजवाओं का परामश दिया है, जिसके श्रनुसार 
>, ts १॥ लाख वर्गमील भूमि में लगभग १६ १ ०० गांवों में 
` सामुदाक.क विकास हो सकेगा और दूसरी ओर जनता में 
। स्वावलबन, निःस्वार्थ सेवा और उत्साह की भावना का 
पचार करने के लिए भारत सेवक समाज” की स्थापना का 
। प्रस्ताव उपस्थित किया है । गांधीजी की जन्मतिथि २ 
` आक्त बर १६१ २से सामुदायिक योजनाश्रों का श्रीगणेश हो 
उहा है तथा भारत सेवक समाज की भी स्थापना हो 

| लुकी है। फ 

- दूसरा कार्य है सरकारी मशीनरी को भ्रष्टाचार से 

 ब्रचाना। इसके लिए भी निरीक्षण व समथ समय पर 

| जाँच पढ़ताल की सिफारिश की गई हैं । किन्तु जनता को 

। अब तक नित नए खुलने वाले “स्क्रेण्डलों? को सुनकर 

। यह विश्वास नहीं रहा कि सरकारी मशीनरी भ्रष्टाचार से 

मुक्त हो सकेगी। 

(८) इस समस्त योजना पर कुल ब्यय २० अरब 
' ६३ करोड़ रु० कूता गया है | विदेशी पू'जी की सहायता 
मानकर भी आयोग ने यह स्वीकार किया है कि विभिन्न 

कर लगाने के बावजूद सरकार को ३ अरब रु० का घाटा 

/ रहेगा थौर उसे सहन करना होगा । विदेशी पू'जी के लेने 

¢ पर भी छु श्र्थशास्त्री विशेषकर साम्यवादी आलोचना 

ह| करते हैं, तो दूसरी शरोर विदेशी पू'जी को अनिवार्य मान- 
कर॒ भी पूजी लगाने और लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत 

द हि का श्राक्षेप कुछ लोग लगाते हैं । भ्राज से बहुत 

पूव बम्बई-योजना के अन्तगत १५ साल्ोंमें १०० अरब 

Ed करने का अडुमान किया गया था अर्थात्‌ ३३ 

बरु० ४ वर्षा में । उस समय महंगाई का हाल यह नहीं 

आज चीजों के मूल्य श्रसाधारण रूप से बढ़ जाने 

अरब की जगह ४० अरब रु० की योज' 
ना श्रायोग केवल २० अरब रु० 
बना रहा है ओर उसकी भी 

पा रहा है। इसी तरह प्रति 5 


ना वनती, 
व्यय करने 
व्यवस्था ठीक 
व्यक्ति अन्त, वस्त्र 
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अर मकान आदि के लच्य भी जा योजना 
अधिक कम हैं। 
पूजी की व्यवस्था पर दो प्रकार के बिचार द 
बहुत से अर्थशास्त्री मद्यनिषेध को अच्यावहारिक 6) | 
कोरा आदर्श बताकर छोड़ने व शराब से हानि वाली 
आमदनी के प्रयोग की सम्मति दे रहे हैं, तो (२) गा | ला 
ओर सर्वोद्यवादी इल कारण खिन्न हैं कि म्नि 12 
अनिबार्य क्यों नहीं किया गया । वी 
पू जीका समस्त व्यग्र केन्द्र व राज्यों में बांट दिया गया उपयोग 
हँ । करीब ६० फीसदी व्यय केन्द्र और ४० पी 
राज्य करेंगे । किन्छु इतनो पूजी वे एकत्र कर सङ, इसके | टिक 
लिए जनता से बचत व ऋण के रूप में ३८४ करोड़ ₹० 
लेने की योजना की गईं है । जनता भारी मंहगाई में इतनी 
बचत कर सकेगी, इसमें कुछ सन्देह है। 
सफलता की निर्भरता | 
इतनी बडी योजना भारत के इतिहास में ही नहीँ, | 
समस्त संसार के इतिहास में अद्वितीय है और इसी | प 
सवसे बड़ी विशेषता यह हे कि इसमें रूसी शासनकी तर | | 
से आतंक और भौतिकबलका प्रयोग नहीं किया जारहा हैं 
रूसमें योजना की कोई आलोचना नहीं कर सकता, कोर | 
भिन्न विचार प्रकट नहीं कर सकता, असहयोग की धमकी | 
नहीं दे सकता, वहां जनताके प्रत्येक वग को योजनाका | 
एक अत्यन्त कार्यक्षम अंग बनने के लिए विवश | 
होना पड़ता दै । पर यहां भारत में बेसी कोई परिस्थि | 
नहीं है । पूर्ण लोकतंत्र है, प्रत्येक नागरिक सहयोग ८ | 
और कार्य में स्वतंत्र है । सरकारका कोई भ्रातंक ही ह! | 
सबको पूर्ण स्वतंत्रता है । यहां योजनाकी सफलता 


4 पोते ए 
व विवशता से नहीं, स्वतः स्फूर्ति, जनता के पूर्ण छ | भे ह 
सहयोग, कठोर परिश्रम व निःस्वाथं नेतृत्व तशी | | 
की अद्भुत कुशलता से ही हो सकती दे । जज 
न | 

भगवान न मन्दिर में है, न मस्जिद 1 [कि 


गो ७ भूषं 
भोतर है न बाहर कहीं । है तो दीन हा ह 
और प्यास में है। चलो हम उनकी % 

प्यास मिटाने के लिए नित्य कात या ऐसा ची 


= है नया म? कै 
उनके उद्द श्य से कठोर श्रम कर । :. 
सी | 


J“ भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का 
के भौर त उदय लोगों के जीवन-यापन का स्तर ऊंचा 
भार | ह रर उनके लिये सुखी ओर सम्पन्न जीवन की 
दौ | 


| करा करना है। इसलिये हसका लक्ष्य सब उपलब्ध 
य भौतिक साधनों का अधिक प्रभावशाली ढंग से 
प्रयोग करना श्रौर आय, सम्पत्ति. तथा अवसरों की 
मरता का कम करना होना चाहिये । समाज के 
| दरेक सदस्य के लिये पूरे काम, शिक्षा तथा सुरक्षा की 
जरोत्त उपलब्धि के लिये वर्तमान सामाजिक ओर 
प्रधिक ढांचे को ही नये ढंग से बनाना होगा । 
क्रमिक योजना 

पर यह तो सब जानते हें कि राष्ट्र एवं व्यक्तियों 
| $ ्ाधन सीमित होते हैं । वही व्यक्ति एवं राष्ट्र सम्पन्न 
तेस्ता है, जो अपने साधनों और अपनी आए- 
| पक्ताग्रों का पूर्ण ज्ञान प्रात करे ओर उनका अधिकतम 
है | गयोग करे । साधनों के सीमित होने के कारण यह 
पिच्य करना भी आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न 
| परशकतारों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ? अतः 
| गौ प्रमुखता के अनुसार फिर [साधनों का विभाजन 


जना का 
विवश हा जाता है । योजना कमीशन ने इस सिद्धान्त का 
स्थितिं | रखते हुए भोजन या अन्न प्राति को प्रथम स्थानं 
ग हुने | गि है। यह उचित दी है । यदि हमारा पेट नहीं 
हीं है! | "गातो हमारी कार्य-च्षमता कम हो जाती है और हमें 
राई | ER पर श्राश्रित होना पड़ता है । भोजन के बाद याता- 
हाँ | _ ७ गमनागमन, सार्वजनिक सेवा और उद्योग आदि 


शास | . प परकार स्थान दिया गया है-- 


१३३१- भर 
२१२६ में लागत कुल लागत का 
प्रतिशत 
३१०.४३ १७.४ 
२६१.४१ २७.२ 
¥8७,१० २४.० 
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CR RF प्रतिशत कृषि का कुछ भार निजी पू जीपर डाल दिया गया दे बात | 
सिंचाई कृषि का ही एक भाग खाद्य, रसायन) बिजली का सामान आर जाल पिकाः | 
डे । शक्ति और यातायात एवं गमनागमन की AS आदि EE i ee शेप उद्योगों ३ | 
_ औद्योगिक विकास के लिए महान्‌ सहायक सिद्ध होती हैं| या पन र प्रक्ष! | 
अत! औद्योगिक विकासका व्यय ८.४ प्रतिशत नहीं, किन्तु के विभाजनसे निजी पू जी के उद्योगोंको अपने डः 
क, ;िशत कहना चाहिए । इस प्रकार कृषि और का ज्ञान हो जायेगा ओर सरकारी एवं गैर सात 
? लो विकाप्त पर व्यय बराबर-बराइेर है । औयो- उद्योगों में स्पर्धा a pu । || 
शिक चेतर में शक्ति, यातायात और गमनागमन को अत्य- निजी त ge र गेक् नौति- योजना क, 
क स्थान दे दिया गया मालुम होता है । पर इससे यह शन ने ४० 4 कै विकास की विस्तार-पूरक गरजा | 
जय है कि योजना काल में उत्पन्न शक्ति और यातायात बनाई दै । योजना में pa: वर्तमान शक्ति के पू 

र साधनों का पूर्ण उपयोग न हो सकेगा । उपयोग पर दिया गया है और द्वितीय स्थान में वि 


'हुपए का व्यय हो 
धर कहना चाहिए, क्योंकि 


हू एघं नये उद्योगों के विकास तथा कुछ भिन्न उद्योगों क्ष | 


कृषि के अतिरिक्त उत्पादन के लिए अनेक प्रकार की राना सी निरिचत कर वीती 
(चाई योजनाएं तथा वेज्ञानिक खाद श्रादि सुधार के 


तरीके सुझाये गये हें। इन सब के परिणाम स्वरूप खेती 


2 रि 
र निजी क्षेत्र में सब उद्योगों के विकास में कुल या | 
२३३ करोड़ रुपयों का होगा । साथ ही पुरानी मशीते | 


में निम्न लकय रखा गया दै-- ढ BE ` ` र 
अतिरिक्त: उत्पादन के लचय का साधनों की दृष्टि से विभाजन 
(हजार टनों में) भरी 


बढ़ी सिचाई छोडी सिंचाई नयी जमोने खाद .अधिक अच्छे. जोई | 


योजनाएं योजनाए' जोतने .की योजनाए' बीज 
१६४८.१ १३६७.१ ३६०.१ ४८8.१ ३७३.३ ४१८ | 
३६०.६ ३४५ ४ ४४१.७ १४२.२ १६०.० I 
— ६१.२ ११०,२ १६.६ २३,३ ° र 
| १७८४ ४ १५१२.२ ६४७, ६ ११६.६ ९११५९ 
+ Ms. OO (१000. es RD 0 — १0 
२००८,७ २३८४,४ १५१२, १ १४.६ ५४६ ६ ८११० 


त अतिरिक्त खाद्य उत्पादन _ है... गा 
क्षेत्र विभाजन--भारतवर्ष एक लोकतन्त्र राज्य है आदि को भी बदला जायेगा, जिस पर करोइ , 
र मिश्रित अर्थ-व्यवस्था प्रणाली प्रचलित है अर्थात्‌ भ्यय होगा । ! की अर | 
वं निजी पूजी--दोनों ही के द्वारा उत्पादन होता भारत में पू'जी की कमी हे और श्रम तां 

: न्‍ विकास 0 उत्तरदायिस् भी दोनों ही पर होना है। अतः ऐसे 3 द्योगों की आवश्यक्ता ० 

छु ॥ इसे दृष्टि में रखते हुए श्रौद्योगिक क्षेत्र में विकास [ शेष पृष्ट पय पर ] 
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ई 
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1४६०९ नीचे 

२११ श्री गुलजारीलाल नन्दा 
१६१९) श्री कृषणामाचाये 

३१ श्री श्रार० के० पाटिल 


योजना आयोग के अध्यक्ष प॑० जवाहरलाल नेहरू | 
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हक 2 पला रिगकमीशन ने ढाई साल की सेहनत और 
हन 4 काफी सोच-विचारके बाद पांच साल योजना 
` दयार की है। पार्लमेंट ने भी इसे मंजूर कर लिया दै 
और अब इसे पूरी ताकत से देश भर में अमल में 
` जाने का समय था गया है । लोकतन्त्रासमक योजना 
' दाने का रथै है हमारे सभी प्राप्त साधनों का, Sa 
म का अधिक से अधिक उपयोग--ऐसा श्रम, जो हंसी- 
खुशी से मिले और जन-समुदाय तथा व्यक्ति की भलाई 
_ के लिए ठीक तरह से जुटाया जा सके | . 
। यह योजना सारे देश के सम्बन्ध में है और 
इसमें देश के हए दिस्से--क्या बढ़े राज्य और 
` क्या छोटे स्थानीय चेत्र, सबके लिये अलग-अलग ष्य- 
' घस्था की गई है । इस योजना का एक सरकारी 
| सेत्र है और एक गेर-सरकारी चत्र, अगरचे गेर-सरकारी 
 चेत्रोंकोयोजना में खपने के लिये एक नियन्त्रण में रहना 
होगा । इसमें खेती-बादी, उद्योग ओर सामाजिक 
` सेवा के कार्यों के एकीकरण की कोशिश की गयी दे । 
निश्चय ही खेती बाड़ी का काम हमारा मुख्य काम बना 
रहेगा, क्योंकि खेती की उन्नति करके ही इम उद्योगों में 
तरक्की कर सकते हें। लेकिन खेती के काम को देश की 
बढ़ी थर्थ-व्यवस्था में खपाना दै । श्राजकल किसी भी 
राष्र के लिये बढ़े और छोटे, दोनों तरह के उद्योगों की 
करना जरूरी है । श्रोद्योगिक तरक्की के बिना न 
लोगों का रहन-सहन ऊंचा हो सकता है, न राष्ट्र 
ताकत पकड़ सकता है.श्ौर शायद न हम श्रपनी श्राजादी 
| कायम रख सकते हैं । 
खेती वाड़ी की तरक्की के लिये ही नहों, वरन किसी 
“को राष्ट्रीय तरक्की के 'लिये ठीक भूमि-व्य्रवस्था 
पक मौलिक प्रश्‍न है । कई राज्यों में जमींदारी 
जागीरदारी खत्म करके हमने इस तरफ कुछ कदम 
[ह । oa यह काम जरूर ही पूरा करना चाहिये 
जमीन के मामले में बीच के लोगों को हरा देना 
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हि पं० जवाहरलाल नेहरू 
चाहिये, तथा जमीन की मिल्क्रीयत की एक हद ज | , 
कर देनी चाहिये । हमें उम्भीद है कि अगला इ | 
होगा मिल जुल कर खेती बाड़ी करना, जिससे श 
नये तरीकों का फायदा उठाया जा सके । अगर घ 
गरीबी से लड़ाई लड़नी है और लोगों का स्तर र | 
करना दै, तो खेती बाडी और उद्योग दोनों में उसात 
बढ़ाना निहायत जरूरी दे । 
हमारा राष्ट्र शान्तिग्रिय राष्ट्र है और हमारी नीति शौ | 
झर्थ-व्यवस्था की बुनियाद होगी शांति और शोषण पे | 
मुक्ति । इसलिये, जहां तक झुसकिन हो सकता है, हा 
अपने देश को आत्म-भरित बनाना चाहते हैं. और इसे | 
हिस्सों के लिये संतुलित श्रथं-व्यवस्था कायम कता । 
चाहते हें । हम खास तौरे पर देश में ही माल की सप | 
बढ़ाने पर जोर देना चाहते हैं ताकि स्तर ऊ चा हो सके | 
देश को आत्म-भरित बनाने और लोगो को काम व नौर 
रियां देने के लिये घरेलू उद्योगों की बहुत अ्यादृ मई 
सियत है । 
सबसे पहली ओर सबसे ज्यादद भइ की ची | 
हमें जरूर क के मामले में था| 
खुराक है। हमें जरूर ही खुरा सा 
भरित हो जाना चाहिये, ताकि अपनी सबसे बढ़ी # | 
श्यकता के लिये हमें दूसरे देशों का सुद वा छ 
योजना के मुताबिक खुराक की उपज हट. त 
टन बढ़ जाएगी । सिंचाई के नये बढ़े का जमा 
एकड़ से उ्यादह जमीन की श्रौर ज pe) 
११० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई पं | 
है । इसके अलावा ७० लाख पक 83. हाल एस 1. 
करने का इरादा है । इसके अतिरिक्त, ° ज्या अ | 
भी ज्यादह जमीन का सुधार और विकास 
बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनाओं की सिंचाई 
उद्योग के लिये १० लाख किलोवाट कह 
भिल सकेगी । सब तरह कें विकास 
[ शेष ए १० पर] 


॥ 0 |; न Ee) ति 

जता र वेशी का अगात 
क [श्री गुलजारीलाल नन्दा ] 

(बर्षीय योजना के सम्बन्ध में हमें यह देखना है 
हला वह योजना उपयुक्त है, ओर हमारी आवश्य- 
व्रं की पूर्ति करने वाली है । इस दिशा सें सब से 
वी विचारणीय बात वास्तविक सार्ग-निर्देशन की है । 
| हमरे लच्प और साधनों का स्पष्ट संकेत होना 
बाहिगे | योजना की दूसरी जरूरी बात है कि योजना का 
प्याश होना चाहिए, ताकि वह राष्ट्र के साधनों का 
| उपयोग कर सके । बः ऐसी न हो कि उससे हमें उल्टै 
| फक कठिनाइयों में पड़ना पड़े। योजना के सम्बन्ध में हमें 
(परी बात ध्यान देनेकी यह है कि वह संतुलित हो । इस 
| ऐसे हम देखें कि क्या हमारी थोजना संतुलित है ? 
| झारी प्राथमिक आवश्यकताओो की दृष्टि से कया यह 
| प्रा पूरी है ? अंत में योजन! के सम्बन्ध में हमें यह 
| मीदेखना है कि क्या वह परिणासदायक है ? 

गराइए, इन सब दृष्टिकोणों से हम योजना को देखे । 
एली बात योजनाके सार्ग-निर्देशन की दे । इस दिशा में 
झललोग हैं, जो योजना के मूलभूत आधार पर ही 
| सदेह करते हैं | हमारे लिए जो मागं सही -है, वे उसे 
| एत मानते हैं। ऐसे लोगों से हमें कुछ नहीं कहना है। 
दी श्रा“ | 7 साम्यवादी क्षेत्रों ले यह कहा जाता है कि इस 
न परे | पैसा में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का कोई वास्त- 
। भ्रनुपात पूरी करने की विचारधारा तक नहीं है। इस 
८० वा शिर हमारी और उनकी विचारधारा एक नहीं है । हम 
गना मे जो विचारधारा प्रकट. की है, उससे वह 

आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इस 
५ | ७ अमान अवस्था के लिए उपयुक्त है। अतः हम 


आग | उपयुक्तता उसके परिणामों से ही साबित कर 


॥ रस योजना को गलत रूप देना, स्थिति में परिवर्तन 
केहना असम्भवता बढ़ाने वाली कहना, 
का कहना सही बातें नहीं है । यह 
' | जमे ८ पील ही नहीं है; प्रत्युत, वह देश को 

' चीलीहै । यह योजना राष्ट्र में परिवर्तन 
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लाने वाली है। इस योजना से राष्ट्र की कार्यमा | 
बढेगी, आर्थिक अवस्था सें परिवर्तन होगा और सामा- 
जिक अवस्था बदलेगी । यह पू जीवादी योजना नहीं है, | 
बल्कि क्रान्तिकारी योजना है। यह निहित स्वार्थ वर्ग 
को मिटाती है र श्रनुपार्जित श्राय पर अधिकार करती 
है।यह लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है और उनका 
जीवन-स्तर उच्च करती है । ; 5 

हमारी प्राथमिक आवश्यकताए' और राष्ट्र के | 
साधनों का उपयोग करने में योजना मजबूत कदम उठाती 2 
है । वह सुदृढ़ आधार पर आगो बढ़ी है। वह विकास को 
प्रगति देती है, ओर सामाजिक तथा आर्थिक असमा- | 
नताश्रों को मिटाने में विविध प्रयत्न प्रकट करती दै। - 
सहकारी आधार पर कृषि ब्यवस्था, भूमि नीति, वितरण | 
पद्धति और राज्य के व्यापार की दिशा में नई गति पैदा 
करती है । फिर आर्थिक इष्टिं से हमारी यह योजना सर” 
कारी चेत्र के उद्योगों का विस्तार करने वाली दै । निजी 
पूजी के चेत्र और सार्वजनिक चेत्र की वर्तमान असमा- 
नता को दूर करने के लिए इस योजना ने साम्पत्तिक कर 
को प्रश्रय दिया दै । आय कर की दरो में वृद्धि को गई है । 
इन सब उपायों से हम समाज की वर्तमान असमानता | 
दूर करने के लिए बढ़ रहे हैं । 

हमारा यह कदम धीमा बताया जाता है। यह कहा 
जाता है कि इस इष्टि से सौ साल लगें और फिर भी हस 
अपने लच्य तक न पहुंचे। पर यह सत्य नहीं है। हमारी | 
योजना को सब तत्वों की पूर्ति करनी है। हम क्रस से | 
आगे बढ़ना चाहते हें, किन्तु साथ ही वर्तन मैं | 
हमारा कदम मजबूत आधार पर बढ़ेगा । हमे | 
ऐसे गलती यथासम्भव: न होने देंगे कि जिस की दुरुस्ती | 
में हमें फिर वर्षों लगे । अतः, हम ऐसी तेजी से आगे न | 
बगे कि हमें फिर पीछे लौटना पढे । 5 

यह योजना हर प्रकार से काम करने योग्य है । वह 
प्रभावशाली दै । लोगों को रोजगार के नये साधन देती 
है । यह राष्ट्र के समस्त साधन और शक्तियों का उपयोग 
करती है रौर देश की वर्तमान स्थिति में योजना के सभी 
तत्वों का समावेश करती इभो बढ्ती है। 


हँ दु 24 
योजना के लच्य 
चवर्षीय योजना *में उत्पादन और समाज सेवा 

पं के मुख्य लच्य, जिन पर हम १६४४-४९ तक 
पहुंच सकेंगे नियत किए गए हँ। ये लच्य खाद्य तथा 
' ापारिक फसलों, सिंचाई और बिजली उद्योग 
( सरकारी झौर निजी ) यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा 
` बिकास-सम्बन्धी यीजनाओं के सम्बन्ध में हँ । 
यह ठीक है कि हमारे लक्ष्य इससे भी अधिक ऊचे 
हो सकते थे और हमारी महस्वाकांच्षाए' भी इससे ब 
यढी हैं, किन्तु उन महद्वांकांचाश्रों को इस योजना का 
लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता था। देखना तो यह दै कि 
हमारे उपलब्ध साधन क्या हैं ओर कितने प्राप्त किए जा 
सकते हैं और उन्हें देरूते हुए हम किन लक्ष्यों तक पहु'च 
सकते हैं। संविधान में देश की महत्वाकांत्षाश्रों का उल्लेख 
कर दिया गया है ।. योजना का उद्देश्य तो यह बताना 
हैं कि उन आदर्शों को किन उपायों से ब्यवहार में परि- 
णत किया जा सकता दै। 

हमारी योजना के ध्येय और लच्य कम और 
अपूर्ण बताए जाते हें, परन्तु योजनाओं के लच्य ओर 
वास्तविकं स्थिति में बहुत श्रन्तर होता हे। 
योजना का क्या ध्येय हो सकता है, इसके लिए सोवि- 
अत रूस की योजनाओं को जानना मनोर॑जक होगा । छसी 
योजना का प्रारम्भिक समय तयारी और पुनर्गठन 
लग गया । इंस श्रवधि की समाप्ति पर रूसी अर्थ 
व्यवस्था बहुत थोड़े परिवतंनों के साथ उसी 
स्थिति में थी, जेसी वह १६३३ में. थी । इस. प्रकार 

पंचवर्षीय योजना भी वस्तुतः तेयारी का काल 
और इस काल में हमें युद्ध तथा विभाजन से हुईं क्ञति 
ही पूर्ति करनी है। 


बल दिया गयाथा । 
ष्रीय शाय में वस्तुतः कितनी वढि 
यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बारे में जो 
मिलते हैं, वे परस्पर विरोधी हैं। इस सब्बन्ध 
शास्त्री प्रो. लोब के कथनानुसार जहां तक 
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श्री चिताप्रणि ~ | 
Le 
बस्तुओं की खपत का अघुमान किया गया था i | 
के अलुमान के अनुसार वह सफल नहीं हुआ। 


कारणभूत जो अनेक प्रतिकूल तथ्य थे, उनमें थे 
निम्न हँ है 


१, सासूहि मचलन के बिरोध में किसान i 
ने बड़ी संख्या में पशुओं को सार दिया । | 9 
२. व्यापार के प्रतिकूल सुख के कारण रुस ह 
आयात में श्रव्यधिक कसी झा गईं । 
३. योजना में उल्लिखित प्रतिरक्षा व्यय में इ हे 
होने के स्थान पर बहुत वृद्धि हो गई । रा 
इन सब कायो तै श्रमिक उत्पादन दुगना होने हे । र 
बदले, जिसका योजना में वर्शन था), वह वस्तुतः १ | क्षय 
प्रतिशत ही बढ़ा कृषि उत्पादन में वृद्धि का अनुमान र रही 
तिशत लगाया गया था, किन्तु १६२६-३२ में वास ही 
विक सत उत्पादन को १६२१-२८ से कुब का |) १ 
रहा । इसका कारण यह बताया गया कि १३३१-३२ || मे 
LS 
फसल बिगड़ गई थी। b+ 
रूसी योजना की सर्वाधिक विशिष्ट आर न हा 
बात--जिसे सभी स्वीकार करते हैं, भारी श्र | 
भी अधिक रा ( योज 
ध्येय की पूर्ति हँ । इस दिशा में ध्येय स $ + 
जो कमी हुई, उस | 
की गई । योजना लक्ष्य की पूर्ति म | 
प्रभावः खपत पर पड़ा । १६२८ ओर १६३६ 5 
मूल्य बढ़ गए। रोग पे 
वर्षौ में वहां उपभोग सामग्री के मूल पाम 
बढ़ 'ग 
मूल्य १० गुना, आटे का मूल्य १२ गुना छ | 
हुआ अन्न १३ गुना, मांस १० गुना) का का 
कपड़ा ८ गुना महंगा हो गया । शत ९) ह्रौ Ef 
बनाते समय ऐसी अनेक परिस्थितियां 5 ग्रा जा। | i 
ना 4 : 
रा उसकी पूर्ति में कठि 4; 
जिनके कार बहत अधि इ उस 


ज्हाँ पर अत्यधिक केन्द्रित य॑ 
१६४० में रूस के कृषि उत्पादन म i 


केवल ७ प्रतिशत वृद्धि हुई 
इसीलिए हमें यह ध्यान म 


के ध्येय के साथ बया बुद्ध होना 


Eu 


भा । म्मा आर्थिक समस्याओं पर विचार करने के 
सम्बन्ध में कोई भी विनम्र विचारक उन 
पत्तियों के आगे प्रकाश का दीप नहीं जला _ सकता, जो 
रत बनकर अपने ही प्रवाहों में बह जाते हैँ एक वह 
काल था, जब आर्थिक योजना का सूत्रपात हुआ, तब 
देश ने उस पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। उस 
समय राष्ट्रीय योजना ओर टाटा बिड़ला योजना तथा 
र्य योजनाए' देश के सामने आई । राष्ट्रीय शासन 
शापित होने पर भारतीय संसद में आर्थिक योजना को 
कर्यान्वित करने के लिए. योजना-अ्ायोग का निर्माण 
किया गया । पर तब भी इसके सम्बन्ध सें कोई उत्साह 
नहीं दिखाया गया था । परन्तु इख प्रयत्न में ढील नहीं 
दी गई रौर थोडे समय सें योजना आयोग ने इस दिशा 
में एक भारी प्रगति की । योजना आयोग को बड़े संकटों 
में से गुजरना पड़ा ओर उसने एक के उपरांत दूसरी 
उपयोगी रिपोर्ट तेयार कीं और अन्त में नई योजना दो 
बिशाल ग्रन्थों में विस्तृत सामग्री लेकर उपस्थित हुई 


क्र पोना आयोग का यह कार्य सर्वथा अभिनन्दनीय. है। 
) उस § | कोर यह कह सकता है कि उसका स्वागत करने की अपेक्षा 
बीच | पिरोष करने में कहीं अधिक साहस का कार्य है । पर सच्चाई 
सकिए हुए कार्य का स्वागत करने में भी साहस है। 

i | लोकतंत्र शासन सें हमारी वह योजना प्रस्तुत हुई 
द्वा थ|  यवादियों का यह कथन है कि इस योजना की 
हो सी । छु] टाटा-बिइला योजना कहीं अधिक अच्छी थी । जो 
बाय | अहो, पर लोकतंत्र देशों में लाई केनीजा की बिस्तृत 
1 की ॥ सु अपना विशिष्ट स्थान रखती है ओर उन्होंने 
या | ए i गोमकरण क्रिया--'कैसे युद्ध के लिए पूर्ति की 
गई | सफा प्रकाशन सन्‌ १६४० में हुआ था और 


( परे ओट ब्रिटेन ३ 
 . ८ बिटेन के लिए प्रथम वार इसका प्रयोग युद्ध 


1 के स्रोतों के जुटाने के लिए हुआ । पर उसके 


हमारी यह एक योजना है, जो निर्दिष्ट लच्यों के 
हई 


हम 
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प्रमाण हे कि लोकतंत्र देश में भी आर्थिक योजना का 
क्रियान्वित हो सकना सम्भव. है। आने वाली पीढ़ियां 
यह देखेंगी कि.हमने इस योजना को अग्रसर करने में 
कितना महत्वपूर्ण कदम उठाया । हमारा यह प्रयत्न न 
केवल लोकतंत्र योजना के सफल होने की दृष्टि से महत्व- 
पूर्ण होगा, बल्कि इस निर्धन देश की जनता की आर्थिक 
अवस्था उन्नत करने की दृष्टि से ्रसाधारण होगा । 

इस योजना के अनेक महत्वपूर्ण पहलू हैं, किन्तु यहां 
हमें उसके केवल एक पहलू- पू'जी-बिनियोग पर 
विचार करना है। क. 

योजना आयोग ने १४१४ करोड़ रुपये के कुल ब्यय 
का अनुमान किया है । इस में से १९६ करोड़ रुपये की | 
विदेशी सहायता पहले से प्राप्त हो चुंकी है। इसका अर्थ ” 
यह है कि पांच वर्षो के लिए १२५८ करोड़ रुपये रांत 
रिक स्रोतों से प्राप्त किये जायंगे ओर बाकी घन के \ 
लिए विदेशी सहायता पर निर्भर रहा जायगा, जिसमें 
स्टिंग पावने की रकम तथा अन्य ऐसे खोत भी सस्सि- 
लित हैं, जिनका उएलेख नहीं किया गया है। सन | 
१३४१-५२ और 1६२-४३ के दो वर्षौ में विकास कार्य 
की योजनाओं के लिए ६६७ करोड़ रुपये का अनुसान | 
किया गया था । उसकी पूर्ति में भी २१२ करोड़ रुपये | 
की कमी हुई । घाटे की वित्तीय व्यवस्था में जो ४२६० | 
करोड़ रुपये की रकम रखी गई है, उसमें यह रकस मी. 
शामिल की गई या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो सका। 


फिर दूसरा प्रश्‍न यह उठता हे कि सन्‌ १६१-९२ 
का वर्ष प्रत्यक्ष कर और कस्टम की आय, दोनों ही | 
दृष्टियों से राजस्व की आय के लिए अच्छा वर्ष था, फिर | 
भी हमें घाटा रहा | यदि हम दो वर्षो के लिए ९१४ 
करोड़ रुपये की आय.को मान ले, तो हमें पांच वर्षो के 
लिए १२३६ करोड़ रुपये चाहिए । इसका तापपर्य यह कि | 
१२५८ करोड़ रुपये की निर्धारित रकम में १२२ करो 
रहेगी । सम्भव है कि इसको पूति भ्रति 


REFIT, ES 


रिक्त करों के द्वारा की जाए । पर योजना आयोग का 
यह निर्देश भी है कि श्रवशेष ६४५ करोड रुपये की रकम 
भी विदेशी सहायता प्राप्त न होने पर अतिरिक्त कर, और 
ऋण से पणं की जायगी । योजना आयोग ने क्या यह 
खयाल किया कि इस कर लगने से क्या हम ऐसी स्थिति में 
पहुंच जायंगे किंकर साधारण रूपसे न लगकर अत्यन्त 
कठोर तरीके से वसूल किये जाने लगें। लाड केनीज ने 
; ब्रिटेन के थुद्धकालीन बजट की रचना पर यह अभि- 
ब्यक्त किया था कि हमें ऐसे स्तर का निश्चयाव्मक रूप 
निर्धारित कर लेना चाहिए । उन्होंने कहा था कि यह 
` धिक अच्छ! होगा कि हम उस सीमा को प्रकट कर दें 
कि उसके उपरांत कोर उपाय प्रयोग में लाने पढ़ेगें। 
यदि हमने हस रेखा का उल्लंघन किया, तो श्रार्थिक 
ब्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में विषमता उत्पन्न हो जायगी । 
म सरकारी चेत्न में भ्रपनी राष्ट्रीय आय का ४,३ प्रति- 
शत विनियोजन करते हैं। इससे राष्ट्रीय आय कां 
करीब ३ प्रतिशत अंश निजी ओद्योगिक क्षेत्र में विनियो- 
जन के लिए बच रहता है। इस निजी क्षेत्र मेंवे भी 
दूसरे चेत्र आते हैं, जिनका सरकारी चेत्र में प्रवेश नहीं 
हो पाता दै । योजना आयोग के मत से निर्माण कार्यों में 
` २०० करोड़ रुपये लगते हैं। अनुमान यह हे कि करीब 
| १०० करोड़ रुपये निजी ौद्योगिक क्षेत्र के लिए राव- 
f हें और अवशेष १०० करोड़ रुपये विविध-भन्य 
यो में लगें । : * 
` पर यदि सरकार १२२ करोड़ रुपए, जिस का ऊपर 
किया गया है और रिपोर्ट में निर्दिष्ट अवशेष ६९५ 
पए के लिए श्रतिरिक्त कर लगाएगी, तो यह भय 
योजना का ढांचा कहीं उलट न जाए। पर इससे 
का क्या उपाय दै! निश्चय से हम योजना के 
को नहीं घटा सकते हैं, वह तो एक भारी दुर्घटना 
टी 
si भी सच हे कि इस 


bs 
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करना पड़े । पर तब भी हम भारी च की 
वस्था की योजना पर नहीं चल सकते | 

` इस योजना के पहले प्रारूप सें कहा गया यौ 
यदि मानव सहयोग और वस्तुओं के साधन उपल, 
हों तो उनके उपयोग से यह सम्भव है कि राष्ट्रीय हे 
दन में बृद्धि हो जावे ऑर इस दिशा में यह कोई रु | 
चित न होगा कि हमें कार्यकर्ताओं से काम लेने के ह 
सहायफ एजेण्ट के रूप में कुछ व्यय करना पढ़े। 
भय यह है कि सहायक राशि की यह रकम शैतान कौ 
आंत की तरह बहुत लम्बी न हो जाय । इसलिए 
दिशा में धन लगाने के लिए भी कुछ निश्चित सिद्धान्त 
होने चाहिपु' । धन का अचुचित उपयोग न हो, इस दि 
से बड़ी सावधानी अपेक्षित है । इस सम्बन्ध में हम निम | 
लिखित सिद्धान्तों का निर्देश करना चाहते हैं-- | 

(१) जो आयोजन किया जाए, वह ऐसा हो, जिस | 
से कि थोड़े काल में वस्तुओं की प्राप्ति होने लगे या बह 
काम देने लगे, विशेषतः उन विशेष योजनाओं में, जिनमें | 
वस्तुओं की आसद्‌ भोजन ओर वस्त्र के रूप में हो। इन | 
वस्तुओं के उत्पादन पर ही विशेष बल दिया गया है। 
हमारी बढी हुई आय का अधिकांश भाग इन्हीं पर ब्यय | 


तीय छ्य | F 


होगा, ग्रतः हमें उनके लिए सब से अधिक प्राथमिकता | गी 
देनी चाहिए । ई 

(र) हमारे व्यय का विदेशी विनिम परं भार | | 
दबा न बढ़ने पावे । इसलिए हमारी योजना ऐसी है। || र 
जिससे स्थानीय उपलब्ध सामप्री का उपयोग विशेष पाप 
से हो सके । इसकी अपेक्ता हमारा विनियोजन ई मे । गया 
समर्थ हो कि उससे हम बिदेशी विनिमग्न में ही म हष 
आय प्राप्त कर सकें । होता | भष 

(३) हमारे ब्यय का एक स्पष्ट. परिणाम “ ॥ | रेप 
चाहिए कि उससे लोगों को प्रत्यक्ष या परोच र यौ | 'ने। 
अधिक से अधिक काम मिले ओर विशेषकर | एख 
नाओं में मजदूरों का उपयोग बहुत कम जो सम 

(४) ब्यय ऐसी योजनाश्रों पर किया जा डू | _ 
के लिए लाभ देने वाले पू'जीगत सामान अ - हैः हे 


सके । 


1 दरि 
तं 
इन सिद्धान्तों पर आज से ही यदि जु सा 


र छ 


ह... 


[ पृष्ट १२ का शेष | 

| कही एक बुनियादी चीज है । हमने सिचाई के छोरे- 
हे वामो को ज्यादह अहमीयत ढी है, क्योंकि उनसे 
जलदी होने लगता है और उनका असर बड़े 
झेप होता है । छ वै 

| कपास की उपजमें १२ लाख गांठेसे ज्यादृह ओर जूट 
हडप में २० लाख गांठ की बढ़ती की सा । हथ 
झो के कपड़े का उत्पादन ८० करोड़ गज से बढ़कर 
10९ करोड़ हो जायगा । इस्पात और सीमेंट के उत्पादन 
1 भी बढ़ती होगी । सिंदरी में फर्टिलाइजर का एक कार- 
| बता और चित्तरंजन में इन्जन बनाने का कारखाना ह्वै। 
| क्ष इस्पात का एक नथा कारखाना , मशीनों के ओजार 
| जाने का एक कारखाना ओर बिजली का भारी सामान 
पगार करने का एक कारखाना खोल रहै हैं। हवाई याता- 
| गात का राष्ट्रीयकरण और एंक आधुनिक जहाज बनाने के 
कारखाने का विकास किया जा रहा एं । 

बहुत से सामूहिक केन्द्र देश भर में शुरू किये गये 
| १। हम इनको बहुत महत्व देते हैं क्योंकि यहां पर आद- 
यो रौर औरतों को गाँवों में सामूहिक फायदे के लिये 
| सित जुल कर काम करने की ट्रेनिंग देने की कोशिश की 
| जती है। यहां अपनी मर्जी से काम करने की बाकी सब 
| आहों की बनिस्बत, ज्यादुह गु'जाइश है । 

हमारे थादुशै बहुत ऊचे हैं, उद्देश्य महान हैं ्रौर 


पा तो यह संभव हे कि घाटे की योजना में चौथे 
| 7 पांचवें वर्ष में अचानक हम देखें कि पैसा खध्म हो 
| है शौर तब हमें अपनी योजना का कलेवर और 
र केम करने के लिए विवश होना पड़े । इसीलिए 
अं से ही हमें उपयुक्त सावधानताग्रों और सतकंताश्रों 
पाय चलना चाहिए । ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं 
ग र, जिस पर हम पीछे से नियन्त्रण न 


थरा 
जे देश जनता का जीवन-स्तर बढ़ाने की आशा 
इस योजना की थोर देख रहा है । ग्रामों का 


| भारत अपनी उन्नति के लिए इस योजना पर निर्भर 
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उनको देखते हुए पांच-साला योजना ठीक शुरुश्रात मालूम 
पड़ती है ।भविष्य में इससे भी ज्यादह बड़े पैमाने पर | 
और अच्छे ढंग के आयोजन और तरक्की की यह डुनि- 
याद मजबूती#से रखनी चाहिये और इससे निश्चय ही 
भविष्य उज्स्त्रल होगा । इस योजना के बनाने में किसी 
विशेष वाइ, सिद्धान्त या क्ट्र-पंथी विचार का ध्यान 
नहीं रखा गया है। न इसमें ऐसी कड़ाई रखी गयी है 
कि कोई रहदोबदल ही न किया जा सके । 
उयां-जयों अनुभव से हमारा ज्ञान बढ़ता, जायगा, 
उसी तरह हम इसमें सुधार करते जायंगो । यह एक 
शक्तिशाली योजना है, जिसमें आगे बढ़ने, अपने 
पैरों पर खड़े होने और शोषण, गरीबी, बेकारी और | 
सामाजिक अन्याय से मुक्त एक नयी सामाजिक 
व्यवस्था कःयम करने का दृढ़ निश्चय है । यह एक 
ऐसा समाज बनाने की ओर कदम है, जहां ब्यक्ति 
के हितों की रक्षा हो सकेगी, सबके लिए रोजगार 
सिल सकेगा और लोगोंकी रचनात्मक कामों के लिये , 
गु'जाइश ओर प्रोरसाहन मिल सकेगा । 
पर इससे भी बड़ी चीज वह दृष्टि है जो हमें आगे \ 
ले जाती दै । ऐसी इष्टि जो उत्साह, विश्वास, और उचित > 
आशावादिता से प्रेरित है । हमें अपने देश ओर अपने i 
आप पर विश्‍वास रखना चाहिये। | ~. 


Xk 


करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि. इस योजना को | 
सभी चतरो में उत्साह और शक्ति के साथ क्रियान्वित किया | 
जाय । एक उच्च शासकीय समिति यह देखती रहे कि योजना | 

ठीक-ठीक चल रही दै और राज्य सरकारों को दी गई 
रकम का उपयोग सुचारु रूप से हो रहा हे। जनता को | 
समय-समय पर सूचित किया जाता रहे कि योजना किस 
तरह प्रगति कर रही है । इ'गलेणड में प्रतिवर्ष एक शवेत- | 
पत्र प्रकाशित होता है | सं० रा० अमेरिका में राष्ट्रपति 

कांग्रेस के द्वारा राष्ट्र को सन्देश देता दै। इसी तरह 
योजना-आयोग को हर छठे महीने श्रपनी उन्नति कां 
पूर्ण विवरण देना चाहिए : ‘A 


._ हमारा जीवनस्तर /४ 

i किती देण की आर्थिक स्थिति का ज्ञान करने के 
5 लिए नागरिकों के जीवन स्तर पर एक दृष्टि 
डाल लेना काफ़ी होगा | भारत की राष्ट्रीय आप न्य 
देशो की राष्ट्रीय श्राय की तुलना में बहुत कम है । समग्रः 
` समय पर विभिन्न अ्र्थशास्त्रियों ने भारत को कुल राष्ट्रीयः 
| आय के अनुमान करने का प्रयत्न किया दै । सब से पहले 
|| ९६७०७० मे श्री दादाभाई नौरोजी ने प्रति भारतीय की 

। वार्षिक औसत शाय २०) अनुमान की थी और राष्ट्रीय 

। झाय समिति ने १६४८-४६ में २६६) रु० का अचुमान 
क्या दै । हमें यह न भूलना चाहिए कि आय में इतनी 
' अधिक वृद्धि का एक प्रधान कारण चीजों की असाधारण 
 झपसे चार गुनी महंगाई है, अन्यथा यह श्राय युद्ध से 

9 ७०. 

( 0000 ते यह स्वामाविक है कि भारतीय 
नागरिक पहले अपने जीवन की श्रनिवायं ्रावश्यकताश्रों 
पर व्यय करे और अन्य आवश्यकताओं की कुछ 
उपेस्षा करे | भारतीय नागरिक का भोजन-सम्बन्धी व्यय 
अपनी कुल जरूरतों में ६० फी सदी होता है । शेष ४० 
फ़ी सदी रकम में से १० फी सदी रकम जीवन की दूसरी 
तिवयं आवश्यकता कपड़े पर खर्च की जाती है । इसके 

बाद नोकर वा घर-घर की सामप्रो श्रौर तम्बाकू पर अपनी 
' आमदनी का वह ६.६, ६,३ ओर ४.७ फी सदी व्यय 
[ है | दबाई, है धन, साजसिंगार, सनोरंजन, पुस्तक 
यातायात, जूते और डाकतार श्रादि पर वह जो 
करता है, वह श्रसाधारण रूप से उपहासास्पद है । 
तै की तुलनात्मक चित्न-तालिका से ये रकमे स्पष्ट 
हैं । इन आवश्यकताओं पर वह तब खच करे जबकि 
भरने र तन दमने से क बचे । तभी बह ङ्ङ 
जरूरतों पर व्यय कर सक्ता है । 

[य नागरिक के जीवन स्तर से अमेरिका व 
'जीवन-स्तर की तुलना का अनुमान भी सामने 
'किगा जा सकता है। ब्रिटिश और अमेरिकन 
को) श्राय क्रमशः ३४७८ और ६५३६ रुपए है। 
स्वभावतः वे भोजन और वस्त्र की जुरते ण 


ah 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करने के बाद जीवन के सुस्वोपभोगं क । भी ब्य 
लिए काफी रकम बचा पाते हैं । ब्रिटेन और 
रीका के नागरिक भोजन पर क्रमशः ३० 
सदी तथा निवास पर १२ और १४ फी 
हें । नोक़र पर वे भारतीय नागरिक से दुगना और ति 

तक खर कर सकते हँ । जूते हमरे देश में ऐश आराप् 
की सामग्री मानी जाती है। अमरीका में एक पत 
मनुष्य ३,३७ जोड़े जूते प्रतिवर्ष प्रयुक्त करता है, जमनी 
में २.०८ जूते, तो भारत में केवल ०६ अर्थात्‌ 1० 
मनुष्य साल भर में केवल 8 जोडे जूते प्रयुक्त करते है। 
सामने की चित्रतालिका से आ यह स्पष्ट होता दै । बरन 
रिकन और जर्मन नागरिक वर्ष सें ६४ और ३४ ग 
कपड़े पह«ते हैं, तब भारतीय नागरिक को १२ गज 
कपड़ा भी नसीब में नहीं है । ऐसी स्थिति में भारतीय 
नागरिक से यह आशा केसे की जा सकती है कि वह 
अपने मनोरंजन, साजलिगार, पुस्तक-पत्रिका और 
डाक-तार व यात्रा पर कुछ अधिक ब्यय कर सके; 


i | 
सं 2 
ह रा, भ्रः 

आर २२ फ़ी 
सदी व्यय फेरे 


भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व नेशनल सेम्पल सबै 
कसेटी की स्थापना की थी । इसने १४ जनवरी १६४३ को | 
श्रपनी जो रिपोट प्रकाशित की है, वह भी स्थिति की इस 
शोचनीयता को प्रकट करती दै | उसके हिसाब से भी 
दो तिहाई भोजन पर, दसवाँ भाग कपड़े पर भर शेष एक | 
चौथाई अन्य वस्तुओं पर व्यय होता है। कुल 1150 | 
गांवों में यह जांच पड़ताल की गई थी । इस रिपोर्ट से | 
मालूम पढ़ता है कि एक औसत नागरिक महीने में २ सेर | 
या प्रतिदिन एक छुटांक से अधिक दूध नहीं ले पाता। ॥ 

पंचवर्षीय योजना के निर्माताओं ने यह श्रवु 
किया है कि १३५४-५६ तक राष्ट्रीय आय लगभग १५ | 
००० करोड़ हो जायगी, अर्थात्‌ लगभग ११ प्रतिशत व | 
जायगी । यदि १६१६-५७ से प्रतिवर्ष अतिरिक्त उ | 
के लगभग ० प्रतिशत के बराबर और पू भ मबा | 
कार्य बढ़ता जायगा तो अब से लगभग २७ वष j 


१६७७ तक प्रति व्यक्ति पीछे आय का स्तर i 
जायगा । तब्र भी हस अमेरिकन व ब्रिटिश म 
बला अले ही न कर सकें, कित सामने की 


मे । 
में पर्याप्त सुधार की सम्भावना की जा सकेगी 
सी 
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Ee भार की पंचवर्षीय योजना में सब से महत्वपूर्ण 
प्रश्न उसके व्यय का है। सरकार ने उसके 


भिन्न भिन्न मर्दों के लिए इस प्रकार निश्चय किया हैः-- 


मद व्यय करोड. रुपये में--कुल व्यय का प्रतिशत 
` कृषि ग्रौर सामूहिक विकास ३६१ १७.२ 
सिंचाई १६८ ८,१ 
. त्रिविध उद्देशीय सिंचाई 
` दौर विद्युत योजनाए' २८६ १२.६ 
श विद्यत . १२७ ६,१ 
' संवहन और यातायात ४६७ २४.० 
उद्योग १७३ म.४ 
' सामाजिक सेवाए' ३४० १६.४ 
पुनःस्थापन ८८ ३.१ 
विविध कार्य ५२ २.२ 
२०.६२ १००.० 


इस व्यय के आधार पर जो विकास होगा, उससे 
योजना के पूर्वकाल सनू १३४०-४१. की ६००० करोड़ 
रुपये की राष्ट्रीय आय उसके अन्तिम वषं १६५४-१६ में 
१०००० करोड़ रुपये की हो जाने का श्रनुमान है । इस 
५ इष्टि से राष्ट्रीय श्राय में ११ प्रतिशत वृद्धि की आशा की 
' राई है, किन्तु प्रति व्यक्ति की आय का ग्रौसत केवल 
` ४,४ प्रतिशत बढ़ पाएगा । पर यह साधारण वृद्धि पूर्णं 
रूप से संभवित न होगी, क्‍योंकि उसंका २० प्रतिशत 
भाग बढ़ती हुईं बचत की मदों में खप जाएुगा। 
' इसका अर्थं यह हुआ कि राष्ट्रीय आय की बृद्धि उप- 
भोग के लिए केवल ८०० करोड़ रुपये अर्थात्‌ करीब 8 
प्रतिशत होगी, जबकि जनसंख्या की वृद्धि ६.३ प्रतिशत 
होगी । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस 
ब से इतना भारी विनियोजन होने के पश्चात्‌ भी 


[न्य रूप से लोगों का जीवन स्तर यथावत्‌ बना 
ः 


पर यहां हमें योजना की उपयोगिता केवल इस दृष्टि 
नहीं देखनी है कि उस से खपत के स्तर 
होती हैं, प्रत्युत पू.जीगत सामान और 
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श वी० के० ह बी० राव 


उसकी उत्पादन समता में कितनी वृद्धि होती है, इस 
से २०६६ करोड़ रुपे का व्यय उत्पादक-पू'जी के । 
में वृद्धि करेगा । इसके अतिरिक्त निजी चेत्र के स्पा [हरा का 
करने वाले पदार्थों में भी अतिरिक्त बृद्धि होगी । इन दो; कि 
सम्मिलित होने पर राष्ट्रीय आय में नई वृद्धि संभव है, शक 
यही योजना का सूलखाधार है । इस दृष्टि से यह योजना क 
भारत के आधिक विकास का अन्तिम रूप नहीं हे, बहि"! ३ 
वह मावी निर्माण होने वाली योजनाओं का आधार र हम 
* योजना के निर्माताओं ने देश के सामने अपना ) हिका + 
प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय में शत प्रतिशत वृद्धि का र 
है, जो सन्‌ १६७७- ७८ की आखरी पंच वर्षीय योजना सा 
पूर्ण होगा । पर यह स्तर सन्‌ १६४६-९७ के [ 
१ प्रतिशत की प्रथम दृद्धि पर ही आधारित है। अतए 
प्रथम योजना के काल में होने वाले २० प्रतिशत अति 


उत्पादन का विनियोजन भावी विनियोजनों के लिए | 
भूत होगा । इस दृष्टि से सन्‌ १६६७-६८ तक प्रति ना 
४० प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन का विनियोजन शेर 
होगा । इसका तात्पर्यं यह है कि सन्‌ १६४०-४१ 11 थ 
प्रतिशत से आय-स्तर की वृद्धि का स्तर सन्‌ १६११४ 

में ६-३।४ प्रतिशत, सन्‌ १६६०-६१ में १1 | परह 


दच जागा 


इसके उपरांत राष्ट्रीय आय का यह 


स्थायी रहेगा, जब तक कि सन्‌ १९७७ : 
की आय में दुगनी वृद्धि होगी | इस दृष्टि सेल 102 रिया अ 
७८ में २५००० करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन || वे हृ 
और बचत तथा विनियोजन करीब “००० हे? ऐ 
की होगी । १६४०-१ स्तर से राष्ट्रीय बज हा (१ 
प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी । अतः २" ग दो श्रो 
में प्रति ब्यक्ति की राष्ट्रीय आय का स्तर हा i 
लिए योजना तीन कालों में विभाजित की क ६ ठ |. राजस्व 
का पहला काल सन्‌ १३५० २१ से १९. ढा सर 


जिसमें २० प्रतिशत होने वाला 


विनियोजित होगा । दूसरा कालं 5 व 
म तेशत 
१३६७-६८ का है, जिसमें ‰° प्रति 2 


॥ (रिक्त उत्पादन का पुनः विनियोजन होगा । पहले काल 
प्रतिरिक्त उत्पादन के विनियोग के पश्चात्‌ राष्ट्रीय 
की वृद्धि में विशेष प्रभाव न पड़ेगा, किन्तु दूसरे काल 
/प्रतरिक्त बिनियोजन के बाद १६६७-६८ के स्तर से 
ग के स्तर में ४ प्रतिशत की वृद्धि होगी । किन्तु वह 
के सामा ॥सरा काल होगा, जिसमें उपभोक्ता लाभ उठाने का 
उरावर विक अवसर पाए गे । इस काल में जो २० प्रतिशत 
न दोनों र्कत आय होगी, वह बच रहेगी । इससे उपयोग के 
वहै, आएर में औसतन करीब ६२ प्रतिशत की वुद्धि सम्भव 
है योजना ह । इस भ्रकार १७ वर्षों के उपयोग के स्तर में 
) ७० प्रतिशत वृद्धि सम्भव होगी । उसके उपरांत 
द्वि का प्रतिशत स्तर खाधारश्‌ रहेगा। 
यद्यपि इन १७ वर्षा सें राष्ट्र के उत्पादन और 
यक (पदा में बृद्धि होती जायगी, किन्तु उसका पूर्ण परि- 
१ | इस अवधि के पश्चात्‌ ही सम्भव होगा । वैसे उत्त- 
गर वृद्धि के साथ साथ उपयोग के आसत स्तर में 
के क्रम से वृद्धि होगी । इस दुस्तर कार्य सें सारे 
लिए गा ए के १७ वर्षो तक लग जाने पर उसकी पूर्ति सम्भव 
प्रति व है। राष्ट्र का आर्थिक विकास परिश्रम और पसीना 
न मांगता है; बल्कि योजना काल के दो दशकों तक आंसू 
.११औौ॥ भौर थ्रात्मत्याग सी चाहता है । 
पूजी की समस्या ? 


| पर इस योजना की सफलता का आधार बचत और 
| जागा॥नियोजन पर निर्भर हे। क्या ब्रिटिश और अमेरिकन 
तिश पिकी राजनीतिक लोकतंत्रता में इस योजना का सफल 
प्रतिना सम्भव है, जहां लोकतंत्रकी आजादी में अनेक विरोधी 
सम्‌ १ ॥ियां अधिकारी दल का विरोध करने के लिए प्रस्तुत हैं-- 
(वे इस आयोजन को असफल करने के लिए तुली 
है? ऐसी नाजुक परिस्थिति में योजना के लिए २०६३ 
रपये की पू'जी संचय करने की विकट समस्या है, 


श्रोता का अनुमान इस प्रकार लगाया गया हैः-- 


भ्‌ 
, हस 


, करोड़ों रुपए में 
| राजस्व की वर्तमान आय 
3 सरकारी बचत . ४६८ 
"भष की श्राय से बचत |. १७० | 
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३. निजी क्षेत्र की बचत की ऋणां द्वारा प्राप्ति ११४ 
४, साधारण बंचत और अन्य बिना जमा किए 


हुए ऋण से २७० 

९, अन्य विविध क्षेत्रों से १३ 
६, विदेशी सहायता “ १४४ 
७, घाटे की अर्थ व्यवस्था द्वारा 5 २६० 
८, बिना व्यवस्था की रकम ३६% 
२०६६ 


इन मदों में सबसे बड़ी रकभ सरकारी राजस्व से 

~ में ० ~ 
बत्तत की हे, जिसमें १६० करोड़ रुपए केन्द्रीय राजस्व: 
_ ७ “sy ० 
झार ४०८ करोड़ राज्यों के राजस्व से प्राप्त होंगे । जहां 
तक केन्द्रीय आय का प्रश्न है, कोरिया के युद्ध के प्रभाव 


से केन्द्रीय सरकार उसका अधिक भाग पहले से संचय. 
कर सकी है। सन्‌ १६९१-४२ में निर्यात करों की यका- . 


यक भारी आय से अधिक बचत हुई । इसलिए यह गेर- 
सुसकिन नहीं है कि योजना की अवधि में अवशेष रकम 
न जुट पाएगी । किन्तु सबसे बढी कठिनाई राज्यों के 
सम्बन्ध में है । वे किस प्रकार अपने राजस्व की श्राय से 
बचत करने में समर्थ होंगे । इस सम्बन्ध में यह कहा गया 
है कि राज्य सरकारें योजना के काल में अतिरिक्त आय 
से २३२ करोड़ रुपए जुटाए'गी । इस सम्बन्ध में राज्य 
सरकारों से विचार विनिमय के द्वारा हस प्रकार निश्चय 
हुआ है: 
- करोड़ रुपए में 

१, भूसिकर के राजस्व से (लगान और 

कृषि आय क्र) । ३४,६ 
२, सिंचाई की आय से (सिंचाई कर ओर 

अधिक सुविधाए' प्रदान करने का कर) 
३, राज्यों के अन्य व्यापारिक कार्यो से (वन, 


Re 


विद्युत ओर खनिज) - ३.५ 
४, सम्पत्ति हस्तान्तर की आय (सम्पत्ति-सृत्यु 


“कर की आय) २१.३ 
४, ब्यापारिक काम काज से (विक्री कर) ' २४२ 
६, विविध चेत्रों की आय (ऐश आराम का कर 

शामिल है |) ३७,५ 

७, अविकसित व्यय में मितब्यय द्वारा १२,४ 
१६४.० 

[ शेष पष्ठ ६४ पर ] 

२३ 
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लोकतंत्र और आर्थिक योजना 
यार्त और योजना निर्माताओं की सम्मति 
में आयोजित अर्थव्यवस्था का अर्थ है केन्द्रीय 
यंत्रण, अधिकतम जनहित की दृष्टि “कन से सीमित 
साधनों का पूर्ण उपयोग तथा सब नागरिकों और उनकी 
विविध श्रे णियों तथा देश के विविध क्षेत्रों का परस्पर 
` सहयोग व समन्त्रय । यह एक ऐसी योजना है, जिसमें 
व्यक्ति परिवार या संस्थाए' गौण हो जाती हैं और वे 
। पक केन्द्रीय राष्ट्र की इकाइयां भर रह जाती हैं और 
` उनका मुख्य कार्य राष्ट्र का सामूहिक हित रह जाता द्दै। 
केन्द्रीय शासन आयोजित व्यवस्था में निम्न लिखित 
निश्चय अपने हाथ में ले खता है: -- 
१, क्या सामान पैदा किया जाय, 
२. कितना सामान पैदा किया जाय ? और 
३. उत्पन्न सामान किसके हाथों में बेचा जाय ? 
इस तरह आयोजित अर्थव्यवस्था के दी मुख्य 
उद्देश्य होते दैं-- 
 3.्रधिक उत्पत्ति और अधिक समान वितरण 
तथा खपत । इन दोनों उद्देश्यों के लिए सरकार का कठोर 
- बियंत्रण आवश्यक होता है। इस प्रकार की पद्धति के 
' निम्नलिखित छः मुख्य अंग होते हैँ;-- 2 
१. निश्चित लक्ष्य भर उनका विशुद्ध ज्ञान 
। २, एक सुसंगठित केन्द्रीय अधिकार-संस्था,, जो 
विभिन्‍न प्रादेशिक संस्थाओं की सहायता से सारे कार्यों 
और प्रगतियाँ का समन्वय करे। . > 
३. प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक श्रेणी 
रित योजना | 
, “पस प्राथमिकता, लक्ष्य शोर आवश्यकता के अनुसार 
ब मुख्य साधनों का अधिकतम सदुपयोग -« | 
९. अंकविद्या विशारदों ( स्टेटिस्टिक्स जानने वाले) 
Sd तथा दृक्ष कारीगरों की एक 


के लिए सुविचा- 
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भारतीय लोकतः, में क्या योजना > सफलता कान्ति 
के लिए रूस का सा आतंक ओर बाघित श्रम रहन-स 
संभव है अथवा जनता में पर्याप्त अन्तः प्रेरणा नस 
व राष्ट्रीय चेतना मिल सकती है। चाहिए 
गी 
Ee gr चाहिए कि आर्थिक योजना | न 
उद्देश्य नहीं, साधन है। उद्देश्य तो सिर्फ जनकल्याण, हन 
है और इसीलिए हर एक देश की अपनी सामाजिक ब्य- | मान है 
वस्था तथा राजनेतिक आदर्शो के अनुसार आशिक | और नि 
योजना भी भिन्न भिन्न हो सकती है । नागरिक को कितनी | स्वयं क 
स्वाधीनता दी जाय ओर उस पर किसना . नियंणत्र रखा होई स 
जाय, यह एक गम्भीर विचारणीय प्रश्न है। क 
भारत एक जनमंगल राज्य कहा जाता है और उस | प्रत्येक 
का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना | तब त 
जिसका आधार है आर्थिक समानता, न्यूनतम श्राय | कतंब्य 
की गारण्टी, जनता के जीवनमान सै उन्नति, सबको | ष लग 
रोजगार, शोषण और अपव्यय की समासि और प्रत्येकको | रिक में 
उन्नति के समान अवसर देना आदि हो । कांग्रेस ही नहीं, | से निन 
अन्‍य सब दल भी जनमंगल के इस उदेश्य से सहमत हं। | व जब 
जनता की विवशतो या अन्तःप्रेरणा | | जस 

मुख्य प्रश्न यह है कि राज्य की कोई सरकार जनता 
पर आर्थिक उन्नति की योजना क्या बलात्‌ लागू कर सकती शर 
हे ? अनुन्नत राष्ट्रों के विकास के लिए सं० राष्ट्र संघ द्वारा श्राकर्ष 
नियत विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है| उता ' 
अचुन्नत क्षोत्रों में तीव्रगामी विकास तब तक सम्भव | लिए्‌' 
नहीं है, जब तक कि जनता को जबदंस्ती विवश | पुरानी 
बाधित न किया जाय,क्योंकिं विकास के लिए लोगों : के 
पुरानी विचारधाराओं को नष्ट करना होगा, उरा”. | 
जिक संस्थाओं को समाप्त करना होगा । जात-पात i 
बन्धर्नो की उपेक्षा करनी होगी और उन नई ३ 
हानि की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी, जिनके | 
पुरानी आर्थिक अवस्थाओं के साथ खै ड ह ॥ जति 1 
भारत में भी नयी योजनाओं और नय वा पद| के 
कारी परिवर्तनों के लिए कोई जबर्दस्त 9 पार्कि | देस; 


नहीं हो रही । महज एक कानूनी योजना 
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कक सम्भव नहीं है। लोगों में उन्नत जीवन ओर ऊंचे 
रहन-सहन के लिए एक अन्तः प्रेरणा तथा पुराने गन्दै 
रहन-सहन और गरीबी के प्रति घोर वितृष्णा उत्पन्न होनी 
चाहिए '। उन्नति की भावना जब हृदय में प्रवेश कर 
ज्ञायगी, तभी लोग आर्थिक उन्नति के लिए तेयार होंगे । 


० 


जना | से आज सारत के उद्योग व व्यापार क्षेत्रों तथा 
याण, | शासन में स्वार्थ, , आऋध्टाचार और चुद्गता की भावनाएं विद्य- 
'ब्यू- | मान हैं, सार्व र्ला सी परस्पर ईर्ष्या द्वप 
थिंक | श्रौर निजी उन्नति पावना के शिकार हँ । लोगों में 
कितनी | स्वयं कोई कार्य करने की भावना का सर्वथा अभाव हे। 

कोई सरकार अचताको स्वतन्त्रता के फल नहीं दे सकती। 

स्वातन्त्य अपने पिशा स्वयं उत्पन्न करे, इसके लिए भी _ 
र उस | प्रत्येक नागरिक का हृदय स्रोत बहना चाहिये और वह 
करना | तब तक संभव नहीं है, जबतक उत्कट राष्ट-भक्ति, 
श्राय | कर्तव्य का ज्ञान, परिश्रम के लिए सम्मान 
सबको | ब लगन की भावना का अभ्युदय प्रत्येक नाग- 
रके को | रिक में न हो । यहीं भावना भारत को अंग्रेजों के शासन 
गी हे" से निकाल कर स्वतन्त्र कर सकी है और यही भावना 
त हँ। 


व जबढुसत श्रन्तः प्रेरणा भारत में नयी आर्थिक क्रान्ति 
) ला संकती है ¦ 


जती रूप आदर्श खप्न नहीं है 
` सकती आज आर्थिक योजनाओं की दृष्टि से रूस सबका 
द्वारा आकर्षण केन्द्र है । उसकी पंचवर्षीय योजनाओं की सफ- 
1 है= | लेता ने ही सब देशों को योजनापूर्वक विकास करने के 
सम्भवं | लिए श्राकृष्ट किया है । समय भी बदल गया है और 
श या। पुरानी पू जीपतियों की स्वतन्त्र पद्धति अधिक समय 
गो *ै | तकःजारी नहीं रह सकती । श्री मौरिसन ने लिखा है-- 
[सार्म। निजी पूजी की पुरानी पद्धति और अनियन्त्रित 
गत रैं | प्रतिस्पर्धा अब पुरानी पड़ गई है ओर अब प्रत्येक को 
% .: व्यवस्था के अनुसार अपना दृष्टिकोण बदलना होगा ।” 
fi यह मानते हुए भी प्रश्‍न रहता है कि क्या भारत 
रस की तरह अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में 
5 SR हो सकेगा ? क्या भारतीय जनता बिना किसी प्रकार 
जा |. दे नैश व कठोर नियन्त्रणके योजना को व्यावहारिक रूप 
श | सकेगी ? और यदि नियन्त्रण व कठोर दमन आवश्यक 
बी | 
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ही तो क्या भारत सरकार रूस की भांति ढिक्टेटर बन 
सकेगी ? लोकतन्त्र की प्रधान विशेषता नागरिक स्वतंन््रय 
को भी हमें क्यासमा करना होगा? हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि योजना निर्माताओं का स्वगं रूस हमारा 
आदश स्वप्न नहों है । वहां योजनाएं अवश्य सफल हुईं 
हें, किन्तु उनके लिए रूस की जनता को जो बलिदान 
करना पड़ा है, जो भारी त्याग करना पड़ा है, क्या वह 
हम करने को तैयार होंगे और क्या वह भीषण बलिदान 
वांहछुनीय भी है ? रूस में जो परिणाम प्रकट हुए हैं, बे 
एशिया इन ट्रोजिशन ( सक्रान्तिकाल में रूस ) नामक 
पुस्तक में श्री ई०-एम० फ्रीडमन कें शब्दों में सुनिये 
“रूस में आज न विचार-स्वातन्त्य है, न अल्पः 
संख्यक विचार को सुनने की सहिष्णुता या न ब्यक्ति के 
आत्मविकास की सम्भावना । नागरिकों में असमानता . 
घटने के बजाय बढ़ गई हे, कानून के लिए आदर का 
भाव कम हो गया है। न्याय की स्थापना में रुकावट पढ़ 
गई है । सरकारी दण्ड के कारण बौद्धिक प्रेरणा स्थान 
नहीं ले पाती है । रूस की पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य 
लाभ व मूल्य वृद्धि का नियन्त्रण और कम्यूनिस्ट पार्टी के । 
लिए मजदूरों का शोषण है। रूस का सामाजिक उद्देश्य छ 
था औद्योगिक लोकतन्त्र, किन्तु परिणाम हुआ है औप- 
कारिक निरंकुशता । रूस का राजनेतिक उद्देश्य था स्व- 
तन्त्रता, किन्तु उसका परिणाम हुआ दे आतंक . ब 
निरंकुशता ॥ रूस का आध्यात्मिक उद्देश्य था ऊ'चा 
आदुर्शवाद, किन्तु उसका परिणाम हुआ है क्ररता । 
आज सोवियत राज्य स्वामो है, .शोषक है और लाभ 
आर्जन करने वाला है ।? 201 
जनता पर कठोर नियंत्रण ओर आतंक के द्वारा रूस 
अपनी योजनाओं को , जितना सफल कर सका है, क्या 
भारत का लोकतन्त्र राज्य वैसी सफलता प्राप्त कर | 
सकेगा ? रूस में मजदूर की अपनी इच्छा नहीं हे, | 
किसान की कोई अपनी इच्छा नहीं है और साधारण | 
नागरिक की` कोई अपनी एथक सत्ता वहां नहीं है। / 
वहां मजदूर केवल एक सरकारी संगठन का सदस्य _ 


[ शेष पष्ठ ६₹ पर ] 
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। ता न सिली जली नयस मा योजन। में मिली- 


(युचवर्षीय योजना देश के आर्थिक विकास की 
ऐसी मिली-जुली मिश्रित आर्थिक व्यवस्था 

झन्तर्गत सरकार और जनता-दोनों के अलग अलग 
ेत्र हैं भोर अलंग अलग उत्तरदायित्व हैं १-योजना 
के इन शब्दों में योजना के मूल तत्व का आभास, 

। हे.। योजना के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने से 
ज्ञात होगा कि इसके प्रश्येक पहलू में मिली-जुली व्यवस्था 
न गई है। कृषि एवं उद्योग, विशाल उद्योग एवं कुटीर 
केन्द्री करण एवं विकेन्द्रीकरण, देशी पूजी एवं 
पूजी, सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण तथा व्य- 
केत स्वातन्श्य--सभी तस्वों का समायोजन एवं सम्मि- 
करके प्रस्येक को यथास्थान दिया गया है। देश के 
विकास के साथ साथ देशवासियों के सामाजिक 
त्मिक एवं शेक्षणिक पहलुओं पर भी विचार किया 
। कृषि, उद्योग, यातायात एवं सन्दरेशवाहन, शक्तिः 
सिचाई, समान सेवाएं, पुनर्वास सभी भ्र गों पर भ्रमित 
शि ब्यय ' करने की ब्यवस्था की गई दै । निस्सन्देह - 
| ने कृषि को योजना का मुख्य आधार मानकर 

' कृषि, सिंचाई एवं सामूहिक विकास पर १२३ करोड़ 
स्परे ब्यय करने की ब्यवस्था की है । इस प्रकार कुल 

। ब्यय-राशि का २६ प्रतिशत कृषि पर व्यय 
कि उद्योगों पर केवल १७३ करोड़ रुपये या 
त ही व्यय करने का अनुमान किया गया है।. 
इसका यह अर्थ नहीं कि योजना एकांगी है या इस 
-जुळी ब्यवस्था नहीं हैं । चाहे उद्योगों पर.८ 


शक्तित्रोतों पर ८३० करोड़ रुपये व्यय करने की 
1 की गई है । यह राशि कुल व्यय राशि की ४३ 
होगी । हससे स्पष्ट है. कि औद्योगिक विकास के 
पात एवं शक्ति-निर्माण पर विशेष जोर दिया 
[च है कि ८३० करोड़ रुपये की उक्त राशि में 
घाटी योजनाओं पर ब्यय होगा, पर इससे 
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जली व्यवस्था 


ब्यय किया जाय, पर यातायात एवं सन्देशवाहन 


= | 
ॐ प्रो० गिरिराज प्रसाद गुप्त 


उद्योगों के लिए विद्यत मिलेगी । जहां इन योजनाओं ' 


से सिचाई का विकास होगा, वहां औद्योगिक विकास के 
साधन भी उपलब्ध होंगे । अतः कृषि और उद्योगों का 
समानगति से विकास होता रहेगा ! योजना सें स्पष्ट कर 
दिया गया है कि भारत की सबसे बढी समस्या देशवा- 
सियों को पूर्ण एवं पौष्टिक भोजन 
को पर्याप्त मात्रा में उञ्च-कोटि क ! साल प्राप्त करने 
की है । अतः देश की आर्थिक योजना में कृषि को सवोच्च 
स्थान मिलना स्वाभाविक ही हे ।” 

हमारे देश में जहां अधिकांश अन-संझ्या कृषि पर 
अवलम्बित हो, भूमि का महत्व अर भी अधिक बढ़ जाता 
है । योजना में कृषि को उन्नत करके खाद्य-सामग्री एवं 
श्रौद्योगिक कच्चा माल दोनों हौ वस्तुश' उत्पन्न करने के 
लक्ष्य निर्धारित कर दिये गए हें। योजना पूर्ण होने. तक 
कृषि-उत्पादन इस प्रकार बढ़ाया जा सकेगा । 


५ 


खाद्य सामग्री ७६ लाख टन अधिक १४ प्र० वृद्धि 
रूई १२ लाख३०हजार अधिक गांठे ४२ „ इंढि 
पटसन २० लाख ३०हजार अधिक गांठ ३३ ,, ), 
गन्ना ७ लाख टन अधिक १२ ,, »› 
तिलहन ४ लाख टन अधिक म , 99 


इन आंकड़ों से आभास मिलता है कि योजना से 


कृषि को जो सर्वोच्च स्थान मिला है, उस से औद्योगिक 


विकास की भी कल्पना कर ली गई है। वास्तव में तो 
आयोजको ने कृषि और उद्योग के विकास की मिली-डली 
व्यवस्था की है। सिंचाई के चेत्र में कमीशन ने छोटे-बढे 
दोनों प्रकार के साधनों को उन्नत करने की व्यवस्था को 
है । सिंचाई के लिए जहां नदियों की विशाल योजनाए 
बनाई गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं, वहाँ गल 
कूप, नहरें तथा ताल-तालाब बनाने की भी व्यवस्था हा 
गई दै । कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि सिया 
छोटी-बढ़ी योजनाए' एक दूसरे की पूरक हें। अतः ई 

विकास में किसी प्रकार का पक्ष-पात नहीं बरतां 


हस्प 


ने तथा प्रस्तुत उद्योगों 
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ग्वालियर लेढ़र फेक्टरी टेनर तथा टेन्ट फैक्टरी 
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|| बक. न्‌ ने: २६७६ तार का पता : पाटरीज 


. दी, काफी, ब्रोककास्ट एवं डिनर सेट आदि । 

, रंग बिरंगे एवं चित्रित फूलदान, सिगरेटदान, खिलौने, मूति यें आदि । 
, अस्पताली सामान जैसे मल्लमदानी, फीडिंग कप, पिल टाइल आदि । 
४, स्टेशनरो का सामान, जैसे कलमदान, रंगदान, पेपरवेट आदि । 
५, 

६. नालियों के लिये स्टोनवेयर पाइप । 


सांभर, मगर एवं अन्ग उच्च श्रेणी के चमड़ों के सूटकेस व अटेची । 


हवाई यात्रा के योग्य हल्के किट्स एवं दीवाल में फिट होने बाली कपड़ों की अलमारी । 
, वाटरप्र क केनवास के बिस्तरबन्द एवं हेन्ड बैग । 
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ग्वालियर पोटरीज 


जालियर पाटरीज, लश्कर द्वारा निर्मित देश विदेश में ख्यातिप्राप्त 
सुन्दर एवं सुरुचिपूण वस्तुएं ¦ 


A 


४8320206१8 


सफेद र'गीन एवं फूलदार टाइल । 


१० 


189 


ग्वालियर लेदर फैक्टरी टैनरी तथा टेन्ट फॅक्टरी सुरार द्वारा निर्मित 
उपयोगी एवं टिकाऊ वस्तुएं ।-- 


सामग्री सहित ड्र सिंग एवं शेविग के वास्ते रिदूस । 


, चञ्चतम श्रोणी के फौजी पुलिस बूट । 

, बालकों, महिलाओं, एवम्‌ पुरुष, के सेंन्डिल, चप्पल एवं जूते । 
संत्र तर६ के शिकारी चमड़ो' की पकाई, सांभर, हिरण, शेर इत्यादि । 
, उेक्तटाइल मिलों में लगने वाला चमी सामान जे पिकसे, बससं, बेल्टिग इत्यादि 
अनेक प्रकार के शामियाने, छोलदारी, स्विस काटेज इत्यादि 
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न 1 में ₹ करोड़ रुपये से अधिक व्यय वाली--सिंचन 
योजनाएं, ¦ करोड तक की व्यय वाली २१ यॉजनाए 
और १० लाख से १० लाख: तक की ब्यय वाली ७७ 
सिंचन-योजनाए' सम्मिलित हँ । इससे ज्ञात होता है किं 
चवर्षीय योजना में छोटे-बडे का भेद भाव न रख कर 
| मिली-जुली व्यवस्था की गई है। 
के पृथक पृथक चेत्र 
औद्योगिक क्षेत्र में योजना-कमीशन ने उद्योगों का 
करण करके सरकार और जनता का अलग-अलग सन 
` नियत कर दिया है। सुरक्षा उद्योग, जिनमें युद्ध सामग्री 
जैसे बारूद आदि बनाए जाते हैं, 
में चलाये जायेगे । इन 
व्यक्तिगत-पूजी तथा नियंत्रण का कोई प्रभाव नहीं 


= 


होगा। उत्पादक वस्तु प्रधान उद्योग, जिनमें लोहा, _ 


'स्पात, सीमेंट, पटसन का माज तथा रासायनिक वस्तुए 
सरकारी एवं ब्यक्तिगत सामीदारे 
चलाए जाने की व्यवस्था हैं। ऐसे उद्योगों को यदि 
चाहें, तो देश-हित कै लिए अपने स्वामित्व एवं 
नियंत्रण में भी चला सकेगी । इसी व्यवस्था के अनुसार 
ने सिंदरी खाद निर्माण, चितर जन में ई जन बनाने 
कारखाना, बंगलोर में वायुयान बनाने का कारखाना 
में पेसिलिन का कारखाना तथा कलकत्ते में 
की फेक्टरी स्थापित की हैं । वे उद्योग जिनमें, 
साधुन, कपडा आदि वस्तुए' बनाई जाती हैं, व्यक्ति- 
स्वामित्व एवं संचालन में सोंप दिए गए हें। ऐसे 


उद्योग देश हित में काम करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति 
हैं या नहीं । ऐसे उद्योगों पर नियंत्रण रखने का 
्रीय सरकार को सौंप दिया गया है । इसके लिए 
सरकार ने सन्‌ ११४१ में औद्योगिक विकास कानून 
है। इस कानून ने अनुसार सरकार को अधिकार 

यदि कोई उद्योग कम साल उत्पन्न करे या माल 

' गिराए ए और या किसी अन्य प्रकार से जन हित 

म. करे तो उसे जांच-पड़ताल कर के सरकार 


ग्रधने नियंत्रण में ले लले । EX] र >्से सरकार 
की आज्ञा के विना कोई नया उद्योग 
स्थापित नहीं किया जा सकता । इन अधिकारों से सार 
को व्यक्तिगत उद्योगों पर एक प्रकार का ऐसा अधिकार 
आ गया है, जिससे वे अब पहले की भांति देश हित 
के विरोध में कार्यवाही नहीं कर सकेंगे । योजना कमी- 
शन की इस व्यवस्था में उद्योमों पर सरकार ओर जनता 
दोनों को अलग २ क्षत्र निश्चित है। 

औद्योगिक विकास के क्रम में योजना कमीशन ने छोटै 
और बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों को सम्मिलित स्थान 
दिया है । आयोजकों ने यह मत घ्रकड किया है कि सरकार 
को चाहिए कि वह विशाल-काय उद्योगों के साथ-साथ 
कुटीर धन्धों एब' अन्य छोटे उद्योगों को उपयुक्त शर 
प्रोत्साहन दे तथा विशाल-काय 
उद्योगो की प्रतियोगिता से बचाए'। इसके 
लिए योजना में व्यवस्था की गई है 
कि कुटीर धन्धों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार अपने 
बजट में १५ करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारे अपने बजटां 
में १२ करोड़ रुपये की ब्यवस्था करे । कमीशन ने इन 
उद्योगोंके यथोचित विकास के लिए इनका कार्यक्षेत्र निश्चित 
करने की सलाह दी है । इसी के अनुसार हाल ही में 
केन्द्रीय सरकार ने हाथ करघे के कारीगरों का एक बोई 
बनाया है । यही नहीं, सरकार ने इसका कार्य च 
सुरक्षित और निश्चित करने के लिए घोषणा कर दी 
है कि कपडे की मिले ६० प्रतिशत धोती साढ़ियां बना" 
थेगी और ४० प्रतिशत धोतो साढ़ियां बनाने क 
अधिकार हाथकरघे के कारीगरों को होगा। सरकार ने 
के उद्योग को संचरण देने के लिए बढ़े उद्योगों पर ९ * 
विशेषकर ( 0695) लगाना आरम्भ कर दिया ६१ ताकि 
थे उद्योग छोटे उद्योगों के साथ प्रतियोगिता न कर | 
तक यह कर कपड़े की मिलों पर लगाया गया है। 

समन्वय की नीति 

योजना के अन्तर्गत देश के आर्थिक विकास कै 

लिए केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीकरण की मिली जुन 
` [ शेष पृष्ट ७० पर | - 
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ड ७० क्रे ७ ७ 
+ द्योगिक् विकास के विस्तार एवं आवश्यकताओं 


कार को दृष्टि में रखते हुए यह सर्वोत्तम होगा कि 

हेत (सरकार केवल उन्हीं उद्योगों को अपने हाथ सें ले, जिनमें 

ती, निजी उद्योग रुपया लगाते, साधन जुटाने और खतरा 

ता (हानि में अनिच्छुक है या असमर्थ हैं । बाकी सभी क्षेत्र 
तिजी उद्योगं के लिए खुला रहने दे । वर्तमान उद्योगधन्धों 

डेरे | राष्ट्री करण कोई श्रसाधारण महत्व नहीं रखता है 

पान (योक्रि अधिकांश उद्देश्यों की पूर्ति उचित नियमन द्वारा 

शिर | जाती है ।*'सरकारो व निजी उद्योग प्रथक-प्रथक नहीं 

र है, वे दोनों एक ही शरी! के अंग हैँ। 

र -+ योजना आयोग 

क | पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित उद्योगों के 

है उपादन लक्ष्य बताये गये हँ--- 
र कन्द्राय सरका र-—लोहा व इस्पात, जहाज निर्माण 


५ [िशीनी ओजार, सिन्दुरो का खादनिर्माण, रेलवे इ जिन 


नट |(चित्तरंजन कारखाना ), रेलवे कोच फक्टरी, टेलिफोन 
इन पिलिन, नेशनल इ स्ट्रसणट, हिन्दुस्तान केबल लि०, 
हा एड साट, कीमती मिद्दी, डी. डी. टी, नमक के वर्त- 
के न कारखाने, ओर सकान बनाने का कारखाना । 


"व |, रष्य-उद्यःग--संसूर का लोहे का कारखाना, यू.- 


न | सीमेण्ट फेक्टरी, नेपा मिल्स, सिर सिल्क मिल्स 

ना । पेपर सिल्स, यू० पी० इस्टुमैण्टस फैक्टरी, बिहार 
दा र फास्फेट फेक्टरी तथा अन्य योजनाए' । 

क निजी उद्योग - खेती की सशीनरी, अलुमीनियम 

एक 24 ता रोलर, बीयरिंग, बेटरी, बाइ सिकल, सी मैण्ट 

कि नि के तार, पंखे, लम्प, बिजली की मोटरें 

भी 3 अमोनियम सलफर व॒ सुपरफास्फेट शीशा, 

पहिए, प्रमुख रांसायनिफ द्रव्य हरिकेन, लोहा 

) भशीत्ती छोटे औजार दियासलाई, पेंट वार्निश 

$ |, ' द्रीजियम शोधन, प्लाईबुड, मद्यवार, रेलवे का 


4 सामान रेडियो 


रयन, नमक, सीने की सशीनें, 
गो, चीनी चमड़ा 


हे च जूते, कपड़े के कारखानों की 
१ वनस्पति तेल, ऊनो माल तथा अन्य धन्धे । 
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विविध उद्योग ओर उनके लिए पंजी © 


कुछ मुख्य उद्योगों के पंचवर्षीय लच्य निम्नलिखित हैं-- 
उत्पादन लक्षित उत्पादन 


लांहा व इस्पात. (१६५०-४१ में). (१६५४-५६ में) 
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्रमोनियम सल्फेट ४६,४३०, टन - ४,४ ०,००० टन 
सुपर फास्फेट १९,१०० टन १,८०,००० रन 
रेल के इ'जन बडे १७० 
सशीनी औजार १,१०० ४,६०० 
पेट्रोलियम की सफाई 
द्वव पेट्रोलियम = ४,०३० लाख गेंलन 
बिरटूसेन ९ ३७,४०० टन 

सूती मात्र न 
सूत ११,७६०लाख पॉड १६,४००लाख टन 


मिल का कपड़ा ३७,०८०लाख गज ४७,०००लाख गज | 

हाथ क० का कपड़ा ८,१००लाख गज १ ७,०००लाख गज 

जूट का माल ८,६२.००० टन 
खती की मश नें 


१२ ९०,००० टन्‌ 


(क) पम्प ( शक्तिचालित ) ३४,३०० ८५,००० ` | 
(ख) डीजल इ जन ३,४०० ५०,००० ` 
बाइसिकल १६.००० ५ ३०.०० 
मद्य-सार ४०लाख गलन १८०लाख गेलन 
सरकारी चेत्र 


सरकारी क्षेत्र में, पांच वर्ष की अवधि में केन्द्रीय सर- | 
कार तथा राज्यों की योजनाओं पर कुल ६४ करोड़ रुपये ` 
का खर्च बेठता है । आयोजन में शामिल बड़ी और नयी 
औद्योगिक योजना लोहे व इस्पात की हैं, जिस पर शुरू 
से ६ वर्षो तक की अवधि में कुल ८० करोड रुपया खर्च 


रु० के खर्च की योजना बनायी गयी है, जिस में से १५. 
[ शेष एष्ठ ३४ पर ] 
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6. ७... कु ज 45 हम अपने राष्ट्रीय गीत में अपनी हि को 
सिंचाई आर बिजला सुजला, सुफला, शस्यश्यामला क रूप में स्मरण करके 
टि है उल्लास व गर्व का अचुभव करते आये हैं। इसमें सन्देह 

त के उत्तर में जो पवतमाला खड़ी दै, नहीं कि देवताओं के लिए भी ईष्यायोग्य भारतभूमि 


वह हमारे देश की चौकीदारी दी नहीं करती, र गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी, ब्रह्मत, तापती, |समुद: 
अपितु उंसमे शक्ति का अक्षय नर्मदा, चम्बल, गोदावरी शौर महानदी आदि भ्रमृत- | स्थिति 
हुआ है, जिसका अगर पूरा 52 से प्रदायिनी नदियाँ प्रकृति की असीस उदारता का परिचय | ७ 
जायं, तो कोई सफलता ऐमी नहीं, जि देती हैं। फिर भी हम इस असाधारण जजभण्डार का ।पुक फु 


ज्ञाम, न उठावे, खाद्यसंकट तथा दुसिच्च का सामना 


--नेहरु 


(ऊपर) दामोदर घाटी- 
योजना पश्चिमी बंगाल को 
समृद्ध कर देगी। उसके अंतर्गत 

` पक बांध का दृश्य । सचय १० 
लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
भ्र २ लाख किलोवाट बिजली । 


( दाई और ) दक्षिण 
पश्चिमी भारत भूमि को उबर 
करन वाली तु गभद्रा योजना के 
अन्तरत एक बांध। ८ लाख 
` पुकढ्‌ भूमि की सिंचाई और २ 
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मचा 


क... क और अन्न संकट के लिए वर्षा व प्रकृति को कोसते 
| हैं, यह हमारी अपनी अदूरदशिता ही है । नदियों का 
| कुल पानी करीब १३९६० लाख एकड़ फुट& बहता है, पर 
| तु इस अनन्त जल भंडार में से सिर्फ ६ प्रतिशत पानी 
| हम उपयोग में लाते हैं ओर शेष 8४ प्रतिशत पानी 
| सुद्र में बह जाता हे । विभाजन के बाद सिंचाई की 
| स्थिति और भी शिरी है । पहले २8 करोड़ ८० लाख 


| २ एकड़ फुट पानी का अर्थ है एक एकड़ भूमि पर 
| एक फुट गहरा पानी ! 
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एकड़ कृषि भूमि में से ७ करोड़ २० लाख अर्थात्‌ २४. 


प्रतिशत भूमि पर सिंचाई होतो थी । विभाजन के बाढ़ 
यह प्रतिशत गिरकर १३ प्रतिशत अर्थात्‌ पांचवें हिस्से से 
भी कम रह गई है, बाकी ८१ प्रतिशत कृषिभूमि के 
लिए किसान सदा बादलों की ओर तरसती नजरों से 
देखता रहता है। 


यह अनुमान लगाया गया है कि इन नदियों का कुल 
पानी सिंचाई के लिए प्रयुक्त न भी कर सकें, तो भी एक 
तिहाई पानी का लाभ हम अवश्य उठा सकते हैं और 
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(ऊपर) उड़ीसा के राज्य 
को शध्यश्यामल ओर सम्पन्न 
करने वाली हीराकुण्ड योजना। 
१३ लाख एकड़ भूमि का सिंचन 
और २ लाख किलोवाट बिजली । 


(बाई 


राजस्थान, 


ओर) पंजाब, 
पैप्सू राज्यों की 


नांगल योजना का नांगल 
बांध । सिंचाई ६० लाख 
एकड़ ओर बिजल्दी ४ लाख 
किलोवाट। | 


षि के लिए वरदान भाकरा. 


कर अन्नसंकट ` 


श्रन्नसंकर की समस्या को हल करने के लिए योजना- 
आयोग ग ने सिंचाई की बढ़ी-बड़ी योजनाओं को प्राथ- 
कता दी है । घोटी बढ़ी १३९ योजनाओं पर ४ काम 
हो चुक्रा है और १२२ से अधिक योजनाओं पर 
क्रिया जा रहा! है । कुल २९७ योजनाओं पर करीब 
अरव रु० खर्चका अनुमान है । किन्तु पहली पचः 
वर्षीय योजना में केवल ७ झरव्र १५ करोड़ रु० की योज- 
“ली गई हैं, जिनमें से १४३ करोड़ रु० माचे ५१ 
` तक व्यय हो भी चुका है । 
Ee बिजली 

ये नदी घाटी योजनायें केवल सिंचाई के लिए जल 
ही भ्रत्य स्रोत नहीं हें, किन्तु शक्ति का वह अक्षय 
भी इन में हैं, जो सम्पूर्ण देश को विद्यत के प्रकाश 
शौर विद्यु त्‌ की संचालक शक्ति से पूर्ण कर देगा । कोयला 
जगह ले जाना अत्यन्त व्ययसाध्य, है आर इतना 


देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्णं कर सके । 
| के लिए भी हम , विदेशों के परमुखापेशी भी नहीं हो 
ते । तब फिर हम क्यों नहीं प्रकृति की उदारता का 
उठा कर विद्य त शक्ति प्राप्त करें.! १६४७ में प्रति 
पीछे केबल १२ किलोवाट बिजली तैयार की 
, जबकि जापान, बिटेन और अमेरिका में क्रमशः 


बढे-बढे शहरों तक सीमित थी । ००० से कम 
| के ₹,३,०६२ गांवों में से देवल २७३२ कसबों 
अर्थात्‌ प्रति २०० गांवों में से एक में । 


विकसित हो सकें। बढी मशीनों के घोर 
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री आवश्यक्ता यह है कि गांव गांव में बिजली 
टीरोघेगों को भी सहायता दें, जिससे वे. 


हूँ । आज मशीन का उपयोग चन्द व्यक्तियों हाथों मे 
धन तथा शक्ति एकत्र करने के लिए किया जा रहा है। 
मेरा उद्देश्य मशीन को खतम करना नहीं है; बल्कि उस 
पर नियन्त्रण रखना है । में उस मशीन का स्वागत करता 
हू, जो कोपड़ियों में बसने वाले करोड़ों व्यक्तियों के भार 
तथा सानवश्रम को हलका करती है.। यदि गांव में हर 
घर बिजली हो जाय, तो सुझे कोई ऐतराज नहीं है क्रि 
ग्रामीण लोग आजार आदि विजलो से चलाये ।? गांवों में 
खेती के लिए बिजली सुलभ करने का एक बड़ा भारी 
लाभ भी है । कारखानों में १ किलोवाट बिजली के उपयोग 
के लिए ३००० २० व्यय करना पड़ता है, जब कि खेती 
में केवल १२०० रू० काफी होंगे । पंचवर्षीय योजना में 
आयोग ने जो नदी घाटी योजनाए प्रस्तुत की हैं, वे जल 
और पिजली दोनों से देश को भरपूर कर देंगी । उनमें से 
कुछ मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैः -- 
भाकरा-नंगल बांध 
भाकरा-नंगल बांध योजना के अन्तर्गत, भाकरा के 
पास सतलज नदी पर, सीघे गुरुत्वाकर्षण का संसार का 
सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है । यहाँ से एक हाइडल 
नहर निकाली जा रही है, जो १६ लाख एकड़ भूमि में से 
प्रतिवर्ष ३४ लाख एकड़ भूमि सिंचाई कर सकेगी । 
हो चुका है और नंगल से 
रोपड तक की नहर के निर्माण में भी अच्छी प्रगति हो 
रही है। नंगल और रोपड़ के बीच, इस नहर पर दा 
बिजली घर बनाये जा रदे हैं। पहला बिजलीधर माँ: 
१६५४ तक बन चुकेगा । ये दोनों बिजलीघर १,४ 
किलोवाट बिजली पेढा कर सकेंगे । 


दामोदर धाटी 
द्ग ट नेसी 


दामोदर घाटी योजना अमेरिका की सुप्रसि था 
घाटी योजना के आदर्श पर बनाई गई चनन 1 
योजना में, इस योजना क्रा प्रथम खंड ही हल 
गया है, जिसके अन्तर्गत चार बांध बनाये. जायगे 12 | 
लगभग १,२४,००० किलोवाट बिजली पढी a 


[शेष पृष्ट ८१ पर ] ` 


नंगल-बांध बन कर पूरा 


३,००० 


| हा राष्ट्रीय उन्वावि सँ निजी उद्योगों का महत्व 


~ _ 
श्री ॐ श्री शान्तिप्रसाद्‌ जेन, अध्यक्ष अ० भा० उद्योग व्यापार मण्डल 


/ छले तीन दशकों सें श्रौद्योगिक विकास के 
इतिहास से यह भली भांति स्पष्ट हो जायगा 
कि निजी उद्योग ने भारत की औद्योगिक शक्ति को इतना 


संगठित और सुद्द कर दिया है कि आज भारत की 


गणना श्रौद्योगिक्र दृष्टि से संलार में छठी ओर एशिया 
में जापान को छोड़ कर प्रथम स्थिति. पर होती है। 
१६२१ से ४० तक जब्र युद्ध विराम ओर देशविभाजन के 
हूरवर्तो परिणामां से उद्योगों के लिए श्रसाधारण संकट 
उत्पन्न हो गया था, निजी उद्योगों ने स्थिति का मुकाबला 
करके जो श्रख़ादारण सफलता प्राप्त की है, वह अतुलनीय 


है भर उस पर हम गर्वं कर सकते है । निजी उद्योग ने 


देश के विकास ओर सरूद्धि में अपने महत्वपूर्ण स्थान ` 


का जो दावा किया है, उसका खण्डन नहीं किया जा 
¢ SNA JS 009 ति 
पाँच वर्षों में उद्योग-प्रग 


इइ्छ गज 
लाए 
__ 4000) 
__ 30000 
__20000 
| | —_I0,000 
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सकता । यह सन्तोष को बात हे कि ज.नकार व अधि- 
कारी जत्रो में देश के आर्थिक विक्रास के लिए निजी 
उद्योग के प्रयत्नों ओर उनको असाधारण देन को 
अधिकाधिक स्वीकार किया जाने लगा है । 


कुछ क्षेत्रों में निजी उद्योगों पर यह ऐंतराज किया 


किया जाता है कि वे उद्योग न्धे में रुपया नहीं लगा 


रहे, उत्पादन नहीं बढ़ा रहे और कीमतें कम नहीं कर 


रहे । किन्तु सचाई यह है कि उद्योगों की निरन्तर वृद्धि 


हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, कीमतें कम हो रही हैं 
ओर पूजी ज्यादा लगाई जा रही है। 


सरकार द्वारा पूणं सहयोग न मिलने पर भी निजी 
` उद्योग ने देश में उपभोक्तःसामग्री का उत्पादन बढ़ा 
दिया है । अब पदेले की तरह से कच्चा माल निर्यातित 


कोवला 


'हजार रन्‌. 
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TT 
200 


_ होना ही वन्द नहीं हो गया है, उसका अपने देश में प्रयोग 
करके नये नये पदार्थ बनाये जाने लगे हैं। नमक, चीनी, 
` बिस्कुट, टिन बन्द खायसामग्री आदि के बारे में अब देश 
स्वाबलम्बी हो गया है र चीनी तो बाहर भेजी जाने 
है, जब कि १३२३-३० में १६ करोड़ रु० की चीनी 
विदेशा-से मंगाते थे । पंचवर्षीय योजना में १६१४ ४६ 
लिए चीनी का जो लच्य निर्धारित किया गया है, 
` चह भी करीव करीब प्राप्त कर लिया गया है। | 


भारत १३५०-५१ में १३६ करोड़ र० का कपड़ा 
में भेज रहा है और पंचवर्षीय योजना में 
१ का उत्पादन लच्य पूर्ण किया जा रहा हे& 
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१8७६ ३. के बाद ड उद्योगों में प्रतिशत वृछि 


१६४६ के वाद दी र 
| 
छल सतक चिन्‌ | Es 
बृद्धि का झोतक चिन्छु | 
| १६४६ 
Fe 
E Ei 
, षटु हः. 
(4 8 छड तथा मे 
बर | हें। 
ए 11 5 | मिले । 
._ क | हज र र्‌ र 
... (ह | | र र | | + 
RR ३ [_ 6 0. Em NOC 
ह| `| , 
1991 कुशलः 
बढ़ती हुई मांग को पूर्ण करने के लिए निरन्तर बढ़ रहे | अधिक 
हें। १६४६ में १६ लाख टन सीमैण्ट तैयार हुआ था, | उद्योग 
तो १३४२ में ३४ लाख टन अर्थात्‌ दुगने से भी अविक । पाव 
सुपात के लिए ये दोनों संख्याए क्रमशः ८६० हजार | बढक 
ओर ११०० हजार हैं। तिश 
कागजु, साबुन, वनस्पति, रासायनिक पदार्था की | झोपे 
उपज भो देश में बहुत बढ़ी हे। १६४६ में १०६०९: | इहे 
टन कागज बना था। १३४२ सें वह १३००० 2 | ३० हु 
बना । गन्ने को सोखो आदि' से भी कागज व गत्ते बना | इसका 
की तैयारियां हो रही हैं। इ जिनीरिंग के क्षेत्र में ती | प्रतिश 
निजी उद्योगों ने एक नये शानदार अध्याय न मभाव 
श्रीगणेश किया है। बाइसिकिल, सीने की मशी, | प्रतिश 
बिजली के पंखे व ल्प, प्जञाइवुड, ब्वायलर, र पर : 
मशीन के पेच, बोल्ट, नट, रिवेट, क्लेड, घात, " ठ | 
तार या डाक्टरी औजार देश में बनने लगे दै । मोटर) | निर्मा 


. मशीनरी, बिजली की मोटरें आदि भी कीरे 


हक § ठेक्सटारईि | 
जहाज, रेडिग्रा रिसीवर, डीजल इ जिन, 0 तादाई मै 


सम्पदी 


Collection, Haridwar 


इतने लंगी हैं और इख तरह देश का करोड़ों रु० 
बिदेश जाने से न केवल बच गया है, किन्तु इनमें से 
|| चीजें विदेशों में बिकने लगी हैं और वहां से रुपया 
ज्ञाने लगी हैं। 
इन नये उद्योगों में उद्योगपतियों ने अनेक विपरीत 
परिस्थितियों के बावजूद स्वयं साहस किया है। 
१६४६-५० के पांच वर्षो में निजी उद्योगों की पूजी ४७० 
करोड़ रु० तक लगाइ गई हे। ६० करोड़ रु० तो नई 
पूंजी लगाई गई है और लाभ में से लेकर फिर उसी में 
७१ करोड़ 5० लगाये गये हैं। २७४ करोड़ रु० बेंकों 
तथा मैनेजिंग एजेण्टों व उनके मित्रों से कर्ज लिये गये 
हैं। ४० करोड़ स्‌० अतिरिक्त लाभ कर से वापिसी 
| मिले । पूजी विनियोग का यह ऐसा रिकार्ड है, जिस 
| एर निजी उद्योग सचमुच गर्वं कर सकता है। १६४६ 
| में निजी उद्योग में कु २० अरब रू० पूजी लगी हुई 
_1थी। उसक्रा २६ प्रतिशत ४७० करोड़ ₹० सिफ € सालों 
| मेर लगा देना वस्तुतः प्रशंसनीय साहस है। 
| इस तरह निजी उद्योग ने अपने ्रध्यवसाय, 
| कुशलता ओर लगन से सरकार से पूरण सहायता पाने का 
| भ्रधिकार स्थापित कर लिया है । विविध क्षेत्रों में निजी 
| | उद्योगों के विस्तार तथा विकास के कारण उद्योगों की. 
| पैदावार बहुत बढ़ गई है और १8४७ में १०८,३६ से 
बढ़ कर १३२ में १२६,२ हो गई हे अर्थात्‌ करीब २० 
प्रतिशत बृद्धि हुई है । १६४६ में कुल १४०० करोड़ रु० 
की पेदावार हुईं थी, जो इस वर्ष ३१० करोड़ रु० बढ़ 
गह हे। १३५१-४२ में कुल राष्ट्रीय आय ६१०० करोड़ 
२० हुईं है और इसका २० प्रतिशत औद्योगिक आय है । 
इसका अर्थ यह हुआ कि निजी उद्योगों के 


1 
i 
| 
हि 
है? 1 
| 


के कारण ४ 
प्रतिशत राष्ट्रीय आय बढ़ गई है ओर स्वभावतः इसका 
| भाव हनारे जीवन स्तर पर पड़ा है और वह ३-४ 
| प्रतिशत ऊ'चा हो गया है । जुलाई १६११ के बाद मूल्यों 
भी उत्पत्ति का अनुकूल प्रभाव पड़ा है । 

| यह पृष्ठभूमि है, जिस पर हमें भावी योजनाओं का 
॥ माण करना होगा। यद्यपि हमारी राष्ट्रीय योजना 
| ' “पपर्षीप्र योजना ) ने निजी उद्योगों की सत्ता को 
शिर किया है; तथापि उसका चेत्र बहुत सीमित ओर 


[टर 


a 
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नियन्त्रित कर दिया गया है। उसके स्वतन्त्र विकास में | 
अनेक कानूनी बाधाए' खड़ी कर दी गईहें। 
यद्यपि एक निश्चित योजना में सब उपलब्ध साधनों . 
का सदुपयोग करना र मानव श्रम व साधनां 
अपव्यय को रोकना आवश्यक है, तथापि एक राष्ट्र,की 
के लिए यह भी आवश्यक है कि एक योजना या स्कीम 
को पूर्णं करने ओर एक लीक पर चलने मात्र के लिए 
न्नति की अन्य सम्भावनाओं को रोक न दिया जाय | 
अपने विकास की प्रगति और दिशा पर इतने कठोर 
नियन्त्रण से तो प्राप्य साधनों के अधिकतम सदुपयोग 
का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। योजना बना कर 
आर्थिक विकास प्रारम्भ करने वाले देशों में भी कठोर 
नियन्त्रणों के बावजूद साधनों ऑर मानव श्रम का 
अपव्यय होता है । हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था 
अपनाया हे। यद्वि यहां स्वतन्त्र आथिक विकास के 
को अपने विस्तृत क्षेत्र में आजादी से काम ही घों करने 
दिया गया, तो फिर सम्मिश्रित अर्थ ब्यवस्था का कोई | 
अर्थ ही नहीं रहता । आज नियन्त्रण या कण्ट्रोल 
प्रश्न मुख्य चर्चा का विषय बन गया है । किन्ही | 


3 
स्वो 


आवश्यक हो सकते हैं, किन्तु योजना के नाम पर 
महज नियन्त्रण चलाने के लिए जारी रखना अनावरः 
है । हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थं हो 


परस्पर समन्वय र संगतीकरण, ताकि एक को ६ 

दूसरे को हानि न पहुँचा “सकें:। सांग और उपलब्धि के. 
परस्पर समन्वय तथा मूल्यों के अपने उतार रुढ़ाव को | 
वहां तक काम करने देना चाहिए, जहां तक चे 
अर्थव्यवस्था के लिए लाभकर हैं। यह एक ऐसा 
है, जिसका पूर्ण धरान योजना निर्माताओं को कर 
था । अनियमित अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए 
यह दलील नहीं दी जा रही, बल्कि देश में विदयः 
सभी तत्वों को इससे पोषण मिलेगा, जो 
औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए आवश्य 


~ 


वांछनीय हैं। = 


5 


. [पृष्ठ २७ का शेष ] 
रुपया सरकार देगी और बाक्री रुपया देशी तथा 
जी शामिल करके प्राप्त होगा । 

हि ` नजी चेतरः": 
| निजी चेत्र में औद्योगिक विस्तार के लिए अनुमानतः 
२३३ करोड़ रु०,की पू'जी लगाने-की आवश्यकता 
| | इस पू जी का लगभग (5० प्रतिशत. पू'जीगत माल 
उत्पादक माल के उद्योगों में लगेगा । इस में से 
प खास ये हें--लोहा व इस्पात, जिस पर ४३ 
इ ₹० लगने का अनुमान है, पेट्रोलियम की सफाई 


बट १४,४ करोड़ ₹०, अस्यूमीनियम & करोड़ रुपया, 
रासायनिक खाद, भारी रासायनिक दब्य तशा मद्-सार 
में १२ करोड़ रुपये के लगभग लग सकता है । निजी 
में अतिरिक्त बिजळी पदा करने पर १ वर्षा की 
ध में १६ करोड़ रुपये का खच बेठेगा । 
सरकारी और निजी क्षेत्रों में विस्तारसम्बन्धी 
अन के लिए कुल २२७ करोड़ रुपये की पूजी लगाने 
आवश्यकता है, जिसमें से ६४ करोड़ रु० को पू'जी 
गरी चेत्र के लिए और २३३ करोड़ रु०की पूजी 
क्षेत्र के लिए रखी गयी है। इसके अलावा, उन 
पन्न उद्योगों में, जिनमें अर्से से कल-पुर्जो के न बदलने 
नें चिस गय्री हैं, कल-पुजौं के बदलने तथा आधु- 
ए के,लिए १ वर्षो को अवधि में १५० करोइ 
हा और भी खर्च पड़ सकता है । | 
प्रकार स्थिर पूजी के लिए कोष रुप में कुल 
करोड़ रुपये की आवश्यकता है । साथ: ही, ग्रातरो- 
अवधि सें उद्योगों को कार्य-संचालन पूजी के 
तथा चालू मूख्य हास की पूर्ति के लिए भी एकर 
| की जरूरत होगी । अजुमान है कि इसको सी 
॥ सब मिलाकर कुल लगभग ७०७ करोड़ 
शी की आवश्यकता पड़ेगी । द 
ST न. 
100. तब तक सफल नहीं हो 


लिए तो 
की . यह और 
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९ २: 
कारखाने, जिन पर ६४ करोड़ रु० का खर्च बठेगा, - 


. भामोधोगों का बिकास | 


करने के लिए भी ग्रासोद्योग अधिक सी हो सके 
हैं। वस्त्र या सीमेंट आदि के कारखानों में ` एक आदमी 
को काम देने के लिए ४०००) पूजी लगानी पड़ती है 
और लोहे रादि के कारखानों में ३०००० २०। लेकिन 
ग्रामोद्योगों में २-४०० रु० की पूजो से एक आदमी 
अपना कारोबार चला सकता है। यों भी कांग्रेस सदा से 
ग्रामोद्योगों का नारा लगाती रही है। चरखा और करघा 
ब्यवसाय एक करोड़ से अधिक को कास दे सकता है। 

इन सब बातों पर विचार करके योजना आयोग ने 
ग्रामोद्योगों के निम्न सिफारिशें की हें: 

(क) करघा उद्योग के सुरक्षित क्षेत्र में विस्तार । 

(मव) खाने के तेलों के उत्पादन का सुरक्षण । 

(ग) "हलर किस्म की धान मिलों में धीरे धीरे 
कमी करना : 

(घ) खादी, करघा तथा आम तेल उद्योगों के विकास 
के लिए मिल के कपड़े और तेल पर कर लगाना । 

` घरेलू उद्योगों को नियंत्रित कञ्चा सामान मिलता 

रहे, इसकी व्यवस्था सरकार करेग। । अनियंत्रित कच्चे 
सामान को प्राक्त के लिए खरकार को कुछ धन देना 
चाहिए । यह भी सलाह ही गई हे कि--आम उद्योगों में 
गवेषणा और टू निंग की विशेष आवश्यकता है । आगामी 
कुछ वर्षौ में देश के छुछ गांवों सें बिजली पहुंच जाने की 
संभावना है । इसको ध्यान में रखकर ऐसी छोटी छोटी 
मशीनें निकालनी चाहिए" जो त्रिजली से चल सकें। 

ग्राम उद्योगों तथा अन्य छोटे छोटे उद्योगों की उच्च 
के लिए १६४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई हे। विभिन्न 
राज्यों में औद्योगिक वित्त कारपोरेशनों की स्थापना ले 
ग्राम उद्योगों को अधिक सहायता मिल सकेगी । 

इन १० ग्रामोद्योगों के विकास के 
कार्यक्रम पैयार किया गया है -- 


८ त्‌ करा 
१. ग्राम तेल उद्योग, २, नीम के तेल से साबुन 


निर्माण, २, धान की मडाई, ४, ताङ गुड, | 
खांडसारी, ६, चमड़ा, ७, ऊनी कम्बल, म, हाथ की | 
लन, श्र ॥ 


बढिया किस्म का कागज, ३, मधु मक्खी पा 
१०, दियासलाई । बड़े उद्योगों की स्पर्धा से उन्हें 
दिन ह। 

संरक्षण देने की भी सिफारिश सरकार से की गई है 
A 


लिए विस्त .. 


ग्रौः | 


> पर्या 22 4 


| -हमार 
किया ज 
की कोशि 

न 
प्रावश्यव 
ही रही 


कफ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पजन में कापि-उत्पादनका लक्ष्य क 
श्री जे० बी० सुन्दरम्‌ 
प्र 


मुख्य फसलों का कृषिक्षेत्र 


गम रत के आर्थिक विकास की कोई सी योजना 
तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक उसमें 
घा |-हमारे र्थतन्त् मेज खेती के महत्व को अङ्गीक्कृत नहीं 
| किया जाता श्रोर उसकी बहुविध समस्याओं को हल करने 


मे की कोशिश नहीं की जाती । है 
“एक तरह से एक के बाढ एक योजना तेयार करने की 
प्रावश्यकता इस हद तक भारत के लिए” एक वरदान 
ही रही है कि खेतो के विकास की समस्या पर अधिक 
पा कम बल देने ओर उस पर ञ्रपनाये जाने वाले दृष्टि- 
| में निरन्तर परिवर्तन होता रहा है। सन्‌ १६४० 
॥जनवरी मास में तेयार की गई कोलम्बो-योजना में 
हल ्रानुसानिक लागत में खे ६०६ करोड़ रुपया अथवा 
` |.२ प्रतिशत अश कृषि, सिंचाई व बिजली के विकास 


प्रय खाद्यात्त 


भ ` CS j 
र ए खच किया जाना तथ किया गया था । योजना के | 
ै न प्रारुप ( ससविदे ) में बह अश बढ़ाकर १४४३ करोड़ 
सये में से ६४२ करोड़ रुपया अर्थात्‌ ३३ प्रतिशत कर 

पमी = 


द दया गया । अन्तिम योजना २०६ 8 करोड़ रुपये की 
शेल लागत सं से ३२२ करोड़ रुपया अर्थात्‌ ४४.६ 
` पिश हिस्सा प्रदान करके खेती, सिंचाई व बिजली को 
[हि षित महत्व प्रदान किया गवा है। 
क्न |. शेषि के चत्र में योजना के मुख्य उद्देश्यों में विभा- 
त F गे के कारण हुए २ करोड़ एकड़ जमीन के नुकसान 
| रा करना, पटसन व सूती कारखानों के लिए कच्च 
तृत |ि के आयात की आवश्यकता को कम करना और 
मिण, दालों ब अन सहायक खाद्य पदार्थों की पहले 
ह © कफ पुरा करना और फिर उनका उत्पादन इस हद 
|. भना शामिल है कि राष्ट्र को तक उचित स्तर का 


र १०४५ wwe Uf - २५० | i 
प्रमुख कृषि-समस्याओं पर, एक व्यापक और चहु'सुखी | 
जिहाद बोलने का सुझाव दिया गया है । इसमें खेती 
के क्षेत्र में सामग्री व मानवीय साधन-सम्पत्ति का एक | 
साथ विकास करना शामिल है । इसके उपाय किसानों को | 
सहकारी भावना का उभारना व प्रोत्साहन देना ( जिससे . 
वे अपनी उन्नति के लिये अपने साधनों को एकत्र संचित 
करें ) और सामाजिक ढांचे की संकीर्णता को कम करने 


[ला ण ९ तथा हैसियत व अवसर प्राप्ति में विद्यमाब विषमतां 
नक भल सके श्रौर उनसे भ्रन्य उद्योगों की आवश्य &- को हल करने के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्बित 
भी पूरी हो जाये'। 


करना बताए गये हैँ। योजना में आमौण समाज को 
उन्नत और मजबूत करने और मम पंचायत को 
(प्रशासन की इकाई के रूप में, सहकारिता के केन्द्र के 


नीति की मुख्य रूपरेखा 
| हन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना मे देश की 


` हूप में, और गांवों के आर्थिक, सांस्कृतिक व | 
क्रायाकरप के अग्रणी के रूप स पूरा उपयोग करने क 
आवश्यकता पर बल दिया गया है। 
योजना में वर्तमान .:ढांचे को पूर्णतः बदल कर 
उसके स्थान पर सहकारिता के आधार पर एक नये 
ढांचे का निर्माण उद्देश्य रखा गया हे। प्रत्येक उपभोक्ता 
सामग्री की पैदावार से लेकर उसकी खपत तक प्रत्येक 
' कारोबार में बहूदे शीय सहकारी संस्थाओं का जाल बिछाने, 
“राष्ट्रीय प्रगति के लिए उपलब्ध साधनों व अतिभा को 
' एुकन्न करने तथा वित्तीय'व प्रशासनात्मक समस्याए 
कम करने का इरादा रखा गया है। इस प्रकार ग्राम 
_ दरिषदों के निर्देशन और निरीक्षण में पुनः संगठन के 
निम्न लिखित पुभावशाल़ी ओर उपयुक्त, उपाय सुझाये 


र सहकारी तरीके अपनाना; 
 दहकारी विक्रय व्यवस्था, अधिक .अच्छा 
श्र णीकरण व परिवहन, आसानी से ओर सस्ते ब्याज पर 
` चरण की व्यवस्था, पैदावार की अच्छी कीमत दिलाना, 
. अधिक अच्छे बीजों, खाद व यांत्रिक औजारों की खरीद 
वितरण व उन्हें किराये पर दिलाने के लिये बहूदशीय 
कारी संस्थाओं की स्थापना, स्थानीय कार्यो में निर्देश 
करने के लिये सहकारी संगठनों की स्थापना और 
की अधिकांश वित्तीय समस्याश्रों को हल करने के 
सहकारी दृष्टिकोण आदि को अपनाना । 


योजना के मुख्प उद्देश्यों तथा पुनःसंगठन के उद्देश्य 
एसि के लिये राज्य मुख्यतः पैसा, पथ पूदर्शन 
थान व ऋण की सहायता पुदान करे गे । स्वामि- 
को नींव पर आएत सामाजिक ढांचे को बदलने के 
तये राज्य सरकारों को आवश्यक कानून बनाने होंगे । 

के प्रशिक्षण की सुविधा, विभिन्न संगठनों 
बन्ध के लिये योग्य व्यक्ति, योजनाशओरों को कार्यान्वित 
लिये ऋण, विभिन्न कुटीर व छोटे पैमाने के 

स्थापित करने के लिये वित्त की सहायता और 
लिये व्यक्ति केन्द्रीय सरकार और राज्य 
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राष्ट्रीय विस्तार की विभिन्न ञ्च सामुदायिक 
उन्नति योजनायें तथा ऐच्छिक सामाजिक संगठन 
ज्ञेसी संस्थाएं इन उद्यां हे की पूर्ति में सख्त 
८ उदाहरण पेश करके अथवा प्रेरणा देकर?” अपना gs 
पुदान{करंगी । 
` गांवों का कायाकल्प करने-की योजनाओं पर अनु- 
मानतः २७०,४३ करोड़ रुपया खर्च आयगा। 
नये लक्ष्य 
योजना में प्रस्तावित खर्चे से अनाज, व्यापारिक | 
फसवों च सब्जी फल आदि अन्य सहायक खाद्य पदार्थों 
तथा दूध व उससे बनाये जाने वाले द्रव्यो के उत्पादन 
में वृद्धि की आशा की जाती दै । किन्तु यह तो कहना |: 
ही होगा कि पूतिवेदन में प्राक्कलन करते हुए बहुत सावः $; 
घानी बरती गई हे ओर थे खच्य प्रत्येक राज्य 
के विकास कार्यक्रम का और सम्बन्धित राज्य की उद्याः 
दुन क्षमता पर इसके प्रभाव का अध्ययन करके मौसम 
की प्रतिकूलताओं के लिए १० प्रतिशत की गु जाइश रख 
कर और अनेक राज्यों के फसल-सम्बन्धी परिनिरीहण 
के साथ अपने प्रावकलनों का सुकाबला करके निर्धारित 
किए गए हैं । 
एक महत्वपूर्णं परिवर्तन, जिस पर बरबस 
है, यह है क्रि शें: शनेः ब्यापारिक फसलों की अपेद 
खाद्य पदार्थों की पैदावार बढ़ाने पर अधिक जोर दिय । 
जाने लगा है । जैसे कि तालिका नं० २ से स्पष्ट है। | 
इसकी आवश्यकता अत्यधिक खाद्य आयात के “कारण 
महसूस की गई, जिस पर सन्‌ १६४८ के बाद ले रा | / 
७१० करोड़ रुपया खर्च हो चुक्रा है । इसलिए इस क 
में ष्टिकोण के परिवर्तन को और प्राक्कलन में 
गई सावधानी को बखूबी समभा जा सर 
हरणा प्राक्क्लन में वस्तुतः खाद्य पदार्था की ७ 
में वृद्धि जब ६४, १०,००० टन दिखाई गई 
` रिपोर्ट में राज्य की विकास योजनाओं से ९१ 
अन्न की पेदावार बढ़ना ही स्वीकार किया गा 


ध्यान जाता नि 
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1707 नि निति 180 १86 ११ rm 10008 
i डर जे राज जा उस 51211) 12020 
स्यत्‌; 65: 


ति श्रानेवास काटन मिल्सलि 
बम्बई, १३ 


- हमारो विशेषताएं 


छुपी हुड पापलीने साडियां 
| वायल कमीज . छोींट 
| रोती चेक मलमल 


हमेशा श्रीनिवास मिल का बढ़िया कपड़ा इस्तेमाल कीजिए | 


| तथा 
बढिया किस्म और फेशन के लिए श्रीनिवास के कपड़े याद कीजिए 
हेड आफिस 


श्रीनिवास हाउस, फोट बस्बह । | 
मेनेजिंग एजेण्ट 
दी मारवाड टेवसटाइल (एजेंसी) लिमिटेड, बम्बड़। 


._ _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwarॉ . | ड 
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जाडणा राडार रछ 


साब सै ६६,४०,०००टन अनाज का घाटा पूरा ही 
उम्मीद है बशतें कि प्रति व्यक्ति खपत की 
और शाबाढी में वृद्धि की रफ़्तार यही रहे । 
३४० की खपत के आधार!पर दालों में € लाख 
का घोटा भी पूरा हो जायगा । पोषण के स्टेण्डर्ड 
दृष्टि से देश को प्रतिवर्ष ४० लाख टन दालों की 
पावर्यकता है । फलों व सब्जियों की उपलब्धि १.१ 
परति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़कर ३ शस प्रति व्यक्ति 
हो जाने की,आशा है । 
गोदामों की अधिक अच्छी सुविधा और व्यवस्था 
ष्टि से सन्‌ १६१६ तक आलू व टैपिोका जेसे 
पसक खाद्य पदार्थो का उत्पादन भी काफी बढ़ने की 
शा है । पशुपालन व डिब्बा बन्दी के उद्योग से दूध व 
| चीजों की, मली व मछली की चीजों की, तेल 
be ऐं के सामान की व पोषण के लिए आवश्यक अन्य 
वस्तुओं की उपलब्धि भी काफ़ी सुधर जाने की आशा 
ज्ञाती है, यद्यपि मौजूदा उपलब्ध आंकड़ों से इस 
का ठीक ठीक अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


खेती मै आनुमानिक व्यय का वितरण (लाख रुपयों में ) 


कुछ भी हो, योजना के विभिन्न अंगों | प्रा होने डे 

बाद पोषक पदार्थों की उपलब्धि इतनी काफी ८. 
जावेगी कि लोगों को एक समुचित स्तर पर पोषण मिलने 
लगेगा और इससे राष्ट्र अधिक कठोर सेहनत और अधिक 
ऊंचे जीवन स्तर के लिए प्रयत्न करेगा । 


इस समय सबसे अधिक श्रावश्यक चीज गांव के 
NN अति रवतन करन > 
लोगों में मनोवेज्ञानिक परिवलन करना हे । प्रतिवेदन भें 
यद्यपि इस समस्या को कबूल करके उस पर विचार किया 
गया है, तथापि इसमें कोई ऐसा अस्ताव नहीं किया गया 
है, जिसके सफल होने की बहुत आशा की जा सके। 


सब का सार यह है कि गांवों के कायाकल्प के लिए 
योजना में अपनाया गया तरीका छुनियादी तौर पर गेस 


ओर व्यावहारिक है । जो अनतिविशाल लक्ष्य रखे गये 
हैं, वे आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं । लेकिन सहका- 


रिता के आधार पर ढांचे का पुनर्निर्माण वर्तमान प्रस्तावों | 


को स्थिति की वास्तविकता के अधिक अजुकूल परिवतन 
करके ही किया जा सकता है। 
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० भाति सुधार 

बढ़ ७ क 

लने 

धके भागत की पंचवर्षीय योजना में कृषि-सम्त्रन्धी 
लच्यों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। 

के खाद्यान्न ओर कच्चे साळ के उत्पादन सँ देश की आत्म- 

[मैं निर्भरता ओर उसकी स्वायत्तता कृषि की व्यवस्था 

क्या. हैं विकास पर निर दे | कृषि-सस्पत्ति, का समान वित- 


शोषण का श्रन्ते होना बहुत कुछु सम्भव है । किसान 
श्रौर खेतिहर सजदूर भूसि के मालिक बने, और उनके 
हितों की पूर्ण रक्षा हो, तभी ग्रामीण समाज का आर्थिक 


[| 
गया रण होने ओर आय की असमानता मिटने पर किसानों के 
| स्तर ऊंचा होकर समानता को प्राप्त हो सकता है। 


ब्रिटिश शासन काल सें बड़े जमीदारों की सृष्टि होने 

पर, आम किसानों के रक्त का जो शोषण हुआ और 
आर्थिक दृष्टि से उन्हें जिस अकार असहाय रखा गया, उस 
से भारतीय कृषि उद्योग की भयानक अवनति हुई । कृषि 
चुन्न का उस अवस्था से पुनरुद्धार होना वर्तमान काल की 
` | सब से बड़ी आवश्यकता है । पर जब तक भूमि का एक 
| समान आधार पर पूर्ण वितरण न हो, तब तक करोड़ों 
| किसानों की आर्थिक अवस्था में उन्नति होना सम्भव 
| नहीं है । इसीलिए जमींदारी उन्मूलन क्रानून बन रहै हें। 
पर जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भो, जहां राज्य 

रर किसान के मध्य या बीच के लोगों का वर्ग बड़े 

जमीदार, ताल्लुकेदार और मालगुजार के रूप में समाप्त 


°, | हुआ, वहां अन्य चार वग फिर भो असमानान्तर रूप में 
०.०, | षने रहते हैं । और वे हैं; बड़ी भूमि के मालिक, छोटे 


बढ़े श्रोणी में भूमि के मालिक, गैर मौरुसी खेती 
के वाले किसान, और भूमि-हीन खेतिहर मजदूर । 
हन सब के पास कितनी भूमि है, और भूमि-हीन कितने 
और किस स्थिति में हैं इस सम्बन्ध के प्रामाणिक अंक 
उपल्ब्ध नहीं 


भूमि सम्बन्धी समितियों का जाल | 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भूमि-सम्बन्धी प्रश्नों के अचु- 


व्यवस्था : किसानों के नये अआविकार 


` कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय कृषि पर्यवेक्षण गम्भीरता 
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ॐ “एक कृषि अर्थशास्त्र वेत्ता’ 


संधान के लिए अब तक अनेक प्रयत्न किए गए | सन्‌ 
१६३७ में प्रदेशों में राष्ट्रीय सरकार की स्थापगा के समय 
किसानों के जो अंक तैयार किए गए, वे निर्जीव और 
निष्प्राण साबित हुए । सन्‌ १६४६ में प्रादेशिक सरकारों 
द्वारा भूमि की जांचके लिए जो समितियां नियुक्त की गई , 
उनके परिणामस्वरूप किसानों की अवस्था के सम्बन्ध में 
अधिक जानकारी प्राप्त हुई । सन्‌ ३६४४ में बंगाल अकाल 


पूर्वक किया गया । सन्‌ ?४८ में कांग्रेस कृषि सुधार कमेटी 
ने कृषि सम्बन्धी प्रश्नों की बहुत गहरी जांच की। | 
इसकी रिपोर्ट सारे देश की अवस्था पर महत्व पूर्ण प्रकाश | 
डालती है । इस रिपोर्ट ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राक्च की। 
अनेक विशेषज्ञों का मत है कि भारतीय कृषि-प्रश्नों को 
यह सबसे महत्वपर्ण रिपोर्ट दे । 


इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्‍न प्रदेशों और | वी 
रियासतों में अन्याय कमेटियों ने क्ृषि-संबंन्धी प्रश्नों की | 
जांच पड़ताल की । मद्रास भूमि अधिनियम कमेटी | 
१३३३, बंगाल मालगुजार कमेटी १३३६, उत्तर प्रदेश | 
जमींदारी उन्मूलन कमेटी १३४६, उड़ीसा मालगुजारों | 
एवं काशतकार कमेटी १8४३, हदुराबाद कृषि सुधार कमेटी | 
१६४३, राजस्थान मध्यभारत जागीर जांच कमेटो १६४६, _ 
कोचीन भूमि ,प्रशन कमेटी १६४१, ट्रावनकोर कोचीन; 
भूमि फमेटी १६५१, सौराष्ट्र कृषि सुधार 'कमीशन १६५० 
पटियाला पूर्वी पंजाब रियासत संव कृषि सुधार जांच 
कमेटी, पंजाब भूमि सुधार कमेटी, मंसूर, मालगुजार 
कमेटी और विलास पुर भूमि सुधार कमेटी १६४९ श्रादि 
कमेटियां ने इन वर्षो में इन समस्याओं की जांच की । | 


कानून ब्रनने लगे 


सन्‌ १६४६ से भारत के प्रदेशों में राष्ट्रीय सरकार 
भूमि सम्बन्धी अनेक कानूनों की रचना करने में 
बढ़ीं । आसाम में सन्‌ १६४८ सें भूमि-सम्बन्धो 


त्त एवं नियंत्रण अधिनियम तथा आसाम राज्य जमी- 
दारी उन्मूलन अधिनियम स्वीकृत हुए । विहार में विहार 
भूमि सुधार अधिनियम १६५० और बिहार काश्तकारी 
| संशोधन अधिनियम १६४६-१३४७-१३४८ और १६४६ 
` स्वीकृत हुए । बम्बई प्रदेश में म्रद काइतकारी एवं कृषि 
` भूमि अधिनियम १३४८, बम्बई भागीदारी एव नरवादरी 
` प्रथा उन्मूलन श्रधिनिम १६४१) बस्बई तालुकेदारी 
प्रथा उन्मूलन अधिनियम १३४३, बम्बई मालिक दारी 
या उन्मूलन भ्रधिनियम १६४७, बम्बई खोटी प्रथा उन्सू- 
जन अधिनियम 1६४६, बम्बई भूमि विभाजन प्रतिबंध 
एवं चकबन्दी श्रधिनियस १६४७ आदि स्वीकृत हुए । 
| अध्यप्रदेश में इलाके, महाल, दुमाला भूमियों के 
ही ` उन्मूलन के लिए स्वामिस्वाधिकार उन्मूलन अधिनियम 
| ११५१ स्वीकृत हुआ । कृषि रेयत एवं आसामी अधिकार 
` प्राप्त अधिनियम १६५० और बरार कृषि कानून संशोधन 
अधिनियम, १६५० में स्वाक्कत किए गए । मद्रास में 
मद्रास इलाका भूमि लगान घटाने का अधिनियम १६४७ 
मद्रास इलाका भूमि उन्मूलन एवं रैयत वारी में परिव- 
उतंन ्रधिनियम १६४८ को स्वीकृत किया गया । उड़ीसा 
प्रदेश में जमीदारो उन्मूलन विधेयक १६५० ओर पंजाब में 
पंजाब कृपक आसामी में सुरक्षा अधिनियम १६५० पूर्वी 
=भम्रिविभाजन प्रतिबन्ध श्रौर चकबन्दी का अधि- 


खु तत एवं भूमि सुंधार भ्रधिनियम १६५४० तथा अन्य 
नूनों के सिवा उत्तरप्रदेश कृषक्र-अधिकार प्राप्त अधि- 
{° १३४६ ओर पश्चिमो बंगाल के बरगादार अधि- 
१६४० स्वीकृत किया गया । ख ओर ग राज्यों में 
दु, पटियाला राज्य संघ, मध्यभारत तथा अजमेर 
हैं। इन में जागीरदारी तथा जमींदारी उन्मूलन 
काश्तकारी तथा चक्रन्द माल शासन एवं रैयत 
श्रादि कानून विभिन्न राज्यों में १३४३ और 
। कै मध्य में स्वीकृत किए गए । इश प्रकार राज्यों 


लिए ये कानून स्वीकृत हुए । इन सब का 


ह था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो, और 
के हित की दृष्टि से अन्य घ्यवस्थाए' 
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की जाए । 
उच्चतम सीमा 


योजना कमीशन ने यह माना है है. किसानों के 
स्वामित्व की उच्चतम सीसा निर्धारित की जाय, खुद 
काश्त करने वालों को सुविधाए दी जाए' । इसके सिवाय 
दच्तापूवक निश्चित स्तर पर खेली का आधार नियत 
होने के लिए कानून से व्यवस्था की जाय तथा छोटे और 
मध्य वित्त के किसानों को सहकारिता प्रथा के आधार पर 
खेती करने के लिए तरजीह ढी जाए । किसान के भू 
स्वामित्व, उच्चत्तम सीमा निर्धारण, मालशुजारी की रकप्र, 
भूमि की कुल उपज, अथवा झूमि के पट्टे को मूल्य के 
आ।धार पर किया जाए । हर एक- राज्य सें परिस्थितियों 
के आधार पर इसका स्तर कायम किया जाए। 

पर जमींदारी उन्मूलन के पश्चात सी जिन लोगों के 
पास अधिक भूमि है, उनकी भूम गेरमोरूसी किसानों 
द्वारा जोती जाने पर -निर्धारित भूसि से अधिक का 
स्वामी किसान माना जाए । अतः जिन लोगों के अधिकार 
में बढी जमीन हैं, उन के अधिकार की सीमा नियत की 
जाए । सन्‌ १६५.३ में केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था में 
समस्त देश के भू स्वामिस्व और कृषि-सम्बन्धी लक्ष्यों 
की गणना द्वारा जो स्थिति प्रकट होगी, उस से यह 
निर्धारण हो सकेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी 
अधिक भूमि हो । इसके सिवाय भू-स्वामी द्वारा की जाने 
वाली खेती और उसकी व्यवस्था का मान कानून द्वारो 
निर्धारित क्षमता के मान के अनुरूप हो। 


यह भी सुझाव दिया गया कि जहां एक व्यक्ति कें 
अधिकार में बड़ी भूमि है, उसे दो भागों में बांट दिया 
जाए । एक वह भाग, जिसके टुकड़े करने से उपज 
कमी हो और दूसरा वह भाग जिसमें न हो । दूसरे स 
की व्यवस्था राज्य अधिकारी तथा सहकारी प्रथा Ei 
की जाए । छोटे और मध्य-श्रोणी के किसानों को शह 
रिता के आधार पर खेती के लिए अग्रसर किया है 
इस दृष्टि से प्रत्येक राज्य में छोटे किसानों के 


चकबन्दी की जाय और उनमें से हर एक.की ऐसी 


सम्प 
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क्या: हो, जिसके उपरांत फिर उसके हुकड़े न हो 
सकें । इसके अतिरिक्त स्वयं खेती करने के लिए जमीन 
प्राप्त करने का अधिकार केवल उन लोगो को दिया जाए, 


जो स्वयं या अपने परिवार वालों के द्वारा खेती करें। 


पर पांच वर्ष के अन्दर सें जमीन का सालिक स्वयं खेती 
के लिए भूमि प्राप्त कर सकता है । यदि वह ऐसा न कर 
सके तो किसान को उस जमीन के खरीदने का अधिकार 
मिले । 
सहकारिता 

कृषि-सूमि की सारी ब्यवस्थाए सहकारिता के 
आधार पर करना आवश्यक है। इससे जिन लोगों के 
पास खेत न हों, वे भी उनके उत्पादनों से पूरा लाभ 


उठा सकेंगे । इस दिशा में कारतकारी कानून को अमल में 
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धोती # मलेशिया + दरी आदि 
आईर फ़ाखर्ड और रेडी डिलीवरी दोनों प्रकार के लिये जाते हैं 


दिस्वदेशी काटन एण्ड फ्लावर मिल्स लि 


2 0882 0 
लाया जाए, खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्ता की जाए, 
छोटे किसानों के लिए जमीन की न्यूनदम व्यवस्था की 
जाय, बड़ी जमीनों का पुनः वितरण करने के सिवाय 
परती भूमि को भी खेती के उपभोग में लाया जाए । 

(भूमि सुधार संघटन’ भूमि का मूल्यांकन, भूमि 
सम्बन्धी समस्याओं की जांच ओर सहकारी खेती के 
प्रसार आदि के कार्यो को विस्तृत करेगा । यह संगठन भूमि 
सस्बन्धी समस्त सुधारों का नियमित विवरण रखेगा । 
विशिन्न राज्यों की प्रगतियों तथा उनके अजुभवों और 
भावी होने वाले प्रयोगों की समस्त बातों का संग्रह 
करेगा, जिससे कि देश भर के किसान पूरी जानकारी 
प्राप्त कर सकें और अपनी व्यवस्था में सुधार करने का 


अवसर प्राप्त करें । 


के कक की ROK COR PRO NRK RK RO KR KK RRR PRS 
ब न श्‌] | 2 ME Se धर न 
वदशा का उन्नातेहा हमारा व्यथ ह क 


-- हमारे यहाँ — 
सभी तरह के आवश्यकीय मजबूत कपड़े बनाये जाते हैं 


#लहा # हरक दो सूती 


इन्दोर (मध्यभारत) 
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दकिकालिकीओर | 
दवान यज्ञ : एक नवीन योजना 


हि भू 
: र चिनो ~ शोषः 
9 टा अप्रौल १६११ का दिन था, जेव द्वितीय इस दिशा में विनोबा को इतनी सफलता प्राप्त हुई कि शो 
महायुद्ध के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोवा भूमिग्रस्त साम्यवादियों ने अ्रस्त्र-शस्त्र सहित आत्म | नैज 
ने अपने भूदान यज्ञ का आरम्भ किया था। इस के समपण कर दिया। पीडि 
बरान्त उन्होंने हैदराबाद राज्य, मध्य प्रदेश, मध्यभारत पर यह स्मरण रहे कि विनोबा ने अपने इस कार्य बिनो 
i विष प्रदेश, उत्तर अदेश ओर बिहार के ग्रामों की हम क्रम में साम्यवाद का कोई विरोध नहीं किया । उन्होंने जाः 
` की और इस श्रमण में करोड़ों मूक भारतीयों A यह अवश्य कहा कि साम्यवाद और हिंसा को रोकने के | ड्रप 
मिर 3 अ दूर ७ नकि छः ५ ~ 
 भूमिरहित खेतिहर मजदूर शर किसानों लिए 0 हर लिए किसानों की भूमि-सम्बन्धी सांग पूरी होनी चाहिए। | सिक 
की । २१ महीने के लगातार प्रयास से हाह र अपने इस वक्तव्य से उन्होंने साम्यवाद का कोई विरोध | धनी' 
` उपाय द्वारा भारत की GO रम  नुदी किया । वे न तो उसके शत्र हें और न उन्हें उसका ॒ 
' हल करने का प्रयत्न किया । आर्थिक चेत्र में कु इल य रहा है । उन्होंने अपनी एक प्रार्थना के भाषण में थे. | दिया 
नूतन सफलता से देश के सभी वर्ग अकलित हुए । नाराका; | 
1 ही नहीं, भारत के समुद्रपार के अरथविदों ने भी De मुला 
आर्थिक समस्या के इस नये प्रकार के हल पर बड़ी गम्भी- मेरा यज्ञ तेलगांना से आरम्भ हुआ, किन्तु बह मैं उन 
पूर्वक अपने अचुकूल विश्वार प्रकट किए । साम्:वाद के प्रतिरोध की दृष्टि से नहीं। में अपने साम्य: | 
१५ र ५ गे ह यकीन दिल हता ह उनके 
' आचाय श्री विनोषा ने हैद्राबाद राज्य के तेलगू, हाना अ अ न 320 बु. हे है मेरी वर्ग : 
भाषी पूर्वी चत्र तेलगांना में सर्वप्रथम अपना कार्य सति में कोई,दुर्भाव नहीं हक दूसरी क. दने || परिष 
र किया था | यही स्थान दद हि जों वर्षा से साम्य- भावनाए अच्छी ह | ईश्वर [| ग हक] ने गां 
दियो की हलचल का केन्द्र बना हुआ था ओर जहां छाती सें कोई. ऐसी खिड़की नहीं लगाई, जिस हि दिखा 
पर उनका पूर्ण प्रभाव कायम था । इस कम्यु- किसी के हृदय के श्रंतरंग को जाना जाता । यदि कर. विश्व 
; तंक अ्रदेश में विनोबा ने साहसपूर्वक किसानों के छाती में एक ऐसी खिड़की होती तो आप यह ८; | जोर 
में कार्य किया । उन्होंने हिंसा के पथ से किसानों. मेरा हृदय साम्यवादियों के प्रति प्रेम से परिपूर्ण € | होर 
| करके उनकी भूमि- द्‌ में उन्होंने घोषित, | वराः 
करके की भूमि-समस्या हल की । उससे यही नहीं, अपने वारंगल के भाषण में उन्होंने घोषित, | का 
गढ़ी भी प्रभावित हुए बिना न रहे । विनोबा के न को सिंटाया जा सकता है. | विनो 
पति बला किय्रा :--बिना पिस्तोल के धनियों को मिट । | है 
लाते जाना के फिसानों को विचार क व्यक्ति को मत देने काश्रषि | 
बदल दीं । इससे साम्थवादियों को : क्योंकि अब प्रत्येक बालिग 5 म कित 
बदल pt इससे साम्थवादियों को माग छोड़ चिष्य में सरकार पत्येक व्यक्तिको | 5 
हाने घोषित किया कि तेलंगाना के कार पास हुआ है । भविष्य में सरकार निकल || भी 
समस्या भूमि की है और इसलिए यहाँ के रीगी । में साम्यवादियों से कहूगा ककि ह 
न्‌ किसानों को भूमि सिलनी चाहिए । उन्होंने आरए और काम करें । यदि वे बाहर आकर ह 
के नेतृत्व से किसानों को जीत लिया। भारत सर- सके तो में उन्हें अपना पूरा सहयोग दू गा । भूमि 
त हो गई । सरकार र जायगा 
हो राई । FO शास्त्र बल से तेललं- साम्यवादियों का कोई मित्र हेससे आगे क्या 


| दबाया जा सका श्री विनोबा ३ तीव्र श्र ; 
oan ने फिर आगे विनोबा के यज्ञ के विरुद्ध यह बालों की अषि 
[के रा उ4 मदने मे सफजता प्राप्त को । जगाया गया कि उसमें भूमिदान देने वालों 


i ह a क 3 2 : ८ १ १ | सम्पदा 


rn oro ~ 


संख्या मध्यम वर्ग तथा गरीब किसानों की हैं, जो शोषित 
की परिधि में आते हँ ओर जो स्वयं उत्पादक हं । उन 
से भूमि लेने पर उनकी अज्ञानता से लाभ उठाकर उनका 
शोषण किया जाता है । इसके सिवाय जिन बड़े जमीदारों 


| 
| मे जमीन दी हैं, वह निकम्मी और श्रनुस्पादक है । यह 
| पीड़ितों की सहायता का कोई वा स्तविक प्रयत्न नहीं है ।? 

| इन श्रारोपों के श्रति यह कहा जा सकता है कि 
| | बिनोबा ने गरीबों से भी भेट स्वीकार की हे, क्योंकि उन 
नि | का कार्य एक यज्ञ के रूप में है, जिसमें एक गरीब भी 
के ग्रपनी मेंट दे सकता हे । यहां दान देने वाले की 'साम्प- 
| त्तिक-निर्धनता? का विचार नहीं है, प्रव्युत उसके हृदय में 
ध धनीपन की ।” 
का इस प्रश्न के इत्तर सें कि धनियों ने बहुत थोड़ा 
ग्रे | दिया, उनका यह विश्वास पूर्वेक उत्तर रहा :— 

में एक सांगर हूं, जिसमें सब प्रकार के गंदे कठोर 
र मुलायम ऑर स्वच्छ जल की नदियां बहकर आती हें। 
या में उन्हें पूर्ण दया से स्वीकार करता हूं ।?? 
के ४ महात्मा 0५०: का यह विचार था कि धनी 
री वग अपनी सम्पत्ति का इसी हैं आर वह अ ह्ड्य 
ने परिवर्तन द्वारा सहज सें/प्राप्त की जा सकती है। विनोबा 
क ने गांधी जी के इस महान्‌ सिद्धान्त का सक्रिय प्रयोग कर 


र ६ दिखाया । यह यश उन्हें ही प्राक्त हुआ और आज जब 
क्रि 4 विश्व में साम्यवाद की छाया तले सरकारी आदेश तथा 

| जोर जुल्म से सम्पत्ति की जप्ती के कार्य 
हो रहे हें, विनोबा का माग सम्पत्ति के वितरण ओर 
बा भेद भाव मिटाने का एक महान्‌ भारतीय प्रयोग है। 
| विनोबा का क्रम बद्ध हृदय परिवर्तन में अटल विश्वास 
धि- | है। सबोंदय का सिद्धान्त यथावत्‌ स्थिति’ कायम रखने 
की | हे पक्ष में नहीं है। यदि मौजूदा अवस्था कायम रखना 
हलं | अभीष्ट होता तो भारत ने न तो गांधी जी जैसे महा पुरुष 
करं | 'ी जन्म दिया होता और न विनोबा जैसे साधु पुरुष 


समाज की आर्थिक असमानता दूर करने के लिए घर घर 


॥। | भूमि मांगते । 


रीप कि हमें भूमि दान यज्ञ को इस इष्टि से देखना चाहिए 
धक | (उसने आशिक क्षेत्र में किस ढंग की क्रान्ति की है 

| "भ अवस्था तक उस ने कितने लोगों का हृदय परिवर्तन 
| 
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किया है । फिर भूमि सुधार के कार्म-क्रम से ही समाज 
का ढांचा नहीं बदलता है । वह इस परिवर्तन का केश्रल 
एक प्रतीक है । विनोवा ने स्वयं प्रकट किया 

में भूमि संबन्धी बड़ी समस्याओं के हल करने का 
प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ । पर निःसन्देह में उसे शान्तिः 
पूर्वक हल करना चाहता हूँ; कोई व्यक्ति भी संसार की 
सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता है । यहां राम 
हुए हैं और यहां ही कृष्ण हुए हें। संसार के लिए बे 
जो कुछ कर सकते थे, उसे उन्होंने किया, किन्तु समर याशं 
का फिर भी कोई अन्त नहीं है । हर एक व्यक्ति केवल 
अपना काम कर सकता है । 

डाक्टर कुमारप्पा ने अक्सर यह प्रकट किया हे कि में 
चीन और रूस गया । किन्तु मेने भारत के सिवाय कहीं 
भी साम्यवाद नहीं पाया । यह स्थिति जो कुछ हो, 
विनोवा ने अपना कार्य-क्रम किसी राजनीतिक दल का 
प्रतीक नहीं बनाया । पर राजनीतिक दलबन्दियों को. 
अपेक्षा सब का एक कतार में खड़ा होना कहीं अधिक बांड- | 
नीय है । भूमि दान यज्ञका लच्य समाज को आर्थिक, नेतिक | 
और स्वतन्त्रता प्रदान करना है । विनोबा एक क्रान्तिकारी ' 
हैं, जो अपनी गति विधि से समाज को बदल देना | 
चाहते हूँ । 

विनोबा ने आर्थिक क्षेत्र में एक नई प्रेरणा उत्पन्न 
की है । इस यज्ञ-योजना के पूर्ण सक्रिय होने पर भूमि की 
समस्या हल हुए बिना न रहेगी । देश की सारी भूमि 
का पुनः वितरण होगा और उसके आधार पर ही राज्यों | 
को नए भूमि कानून बनाने पड़ेंगे । उत्तर प्रदेश में भूमिं 
दान यज्ञ में जितनी भूमि प्राप्त हुई, उस से प्रादेशिक 
सरकार को तत्सबंधी नया कानून बनाना पड़ा । अब तक 
भिन्न-भिन्न राज्यों में भूमि दान यज्ञ में ₹ लाख आमों में 
से २५ लाख एकड़-भूमि प्राप्त करने का प्रथम संकल्प हे) 
जिसमें भारत के कई राज्यों में दिसम्बर १२ तक निम्न 
परिमाण में भूमि प्राप्त हो चुकी है ओर बराबर प्राप्त हो 

& विभिन्न राज्यों में अब तक कितनी भूमि भूदान 
में विनोबा तथा अन्य कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुई हे, डस , 
का विवरण अंक वाले प्रकरण में पढ़िये सम्पादक) 
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भारत की जनसंख्या 
# प्रो० चन्द्रशे र 


१६४१ की जनसंख्या की रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि 

की कुल जनसंख्या ३६ करोड़ २८ लाख है और पिछले 

दस वर्षों में वह ४ करोड़ ३० लाख अर्थात्‌ १३.४ प्रतिशत बढ़ 
है । भारत के वर्तमान जेत्र. को. देखते हुए १३४१ में हमारी 
जनसंख्या ३१ करोड़ ८८ लाख ६० हजार थी । १६४१ की भारत 
पाकिस्तान की जनसंख्या भी १३३१ की संख्या से करोड़ 
अर्थात्‌ १४ प्रतिशत ) अधिक थी । यदि हम भारत के केवल 


तमान त्र ( जम्मू कारमीर को छोड़कर) को लें, तो १६०१ से 


३१ तक के पचास वर्षा में हमारी जन-संख्या २३ 

करोइ १५ लाख से बढ़कर ३५ करोड़ ६६ 

लाख हो गई है अर्थात्‌ आधी सदी में ४२ फीसदी बढ़ 

है। पहले दो दशकों में जनसंख्या की वृद्धि का क्रम 

छ कम था श्रौर पिछले तीन दशकों में क्रम पहले से 
अधिक रहा । 


जनसंख्या की इस बृद्धि का मुख्य कारण जन्मसंख्या 


बृद्धि इतना नहीं है, जितना सृत्युस ख्या के अनुपात 
। १६४६ में जन्म ओर मत्यु दरों का अनुपात 
और १६.४ था, जबकि यही दर इस सदी के 
दशकों में ३८ आर ३४ थी । १३०१-११ में 
ओर मत्यु की दर ४३ और ४३ थी, परन्तु १३३१- 
सत्युस ख्या कम होकर यह दर ४५:३१ रह गयी । 
सम्बन्धी भूल के निकालने के बाद भी हम यह 

रूप से कह सकते हैं कि पिछले २१ वर्षो में सत्यु 
निरन्तर कम होती जा रही है। इसका कारण 

सें क्रमिक उन्नति, महामारियों पर अंकुश 

ति में अपेच्चा कृत सुधार और रोग निवारण की 
का आविष्कार है । यह सब शुभ है और स्वागत 

भारत के चतुमुखी बिकास में जो स्वास्थ्य 


कमी होगी । एक ओर से यह सब अत्यन्त स्वागत योग्य होते 
हुए भी यह स्पष्ट है कि आगामी कुछ वर्षों में भारत में 
जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जायगी, जिससे भोजन, वस्त्र 
और निवास कीअधिक चिन्ता और व्यवस्था भी हमें 
करनी होगी । 


यदि सब देशवासियों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन, 
वस्त्र और निवास मिलता, तो देश की चालीस करोड़ या 
पचास करोड़ जनसंख्या भी हमारे लिए किसी समस्या 
या चिन्ता का कारण न बनती । किन्तु दुःख यह दै कि 
हमारा जीवनस्तर बहुत कम है । भोजन, वस्त्र, मकान, 
स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रति व्यक्ति व्यय हमारे देश 
बहुत कम है । भोजन और वस्त्र दोनों की हमारे देश में 
कमी दै और किसी नये अन्न-ऋण की भी श्रमरीका 
आशा नहीं की जा सकती । बढ़ती हुईं श्र 
को देखते हुए हमारे शिच्चाणालय तथा चिकि्सालय बहुत 
अपर्याप्त हैं। मकानों की जरूरत पूर्ण करने के लिए Rl 
कोई सरकारी नीति निश्चित नहीं हे | इस दि 
कुछ भी हुआ है, उसका श्रेय निजी उद्योगो की 
अतीत की गौरवगाथा के अतिरिक्त हस लॉ न्घ 
बिकास की दिशा में भी कुछ प्रगति नहीं कर 5 10 
क्योंकि हमारा सारा ध्यान रोटी और कपड़े हि और | 
लग जाता है | फिर भी न पूरी रोटी जुटा पातै 


षा बढ़ती रही है । आज तो हम वर्तमान जनसंख्या 
| भी जरूरतें पूरी करने में श्रसमर्थ हैं । यह स्थिति तो 


लिए हमें देश की विकास योजनामें संतति-निग्रहकी भी 


क पेय । योजना आयोग ने अपने प्रारूप में ठीक 
4 लिखा है 


7 तन ढकने के लिए कपड़ा । सभी लोग - यह निर्विवाद कोई घृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था को इक करने की बजाय 
छीकार करेंगे कि यह स्थिति अस्यन्त शोचनीय है। दुर्बल ही करेगी ।' जनसंख्या की समस्या बढी पेचीदा है। 
अपनी अन्तिम रिपोर्ठ में आयोग लिखता है--जनसंख्या 
सम्बन्धी योजना के प्रश्‍न को आवश्यक बताते -हुए यदि ज- 
नसंख्यासें निरन्तर वृद्धि होती रही, तो जीवन मान बढ़ाने ' 
के प्रयस्नों में कभी सफंलता नहीं मिलेगी । जन्मसंख्या सं 
कमी करके ही हम जनसंख्या की बृद्धि को रोक सकते हं 
गौर तभी हम देश के आर्थिक साधनों के अनुसार अपने | 
जीवनमान को उन्नत कर सकते हैं । जनस ख्यामें वृद्धि को 


> 


भ्रब प्रश्‍न यह है कि मृत्युसंख्या में कमी होते हुए 
हम पने देश की विशाल जनता का जीवन मान कैसे ऊ चा 
अ सकते हैं, जबकि प्रतिवर्ष देश की जनसंख्या ४०-४० 


संकट जनक है । या तो हम जीवन मान ऊ चा करने 


। कै छोड़ 7 
काला छोड दें अथवा अपनी, सत्यसख्या बढ़ा 5; रोकने के लिए हमें देशव्यापी परिवार नियंत्रण की योजना | 


किन कोई भी इन विकल्पों को स्वीकार नहीं करेगा । 
पिलिए हमारे पास केवल धुक मार्ग रह जाता है और 
अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण -- संतति-निग्रह 


को अपनाना होगा । इसी पर परिवार का स्वास्थ्य और | 
कल्याण भी निर्भर करता है । न केवल माता का ही स्वाः : 
सथ्य सुधरेगा, बल्कि सन्तान का पालन. पोषण' भौ 
अधिक अच्छा हो सकेगा । : 
योजना को स्थान देना होगा । नान्यः पन्था हमारी जनस स्या की मर्यादा क्या होनी चाहि) 
यह कहना शायद कठिन हो, परन्तु इतना तो निस्सन्देह | 
कहा जा सकता है कि उसका आधार हमारी आवश्य 
यह स्पष्ट है कि वर्तमान स्थितियों में जनशक्ति में कताओं और हमारे प्राप्त साधनों में समन्वव होगा । एक 
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भाति दैश का बजट भी आवश्यकताओं ओर साधनों 
सन्तुलन करके-हीं बनाया जाता है । इसीलिए राष्ट 
: विकास की योजना में. परिवार नियंत्रण श्यत आवश्यक 
जना है शरीर इशे अन्य सब बातों से प्राथमिकता 


[नी चाहिए । 

आरा परिवार नियंत्रण के औचित्य या अनौचित्य 
व पर बिवाद करने का समय नहीं है। आज तो सिर्फ यह 
। निश्चय करना है कि जनता को किस तरह राहत पहुंचाई 
ज्ञाय । प्रासों में रहने वाली करोड़ों जनता की संस्कारगत 
` वा के सिवा उसमें कोई ऐसी बाधा मी नहीं है, जैसी 
ए में सरकार की ओर से और यूरोप में केथोलिक चर्च 
की और से डाली गई.थीं। हमारा धमं भी सन्तति 
नियन्त्रण के विरुद्ध नहीं हें । इसलिए जनता में 
स सम्बन्ध में चेतन्य और जागृति पैदा करना कठिन 
न्दी है। एक दफ़ा सरकारी श्रस्पताल इसका प्रचार 
` शुरू कर दै, फिर गांवों में भो इसे फैलते देर न लगेगी । 
सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने १३४६ में भो 
संतति नियमन या परिवार नियोजन की सिफारिश करते 
ए सलाह दी थी कि सरकार को सन्तति नियमन की 
झर साधनों की व्यवस्था करनी चाहिए । अ० भा. 
समिति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय योजना कमेटी ने 
अध्यत्त ५० जवाहर लाल नेहरू थे, एक प्रस्ताव में 
र 1 कि सामाजिक शर्थ व्यवस्था, पारिवारिक प्रसन्नता 
र राष्ट्रीय विकास सभी इष्टियों में सन्तति नियमन 


ह को प्रोत्साहित करं । इस प्रस्ताव में यह भी 
| था कि-छूतहो और गन्दी बीमारियों से ग्रस्त 


यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था तब भारत स्वतंत्र 

था १३५० में स्थापित पंचवर्षीय योजना 
ने देश की आज की आवश्यकता देखते हुए 
नियोजन पर लाहसपूर्ण कदम उठाया है और 
बह बधाई का पात्र है। आयोग की रिपोर्ट में 


८ है 


सख्या मं नई वृद्धि ने तथा देश के 
हि हुए नये दबाव ने परिवार 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रजनन शक्ति से रहित कर दिया जाना चा- : 


नियंत्रण की समस्या को जल्दी हल | 'का संबाल 
हमारे सामने ला दिया है । चिकित्सा की सुविधाओं के 
प्रसार तथा देखभाल ने खत्युसंख्या को कम कर दिया है 
जबकि जन्म संख्या का वही अज्लुपात जारी है। इसके 
कारण जनस ख्या की प्रगति तेजी से बढ़ गई है । संतति 
नियंत्रण की इष्टि से आयोग ने अनेक सुझाव दिये 
हें। इनका आशय यह है कि जनता में सन्तति नियंत्रण 
की भावना पैदा की जाय, इस कार्य के लिए उसे विविध 
उपाय बताये जाएं ओर सरकारी अस्पतालों में गर्भ निरोधक 
वैज्ञानिक साधनों की व्यवस्था भी की जाय तथा सन्तति 
निरोध के विविध उपायों पर अघुसंघान किया जाय। 
आयोग की पहली रिपोर्ट में तो जवन शक्ति से रहित 
करने की सिफारिश भी स्पष्ट शब्दों में की गई थी। 
योजना में इन कार्यो के लिए ६४ लाख रु. की रकम भी 
रखी गई दै । नीति तथा गवेषणा समितियों के निर्माण 
और कुछ समय बाद एक जनस'ख्या कमीशन की 
स्थापना के भी सुझाव योजना में सस्मिलित हैं। 

इन उपायां पर सरकार को एकदस ध्यान देना 
चाहिए । सरकार इन पर विना कोई भारी खर्च उठाए 
अमल भी कर सकती है । हमें यह आशा करनी चाहिए 


` क्रि सरकार इन सुझावों की रदी की टोकरी में नहीं फक. 


देगी, बल्कि उन पर जल्दी अमल करेगी। हमारी . जनः 
स ख्या की समस्या बहुत गम्भीर है और इसमें ` कुछ भी 

७ जज = 
विलम्व करना अनेक कठिनाइयां पेदा करेगा । 


प्र 


हिन्दी में अर्थशास्त्र का एकमात्र उत्कृष्ट 
मासिक पत्र 


सस्पदा 


देश-विदेश की आर्थिक समस्याओं प 
करने और गम्भीर विचारपूर्ण लेख पढ़ने 
के ग्राहक ब्रनिये । 


ठ द्री 
2५ = 1151 दि र 
पत्ता = ओशक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रड 


र जानकारी रि 
केलिए स | 


AN 


उँ था । 


रत ` में विदेशी शासन ने अपनी ग्रावश्यक- 
ताओं की पूर्ति के लिए यातायात का विकास 
इसलिए अब तक विकास इ'गलेंड के 
ग्रार्थिक हितों में सुविधाए प्राप्त करने के लक्ष्य से हुआ । 

श्रतएव इस दिशा सें विकास राष्ट्र के उद्योग घन्धे आर 
ब्यापार की आवश्यकताओं की पूति का किंचित आधार 


रोधक | ते नहीं हुआ । पर किसी देश के ब्यापार थर औद्योगिक 


तति 
[य । 
हित 
थी। 
भी 
माण 

की 


| चत्रमे सफलता तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि उसके 


यातायात के साधनों का पूर्ण विकास न हो । यातायात 
राष्ट्र के आर्थिक निर्माण की रीढ़ है। भारत जेसे विशाल 
देश में उत्पादन की बृद्धि ओर वस्तुओं का समान 
बितरण यातायात के साधनों पर श्रवलस्बित हं। देश 
का आर्थिक विकास उसके बिना सम्भव नहीं है। 

अतः आज की यह समस्‍या है कि सारे देश में एक 
साथ इख प्रकार यातायात के समस्त साधनों 
का विकास हो, जिससे कि देश के विभिन्न प्रदेशों का 
ब्यापार आसान हो जाए और किसी एक भाग का अतिरिक्त 
उत्पादन कमी वाले स्थान में बिना किसी अठिनाइ वे 
तुरन्त पहुंच सके । खानों का उत्पादन अधिक से अधिक 
परिमाण में भारतीय बन्दरों पर भेजा जा सके जिससे 


| कि उसका निर्यात बढ़ सके, कोयला तथा अन्य कच्चा 


द्रं ६२ था खु 
माल औद्योगिक केन्द्रों में अधिक सुविधा ऑर कम 
लागत में भेजा जाए, जिससे देश के उत्पादन में केवल 


बृद्धिही न हो, बल्कि वह सस्ता तैयार हौ और विदेशी 
| माल से प्रतिद्व द्विता कर सके । श्रतः यातायात सांधन 


राष्ट्र के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा उनके देशः 
विदेश में वितरण करने का महान शक्तियां हँ । कोई 
देश. यातायात के अधूरे साधनों द्वारा न तो अपना 

द्योगिक विकास कर सकता है और न अपने ब्यापार में 
उन्नति कर सकता है। देश के विदेशी व्यापार के लिए 
भी आंतरिक यातायात के साधन अपनो प्रधानता रखते 

। आज यातायात के साधनों की कमियों के कारण 
भारत जापान आदि देशों की कोयले की मांग की पूति 
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औद्योगिक विकास में यातायात और संवहन का स्थान 


नहीं कर पाता है । राष्ट्र की अर्थनीति में यातायात का 
केवल विकास ही अभीष्ठ नहीं है, बल्कि संवहनों के सस्ते 
किराए का भी प्रश्‍न है । युद्ध से पूर्वकाल में जापानी 
“+ जेड ~ ७७ में ° 

रोले तयार माल को इतनी सरती दरों में बन्दराँ तक 
पहुंचाती थीं कि उससे आश्चय होता था । जापानी माल 
विदेशों में सस्ता से सस्ता बिके, इस दृष्टि से जापानी 


रेले. और “जहाज अपने किराए में सब कुछ स्वार्थ त्याग 


करने के लिए तत्पर.रहते थे। सारे संसार को जापान 
की यह अवस्था विचलित करती थी । दूसरी ओर उस | 
काल में भारत में विदेशी शासन थ। । यहां रेला से माल 
ले जाने का किराया भेदभाव की नीति पर आधारित था । 
हसने देखा कि ब्रिटिश शासन काल में रानीगंज से बंबई 
तक कोथला भेजने का किराया अफ्रीका से आने वाले 
कोयले के ,किराए से अधिक पड़ता था । समय में भी 
उससे कहीँ अधिक देरी होती थी । देश का कोयला और 
कच्चा माल औद्योगिक वेन्द्रों में ले जाने के लिए रेलों का 
किराया विदेश से आने वाले तैयार माल को लेने के 
किराये से कई गुना अधिक था । यह सब इसलिए था 


कि देश में विदेशी माल की अधिकता हो, और देश 
का उत्पादन महंगा पड़े । 
आज ` हमारा औद्योगिक निर्यात भौ 


तभी सफल ही सकता है, जबकि हम जापान के आदर्श 
पर चल सकें । रेलों के अधिक विस्तार को जहां आव- | 
श्यकता है, वहां उसकी व्यवस्था में भी नये परिचर्तान 
होने चाहिए । .यदि रेलवे के द्वारा सरकार का लक्ष्य 


` अधिक आय का केवल है तो उससे राष्ट्र कै औद्योगिक 


विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होना सम्भव न होगा । 

सम्प्रति रेलों के किराए की पुरानी परम्परा कायस दै। 
यह्कि पिछले वर्षों में उनमें कई गुना वुद्धि हुई ' है। 
राष्ट्रीय सरकार ने अपने शासन काज्ञ में रेलों के यात्रियों 
के किराए तथा माल के किराए में लगातार वुद्धि की। 
इस वृद्धि से जहाँ सर्बसाधारण की यात्रा का व्यय _ 

वहाँ माल के अधिक किराए से उत्पादन तथा ब्यापार 
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दोनों के मूलय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुईं । यदि क्य माल 
का किराया सस्ता हो तो औद्योगिक उत्पादन सस्ता हीं 
सकता है और तोयार माल भी सस्ता पड़ सकता है । देश 
` न औद्यीगिक वृद्धि के लिए यातायात की वृद्धि और 
इसके किराए की दरें सस्ती हीना बढी समस्याए ६। 
अतः राष्ट्रका आर्थिक विकास यातायात के साधनोंकी उन्नति 
कै बिना कदापि संभव नहीं है । हर त्तत्र के .लिए उसका 
` नवनिर्माण सर्वाधिक महत्व रखता है। इस दृष्टि से यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि वर्तमान रेलों की पुन व्यवस्था 
हो, उनका विस्तार किया जाए, मार्गो में वृद्धि हो आर 
` रतीय बन्दरगाहों पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाये, 
जिससे अधिक परिमाण में व्यापार हो सके । रेल मार्ग 
` दौर द्रोसपोट` ऐसे साधन हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की 
ज्ञा सकती है। यदि साधनों का पूण विकास किया गया 
तो यह प्रकट है कि उनकी वत मान अवस्था नवीन परि- 
' वतन हुए बिना न रदेगी। तब यह्‌ निश्चय है कि आव- 
शयकताए' तथा मांग रौर सुविधाए' .दोनों में भारी 
लाई होने की अपेत्ता अधिक एकीकरण होगा । 

नये लक्ष्य 

इसलिए यह आवश्यक है कि हम यातायात और 
संनहन के विकास के लिए इन लक्ष्यों पर ध्यान देः 

` (क) रेला की शक्ति इतनी बढ़े जिससे कि. वे बिना 
ती कठिनाई के अधिक यात्रियों को ले जा सकें और 
की अ्रपेक्षा अधिक माल पहुंचाये' । 


SE, 
अथ, सामान और श्रम को जुटाकर शहर 
गामीण चेत्र में सडको के निर्माण में वृद्धि की जाए । 
| का विस्तार होने पर यातायात आज की अपेत्ता 


प्रधान बंद्रगाहों का विस्तार किया जाय 

में वृद्धि की जाय और रेकनीकल सुविधाए 
जाए , जिससे कि भारतीय व्यापार विदेशों में 
ज भारतीय बंदरगाह अत्यन्त कम विकसित हैं। 
की तुलना में उनका क्षेत्र नगण्य है। 
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करांची के बन्दरगाह की ज्ञति- पूर्ति नए जी के 
निर्माण से की जाए। 

(घ)--बढ़ती हुईं आवश्यकताओं के आधार प्र 
यातायात की सुविधाए' पेढा की जाए, पर इन सब के 
विकासों के लिए, अब तक जितनी पू'जी लग चुकी है 
उसकी एक चतुर्था'श न्यूनातिन्यून पू जी अत्यन्त आवश्यक 
है। योजना के आधार पर ४३७,१० करोड़ रुपये 
का विनियोजन हीने पर यातायात के साधनों में काफी 
वृद्धि होगी | पहले से यातायात के विकास कार्यक्रम में. 


१०८.३८ करोड़ रुपये की बडि की गई हे। इस वृद्धि में . 


४० करोड रुपये रेलवे की एन व्यवस्था में ब्यय होंगे। 
१० करोड़ रुपये जम्मू ओर काश्मीर की सड़कों के लिए 
नियत किए गए हें। ७ करोड़ रुपये की सहायता नाग- 
रिक उड्डयन के राष्ट्रीयकरण के लिए है । इसके अतिरिक्त. 
कुछ पू'जी जहाजरानी, बन्दरगाह ओर डाकखानों की 
बृद्धि और सुधार के लिए रखी गई है। 
रेलवे सुधार 
जहाजरानी ओर बन्दरगाहों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए अधिक पूजी का नियोजन किया गया है । 
पर सड़कों की वृद्धि के लिए जितना धन लगाना चाहिए, 
उसकी ब्यवस्था नहीं की गई । रेलों की पुनव्यंवस्था में 
४०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय होंगे । उसको योजना में 
८० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय किय जायंगे, जिस में से ६० 
करोड़ रुपये पुनव्यवस्था और २०{करोड़ रुपये उनके विकास 
के लिए। केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष १६ करोड़ रुपये देगी 
और ६४ करोड़ रुपए की पूजी रेलवे खड़ी करेंगी । 
रालिंग स्टाक और ट्रेक का निर्माण कुछ देश में होगा 
और कुछ विदेशों से आयात होगा। टाटा की लोकी- 
मोटिव फेक्टरी १७० लोको मोटिब और चितरंजन 
के निर्माण हो जाने पर १२० लोकोमोटिंब और १० 
बायलर प्रस्तुत करेगी । स्थानीय फेक्टरियां कोच 
वेगर्नो का निर्माण करेंगी । इस प्रकार ५ वर्षो में |. 
लोकोमोटिव ४३८० कोच और ३०००० बेगनोंकी उ । 
देश के साधनों द्वारा रेलों को होगी । आयात द्वारा 20 
लोकोमोटिव, १२३४ कोचें श्रौर १६१४३ बे 
विविध प्रकार के अन्य कल पुजें प्राप्त होंगे । दीसरे ४ 
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यात्रियों के लिए अधिक सुविधाएं पेदा की जाए'गी और 
गाड़ियों में जितनी भीड़ होती हे, वह न हो 
पाएगी । रेलवे के ट्रेक में प्रतिवर्ष चार सौ से पांच सौ 
मील तक की पुन्यवस्था होने पर उनके यातायात ओर 
त्र में उल्लेखनीय बधि होगी । 
भारतीय जहाज ससुङ्गी तटों का सब व्यापार हस्त- 
गत कर सकें, तथा विदेशी ब्यापार में भी आगे बढे, इस 
दृष्टि से तङ-वप्रापार के लिए ३२१४००० जी. आर. टी, 
श्रौर विदेशों के लिए २८३००० जी. आर. टी. भार 
लाद्ने की व्यवस्था की गई है। विजगापट्टम का 
बन्दरगाह शिपिंग याड होगा, जहां जहाह तैयार 
होंगे .। वर्तमाव भारतीय जहाजी कम्पनियों को 
भी सहायता ढी जाएगी कि वे अपने साधनों का इस 


| निर्माण क्षेत्र में उपयोग करें । बन्दरगाहों का नए ढंग से 


| जिससे कि 


विस्तार होना अत्यन्त ्रात्रश रक है, जिससे कि उन पर 
काफी माल आ सके । उनमें नए कल पुजे लगाये जाए'गे, 
विदेशी बन्दरगाहो की तुलना में पहुंच सकें । 
उन में नई व्यवस्था और की जाएंगी, जिससे कि तेल 
साफ करने वाली कम्पनियों का पेट्रोल रखा जा सके। 
कंडाला का नया बन्दरगाह करांची की कमीको पूरा 
करेगा और उसका निर्माण १२.०१ करोड़ रुपए के व्यय 
से होगा इन सब योजनाओं के धन के लिए बन्दरगाहों 
के कर में वृद्धि की जाएगी, उनके रक्षित कोषों का उप- 


| योग किया जाएगा अर इसके उपरांत सरकार निश्चित 


शर्तो पर ऋण देगी । 


वर्तमान हवाई जहाजों को कम्पनियों को एक संगठन 
म परिणत करने के लिए उन सब का एकीकरण एक संघ 
में होगा, जिससे कि अधिक मितब्ययता से उनका 


' सचालन हो ओर वर्तमान प्रतिस्पर्धा न हो । इख योजना 


का दो अवधियों में विकास होगा । पहले दो वर्ष अर्थात्‌ 
१३४२ और १३४३ में ७:३ के अनुपात से ३.६७ करोड़ 
रपये व्यवस्था और कल पुज में ब्यय होंगे और सन्‌ १६५४ 


श १२४६ तक के काल में अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए 
` | गए जहाज उपद्रव्ध किए जाए'गे और उन कम्पनियों को 


ऐेभावजा दिया जाएगा, जो सरकारी-संघ में शामिल 
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दी बेंक आफ इन्दौर लि०. 


इन्वोर 
( १६२० में इन्दौर में स्थापित ) 


अधिकृत पूजी 
विक्रीत पूजी 
प्रदत्त पूजी 
रिजर्वं फण्ड 


५० १००,००० रु० 
३०,६०,७९० , 3 
२५,३० १ ३७१ ,, 


२३ १००,००० ,;, 


हैड आफिस 


प्रिस यशवन्त रोड, इन्दार सिटी 
बम्बई आफिस 


४४ हमाम स्ट्रीट ओर जय हिन्द ए'टेट, भूलेश्वर 


ब्रांच आफिस 
क्लाथ मार्केट, सियागंज शौर संयोगित गंज (इन्दौर) 


शाखाए. 


आञ्जर, खरगोन, महू, रतलाम, सनावद, तराना 
ओर उञ्ञेन 


डिपाजिट ल.कर--हैड आफिस, सियागंज, क्लाथ साकेंट 
इन्दौर, ब्रांच आफिस, महू और उज्जेन में अच्छी श्लो 
पर डिपाजिट लाकर भी । 


हर एक प्रकार का बैंकिंग कारोबार होता है । 
मेनेजर | 
.एन० डी० जोशी 


(४२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CHE NORARAR MARKS जर्जर RH, 


| जौ 

पुनर्वास और आवाप्तगृह 
98 x 
, याँ तो आर्थिक विकास को गोजनाए' देश के स्व 
तंत्र होने से पहले से ही बनने लगी थीं, किंतु 
तंत्र होने पर देश के विभाजन ने उसकी आवश्यकता 
गौर भी अ्रधिक स्पष्ट कर दी । विभाजन के कारण भारत 
ढो ऐसे खरडों में विभक्त हो गया, जो कृषि ओर उद्योग 
में स्वावलम्बी न रहे । विभाजन के साथ हुईं वे दुःखद्‌ 
अमानुषिक घटनाए', जिनके परिणामस्वरूप लाखों भाइयों 
अपने सदियों के घर बार छोड़ कर भारत में बसने को 
ब्रिवश होना पड़ा । भारत में पश्चिमी पाकिस्तान 
करीब ५० लाख शरणार्थी आने को विवश हुए । पूर्वी 
बंगाल से भी ३०-४०लाख वित्थापित अब तक भारत अआ 
के हें। आज भी विशाल संख्या में उनका आना जाना 
जारी है। इन सब शरणार्थियों के लिए रोजगार आर पुन- 
जास की व्यवस्था भारत सरकार के लिए एक विकट प्रश्न 
बना हुआ. दहै। 
शरणार्थियों की समस्या को समझने के लिए इतना 

लेना पर्याप्त होगा, कि पश्चिमी पाकिस्तान से उत्था- 
। पित व्यक्ति वहाँ करीब ६७ लाख २६ हजार एकड़ जमीन 
आये थे, जिसमें ४३ लाख ७ हजार जमीन श्राबपाशी 
बाली थी । इसके बदले में यहां से मुसलमान सिर्फ ३६ 
लाख ३४ हजार एकड़ जमीन चौड़ गये ओर इसमें से 
` अधिकांश भूमि पर सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं था। 
| तरह मुसलमान यहाँ करीब २॥ लाख मकान छोड 


५ 


1 इसके श्रतिरिक्त ४४० मील को नई-नई सके 

थार हांगी,'जिनमें ४३ सड़कें सबसे बढी होंगी । बहुत 

| संख्या में छोटे-छोटे पुल बनाए जाएंगे । इसके 

यु केन्द्री य सरकार २२०० मील की वर्तमान सड़कों 

स्था करेगी, ३७८७ मील' पक्की सड़क और 

मील की सड़कें एक राज्यों की पृथक रूपमें 
श्र । 


22: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 5 0 Rr 


गये थे । इनसे कई गुना बड़े शानदार मक्रान जो पश्चिमी 
पाकिस्तान में छूट गये, कई शुना संख्या में थे। करोष 
३५-४० अरब २० की सम्पत्ति केवल पश्चिमी पाकिस्तान 
से उत्थापित व्यक्ति वहां छोड़ आये दैं। 
मार्च १६४२ तक भारत सरकार द्वारा विस्थापितों की 
सहायता ऋण व पुनर्वास आदि के. सिलसिले में १ अरब 
१० करोड़ २० व्यय हो चुका था । राज्य सरकारों की 
रकमें इन से श्रक्नग हँ; लेकिन फिर भी समस्या हल नहीं 
हुई । उन की पुनर्वास की व्यवस्था किये बिना विकास की 
पंचवर्षीय योजना पूर्ण नहीं हो सकती थी । योजना-श्रायोग 
ने १३५१ से १३४४ तक के लिए ८६.१२ करोड़ रु० इस 
कार्य के लिए नियत किया है, जिसका विवरण इस 
प्रकार है-- 
ग्रामों का पुनःसंस्थापन 
पर यास ४६.४६ करोड़ रु० 
शहरी ऋण $ 77 
पुनः संस्थापन वित्तप्रशासन द्वारा ऋण ६.३३ ), 


१०, 0५ 0 करोड़ स्‌० 


दे नि २१ 
टेकनिकल टू निग, शिक्षा हि ३ 
आदि विविध योजनाए । १६,०८ „ मकान 
जय के उप 

८६.१२ प्रायः 


उस्थापितों के लिए योजना-आयोग ने जो सिफारिश 
की हैं, बहुत सम्भव है कि उनमें नई परिस्थितियों के 
कारण और भी अधिक वृद्धि करनी पढ़े । योजना आयोग | | 
ने देश के विकास की कुल योजनाओं पर जितना व्यय | 
करने का निश्चय किया हे, उसका ५-३ प्रतिशत उना, | 
संस्थापन पर ब्यय किया जायगा । यहां हम उन Ei | 
योजनाओं के विस्तार में न जाकर उनका उल्लेख मात्र कर 
देना आवश्यक समभते हैं, जो इस दिशा में देश के 
भागों में हो रही हैं । बम्बई में उल्हास नगर 7 और कुवर. 
नगर, कच्छ में गांधी धाम, पेप्सु में राजडरा, पंजाब. ps 
फरीदाबाद, नीलोखेड़ी और चण्डीगढ़) 
प्रतापनगर तथा उत्तर प्रदेश में गोविंदपुर 
आदि हैं । थे ११ उपनगर बसाये गये है 
रदे हैं इनमें ३॥। लाख शरणार्थी । 


तो हस्तिनापुर | र्तिः 
ब्रसायै ख रे 
और बसाये ग र 


lection, Haridwar 


अ यह अर्थ नहीं कि शरणार्थियों को योजना से 
केवल इतना ही लाभ होगा । सर्वाङ्गीण योजनाओं से 
जनता को जो लाभ होंगे, वे सब अ्रपने-अपने 

गों में शरणार्थियों को भी ह्दो र 
क्षेत्रों में शरणार्थियों को भी गे । कृषि, सिंचाई, 
ग्रामोद्योग आदि के सुधार के कारण होने वाले सब लाभ 
उन्हें भी मिलेंगे । 

इन आयोजनों के सिवाय विविध स्थानों पर नये नगर 

जोरहे ह ५ «CR 2 
भी बसाये जारहे हैं । पंजाब में बड़े-बड़े नगरों 


७. 


के आसपाल १४ नई बस्तियां बसाई गई हैं और दिल्ली 
के चारों ओर छोटे-छोटे उपनगर बसाये गये हैं । इन पर 
करोड़ों रुपया व्यय हो छुछा है और पंचवर्षीय योजना 
के अन्तग त और भी भारी राशि व्यय की जायगी। 
गांधी धाम के लिए १४॥ हजार एकड़ भूमि के अतिरिक्त 
सरकार ने १ करोड़ १० लाख रु० का ऋण तथा नगर 
निर्माण बोडै में चौथाई पू'जी भी लगाई है। इन 
गरौं में ४ लाख आदसी बस सकेंगे। माच १३४२ तक ३८ 
करोड़ रु० के व्ययसे १॥ लाख मकान बनाये जा चुके थे और 
२१ करोड़ रु० के व्यय से आगामी दो वर्षा सें ६०,००० 
मकान और बनाने का इरादा है। नीलोखेड़ी व फरीदाबाद 
के उपनगर सहकारिता के आधार पर स्वावलम्बन और 
प्रायः सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना के अ्रद्ग त उदा- 
हरण .बन गये हँ । अन्य राज्यों में भी अनेक नये-नये नगर 
व बस्तिर्या शरणार्थियों के लिए तैयार हो रही हैं । पंजाब 
को नई राजधानी चण्डीगढ़ बन जाने पर असाधारण नगर 
। बन जायगा । 


आवास 


| आज देश में शरणार्थियों के ही पुनर्वास का प्रश्न 
हीं है, यों भी मकानों की भारी कमी है । पिछली तीन 

| गगण्नाथ में क्रमशः ११,१४.३ और १३,४ प्रतिशत 

भाबाढी बढ़ती रही दै । शहरों में मकान पहले भी दुलंभ 
छोटी छोरी गन्दी कोठरियों में लोग रहते हैं, जहां 

ए तक नहीं रह सकते । कारखानों के निकट मजदूर 

स्तयां नरक के दृश्य दिखाती हैं ग्रामों से रोजी के लिए : 

शहर में आकर बसने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही 
हुड के दिनों में विशेष रूप से नये कारखानों में काम 


Ge 
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यह सिद्ध हो चुका है 


NBC 
बियरि“ंस 


हर दृष्टि से पूर्णतया उपयुक्त हैं 


किसी भी दृष्टि से विदेशी माल से 
कम अच्छे नहीं हैं 


नेशनल बियरिंग 
कम्पनी लि० 


थु? ०३० ९६० ९१० ९० ५३३२ ९९१ 
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' रने के लिए लोग श्राये । इसलिए स्वाभाविक था ० कि 
2 कमीशन आवास-व्यवस्था में घनी बस्तियों में मजदूरों के 
` ए मकान बनाने को प्राथमिकता दे । पंचवर्षीय योजना 
कमीशन ने आवास नीति, मकानों के नये सटे ण्डड, लागत 
खर्च, भदी और घनी बस्तियों की सफाई पर बिचार किया 
तथा ग्रामों के आयोजन, ग्रामों के आवास तथा आवास 
सिफारिशें की हैं और 
इन सब के लिए ४८ करोड़ ६६ लाख रु० व्यय की 
सिफारिश की है। इसमें से ३८,४ करोड़ २० केन्द्रीय 
सरकार द्वारा भर १०.१३ करोड़ रु, राज्यों द्वारा व्यय 
किया जायगा,यह भी सलाह दी गई है कि केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक बस्तियों में मजदूरों के लिए बस्तियां बनाने 
की ओर ध्यान दे तथा राज्य सरकारें ग्रामों के विकास की 
और । फिलहाल पांच वर्षों में मजदूरों के लिए १। लाख 
सहायता प्राप्त मकान श्र्थात्‌ प्रतिवषं २४००० मकान 
नाये जायंगे । यह ठीक है कि आमो में मकान बहुत 
सस्ते बनते हैं, और भूमि का भी विशेष खचे नहीं है, 
तथापि हमारी नम्र सम्मति में लाखों ग्रामों में 
भी मकानों के पुराने ढंग के होने, नालियों आदि 
की व्यवस्था न होने के कारण व्यय कम 
नहीं पढेगा । कुछ खास खास शहरों में मजदूरों के लिए 
कुल हजार मकान बनाने पर ३८ करोड रु० व्यय कर 


` देना भले ही आवश्यक हो, किन्तु उसकी तुलना में क 
, लाख गरामों के लिए नियत राशि बहुत कम है। 2 


० श्रमिकों के लिए 

' केन्द्रीय सरकार से आयोग ने यह भी सिफारिश की 
कि वह राज्य सरकारों के अतिरिक्त श्रमिकों 
निथ्रोजकों ( मिलमालिकों ) और श्रमिकों की सह- 
कारी समितियों को भी मकान बनाने के लिए आर्थिक 
सहायता तथा ऋण देने की व्यवस्था करे । यह सहायता 
लल लागत की २१ प्रतिशत के बराबर होगी तथा ऋण 

लागत के ३७॥ प्रतिशत होंगे । १४ वर्षों में ये ऋण 
हो जाने चाहिए | योजना आयोग ने यह भी 
म लगाकर बता दिया है कि एक मंजिल के मकानों 
० रु० तथा ढुमजिले ग्रौर तिमंजिले मकानों पर 
रु० से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए । 
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शहरों में वेवल मजदूर ही महीं बढ़े रे 
नागरिक भी रोजगार के लिए आये हैं। हाइँजीन 
ने अनुमान किया है कि शहरों में १८४ लाख मकानों 
की कमी है। शरणार्थियों के लिए १० लाख मकान और 
भी चाहिए'। १६४१ की जनसंख्या के अन्नुसार एक 
लाख से अधिक आवादी के ७४ नगरों सें जनसंख्या ७४ 
लाख बढ़ गई है ओर ५००० से १ लाख तक के शहरों 
की आबादी १ करोड़ ४० लाख बढ़ी है । 

भारत सरकार ने इस दिशा सें एक विशेष कदम भी 
उठाया हवै । अगस्त १३९२ में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्य- 
क्षतामें एक सम्मेलन ने।एक योजना बनाई, जिसमें योजना 
आयोग की सिफारिशों को कार्यरूप सें परिणत करने के 
लिए राज्य सरकारों को ४० प्रतिशत और' मिलमाखिकों 
व गृह-समितियों को २४ फीसदी सहायता तथा ९०व 
३७॥ प्रतिशत ऋण देने की योजना बनाई गई । यह भी 
निश्चय किया गया है कि एक मंजिल के एक कमरे (सेत्र- 
फल १२० वर्गफुट) का किराया १०।) र० तथा दो 
कमरों का किराया १४॥) तथा अनेक मंजिलों के मकानों में 


एक कमरे का किराया १६।7) अधिकतम रखा जाय || 


कमरोंके साथ रसोईघर, बरामदा, तथा ट्टी व गुसल- 
खःने की व्यवस्था भी रहेगी । एक एकड़ पर २० से २१ 
तक मकान बनेंगे। बीच में सहन पक फर्श का 
रहेगा । शनयगृह 
ब्यक्ति से ९।) किराया लिया जायगा । 
नगरों व ग्रामों के श्रावास की अपमी 
भूमि को प्राप्त करने के लिए कमीशन ने यह 
है कि सरकार भूमि हस्तगत कर 
प्राप्त करने के लिए एक कानून 
बनाने और ग्राम - आवास की समस्त 
ब्यवस्थित. करने के लिए राष्ट्रीय निम गै 


इन संगठनों तथा गवेषणशालाओं 

पर इतना व्यय हो जायगा, जिसका प्रभाव 

सहायता के योग्य लोगो पर पड़ेगा । 
सर - 


बः वा 


:ollection, Haridwar 


भी बनाये जायंगे, जिनमें प्रतिं 


एक समस्या है|. 
सिफारिश की 
ने का अधिकार 
बनावे। मरके 
मस्त योजना की 
पण संगठन तथा 
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सामुदायिक विकास योजना 


4 
“इस सभय शक्ति का केन्द्र नयी दिल्ली है 


कलकत्ता है, बम्बई हे, या बड़े शहरों में दै । में 


से भारत के साम-लाख गांवों में बांट दृ'गा, तब 
इन सात लाख इकाइयों में स्वतः सहयोग होगा । 
ओर उस सहयोग से वास्तविक स्वतन्त्रता पैदा 
होगी, एक नई व्यवस्था आयगी, जो सोवियट रूस 


की नइ व्यवस्था से कहीं ऊंचे दर्जे की होगी |” 
--म० गांधी 


० बोरातेर 


शाजध्यान 


पध्रपाज विकास की वीजना 1. १ 
( प्रत्यक मे ३०० गाँद ) 


प्रपाज विकास की योजना न. २ 


{प्रसेक में १०० गांव ) A) 


भ्ञादनको २-कोची न (९) 
भिश्चित पोजना नं. ३ [CT 
(प्रत्येक यै १०० गाँव) 


१६४१ की जनगणना के अनुसार आरत की ८९.४ | 
प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है ओर इसी की घोर 
उपेक्षा विदेशी शासन कर रहा था। उसके लिए आम 
केवल शोषण के लिए कामधेनु थे। क्रिसान अनाज व. 
रुई बोता था । उससे भारत के गौरांग प्रभु और नाग- 
रिक जनता दोनों का पोषण भले ही हो, स्वयं अन्नदाता 
किसान भूखा रह जाता था । ग्रामीण उद्योग धन्धे नष्ट 
होते जा रहे थे। ग्रामों की दशा श्रत्यन्त हीन 
हो चुकी थी । 


लेकिन जनतंत्र भारत में आज ग्रामवासी शासक है, 


Ea: 
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EE 


सामुदायिक विकास | 
योजनाश्रो के क्षेत्र 


Danse 


उ 


निम्नांकित चिन्हो बाहे. क्षों का सच्चाछन फोड़ प्रतिष्ठान ले 
प्राप्त आथिक सहायता रैःस्पद्च-हृषि मत्त्रालय द्वारा किया जाएगा 


विकास योजना न० १ ( प्रत्येक में १०७ गांव) 


बिकास योजना न० १ और प्रशिक्षण केन 
(प्रत्येक में १०० गांव) " : 

प्रशिक्षण केन्द्र (मानचित्र में केदल राज्यो का ही Mt 
निर्देश हे, जिलो का अभी निश्चय नहो हुआ है।) 
) 
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ज्ञः ग्रवम्भत्र हे। इसलिए ग्राम र 
गा और पहले ध्यान देना अनिवार्य था। या 
भो ८५ प्रतिशत जनता को दरिद्र रखकर देश को समद 
नहीं किया जा सकता । बड़े बढ़े कल कारखाने, बांध 
तथा विशाल धनराशि व्यय करने वाली बृहस्काय योज- 
नाद्यो से किसानों को तत्काल लाभ नहीं पहुंच सकता 
| था । फिर भारत इ'गलेण्ड या अमरीका नहीं है । भारत 
सददध रामों की सदि का दूसरा पर्याय हे । रञक्टू० 
` २ को गांधीजी की ८४ वीं जयन्ती के शुभ दिन सासुः 
` द्वायिक योजना का प्रारम्भ ग्रामों के पुननिर्माण को सामने 

रख कर ही किया गया है। 
इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा 

शित रूपरेखा में इन शब्दों में बताया गया हैः-- 
गा | (सामुदायिक योजना का उद्द श्य होगा योजना के 
` अन्तर्गत पढ्ने वाले इलाकों के पुरुषों, स्त्रियों व बच्चों के 
जीवित रहने के अधिकार के स्थापन में एक मागे प्रदर्शक 
अवस्था के रूप में तेवाए' प्रदान करना; किन्तु कार्यक्रम 
` दी प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस उद्द श्य की पूर्ति के मुख्य 
साधन खाद्य की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया जायगा ।” 
| योजना के प्रमुख अंग 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन बातों को ओर 
' सर्वप्रधम ध्यान दिया जाएगा, वे ये दै" 
222 १, खेती ओर उनसे सम्बद्ध क्षेत्र--भूमि का खेती 
fF के लिए सुधार, सिचाई की सर्वविध व्यवस्था, अच्छे बीज, 
खाद्‌, आजार, हाट व्यवस्था, सहकारी समितियाँ व 


पशुओं 


: पशु का विकास आदि । 


२. संचार सावन--सड़कों व यातायात साधनां की 


बे शिच्षा-निवायं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, 
माध्यमिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा व पुस्तकालय । 


४, स्वास्थ्य--सफाई, चिकित्सा तथा प्रसव की 
[ व्यवस्था । ; 


देना। - 


: 
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५. प्रशित्षए- सब कार्यो के लिए कार्यकत्ताओं को : 


६. नियो जन--ग्रामोदयोगां च को प्रोस्साहन 

जिससे लोगों को काम भिले। १ 
७. गृह्‌ व्यवस्था-देहातों व शहरों में अल्प व्यय में 

अच्छे मकान बनाना । 

८, सामाजिक कल्याण--जनसमुदाय में सांस्कृतिक 
उन्नति, सहकारी स्वालस्त्रन भावना का जन्म ओर मेले 
खेलकूद आदि मनोरंजन । 9 
५५ योजनायें 

इतने व्यापक क्षेत्र की विशाल थोजनाए' सारे देश में 
एक साथ प्रारम्भ नहीं की जा सकतीं, इसलिए फिलहाल 
देश भर में विविध स्थानों में केवल ४४ योजनाए' प्रारम्भ 
की जा रही हैं। इन में कुल ७४ केन्द्र हैं। प्रस्येक क्षेत्र 
का एक एक केन्द्र २ अक्टूबर से प्रारम्भ कर दिया गया 
है। इन चेत्रों सें ३८४६४ गांव सम्सिलिद हैं और इनका 
क्षेत्रफल २६३४० वर्गमील तथा आबादी १,४१,६०,००० 
है । इन योजनाओं का राज्य-क्रस से विभाजन इस तरह 
किया गया हैः - 

भाग क राज्य 


राज्य योजना क्षेत्र विकासकेन्द्र चैत्र वर्ग प्तील आम सं० 


अआलाम २ Ef १,०८७ १,०८८ 
बिहार ४ १ १३५० २,२१३ 
बम्बई 3 १ २,८१६ १,२६२ 
मध्यप्रदेश ४ 000 २,१२४ ३६ 
मद्रास द्‌ १०० ३,३६१ १,४४३ 
उडीसा ३. ००० १५६० १,१६८ 
पंजाब ४ र्‌ १,६४६ १५६४ 
उत्तर प्रदेश ६ २,३६० प 
प० बंगाल "”” ८ ३८३ १,०२६ 
भाग 'ख' राज्य 
- हैदराबाद २ “१ ६६० ४३३ 
अध्यभारत. २ ०० 100102 100 
मैसूर १ रु] 004. 
पेप्सू १ “° २000 177 
राजस्थान = ME 
सौराष्ट्र MR ३७८ i ; 
त्रावश-कोचीन २ -- दह 
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| राज्यों में भी ३ योजना-क्षेत्र और ८ विकास 


केन्द्र नियत क्रिये गये हे । 

इन योजनाओं के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की भी 
योजनाएं हैं और इनमें याम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्तण दिया 
जायगा । ये शिक्षण केन्द्र ्रामविकास चेत्न! में या र 
श्रास पास ही खोले जायेंगे, ताकि छात्र आमों में अपने 
कार्य की व्यावहारिक शिक्षा ले सकें । 

प्राम्य बिकास सम्बन्धी पुराने अनुभवों से जो भी 


| 
| है कडा 
| शिक्षा मिली है, उदका ध्यान उक्त सामुदायिक विकास 


| कार्यक्रम” का निरूपण करते समय रख्क गया है, जो 
१३९२ में शुरू किया जा चुका है। उपथुप्क्त तालिका 


के भ्रनुसार हर पुक योजना में लगभग ३०० 
गांव होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल ४५० से ४०० 
| बगे मील होगा, खेती का चेन्रफल १॥ लाख एकड़ होगा 
प्रौर जन-संख्या करीब: दो लाख होगी । हर योजना क्षेत्र 
को तीन विकास खंडों में बांटने की व्यवस्था भी रखी गयी 
हैश्रीर हर खण्ड को ५-५ गांवों के समूह में विभक्त 
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किया गया है । 


बुनियादी ढंग की एक ग्राम्ग्र सामूहिक योजना पर 
अर्थात्‌ ऐसी योजना पर, जिसमें शहरी एकककी व्यवस्था 
शामिल नहीं है, तीन वर्षों में ६९ लाख रुपये के खर्च का 
अनुमान है । इसमें से ६,१३ लाख का खर्च डःलरों में 
होगा । मिली जुली योजना पर अर्थात्‌ ऐसी योजना पर 
जिसमें शहरी एकक की व्यवस्था भी सम्मिलित है; १३१ 
लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। 


४० करोड़ रुपया 


वर्तमान योजनाओं को तीन साल की अवधि में पूरा 
करने का विचार है। यद्यपि इन योजनाओं का प्रभाव 
१,२०,००,००० लोगों पर पड़ेगा, किन्तु वस्तुतः यह 
समस्त देश की जन संख्या का केंवल ३० वां हिस्सा. ही . 
है । फिर भी इन योजनाओं पर लगभग ४० करोड़ रु० 
का खर्च बैठेगा । इस के अतिरिक्त मूल सुख सुविधाओं 
की सुचित ब्यवस्था के लिए भी ८० करोड़ रु० की और 


इस प्रफुल्ल मित्रमंडली 
दौराला शिंश संघ के मैम्बर बनो 


पत्र लिखो आन्टी स्वीटी को, पोस्ट ब 


१०३९, देह 
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ज़रूरत होगी । सारे देश में इस योजना को लागू करने के 
। लिए इस रकम की २० शुनी रकम चाहिए । 
परन्तु इतना रुपया आये कहां से ?' 


रि नासिक छापाखाने से झधिकराधिक नोट 
छपवाकर यह काम तो किया नहीं जा सकता । और न 
अमेरिका आदि से बराबर धन लेकर यह काम किया जा 
सकता है । इसके लिए तो जनता को अपने पेरों पर स्वयं 
खड़ा होना होगा। यदि हमें देश का पुनर्निर्माण करना है, 
ओर अपनी सुख सम्रद्धि के लिए आर्थिक उन्नति करनी 
। (है, तो स्वावलम्बन के सिवाय कोई दूसरी गति नहीं हे । 
` पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब आदि अनेक 
` राज्यों से ऐसे समाचार मिल रदे हैं कि ग्रामवासियों ने 
स्वयं अपने आप मेहनत मजदूरी करके कुछ सड़कें बना 
लीं, कुए' खोद डाले, स्कूल और हस्पताल की इमारतें 
की बना लीं और छोटी मोटी नहरें भी खोद डाली है 
एक मील की सड़क तो केवल २३) ₹० में बन गई । पं० 
नेहरू के जन्म दिन ३०० से अधिक गांवों ने उन्हें अपने 
अपने यहां एक पाठशाला बनाने का निश्चय भेंट किग्रा । 
इन योजनाओं में स्वावलम्बन को प्रोत्साहित करने के 
बिए [ए शारीरिक श्रम को अधिक महस्व देना होगा । पिछली 
` डुच्च सदियों कीं पराधीनता ने सारे देश में अकर्मण्यता 
और आलस्य को हमारा जातीय स्वभाव बना दिया है । 
अपने पैरों पर खड़ा होना और हाथ में फावड़ा कुल्हाड़ी 
काम करना--खास करके सावजनिक कार्य के लिए 
[समते रहे हं । इस जातीय दुगु'ण को छोडकर स्वाव- 
| तथा श/रीरिक श्रमको पूर्ण रूपेण अपनाना होगा । 
आरत में एक किसान साल में लगभग ६ महीने 
रहता है और भूमिहीन मजदूर प्रायः ८ महीने । 


इन सामुदायिक योजनाओं का प्रारम्भ शायद इतनी 
हो अमेरिकन सरकार की प्रशंसनीय 
वा न मिल । अमेरिका ने एक औद्योगिक समझौते 
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प्र 


के अनुसार पर्याप्त सहायता इनके 6 दी है। न 
योजनाओं का व्यय करीब ४० करोड़ रु. कूता गया द। 
इन योजनाओं का डालर व्यय--४ करोड़ रु० से भो 
अधिक सहायता सामग्री तथा विशेषज्ञों के रूप में अमे. 
रिका से मिलेगा । इन योजनाओं की व्यवस्था के लिए 
केन्द्र में एक सामुदायिक योजना-प्रशासन कार्यालय को 
स्थापना की गई है । 

अमेरिका की विशाल सहायता पाकर स्वाशाविक था 
कि हमारी सामुदायिक घोजनाओं पर अमेरिकन विशेषज्ञों 
की कार्यनीति ओर दृष्टिकोण का प्रभाव पढ़ता । इटावा 
की योजना इसी कारण कुछ अधिक व्ययशील हो गईं है। 
प्रसन्नता की बात यह है कि भारतीय अर्धशास्त्रियां ने 
सामयिक चेतावनी दे दी है। उनके अछुसार हमें 

१. श्रपनी योजनाओं को अधिक ब्ययशील होने से 
बचाना होगा । 

२. मशीनों की बजाय सानव श्रम का अधिक उपः 
योग करना होगा, क्योंकि यहां जनसंख्या की कमी नहीं 
है, अपितु उसे रोजगार देने का प्रश्न है। 

३. गौ और बेल का हमारी संस्कृति में असाधारण 
महत्व है, यह हमें भूल नहीं जाना होगा । ट्र क्टरों का उप 
योग हम इतना न करें कि बैल व्यर्थ हो जावें । अमेरिका | 


की भाति यहां बैल मारे नहीं जा सकते । पेट्रोल के लिए, i 


भी हम परमुखापेक्षी नहीं हो सकते । 
भारत का निर्माता 

इन सामुदायिक योजनाओं के पूर्ण करने का जहाँ यह 
लाभ होगा कि हमें “भन्न वस्त्र, मकान शिक्षा आ 
मिलने लगेंगे, वहां उससे भी बढ़ा लाभ यह होगा 
हम राष्ट्र में एक नयी जागरूकता, एक नई चेतना दि 
एक नई स्फूर्ति उपपन्न कर सकेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय 


को ऊंचा कर देगी । पं० नेहरू ने ठीक ही कदी, हें कि 
निर्माण | 


योजनाए' इस कारण और भी अधिक महव 
और व्यक्ति का 


, इनका उहदश्य जनसमुदाय का का हलि 
करना और न केवल व्यक्ति उसके ग्राम हे 
ब्यापक श्रो में भारत का ही निर्माता बन 


काका 


स 


कः 
क 
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बाम्वे कस्टम के लायसेन्सूड किलियारिग व 
फारवर्डिंग एजेराट्स 


उप 

नहीं 

रा. प्रत्येक किस्म के क्लियरिंग, फारवडिंग, वेयरहाउसिंग 
2 ट्रान्सपोट, एयर ट्रे वर्त, एयर फट, इन्श्योरेंस 
का 


आदि कार्यों के लिए एक विश्वस्त संस्था, 
जिसे आपकी सेवा करने में : 
प्रसन्नता होगी । 


सेक्रे टरी-- मेनेजिंग डायरेक्टर-- 


श्री बी० आर० अग्रवाल श्री सी० डीडवानिय 


बी. काम; एल. एल. बी 
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- समाजसवा 
“सी देश की सुख समृद्धि और उन्नति का अर्थ 
` (“वल यह नहीं. है कि उसकी कुल राष्ट्रीय आय 
रों ० तक जा पहुँचे और उसका व्यापार व्यवसाय 
ट - ले लगे । किसी राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक 
जन्भति आवश्यक है, किन्तु वह सब कुछ नहीं है। 
` जा, स्वास्थ्य, चारित्रिक विकास, शादि भी कम अ्रनि- 
बाय नहीं है । दुर्बल शरीर, अशिक्तित ओर चरित्रहीन नाग- 
रिक किसी देश की सबसे बढी कमजोरी है। यह दुर्भाग्य 
को बात थी विदेशी शासन ने राष्ट्रनिर्माण के इन आवश्यक 
बर्तो की सर्वथा उपेच्चा की ओर इसका परिणाम यह हुआ 
कि भारतीय नागरिक निरक्षर, अस्वस्थ और दुर्बल चरित्र 


होता गया। 
1 शिक्षा ` 
करिसी समय भारत जगद्गुरु रहा हो, किन्तु विदेशी 
` आसन में देश में निरदरता बढ़ती ही गई। नीचे के 
ओक्रडे हमारी अशिज्ञा पर पूणं प्रकाश डालने के लिए 
प्रर्याप्त हैं। भारत में साचरों की संख्या १८ प्रतिशत से 
आधिक नहीं है ओर यह संख्या शायद संसार भर के सब 
देशों से नीची है। लंका, मिश्र, इटली, पुतंगाल, टकी व 
ब्राजील जैसे देश भी साक्षरता में भारत से बहुत आगे 
बढे हुए हैं। पिछली थाधी सदी से शृहयुद्धो में ग्रस्त चीन 
Nh स्थिति हमसे अच्छी है। अमेरिका, इ'गलेण्ड, 
को › फ्रांस रौर रूस आदि में तो साघ्रों की 
३४ से १०० प्रतिशत हे निम्न तालिकासे यहे ज्ञात 
होगा कि दैनिक समाचारपत्र-पाठकों की संख्या प्रति: 
“विविध देशों में क्या है ? 


प्रतिहजार पन्न पाठक 
५३३ बेलजियम ३३१ 
रसिया ४३४ और 


रि ३५३ | भारत § 
` पुस्तकों के पाठकों की संख्या भी भारत में इन देशों 

कम है । शिक्षण संध्थाओं और उनमें पढ़ने वाले 
` स्थिति पर निम्न तालिका अच्छा प्रकाश 
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: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य प्रवृ 


ह 
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ww [Y oy [IY 
न 5 4 
ह ee जि os 
is dT पढ़ 
(24 
न हजारौं में -- 
अमेरिका १८१,० २३१९.३ ( 

७] कद ७ ७ रि 
आस्ट्रेलिया १०,१ १३६१.६ १७,३ छपरिण 
इ'गलेण्ड ३०,६ ६०२४.४ १३.८ विस्तार | 
कैनाडा ३३,२ २३०२.३ 0001 । 
जापान ३३.४ १६१०३,.३ २३,० ॥रम्भिक 
फ्रांस ८७.२ ६०४२.६ १४,६ 
भारत १६२.० १७०००,० ३.8 


अर्थात्‌ भारत में जनल'ख्या से विद्यार्थियों का अन्नु- 
पात केवल ४.३ प्रतिशत हे । कितनी दयनीय दशा है 
यहां । प्रति विद्यार्थी इ गलैंड, अमेरिका, कनाडा और रूस 
में शिक्षा पर क्रमशः ७४.५, ३७.३, ८२.५ और ३६०,० 
₹० व्यय होता है, जब कि भारत में केवल २) २० व्यय 
होता दै । टैकनिकल शिक्षा की तो और भी बुरी दशा है. 
और अनुसंधान का कार्य भी नगण्य है 


ह । 
नई योजना 


पंचवर्षीय योजना आयोग ने शिक्षा की ओर विशेष 
रूप से ध्यान दिया है। योजना में शेक्षिक विकास 
के लिये ११५६६ करोड़ रुपये की व्यवस्था क 
गयी है। यह रकम सामाजिक सेवाओं के लिय 
निर्धारित कुल रकम के. ४६ प्रतिशत और योजना के कुल 
खर्च के ७ प्रतिशत के बराबर है। हि 

इस कुल व्यवस्था में से ३३,०२ करोड़ २० कु 
सरकार के कार्यक्रमों के लिये है, जो राज्य "लिये 
सहरोग से सम्पादित होंगे । यह रकम उच्च शिक्षा * 
विशेषकर उद्योगसम्बन्धी टेक्निकल शिक्षा कै का ET 
आधारभूत तथा सामाजिक शिक्षा की समस्या 0. 7 | 
अंगों के संबंध में, जिनके लिये पर्याष्त प्रयोग ब । 
षणा करने की आवश्यकता है, ब्यय की जायगी 
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राज्यों के कार्यक्रम के अंतगत कुल ११५,३८ करोड़ 
रइ रु० यां प्रति वर्ष २३,२० करोड़ ₹० व्यय होगा । 
|ह खर्च १३४०-५१ के १८,३१ करोड़ २० के विक्रास- 

ग्र से २७ प्रतिशत अधिक है । केन्द्रीय सरकार के कार्य 

मर के अंतर्गत भी बहुत सा धन अधिकतर राज्यों में ही 
1 होगा, इसलिए उससे राज्यों के साधनों में और भी 
वृद्धि हो जायगी । 

' योजना आयोग का खयाल हे कि इन शिक्षा योजनाओं 
1 परिणामस्त्रहा तिम्वलिखित दिराम में निम्न क्रप्र से 
प्रस्तार हीगा--- 


१३४१-६२ १३४५-५६ 
[रम्भिक स्कूलों के छात्र 

( लाखों में) १५११ १८७, ६ 
[निषादी स्कूलों में (,,) २३.० १२.८ 
भाध्यमिक स्कूलों में ( ,, ) ४३.३ २७,८ 
प्रेधोगिक स्कूलों के छात्र द 

( हजारों में ) ` १४:८ २१.८ 
!कनिकेल स्कूलों के छात्र ,, २६,७ ` २३:६ 


दिल्ली में एक राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना 
झे के सुझाव आयोग की रिपोर्ट में दिये गये हैं 
स्वास्थ्य 


शिक्षा के सम्बन्ध में जो दुर्दशा दै): स्वास्थ्य के बारे 
1 उससे कम शोचनीय स्थिति नहीं है। : निम्नलिखित 
हे आंकड़े स्थिति को स्पष्ट करते: हैं--- 


प्रति दस लाख ' प्रति १०००  : औसत आयु 


सत्यु संख्या ' शिशुओंकी मृत्युः; पुरुषः. -7 स्त्री. 


Ho रा० 

रिका(नीग्र) 8.६ , २६ . ४७.९ ` ३६,२ 
RR) 7“ गज एप 
|स ११,६१ ३० २५.६, २३.३ 
रित १६.४ १२७ २३.६.. २६.४ 


ये आंकड़े १६२१-१ ३३० तक के आंकड़े हैं। १६४१ 
पै गये अनुपान के अनुसार. भारतीयों की औसत 
उष बढ़ गई है “पुरुष ३२.१ और स्त्री ३१.३ 


विचार 


वर्षे । शिशुग्रां को मत्यु यहां मारो संख्या में होती है। ` 


: प्रसव के समय मरने वाली : स्त्रियां. की :सँख्या २० प्रति 


हजार दै । विविध रोगों से मरने वाले लोगों की कुछ 
संख्याए' निम्नलिखित हे 


१६४०-४३ कुल झत्युओं का . 
`. ` सत हजार में प्रतिशत 

हैजा. „२०२५ री 
चेचक | ७१.० १.२ 
प्लेग २२-३ PR © 8: 
बुखार . ३३१३.१ २७,५ 
पेचिश व दुस्त २२७.८ ४:० 
श्वास के रोग -. ४१४.३ १ ७.२ 
अन्य रोग ११०८ ४ २६,२ 

६७६४,० ` १००,० 


यह .भी अनुमान लगाया गया है क़ि ₹ लाख 
आदमी प्रतिवर्ष तपेदिक से . मरते हैं । 

इस भीषण म्यु संख्या और रोग वुद्धि के बहुत-से 
कारण हैं-दुरिद्रता, स्वास्थ्य और सफाई की उपेक्षा 
अशिक्षा तथा चिकित्सा व्यवस्था की कमी । यदि इ ग्लेण्ड 
में क्रमशः १००० ओर ३०० के पीछे एक डाक्टर या एक 
नस है, तो भारत में ये संहपाए क्रमशः ६००० और 
४३००० "हैं । 

` योजना अयोग ने सप्रस्त स्थिति, पर 

केरके निम्न कार्यक्रमों को पहल दी 
है- अच्छे पानी ओर सफाई की व्यवस्था, मलेरिया की 
रोकथाम, रोग निवारण के प्रयतन, माताश्रों और 
शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, दवा दारु में स्वावलम्बन, 


पारिवारिक आयोजन तथा जननियन्त्रण। योजना मे | 


चिकित्सा पर ४७,३८ करोड़ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पए 
४० करोड़ रु० 


[ शेष पृष्ठ ७४ पर ] 


ET 
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व्यय का अनुमान दै ।'चिकित्सा-सम्बन्धी _ 
्रोनिंगकी ब्यवस्या भी की जायगी । योजना के पूणे 

_हो जाने पर डाक्टरों, कम्पोंण्दरों और नसों की संख्या में 
क्रमशः ११,१,:८१,३ और ३९:६ प्रतिशत वुद्धि हो | 


(योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना फे अन्तगत 


पचवषि योजना में वस्त्र उत्पादन का लक्स 


नै श्री ॥ पोद्दार 


वास्तविक उत्पादन-छंमता क्या है ओर हमारे वित 
उत्पादन की पूति हो सकती है या नहीं ? 


स्थिर किये गये लच्यों की पूर्ति के लिए २०६३ करोड़ 
र्‌ ७ 
रुपया व्यय किये जाने की घोषणा की है । और इस राशि बम्बई मिल-श्ोनसँ एसोसियेशन द्वारा प्रकाशित | ` 

भै से उद्योग धन्धों में उत्पादन बढ़ाने के लिए आयोग ने उनकी १६५१ की रिपोर्ट में लूस एवं स्पिन्डलो की स्थिति ह्‌ 
२३३ करोड रुपये व्यय किये जाने का अलुमान लगाया ३१ अगस्त ११ को इख प्रकार है: भी, ह 
हे और उसमें से भी सिर्फ ३ करोड़ रुपये ही वस्त्र-उद्योग कुल मिलें न पर को 
प्र । कमीशन की वस्त्र उत्पादन योजना इस प्रकार है। कुल लगाये हुए तकुणए १1२ ० क 
on EC TM हिते उत्पादन मिला ३७,६५८,२६० | भर ८ 

उत्पादन उत्पादन में रुपयेकी कुल लगाये हुए लूम २,०१,४५४ | ही हा 
क्षमता उत्पादन चमता उत्पादन लागत डुल्न लूम ति उत्पादन मिला १८३०४४ | ॐ १६ 
सूत मिलों में ट रिपोर्ट में यह ही कहा गया है कि उपयुक्त ४४५ | हाथ; 
कता हुआ... १६६६ ११७६ १७२२ १६४० ६ करोड मिलों में से २६ मिले बन्दु रहीं तथा २६ नई मिलें बैठाई | होती 
कपड़ा मिलो में . जा रही हैं। अर्थात्‌ यदि २६ नई मिलें और जोड़ दी | करघे 
४७४४ २७१८ ४७७६ ४७०० जाये तो हिन्दुस्तान में कुल कपड़े! की मिलों की स्थिति | झाशः 
कपडा हाथ के करधों कुछु इस प्रकार होगी [ २६ नई सिलों के ठीक आंकड़ी | ` | 
३००० ८१० ३००० १७०० के अभाव में इनके स्पीन्डल ओर लूम औसत के हिसाब | यन: 
(कपबा १० लाख गज और सूत १० लाख पौण्ड में) से लिये गये हैं । ] नद 
नः ः कुल्ल मिलें ' ४७१ पाउन 
ऊपर दिये हुए श्रांकडो का महत्व सममने के लिए कुल लगाए हुए तकुए त, आओ 
00? क धा गानकारो गत करें कि. कुछ लगाए हुए लूम २१४१००० हस 

पारी मिलों की तथा हाथ के करघों की वर्तमान स्थिति उपर दिये गये कुल तकुओं और लूमों की उत्पादन! | तप 

» कितने तकुए तथा करे विद्यमान हैं, उनकी समता जानने के लिए हिसाव इस प्रकार होगा | कोई 

में बन्द रहेंगे १ क सूत का उत्पादून होना चाहिये १६ घन्टे प्रतिदिन, वर्ष कै ३१ | '€ र 

सँ 2 ne TR चालू दिनों चुका 

न्‌ तकुए ११४३००००..२२ नम्बर सूत ८ दद ७ सि प्रति स्पीन्डल क प्र 
MS हिसाब से = २१७० मिलियन# पाड पो 


St nr 
२१६००० 


४ १५०० कपड़े का उत्पादन होना चाहिए १६ घन्टे प्रतिदिन, पे 


। पौड सूत पैदा करने के लिए ६४ ने सिफ ४३ लाख गोंठों की खपत का आधार म 
खपत होगी परन्तु योजना आयोग इसंका अर्थ यह हुआ कि मिर्लो में २४७० दत 


३०० ) चालू दिनों में = ४७३० मिलियन गर्ज में = ४७७६० मिलियन a. 
1 है । 


पौँड | 


विस मन बनाने को क्षमता होते हुए भी कच्चे माल की कमी 
क कारण सूत १६४० मिलियन पोंड ही पैदा किया जा 


| उक्केगा । यह क्षमता तब है, जब सारी मिलें माफ घन्टे 


की सिर्फ २ पाली ही चलें । यदि २३॥ घन्टे की ३ पाली 


| चलाई जायें तो यह चता ३१६० मिलियन पोंड सूत 
| और ७०३५ मिलियन गज कपड़ा हो जायगी । 


` हाथ करों की सम्पूर्णे स्थिति का ज्ञान न होते हुए 
मी, हाथ करथों के उत्तरदायी वक्ताओं द्वारा समय समय 
पर कहे के अलुसार इस समय देश में २८1२६ लाख हाथ 
के करधे हैं। हो सकता है, इस में अत्युक्ति हो, फिर भी 
महा युद्ध के समथ तथा उसके पश्चात्‌ कपड़े की कमी 
आर तदनुलार कपड़े के ऊ चे मूल्य को देखते हुए अवश्य 
ही हाथ के करवों सें बढ़ोतरी हुई है ओर इसलिए पहले 
के १८ लाख के स्थान पर योजना आयोग ने बढ़े हुए 
हाथ के करघों की संख्या २४।२४ लाख स्वीकार की मालुम 
होती है । योजना आयोग ने २० पौंड प्रति महीने प्रति 
करधे के हिसाब से सूल की खपत मानी है, जिसका 
आशय हुआ ४८०।५०० सिलियन घोंड महीने की । 
~ मिल में लूसों पर पैदा किये जाने वाले ४७०० मिलि 
यन गज के लिए ४॥ गज प्रति पोंड के हिसाब से ११४० 
मिलियन पोंड सूत की खपत -होगी । शेष ५०० मिलियन 
पाउन्ड में हाथ के करघों पर ३॥ गज प्रति पोंड के हिसाब 
से (७०० ।-ल-.- गज कपडा तैयार किया जा सकेगा । 
हस प्रकार योजना आयोग ने सन्‌ ३६९९।९३ सें 
उत्पादन के जो लचय निर्धारित किये हैं, उनके पूर्ण होने में 
कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । वास्तव .में देखा जाय 
तो थे लक्ष्य हमारा देश संन्‌ १३४३।४४ में पूणं कर भी 
जुका है, यद्यपि कुछ भिन्न परिस्थितियों में । इतना होने 
पर भी यह संकेत यहां कर देना आवश्यक होगा कि. उस 


समय हमारी मिलों की संख्या भी कम थी तथा तङुए , 


लूम भी कम थे। जेसे-- 
३१ अगस्त १६४४ 
कल मिले ४ .४०७ 
कुल लगाये हुए तकुए १०२२२१०७' 
तेङृए जिन्होंने उत्पादन: किया - 88३७८४ 
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कुल लगाये हुए लूम २०१७६१ 
लूम जिन्होंने उत्पादन किया १८९२४१ 

इनसे जितना सूत पुवं वस्त्र तैयार हुआ, वह इस 
प्रकार है :-- , 
१६८० , मिलियन पौंड 


सूत 
मिल का कपड़ा ४८०० मिलियन गज से भी अधिक 
हाथ का कपड़ा १७०० मिलियस गज (अनुमान से) 


और प्रायः यही हमारी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 
है । सन्‌ १६२ के पूरे वर्ष में हमारी मिलों में इस प्रकार | 
सूत शर कपढा बनाया गया दै । र 
१४४८. मिलियन पौंड सूत 
४६७८ मिलियन गज कपड़ा 
हाथ के करघों के उत्पादन के आंकडे अभी. 
उपलब्ध नहीं हैं। 2 
इस सन्तोषजनक प्रगति को देखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि यदि कच्चे माल की उपलब्धि मिलों को 
बराबर होती रही तो उत्पादन के जो साधन विद्यमान हैं, . 
उनसे योजना का लच्य पूरा हो सकता है। साथ ही यह 
भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्पादन के ये साधन किसी | 
भी दशा में बन्द न हों । जो-कुछ भी औद्योगिक झराडे | 
हों वे या तो आपस में बैठ कर सुल्लकाये जायं अथवा 
सरकारी नियमों के अनुसार उनका निर्णय करा लिया 


जाय । यह आपसी सहयोग और सदूमावना से सम्भव | 


हो सकता है, परन्तु यह चर्चा तो सिर्फ उत्पादन संब- 
न्धी ही है। 
क खपत का प्रश्न 


आज सारे संसार में वस्त्र उद्योग में भारी मन्दी. 


आई हुई दै और उसके निर्यात करने वाले देशों में आपसी 


संघर्ष चल रहा है। ऐसी गम्भीर परिस्थिति में हम अपनी _ 


आर्थिक स्थिति को किस प्रकार सम्भालेंगे, यह महत्वपूर्ण : 


प्रश्न हमारे सामने है । मिलों के. उत्पादन के अतिरिक्त च j 
हाथ के करघों का उत्पादन भी बढ़ेगा । उसको कहां और 


कैसे खपत, होगी, यह प्रश्न भी - हमारे सामने हैं । सन्‌ _ हि 
१३४३।४४ सें ४६० मिलियन. गज कपडा निर्यात हुआ | 
` -तंथा ६०० मिलियन: राज कपड़ा युद्धजनित मांगों को पूरा हँ 


करने में चला-गया-।-इस-प्रकार १०६० 'सिलियत गजे | 


७0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कपडे की श्रधिक खपत हो गई। परन्तु इस समय तो 
$ सिवाय इसके कि हमारा कपडा विदेशों को निर्यात हो, 
दूसरा रास्ता नहीं दिखलाई पड़ता । सरकार ने १००० 
- मिलियन गज कपडा प्रतिवर्ष निर्यात करने का निश्चय 
। किया है, परन्तु यह कैसे सम्भव हो सकेगा? इसको समः 
ते के लिये निर्यात सम्बन्धी देश विदेश के आंकड़ों पर 
विचार करना आवश्यक दै । 
| गत १७ सितम्बर से २१ सितम्बर तक इ'गलेड में 
| हाने वाली अन्तरराष्ट्रीय वस्त्र उद्योग कान्फ्रेस में विभिन्न 
निर्यात वाले देशों के नुसार सन्‌ १३४० २१ १२ में 


। निर्यात के आंकडे इस प्रकार थे-- 

1 १११० १३११ . १४५२ 
Ee सछे ( मिलियन गज) 
1 ११०१ ७७३ ५१० 

_ ज्ञापान १०८६ २१०८२ ` १६२ 

2: ब्रिटेन ८२२ ८६५ ७४६ 
अभेरिका ५६० “ ८एoRः ७७७ 
“पश्चिमी यूरोप १६५१ १८६७ १७२४: 
3 1 ४२६४. २३६३ ४७१३ 
अन्य देश (अनुसानसे) ८२ १२२ ६७ 
१३६४ ५२२१ ४८५६ 


बह भोरे २ चतुर्थ श्रेणी तक पहुंच गया है। यदि यह 


जायेग। । श्राज के शरन्तर्देशीय बाजार में जापान किसी भी 
पर कपड़ा बेचने के लिये तैयार है, क्योंकि वह 

है कि उसके आर्थिक जीवन के सन्तुलन के लिये 
एक आवश्यकता दै । औरं भी सब देश इस होड में 
हुए हैं कि वे, अन्तर्राष्ट् 


२1 


ये बाजार को हाथ से मःजाने 


उपर के आंकडों से ज्ञात होगा कि हमारा देश, जो. 
सन्‌ १९१० में निर्यात करने वालों में सवै प्रथम था, आज 


गिरावट नहीं रुकी, तो सेन्‌ १९५३ में १००० मिलियन 
कपड़ा निर्यात करने का हमारा विचार स्वप्नमात्र रह 
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यन गज कपड़ा र करना ही है हि | तो यह आवश्यक 
कि हमारा कपड़ा ओरों के सुकावले में सस्ता पड़े और 
किस्म में अच्छा हो। उत्पादन मूल्य की कमी के साधनों |. 
में रेशनलाइजेशन का सुख्य स्थान हे । डन 
युरो क रा 
दूसरा महत्व का स्थान है निर्यात कर का | वहभी | भर 
कम होना चाहिए, तभी हमारा कपड़ा विदेशों में जाकर 
सस्ता पड़ेगा । कृत 
ME .| सरः 
ह।थ के करे 4. 
दूसरा प्रश्‍न हमारे सासमें है हाथ के करघों के | क्षः 
उत्पादन का । इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि हाथ के सथ 
करघों पर बने कपड़े का उत्पादन सूर । विः 
से अधिक होगा । इस समय हाथ ८ जन 
और से देश के धोती ओर साडी के सम्पूणं उत्पादन को | ' 
हेंडलूमों को सौंप देने के लिये आन्दोलन चलाया जा | «९७४ 
रहा दै । परन्तु निष्पक्ष होकर सोचा जाय तो नतोयह | क 
` आर्थिक दृष्टि से ही पूरा उतरता है और न ही वास्त | ९ 
Ng 48 St ® 
विकता के आधार परं खड़ा रह सकता है ।. यह सष | ,% 
` एकपत्तीय है और देश के हित में नहीं दै । हाथ कों | ५» 
“की समस्या है और भारी समस्या है, इससे आंख बन्द : 0 
नहीं की जा “सकती । इसका मुख्य कारण यह ९, 
राजं इस उद्योग पर लगभग एक करोड़ मलुष्य निर | % 
हैं । इस समस्या का वास्तविक हल आपसी संघर्ष अथवा ५, 
` सिलों के उत्पादन पर कर लगाना नहीं है । इस स्र छ 
का हल हू ढने के लिये यह: आवश्यक है कि हम, ५ 
उद्योगों की विभिन्न उत्पादन-क्षमता को समझ और 0५ 
लाभ उठा कर हल को हू'ढः निकालें ।. ५ 
किसी भी हाथ के काम में और मशीन के काग ु 2 
मुख्य अन्तर यह है कि मशीन पर काम शीघ्र, कम गयां ¢ 
पर और सफाई से होता है, जबकि हाथों से bs | ९, 
काम देरी से, ज्यादा मूल्य पर और कम सफाई ? ® 
होता है| इसका यह अर्थ हुआ कि जो वस | पर बनाई | ५५ 
` परिमाण में और सस्ती बनानी है, वह मशीन ४ 1 


(७) ८ ५७ प्‌ | 
दें। इन सब बातों को देखते हुए यदि हमें १००० मिति 


सद 


ng i Collection, Haridwar 


हि... और जिन वस्तुओं में प्रत्येक में भिन्न २ डिजाइन, 


तरह २ के रंगों का मिल्लाव, लम्बाई में छोटे अर्थात्‌ फुट- 
कर वस्तुएं बनानी हों के हाथ से बनाई जानी चाहिये । 
उनका उत्पादन मूल्य अधिक होगा, परन्तु खरीदने वाला 
अधिक पेंले देकर भी चाव से उन्हें खरीदेगा । यह बात 
ग्राज भी सस्व है कि जो सुन्दरता, रंगों का भराव और 
कला का जो भद्रेन हाथ के करघों के कपढ़ों में हो 


सकता है, वह सिल द्वारा बनाये गये कपड़ों में नहीं 
होता । इल दृष्टि से दोनों उद्योगों की विभिन्न उत्पादन- 
क्षमता फो ध्यान में रखते हुए यह समस्या हल की जा 
सकती दै । एक तो यह कि हाथ करघों के लिये कुछ 
विशेष चलन के बस्त्र का उत्पादन सीमित कर दिया 
जाय, जैसे चादर, सुजनी, तौलिये, परदे के कपड़े, जरी 


४0 
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पसन्द के वस्त्र 


सन्दर, सस्ते ओर टिकाऊ 


टेकनोलौजिकल इंस्टीट्यूट आफ टेकसटाइल्स लि० 
भिवानी, पंजाब | 
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या रेशम मिले हुए कपड़े इत्यादि और मिलाँ 
में वे उत्पादन चालू रखे जायें, जिनका “मास प्रोडक्शन? 
( भारी मात्रा में उत्पादन )होता है, जैसे घोती, साड़ी, 


शरटिंग, लट्टा छींट इत्यादि । दूसरा वह कि कपड़े 


का निर्यात अपेक्षित लक्ष्य के. अनुसार बढ़ता “रहे । यद्वि 
निर्यात उत्पादन के अचुपात में नहीं हो सका तो संघर्ष 


भी बढ़ेगा ओर समस्या भी अधिक जटिल होती जायेगी । 


यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार इस ओर विचारः 
शील है । 


नोट-इस लेख में दिये गये उत्पादन-क्षमता के 
आंकड़ों के लिए आउट लाइन आफ ए फाइव ईयर प्लैन 
नामक पुस्तक का सहारा लिया गया है । 


साड़ियां प्रिटिंग बींट 
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रच वर्षीय योजना पू'जी निर्माण 
[ए २१ का शेष ] 
'पर उसके उपरान्त ६७ करोड़ रुपए जुटाने की सम- 
स्या बनी रहती है। पर राज्यों ने योजना के प्रथम . वर्ष 
सन्‌ 1६११-१२ में १३४ करोड़ रुपए की पूरी रकम नहीं 
जुटा पाई । अ और ब राज्यों ने ६७ करोड़ रुपए करों के 
_ द्वारा वसूल किए, इसमें केन्द्रीय सरकार की सहायता भी 
शामिल है । कि.तु बाकी ,के ६८ कूरोइ;रपए वे नहीं 
सके और यह ब्यय उन्हें राज्यों के मौजूदा रक्षित 
कोषो से धन निकाल कर करना पढ़ा । राज्यों के सन्‌ 
३२-५३, के बजट भी निराशाजनक हैं और उनके 
हित कोषों:में, अब जमा नहीं रह गई है कि वे | कुछ 
_निकाल सके । इस अबस्था में उन्हें तीन वर्षो में २३२ 
करोड़ रुपए जुटाने हैं औौर अवशेष ६७ करोड़ रुपए की 
भी पूर्ति करनी है । यह आश महीं की जा सकती कि 
१३४४-६ में जिन योजनाओं से १६४ करोड़ 
` दपए की आशा की गई है, वे परिणत हो जाएंगी । राज्य 
सरकारें किसी भी प्रकार राजस्व से ४०८ करोड़ रुपए 
बचत करने में असामथे रहेंगी । इतना ही नहीं इसके 
रिक्त उन्हें १०० करोड़ रुपए की अर कमी रहेगी । 
निजी बचत 
निजी चेत्रसे ऋण आर साधारण बचत आदिके द्वारा 
4१ करोड़ रुपए संचय करने का अनुमान है । पिछले 
व यह नहीं बतलाते कि निजी चेत्र से यह. रकम 
हो सकेगी । पूजी का बाजार प्रायः ढीला है । 
धारण बचत करने वालों की अच्छी अवस्था है, उनके 
में सन्‌ १३९१-५२ की २३,२ करोड़ “रुपए से 
१६४२-५३ में ४४,१ करोड़ रुपए तक वृद्धि हुईं ॥ किन्तु 
! भी यह भ्रंश ४४ करोड़ रुपए तक नहीं पहुंच पाया 
अतएव २७० करोड़ रुपए की रकम इस मद से सी 
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न हो सकेगी, उसमें प्रायः १० करोड़ रुपए की कमी, 


करोड़ रुपए की जो कोई व्यवस्था न ति ॥ रो पाई है, वह | 
विदेशी सहायता से पूर्ण हो सकेगी । योजनाकारों का 

यह बिश्वास है कि अगले ३ वर्षो में विदेशों से विकास 
कार्यो के लिए ३४० करोड से ४९० करोड़ रुपए तक की 
विदेशी सहायता प्रश हो सकेगी । पर विदेशी सहायताका 
इस अंश तक प्र: होना देश के लिए एक गम्भीर समस्या 
है। जो कुछ हो, नई परिस्थितियों में विदेशी सहा- 
यता ३००० लाख ड|लर अर्थात्‌ १४० करोड़ रुपए से 
अधिक संभवतः प्राप्त न हो सकेगी । 


इस अवस्थ।से २०६६ करोड़ रुपएके व्यय की योजना 
के लिए योजना काल में विविय छेन्नों द्वारा १४१४ करोड़ 
रुपए जुट सकेंगे । ६५४ करोड _ रुपए की यह कमी घाटे 
की अथ-ब्यनस्थपसै पूरी करनी होगी । योजना में घाटे की 
अर्थ व्यवस्था मद में अधिक से अधिक रकम २६० 
करोड रुपए की प्रकट की गई है, प्र स्थिति यह है कि 
यह रकम दुगनी बढ़ जाएगी, अन्यथा योजना के काय" 
क्रमो में कम्मी करनी पड़ेगी । 


६०० करोड़ की पूर्ति घाटे की अर्थ व्यवस्था द्वारा. 
पूरी करने में आर्थिक नियन्त्रण, और उपयुक्त शासन 
ब्यवस्था प्रयोजनीय दै । जब हमारा यह लच्य है कि सन्‌ 
१३७७-७८ तक प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय दुगनी हो 
जाए तो यह आवश्यक है कि सन्‌ १६६४-४६ से १३६४ 
&८ तक राष्ट्र अपनी (आय में अधिक से अधिक, ह १ 


करे । आर्थिक नियन्त्रण का केवल ps J 
योजना काल में नहीं, अपितु बाढ र पार 
नाओं के कालों के: लिए भी कठोरतापूर्वक जी हि 


रहना अत्यन्त आवश्यक है । घाटे की प 
ब्यवस्था से उत्पन्न होने वाली मुद्रा स्फीत तथा 
यंत्रण से आने वाली तेजी योजना की सफलता | 
कर देगी । अतः खाद्य, वस्त्र और ई धन आदि 
जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं, योग ३ | 
तेजी न आने पाए “और न योजन। के बाहर क उत 
अधिक म।ल का आयात ही हो । बैंक भी हु खाग 
के बाहर कोई ऋण न दें और न कंचा माल तु उन मी 
जमा करें । ऐसी लोचपूणे ब्यवस्था ही, 'जिस 

वा 


ri Collection, Haridwar 
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| को धन प्रास हो, जिनके लिए घाटे की अर्थ व्यवस्था सें 
का पूजी निर्माण करना पड़े । अतः पूजी के जारी करने पर 


णस पूर्ण नियन्त्रण, आयात नियन्त्रण, एक्सचेंज नियन्त्रण, 
की और कच्चे माल तथा खाद्यान्न का नियन्त्रण अत्यन्त 
का ग्रावश्यक है । पर इन नियन्त्रणों से उत्पन्न वातावरण में 
स्या ही प्‌ जी निर्माण सम्भव नहीं है, घाटे की अर्थ-ब्यवस्था 
र का प्रयोग तब भी आवश्यक होगा। पर बावजुद इन प्रयस्नों 


के सरकारी चेत्र और निजी लेत्र-दोनों सें अधिकाधिक 
राष्ट्रीय बचत की जाए ! 
: अतएव पूंजी निर्माण के लिए हमें इन बातों पर 


प्रमुख ध्यान देना चाहिएः--- 

१, सावजनिक कार्यो द्वारा जन साधारण की अति- 
रिक्त आयकी बचत का राष्ट्रीय बचत के रूप में उपयोग 
किया जाए । 

२, निञ्जी क्षेत्र के लोगों को तथा संगठनों को करों की 
छूट ले जो सार्वजनिक बचत हो, उसका भी राष्ट्रीय बचत 
के रूप सें उपयोग किया जाए । 

३, निजी क्षेत्र के लोगों तथा संगठनों की सरकारी 
ऋण तथा अन्य बचत की योजनाओं द्वारा जो अतिरिक्त 

` धन प्राप्त हो, उस राष्ट्रीय बचत. का भी उपयोग किया 
जाए । 

४ निजी चेत्र में लोगों के पास उनके कामकाज में 
होते वाली अतिरिक्त बचत को राष्ट्रीय - बचत सें परिणत 
कर उपयोग किया जाए । 

४, निजी चेत्र के लोग तथा संगठनों के पास शेयर 
भर डिबेंचर आदि के कामराज से अतिरिक्त बचत होने 
वाली राष्ट्रीय अतिरिक्त बचत मानी जाए ओर उसका 
उपयोग किया जाए ।% 


® एक भाषण से। 


= 
की पेटेंट दवा 


सफेद काढ मूल्य ४) रु० 


4 विवरण पत्र मुफ्त मंगाइये । 
वेद्य बी» आर० बोरकर, आयुर्वेद भवन, 
मु० पोष्ट मंगरूलपीर, जिला अकोला (बरार)। 
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~ का राय्य है और राज्य की आलोचना . राज्यद्रोह से कम 
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लोकतंत्र ओर आर्थिक योजना 
[ शष्ठ २३ का शेष ] 


है। भारतकी भांति वहां मजदूर भी श्रपनी इच्छा- 
जुसार दंड यूनियन कांग्रेस, हिन्दुमजदूर सभा या 
अ० भा० राष्ट्रीय मजदूर संघ का सदस्य नही बन 
सकता । वहां मजदूर कभी अपनी मांग पेश नहीं कर | 
सकता और न हड़ताल कर सकता है। यहां तो कम्युः 
निस्ट व सीशलिस्ट रेलवे आदि सरकारी उद्योगों 
में भी हड़ताल कराता है । इसलिए प्रश्‍न यह हे कि 
क्या भारत रूस की भांति योजनाओं में सफल हो सकेगा 
अथवा क्या वह रूस की भांति जनता पर कठोर निय त्र॒ण 
व श्रातंक शासन को स्थापित कर सकेगा । पिछले दिनों 
भारत के योजनामन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दा वे 
योजना पूर्ति के लिए मजदूरों की अनिवाय॑ भरती की - 
सम्भावना का जिक्र भर किया था कि उसका विरोध 
होने लगा। सोशलिस्ट पार्टी के नेरा योजना से अस- dip 
हयोग करने की धमकी दे रहे हैँ। योजना की विवि . 
क्षेत्रों में विविध इष्टिकोणों द्वारा कठोर आलोचना होने 
लंगी है । किसी को यह चिन्ता.है कि निजी उद्योगों की. 
उपेक्षा को गईं है तो कोई ग्रामोद्योगोंके विकास को फिर पौधे 
की ओर जाने का नाम दे रहे हैँ। कोई मजदूरों की 
उपेक्षा योजना में देख रहे हैं, तो कोई योजना का रच्य 
अत्यन्त स्वल्पं मान रहे हँ । योजना के बिए आवश्‍यक .. 
पू'जी कोई बहुत कम बता रहे हैं, तो कोई इसके विप- | 
रीत २० अरब र० की प्राप्ति असम्भव ओर अव्याव- 
हारिक बता रहे हैं। कोई नियन्त्रणां को योजना के | 
लिए अनिवार्यं कह रहे हैं, तो कोई नियन्त्रण के कठोर 
विरोधी हैं। ये सब मतभेद रूस जेसे देश में, जहां 
केवल एक नेता की आशजञा-पालन और आतङ्क | 


अपराध नहीं मानी जाती, नहीं चल सकते। वहां लौ | 
समस्त नागरिकों को एक यंन्रचालित पुरजे की तरह ~ 
केवल आज्ञा का पालन करना होता है और यहो कारण. 
है कि कुछ योजनाए वहां सफल हो जाती हैं। 


[ बलिदान च त्याग 

आज भारत का जैसा विधान दै, जेसी यहां ल्ञोक- 
तन्त्री परम्पराए' हैं, यह सम्भव नहीं है और वांड॒नीय 
भी नहीं है फि बेसी डिक्टेदरशिप यहां चलाई जाय। 
तब योजना सफल केसे होगी ? क्या योजना का यह 
' मह्न स्वप्न अपूण रंह जायगा ? योजना की पूर्ति 


के लिए जनता का सहयोग केसे मिलेगा ! 
योजना के पुरस्कर्ता इस आशंका और सन्देह से 


` परिचित नहीं है। वे कहते हैं देश का आर्थिक विकास 
2 जनता के बलिदान की अपेक्ता रखता है ओर यह 
F ` लोकतन्त्री राज्य में स्वेच्छापूर्वक करना होगा। 
छस के तंक का माग' सरल अवश्य है, परन्तु वह 
_ अध्रिक खतरनाक है । यही विचार बार बार . दोहराये 
हिः : मरा स्वयं त्याग ओर बलिदान करे, इसके लिए 
| सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि योजना में स्वयं 
` स्फूर्ति प्रेरणा के तत्व मौजूद हों, जिनसे जनता में खुद 
१ त्याग व कठोर परिश्रम की अभिलाषा उत्पन्न हो, परन्तु 


` क्या ऐसे तत्व विद्यमान है! 
: भारत सेवक समाज की स्थापना इसी उद्देश्य से 


गई है कि जनता स्वयं परिश्रम का मह समके । 
परन्तु यह मनोवज्ञानिक सत्य हम नहीं भूल सकते कि 
सामान्यजन श्रपने निकटवती स्वार्थं को ही अधिक पहचा- 
है । इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी छोरी छोटी 
होनी चाहिए, जो छोटे छोटे क्षेत्रों तक सीमित 
जिनसे जनता निकट भविष्य़ में लाभ उठा सके 


% 


| 


{ बाद लाभ उठाने का धयं साधारणजन में नहीं हो 
योजना की प्रथम रूपरेखा की अपेक्षा उसके 
[ रूप में इस दिशा में अवश्य ध्यान दिया गया 
5 छोटी छोटी योजनाओं को भौ स्थान दिया गया 


र प्रवृत्त कर सकती हँ। पं० नेहरू के गत 
३०० से अधिक ग्राम के वासियों ने अपने 
स्वयं कटोर.परिश्रम और धन से पाठ्शा 

त करने का ब्रत लिया है, अनेक राज्यों से 
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दुरवर्ती योजनाओं के पूर्ण होने रौर उनसे बहुत. 


की सामुदायिक योजनाए' भी इस ओर जन- _ 


ग्रामों सें स्वयं सड़कें बनाने, कुए उड | आदि कार्यो 
का श्रीगणेश भी हो गया हैं और प्रदी इस बात के शुभ 
चिन्ह हैं कि योजना से निराश होने की जरूरत नहीं है 

परन्तु इसके साथ ही यह भी नहीं सानना चाहिए कि 
इसको सफल करने के लिए अब ऑर कुछ करना नहीं 


पुस 
है । छोटी छोटी योजनाओं पर और अधिक ध्यान देना 
है, जिससे जनता तत्काल लाभ उठा सके और उसका तो 
उत्साह मन्दु न हो । परन्तु इसके लिए सो आवश्यक है भार 


ऐसे जन सेवकों ओर नेताओं की, जो सचसुच त्याग का का 


आदर्शं जनता के सामने रख सके । रूस जैसे देश में | जाये 
जनता शासक के द्वारा विवश की जा सकती है, भारत 

में तो शासक की नहीं, जननेता की आवश्यकता है। | नहीं 
ऐसा जनसेवक, जो फावड़ा उडाले सञ्चय फोटो खिंचवाने कायों 
का इच्छुक न हो, जो अपने जीवन के चार वषं इस | वार 
योजना की पूर्ति को लच्य समक कर अर्पित कर सके। | नहीं 


हर एक प्रदेश में थोड़े से भी ऐसे जनसेवक जनता में 
प्राण फू क सकेंगे । 
इस के साथ दूसरी बड़ी 


राष्ट्रीय भावना की । मजदूर, प्‌ जीपति, किसान जमीदार 
मद्रास, या आंध्र, तामिल या.कन्नड्‌, बंगाली या बिहारी 
गुजराती या महाराष्ट्र इन सक्ष स॒ कुचित भावनाओं पर 


विजय पाकर हमें समस्त भारत सां की मूर्ति सामने रख 
कर यह मंत्र गाना होगा किः 
घटत्रिश कोटि कण्ठ कलकल निनाद करा ले, 


सप्तति कोटिभुजे तखरकरवाले, 
के बोले मा तुमि . श्रबले। 
~ a DE, ANS: --___- 
मे ह्‌ 
हिन्दी में अथशास्त्र का एकमात्र उत्कृष्ट 
मासिक पत्र 


सम्पदा 


देश-विदेश की आर्थिक समस्याओं पर जानकारी प्रास | 
करने और गम्भीर विचारपूर्ण लेख पढ़ने के लिए सी 

के ग्राहक बनिये । वार्षिक मूल्य ८) रु हा 

पता--अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, हि 


आवश्यकता है विशुद्ध 


है] 
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ह. रु व ठ 

। (2. भारत सेक्क समाज के अनुसार जाति, सम्प्रदाय, धर्म, लिंग, तथा 

2 दु ६ राजनीतिक दल सम्बन्धी किसी भी प्रतिबन्ध के बिना 
अब श्रम का, कई श्रमका समय आया है। कई वर्षा सब बयस्क इसके सदस्य बन सकेंगे। 

तै बहुत भाषण हो रहे हँ, पर आज राष्ट्र को उन्नति और 

षुख समृद्धि को ओर ले जाने के लिए परिश्रम करना हवै ।?” 
“पनी मेहनत से, अपना पसीना ओर जरूरत हो 

तो अपना खून भी बहाकर हमको एक नया और सुखी 


समाज के विधान के मसविदे के अनु गार १८ वष 
से ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति इसका सद्स्य हो सकेगा 
जो साधारणतः पांच वष अथवा कम से कम १२ सहीने 
क पूरे समय के लिए अथवा प्रति दिन कुछ ससय के 


|| 
दै भारत बनाना है, जिससे हमारे करोड़ करोड़ देशवासियों लिए अपनी सेवा 
स्वेच्छापूव 
"जि का डुः दद हमेशा के लिए खतम हो इसमें संस्थापक ॥ 4. जप न ना ४ ८ 
त्‌ | “जब तक हस अपनी जनता में ऐसा स्वभाव उत्पन्न a र दी 0 ले सकिय कार्यो मे हु 
| | हि रो केटिनाइयों पर इस देशर ८ न ह भी इसकी सदस्य हो सकंगी । जो व्यक्ति हिंसा 
ने | कार्यों को समास करके ही दस लें, तब तक वस्तुतः कई mn भवता सा 2, 
दु पार तथ्यों की विद्यमानता में भी हम कोई सफलता प्राप्त का सल बा ल समाई क 
र नहीं कर सकते ।?? ¬ तेहरू  नीतिक अथवा व्यक्तिगत स्वार्थं के लिए आयर 
. रूल ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना को चार बरसों बह भी सदस्यता से एथक कर दिया जायगा। 
` | में पूरा कर लिया था । इसका सुख्य कारण यह था कि न् ८ 
वहां की जनता ने भारी उमंगों से उसमें सहयोग दिया सा pas 0 न 
स था। हर थुक बालक, युवा) बृद्ध, नर नारी ने पंचवर्षीय होगा और उसका एक ही मंच होगा । जाति, घर्म 
हे योजना को अपने देश की ओर अपनी योजना समझी राजनीतिक विचार का कोई भेद भाव न होगा। रो | 
र थी । शौर प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपना भाग उत्साह से २. समाज का राजनीतिक या साम्प्रदायि | 
भ्रदा करता रहा । आज चीन ने दो वर्षों में जो क्रांतिकारी उद्देश्यों से कोई सम्बन्ध न होगा । का 000 
उन्नति कर ली है, उसकी सफलता का प्रसुख कारण यह 
। है कि जनता ने उसे अपना कार्य सममा है, उसमें पूरी ३ अथा सम्भव समाज रा 00 


. |िलषचस्पी ली है और सरकार को सहयोग दिया दै । हर करण का सिद्धान्त अपनाया जायगा । काम में बुनियादी | 
__ | युछू मजदूर, हर एक किसान पूरी ईमानदारी के साय ई एक गांव या शहर का एक मुहल्ला होगा । हर क्षेत्र 
(ज बढ़ाने मे प्रयत्न करता है। रूस और चीन के सब फे “रियं के उत्साह और सेवाभाव को पूरी तरह 
हा संय नेता सब अध्यापक (बाहन विशाल या काम में लाने का प्रयत्न किया जायगा । 
ाशरो.के साथ हो जोते. हैं और वह योजना पूर्ण हो - ४. समाज निर्माण और समाज सेवा के कार्य में 
Ko. ५; लगी हुई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का अधि: . 
` भारत-में भी योजना की सफलता के लिए जनता का कतम सहयोग लिया जायगा। | 
क्ष |च प्रेरित, विवेकपूर्ण ओर प्रभावशाली सहप्रोग ₹, किसी चेत्र में समाज-सेवा के लिए आवश्यक | 
1 । अनिवायं है। योजना-आयोग ने इस सचाई को स्वीकार धन यथासम्भव वहीं से एकन्र किया जायगा । | 
क्वि दै और “भारत सेवक समाज? का संगठन इसी की ६. समाज की ओर से जो भी काम हाथ में लिये 
| यी का एक प्रमाण है । योजना कमीशन की योजना «जायेंगे, उनमें परस्पर सहयोग का सिद्धान्त अपनाया 
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के केन्द्र बनाये जायंगे । द Se 
_द्वारत सेवक समाज के कार्यक्रम के ६ अंग हः 
' (१) आर्थिक उन्नति (२) सामाजिक स्वास्थ्य, (३) 
` सामाजिक शित्ता, (४) सामूहिक मनोरंजन, और राष्ट्र 
निपुणता, (१) स्वास्थ्य, (६) अध्ययन कार्य और जांच 
पढ़ताल, (७) सहायता ओर तास्कालिक सेवा कार्य, (ऽ) 

सामाजिक केन्द्र गांधी घर, (३) राष्ट्रीय कल्याण कोष । 
i 4--आर्थिक उन्नति के लिए निम्नलिखित कार्य 
अपनाये जायंगे :-- - 
(क) मकान, सड़क, कए, बांध झौर सावंजनिक 
उपयोग के लिए भवन ब्रनाना । 
R (ख) पंचायतें तथा सहकारी संस्थाएं बनाने और 
उनके संचालन में सहायता । 

(ग) मास उद्योग तथा गृह उद्योग स्थापित करने 

श्रौर चलाने में सहायता । 

' (च) कम खर्च और बचत की आदत डालने के 
` लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना । 
२-सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए समाज में 
सवप्रथम भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा चीजों में मिलावट के 
विरुद्ध व्यापक आन्दोलन होगा। समाज के सब सदस्य 
स्वयं यह शपथ लेंगे और दूसरों को भी इसके लिए तैयार 
करेंगे “में न तो रिश्वत लू गा और न किसी को दू गा ।'? 
'दुवाइयों और खाद्य-पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध भी 
` आन्दोलन किया जायगा। 


। ३- समाज में सम्मिलित होने वालों का यह कर्तव्य 

होगा कि वे स्वयं कुशल आर योग्य नागरिक बनें तथा 

रा को भी बनावें । घर का कूड़ा दूसरे के घर के सामने 

नाली में न डालने की शिक्षा दी जायगी | पड़ोसी के 

पालन का भी प्रचार किया जायगा । 

 ४- देश की शोचनीय स्वास्थ्य दशा का एकमात्र कारण 
की गरीबी ही नहीं है । आबादी घनी होने के साथ 

सफाई की जिन आदतों को हमें अपनाना चाहिए 
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था, वे अभी नहों अपनायी गयी हैं । | के आगे पोछे 


(A 
पानी जमा है, पशुओं का मलमूज सङ रहा है, बच्चे भी पर 
उसी में गन्दा कर रहे हँ, पर हस कोई ध्यान नहीं देते 
फलतः मलेरिया आदि अनेक रोगों ने हमारे यहां घर बन 
रखा है । समाज ने इस स्थिति में सुधार करने के लिए दो 
उपाय काम में लाने का निश्चय किया है। मलेरिया आदि | योजन 
की रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से ्रयस्न किये जायंगे। | है भर 
दूसरे लोगों में स्वास्थ्य-सम्बरधी ज्ञान बढ़ाया जायगा। | किया 

५ सामूहिक मनोरंजन अर राष्ट्रीय निपुणतां के । पत 
अन्दर महिलाओं, बालकों ओर घुघको के लिए विभिन्न र 
कार्य-क्रमों का समावेश किया गया है । महिलाओं के कार्य- र 
क्रम सें जञ्चा ओर बच्चों की देखभाल तथा पालन-पोषण, |. 
शिल्प केन्द्र चलाना ओर दए्तकारी सिखाना; शिक्षा देना, | (रे 
संगीत का प्रचार तथा न्य सांस्कृतिक कार्य-क्रम रहेंगे। | 
छोटे बच्चों के लिए सामूहिक खेल कूद, शिक्षाप्रद मनो: - | 2 
रंजन आदि की अधिकाधिक व्यवस्था समाज का. ह हे 
लच्य होगा । ज 

६---श्रध्ययन कार्य और जांच पड़ताल, का मुख्य 
उद्देश्य उस चेत्र की वास्तविक स्थिति का पता लगाना 
होगा, जिसमें सेवा कायं करना हैं । र 
भारत सेवक समाज. की स्थापना का प्रत्येक व्यक्ति | के हि 
स्वागत करेगा, किन्तु ऐसे संगठन की सफलता के लिए 
जनता का हां दिक सहयोग अनिवायं हे ओर यह सहयोग मद्‌ 
तब तक नहीं: मिल सकता, जब तक कि इसे आ षि 
निःस्वार्थ सार्वजनिक क़ार्यकर्ताओं - का, जो सल सामू 
आकर्षण से दूर रह कर सचमुच जनता के निकट स | सिचा; 
रह कर काम कर सकें, सहयोग व निर्देशन भा त kr परि 
कल के जन सेवक आज शासक हैं और जनता के वि | संवाद 
दूर हो गये हैं । उन्हें अपनी मोटरे चीन | उदोग 
सम्पक से दूर हो गये हँ । उन Bo, मा 
गांवों में जाने और मिट्टी या दल दल में काम छो सेवक | (नस 
सत नहीं है । इसके लिए गांधीवादी ढग pi ड दा 1 
चाहिए' । पर वे आज कहां हें ? त्याग ५ तीज उदा | षि 


करने के लिए नेताओं को ऊंचे स्तर 
होगा, जनता में विलीन होना पड़ेगा । 


| Kangri Collection, Haridwar 


मुख्य 
गाना 


Po seni 00 


rn पंचवर्षीय योजना और राज्य 


गच वर्षीय योजना केन्द्रं ओ! राज्यों की सम्मिलित 

. योजना है । सब राज्य सिल कर ही देश बनता है। 
योजना की पूर्ति की जिम्मेदारी राज्यों पर भी डाली गई 
है भर केन्द्र ने स्वथं भी एक बड़ा भाग देने का निश्चय 
क्रिया गया है । 

केन्द्रीय तथा राजय सरकारों के बीच कुल खर्च के 
बंटवारे का अछुपात करीब ६० और ४० के हिसाब से है, 
जिसका संक्तिए विवरण इस प्रकार है--ह 
केन्द्रीय सरकार ( करोड़ रुपयाँ में ) 


(रेलों सहित त्र १,२४१ 
राज्य 

बजे 
क; श्र र्णी ६१० 
ख, श्रो १७३ 
ग,श्रोणी ३२ 
जम्मू बं काश्मीर १३ 
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जम्मू व काश्मीर राज्यों को छोड़ कर, अन्य राज्यों 
का विकास-कार्यक्रमों पर प्रस्तावित खर्च प्रष्टं ७१ की 
तालिका में देखिये । इलमें राज्यों का क्षेत्रफल, जनसंख्या, 
प्रस्तावित खर्च तथा प्रति व्यक्ति खर्च मी दिया गया है । 
नीचे की तालिका से योजना का वित्तीय ( र्थिक ) 
आधार और इसमें राज्यों का भाग विदित होता है: = 
( करोड़ रुपया में ) | 


२,०६३ पहले ही प्राप्तं हो 


नीचे की तालिका सें, केन्द्र तया राज्यों के (जम्मू 
व कारमीर को छोड़ कर ) खचच का संचषिक्त ब्योरा मदों 
के हिसाब से दिया जा रहा है-- 
(करोड़ रुपयों में ) 


मद केन्द्र कश्रणी खश्रणी गश्नेणी 
हि तया  . 
सामूहिक, विकास १८६,३ १२७.३ ३७.६ ५,७ 
सिंचाई व भिजली २६४.६ २०६.१ ८१५ ` ३.५ 
न 
सवाद वहन ७०३.५ ६.४ १७,४ ८,८ 
` | अ्योग १४६.७ - १७,६. ७.१ ०.१ 
| पामाजिक सेव्राए' 
(पनस्संस्थापन | 
। १३१.४ १३२.३ रेप; १०,४ 
| ४०७. १०.० ०.७ र 
शल. १२४०.४ ६५०३ १७३.२ ३१,६ 
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केन्द्रीय सरकार राज्य & कुल जोड़ 
विकास पर 
आयोजित खर्च १२४१ हर २०६३ 
बजट के साधॅन :-- 
(१) चालू राजस्व 
से बचत ३३० ४०६ ७३द्‌ 
(र) पूजी गत प्राप्ति ३६६ १२४ ₹२० 
(३) अर्थात्‌ केन्द्रीय 
सहायता २२१ २२३ _-- 
है - ४३७ ७६१ १२९८ 
बाहरी साधन, जो य 
चुके हैं ११६ = १५६ | 
कुल जोड: ६२३ ७६१ १४१४ | 


सरकारी विकास-कार्यक्रम के लिए आवश्यक बांकी . 
६४६ करोड़ की रकम, अन्य उपलब्ध बाहरी साधनों से या 
यथासम्भव आन्तरिक कर व्यवस्था तथा ऋणों से तथा 
“न्यूनारथे व्यवस्था’ (डिफिसिट फाइनेसिंग) के जरिये प्राप्त 


करनी होगी । 
विभिन्न राज्यों में योजना के परिणामस्वरूप प्राप्त | 


किये जाने के लिए कृषि तया उद्योगों के लच्य भी नियत 


किये गये हें । इनके अनुसार कृषि लचप निम्नलिखित हँ. 


खाद्यान्न रुई . जूट गन्ता तेलहन 
००० टन ००० गाँठ ००० टन ०००टन ०००रन i हर), 
क्‌. राज्य ४द३द,८५ ८१%. २०६४ ६०७ १४४ 
ख. राज्य १४६० ४३६ -- ७ १३८ 
ग, राज्य २२ ७ २५ ६ | 
आकर. 
.. & जामू व काश्‍मीर को छोड़कर... चोकर 


७६ 


es 


१५ 


हक पष्ठ २६ अ 1]. 
स्था की गई है । कहा गया है कि देश की विशाल जन- 
संख्या एवं लम्बे-चौडे क्षेत्रफल को देखते हुए विकेन्द्री- 


ऐसा सत जान पढ़ता है कि भावी आर्थिक कलेबर 
विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिए। 
 क्रमीशन ने देश की बेकारी की समस्या पर एक अध्याय 
लिखकर स्पष्ट कर दिया दै कि लोगों को काम दिलाने की 
सफलता विकेन्द्रीकरण में निहित है। पर एक स्थान पर 
कमीशन ने प्र+ट (किया है कि बेकारी की समस्या का हल 

शहरों में बढ़े बड़े केन्द्रित उद्योग बढ़ाकर एवं पुराने 
| उद्योगों को उन्नत करके भी किया जा सकता है। इससे 


केरदरीयकरण के पच में भो योजनाका तर्क जान पढ़ता है । 
- योजना को कार्यान्बित करने के लिए कमीशन ने न 


केवल देशी पूजी को ही वरन्‌ विदेशी पूंजी को भी 
सम्मिलित किया हैं। रिपोट में कहा गया है कि अपने 
देश के बहुमुखी आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूजी 
की नितान्त आवश्यकता है । अतः देश में आने वाली 
विदेशी पूजी को देश के अस्यावश्यक उत्पादन के कार्यो 
देना चाहिए । इसी उद्देश्य को लेकर सरकार 
पू'जी के प्रति सद्भाव दिखा रही है।. सरकार 
नीति है कि बिदेशी पूजी के साथ कोई भेदभाव न 
जाय । विदेशी पू. जीपतियों से कहा गया है कि उन्हे 


पूजी कां राष्ट्रीयकरण किया गया तो 
सका बदला चुकाया जायगा। देशी पूजी के 
के लिए योजना में लोगों की बचत-राशि को 
के लिए आवश्यक सुविधाएं देने की व्यबस्था 
है दै । योज़ना के अनुसार आशा प्रकट की गई है 

करोइ -रुपये तो. केन्द्रीय एव' राज्य सरकारों की 
रा: में सेन्प्राष्ष हो सके'गे और १२७ रुपये 
(चत-राशि को पू'जी का रूप देकर प्राप्त किए 

इस प्रकार डुल मिलाकर १२५८ करोड़ 
के अंतर्गत ही मिल सकेंगे। शेष १८११ 


लगाई है | इसमें से १५६ करोड़ रुपये 
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करण से कोई विशेष हानि नहीं होगी । आयोजकों ` का: 


में पर्याप्त सुविधाए' दी जायेगी और यदि कभी. 


के लिए योजना के निर्माताओं ने विदेशी - 


तो अब तक अन्तर्राष्ट्रीय क आस्टू खिया केनेडा; न्यूजी 


लण्ड, अमरीका आदि देशों से प्राप्त किए जा चुके हैं। 


शेष ६४४ करोड़ रुपथे के लिए योजना सें स्पष्ट कहा गया 
हैं कि यह राशि विदेशी प्‌ जी से पूरी हो जायेगी । कमी- 
शन ने योजना काल में २६० करोड़ रुपये के स्टद्धिंग- 
पावने को प्राक्त करने की कामना की : है। : 

इस प्रकार पंचवर्षीय योजना सें ऐली मिली-जुल्ी. 
ब्यवस्था है जिसके अन्तग'त सरकार और जनता के अधि- 


कार सुरक्षित हैं। कमीशन ने व्यक्त किया है.कि योजना, 
की सफलता जनता के सहयोग श्रोर . सहानुभूति. पर 


निर्भर होगी । इसी प्रकार कृषक आर उद्योगपति ..एवं 
कारखानेदारों के भ्रधिकार अलग अरूण सुरद्धित., हैं.। 
देशी व विदेशी पूजी की समानाधिकार घात है। सरकार 
झर जनता दोनों उद्योगपति हैं--संचालक हैं और दोनों 
के कायं और दायित्व निश्चित हें। योजना में छोटे 
बढे उद्योगोंकी केन्द्रीकरण एवं विकेन्द्रीकरण की. “सिली. 
जुली ब्यवस्था” दै । तास्पय`यह दै कि. योजना का. 
आधार-भूत स्वरूप “मिली-जुल्ली ब्यवस्था” है। 
) 3 न्च््ि्ंचि्ो्ोऐ्२्ो़ोोोोोःच़््््ससिल्ल््चज्िण्स् लिये 
अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये 
। अनुपम पुस्तक ` क 


सुभाषित रत्नमाला 


[ सम्पादक-श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ] 

प्रस्तुत पुस्तक में . बैदिक एवं संस्कृत सा के 
अगाध भण्डार में से कुछ, सरल एवं सुन्दर मन्त्र मर 
श्लोक संग्रहीत किए गए हैं। अल्प आयु के बालक भ 
इन्हें सुरामतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं । । | श्लीकों का 
अर्थ सरस हिन्दी में किया गया है। 
संस्कृत सूक्तियां भो अर्थसहित दी गई दैं,. जिन्दैं 
अपने निबन्धो में प्रयुक्त कर सकते दैं। उपहार 200 
पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी द्दै। 

._. पुस्तक का मूल्य केवल चौदद आने 

छ ने प्रकाशक-- ` 


मन्दिर, रोशनारा रोड, 


अशोक प्रकाशन 


llection, Haridwar. 


अन्त में कुछ 


| 
| 


दिन | प्र 
स्पा |. 
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पंचवषीथ योजना और राज्य (नन दा 


| पंच वर्षीय योजना में विभिन्‍न राज्यों को (जम्मू कारमीर को छोड़कर) कितना कितना रुपया विकास के 
पो. के लिए दिया गया है और प्रति ब्यक्ति उसका क्या अनुपात बेठता है, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा | 
(1. सं० राज्या का नाम जनसंख्या मीज्षों में क्षेत्रफल करोड़ रु० प्रति व्यक्ति - ` 
के '&? राज्य रुपये के 
लीः १. भ्रासास ६१,३२६ ,४४२ १४,०८४ र हि 
चिः | „२ बिहार ४,०२,१८,३१६ ७०,३६८ २७६२३ 1 
[तए | ३, बरबई ३,५६,४३,५६३ १,११,५७० १४६.४४ २०.७ 
प्र ४, मध्यप्रदेश २,१३,२७,८६८ -१,३०,३२३ ३३.०८ २०.२ ` 
1९० मदा ₹,६६,४२,१३२ १,२७,७६८ १४०,८४ २४.७ 
08, उड़ीसा १,४६,४४,२४ ३ १,८६३ १७.८४ १६.२ 
घर | , ७, पजाद १,२६,३८,१११ ३७,४२८ * २०.२१ ३२,३ 
न्‌ ८, उत्तरप्रदेश... ६,३२,१४,११८ 3, १२,९२३ १७.८३ १४२ 
८ eee on २३,४७३१ ` ६8.१० „तरणः | 
04 राज्य | 
| १०, हैदराबाद १,८६,४२,३६४ ८१,३१३ ४१.५२ ` २२.३ 
११, सध्यभारत ७६ ,४१,९४२ ४६,७१० २२.४२ २४.२ 
¬ | ३२. मैसूर ३०,७१;६७८ २३,४१८ ३६.६० ९०३ 
१३. पेप्सु ३४, ६८,६३१ १०,०६३ ८5.18: २३.५ 
2१ १४, राजस्थान १,४२,६७,६७& १,२८,४२४ ' १६.८२ Re 
| ११, सौराष्ट्र ३१,३६,००५ २१,०६२ ` २०.४१ 
.१६. त्रादणकोर-कोचीन |. ३२,६२,१५७ ' -२,१२२ २७.३२ ` 
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। भारू के राष्ट्रपतिने गांधी धाम में भाषण देते 
: ` हुए देश के अविकसित क्षेत्रों के प्रति ये उद्गार 
. प्रकट किये थे :--- 
“यदि देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई सच्चा 
मर्थ है, तो वह भ्रार्थिक रूप में परिणत होना चाहिए 
` और देश के जो भाग अविकसित हैं, उन्हें आर्थिक दृष्टि 
से समान स्तर पर लाया जाए ।” 
क. भारत के प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
। की विचारधारा भी इन्हीं भावों को द्योतक है । भ्रब प्रश्न 
£ यह है कि क्या योजना के निर्माण में इस ध्येय को-सामने 
' रखी गया है? दुःख की बात यह है कि देश के अविक- 
सित भांगों के सम्बन्ध में इस नीति ओर सिद्धांत की 
सबेथा उपेत्ता की गाई है। सदि हम विविध राज्यों में की 
जाने वाली व्यवस्था पर ष्टि डालें तो यह सहज में 
प्रकट होगा कि उड़ीसा को, जो राज्यों में सबसे अविकसित 
प्रदेश है, न्यूनतम सहायता मिली हे.और बम्बई को 
जो सबसे आगे बढ़ा हुआ है, सर्वाधिक. सहायता 
मिली दै । यह दूसरी बात दै कि कुल रकम श्रधिक न 
 हो।पर यदि हम प्रति ब्यक्ति या एक वर्गमील भूमि के 
 श्ाधारको ले, तो क वर्ग के राज्यों में उड़ीसा को प्रति 
` व्यक्ति पीछे १२ रुपए, और आसाम में ६) २० दिये गये 
Rs हैं। बिहार १४) रु०, बम्बई ४१) २०, मध्य प्रदेश २०) 
रु, मद्रास २५) रु०, पंजाब १६) २०, उत्तर प्रदेश 
%) ० श्रौर पश्चिमी. बंगाल २८) रु०ग्राप्त करता हवे । 
इस दृष्टि से पश्चिम बंगाल -आऔर बम्बई को सबसे अधिक 
ह प्रतिव्यक्ति मिला है ।. 
ख राज्यों में इससे भी बदतर अवस्था दै । प्रति 
कत. के आधार पर हैदराबाद २२) रुपए, मध्यभारत 
» मसूर ४०) रुपए, पटियाला राज्यसंघ २२||). 
राजस्थान ११) रुपए, सौराष्ट्र ४७४) रुपए और 
ेर-कोचीन को ३० रुपए प्रति व्यक्ति प्राप्त होते हैं। 
में मेसूर का स्थान प्रथम दै और त्रावनकोर- 
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- १६९० में राजप्रमुख और राष्ट्रपति के 
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 आवैकातित राज्यों में बिकास की अपूर्ण योजना 


ऋ लेखक--श्री हरिश्चन्द्र माधुर, सदस्य राज्य-परिषद्‌ 


कोचीन का दूसरा । किंतु राजस्थान का स्थान सहायता 
प्राप्त करने में सबसे नीचा है। यह? सब व्यवस्था प्रति 


व्यक्ति के आधार को निरुपण करती है । पर राजस्थान, 
जिसका विशाल चेत्र विकास के लिए झु'ह बाए खड़ा है, 


केवल १३१० रुपए प्रति बर्ग मील धाह करता हे, जबकि: 


ख राज्यों में त्रावनकोर-कोचीन को ६०००० रुपए प्रतिवग 
मील प्राप्त होते हैं । मैसूर को १२००० रुपए. प्रतिवर्ग 
मील मिलते हं । 

राजस्थान का जब विलीमीकरश 


आ था, तब सन्‌ 
जिस इकरारनामे 
पर हस्ताक्षर हुए थे, उसका एक अंश इस प्रकार है :- 

“इस संबन्ध में अन्य छेत्रों में विकास की दृष्टि से 
सत्य स्थिति यह है कि, राज्यों की तुलना में यह राज्य 
अनेक दिशाओं में बहुत पिछड़ा हुआ है । भारत सरकार 
इस समस्या पर व्यवस्थित जांच करने का कार्यं अपने 
हाथ में लेकर राजस्थान को जल्द आर्थिक और टेक्रनीकल 
सहायता प्रदानं करेगी । क राज्य के समान सहायता 
और अनुदाने के प्रदान करने में इस राज्य के साथ भी 
समान व्यवहार ही काफी नहीं समका जायगा ।” 

पर खेद है कि दो वर्ष व्यतीत हो गए, कोई जांच 
नहीं की गई । भारत सरकार अपनी जिम्मेदारियां पूरी 
करने में कितनी कर्तव्य परायण है, यह इससे प्रकट होता 
है । शिक्षा के लिए पिछले एक वर्ष में राजस्थान के पक 
भाग में जितनी सहायता की व्यवस्था की गई थी, उतनी 
अब २ वर्षों के लिए सारे राजस्थान के लिए: नियत की 
गई है | ऐसी'दशा में जनता में उतसाह केसे सेभव है! 
चिकित्सा के सम्बन्ध में भी घोर उपेक्षा की गै है। हमें 
कुछ भी नहीं मिल्ला है । हम तो विक्रास क्री बातःही नहीं 
करते, हमें :तो चिन्ता है कि हम पहले से भी अधिक नीचे 
गिर रहे हैं-ओऔर हमारी स्थिति में यह गिरावट शर हौ 


चुकी दै । क्या हस-इस गिरावट को रोक सकेंगे! ' 
जो सहायता सुविधा अरब तक लोगों को प्राप्त रे 
रही है, वह भी अब छीनी जा रही दै। जोधपुर ". 
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5 गांधी भ्रस्पताल 


उत्तर भारत का सबसे सुन्दर 
क्रिकित्सालय साना जाता है। आज उसे औषधियां और 
ग्रौजार आदि नहीं प्राप्त हो रहे हैं वेद्यों को सहायता 


'पहले मिलती थी, ऑर उनसे हजारों ब्यक्ति लाम उठाते 


थे। वैद्यो को दी जाने वाली सहायता बन्द हो जाने से 
श्रब हजारों बीसारों की परेशानी बढ़ गईं है। 
राजनीतिक इटि ले राजस्थान के विभिन्न राज्यों में 
बिभाजित होने के कारण यातायात और संघटन की एक 
केन्द्रीय योजना आज तक नहीं बन सकी । सड़कों का 
विकास इस दृष्टि से अब तक नहीं हो पाया। जब 
सारा राजस्थान एक संघ में विलीन हुआ और एक शासन 
में परिणत हुआ, तब इन श्रभावों से उसे अनेक कठिना- 
इयां. का सामना करना पड़ा है। हम यह ्राशा कर 
रहे थे. कि योजना में इस अभाव को पूणं करने के लिए 
कुळ. किया जायगा । मार्ग विकास के परामशंदाता ने 
यहुः शकट क्रिया था कि राजस्थान के संयुक्तीकरण के वाद 
मार्गो का विक्रास सब से अधिक महत्वपूर्ण व आवश्यक 
प्रश्न है, पर योजना में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की 
गईं । इस काम के लिए & करोड़ रुपये की साधारण 
मांग तक की भी पूर्ति नहीं की गई। 
` मार्गों की बात जाने दीजिए । सड़कों के बिना हम 
काम चला जगे, पर लोंगों के लिए पीने के जल की तो 
उपेक्षा नहीं की जा सकती हैं । राजस्थान के दुबल शासन 
ने पशुओं के लिए नहीं, केवल मनुष्य के जीवित रहने 
केः लिए जल-व्यवस्था के लिए कुछ करोड़ 
रुपयों की मांग की, किन्तु उसकी भी उपेता हुई । समा- 
र्री जल योजना का बखान पं० नेहरू ने इस रूप में 
किया था कि उससे संपूर्ण राजस्थान की जल समस्या हल 


हो जायगी, पर उसका क्या परिणाम हुआ ? उससे १०० 


एकड़ जमीन में भी सिंचाई नहीं हो सकी । ) 
` ` इसे कारण इस योजना से अविकसित राज्यों को बहुत 


` निराश होना पड़ा है । ऐसी अवस्था में उन राउगों की जनता 


में केसे योजना के. प्रति उत्साह पैदा फिंया जाए ? 
राजस्थान की पहले से ही अवस्था गिरती जा 
रही है; और योजना में कोई ऐसी प्रेरणा नहीं है, जिससे 
जनता उस ओर आकर्षित हो । 
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राजस्थान अपनी आवश्यकताओं की मांग आज भी 
करता है । उसे अपने विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं | 
प्राप्त हुआ है । सभी राज्यों में समान स्तर पर सहायता | 
का वितरण नहीं किया गया । आवश्यकता तो यह है कि 
पिछड़े हुए राज्यों को विकसित राज्यों के स्तर पर लाने के 
लिए अधिक सहायता दी जाय । 

यह भी एक विकट समस्या है कि यह योजना कार्य 


रूप में केसे परिणत होगी ? उसके लिए घन कहांसे आएगा ? 
अनेक राज्य ऐसी अवस्था में हैं, जो कुछ भी धन नहीं | 
जुरा सकते । यदि हमारे पास रुपया नहीं है तो योजना 
को कुछ संक्षिप्त कर लीजिये | परन्तु वितरण तो न्याय- | 
पूर्वक समान आधार पर होना चाहिए । फिर देश का 
क्या दिवाला निकल गया है ? क्या वह धन नहीं जुटा 
सकता है ? सरदार परेल ने किसी दबाव से नहीं, बल्कि 
समका-बुफाकर राज्यां का विलीनीकरण क्रिया था । पर 
इस धन को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों के पास धन 
हे, उन पर साधारण दवाब डालना पड़े तो क्या 
बेजा है। हम भारत के केवल १०. व्यक्तियों से 
घन प्राप्त कर सकते हैं । जिनके पास सम्पत्ति है, सोना 
चांदी और जवाहिरात जमा है, ऐसे उद्योगपति और 
भूतप नरेशों से समा बुमाऊर और साधारण दबाव 
डालकर योजना के लिए धन प्राप्त क्रिया जा सता है। 
ऐसे व्यक्ति्रों पर साधारण दबाव डालना आज संवथा 


अपेक्षित है । इल अवस्था में हमें जितना धन चाहिए, 
उससे कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हँ। 


- अशोक प्रकाशन मन्दिर के सन्दर 
प्रकाशन 


भ्रमण ओर साहास की कहानियां १) = 
आविष्कारक और आविष्कार 
सुभाषित रत्नमाला = 


तीनों पुस्तकों के एक साथ मंगाने' पर डाक-व्ययः मफ़ा 
मनीश्राडर से ४2) भेजने पर दी० पी० का अतिरिक्त 


व्यय नहीं देना पढ़ेगा। MT . 
पता--अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली | | 


समाजसेवा : शिक्षा, स्वास्थ्य तथा 
` अन्य प्रवृत्तियाँ 

[पृष्ट ५६ का शेष ] 

` जायगी । दाइयों की संख्या में ३७,३ और वैद्यों तथा हकीमों 
| की संख्या में॥२२,२ प्रतिशत वृद्धि होगी । ग्रामों व शहरों 
में चिकिश्साल्यों और उनमें बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई 
। ज्ञायगी। मलेरिया व तपेदिक के निवारण के लिए 
। कीटनाशक दवाइयाँ स्वास्थ्य सदन, बी० सी० जी० के 
ठोके आदि बताये गये हें । ; 

` ` आरत की जनसंख्या में होती हुई निरन्तर बृद्धि के 
लिए भ्रायोग ने पारिवारिक आयोजन तथा सन्तति निग्रह 


, की सिफारिश भी की है और इसके लिए ६४: लाख रु० 
। की राशि नियत की है। 


- समाज कल्याण की अन्य प्रवृत्तियां 

। योजना के अन्तरत सामाजिक कल्याण की अन्य मदों 
पर भी योजना में विचारं किया गया है और मुख्य सम- 
स्यां के सम्बन्ध में कारवाई करने का निश्चय किया 
गया है । ये अंग हैं--स्त्रियां, बच्चो और युवक तथा 


स्त्रियों रर बच्चों को भगाने और वेश्यावृत्ति फो 
समाप्त करने के सम्बन्ध में योजना में केन्द्र द्वारा कानून 

बनाये ज्ञाने और उनको प्रभावशाली ढंग से लागू करने 
` की सिफारिश कीं गयी है। 


बच्चों के शारीरिक और मानसिक [ के लिए 
योजना में विशेष ध्यान दिया गया है। ` 


अपराधी की मुख्य समस्या को सुलमाने के लिए 
और सुधार करने के सम्बन्ध मे सिफारिशं की 
हें देश भर में एक. प्रगतिशील शिशु कानून लागू 
और उसका कार्य-संचालन करने की व्यवस्था की 
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योजना में परिवार को समाज का आधारभूत एक के 
माना गया है । और उसके सहत्व का ध्यान रखते हुए 
पारिवारिक कल्याण सेवाएं संगठित करने पर जोर दिया 
गया है। युवरोंके कल्याणके सम्बन्धमें एक सुसंगडित और 
शक्तिशाली युवक आन्दोलन को प्रोत्साहन देने का सुझाव 
दिया गया दै । “स्काउट” आन्दोलन को बढ़ावा देने की 
भी सिफारिश की गयी है । 
सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम में राष्ट्रीय शारीरिक 
स्वस्थता की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । इसके 
लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने छी सिफारिश 
की गयी हैं । 
यद्यपि सामाजिक कल्याण के कार्य में सरकार यथा- 
सम्भव श्रधिकाधिक प्रयत्नशील रहेगी फिर भी इसका 
अधिक भार स्वेच्छापूर्वक सामाजिक कार्य सें खगे संगठनों 
“को वहन करना होगा और उनकी सहायता के लिए योजना 
में ४'करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है । इसके लिए 
सामाजिक कल्याण बोडे बनाने का झुकाव दिया गया है। 
भारतीय संविधान की आवना के अडुखार ही अनुः 
सूचित जन-जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े 
हुए वर्गो के सुधार के विशद कार्यक्रम बनाये गये हें । 
इनके' लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों हारा कुछ ३७ 
करोड़ २० व्यय किये जाने की व्यवस्था है। 


3 पिछुड़े वर्गो की स्थितियों की समीक्षा के लिए पक 
बेकवर्ड क्लासेज कमीशन”? की स्थापना की सिफारिश 
की गयी है । द 


इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्र निर्माण के इन महरवपूणं 
कामों के लिए आवश्यक राशि योजना में नहीं रखी 
जा सकी । स्वयं शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के मंत्रि 
को इस बात की शिकायत है, किन्तु जब घन की: कमी 
है, तो आयोग भी सम्भवतः बिवश था, ' घन की यह 
कमी जनता के श्रदूभुत उत्साह ले पूर्ण हो. सकती (है । 


काम कर सक्ते हैं, रुपया बह काम नहीं कर सकता । ' 
-, उ रप 


सम्पदा . 
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स्वयं कठोर ` श्रम तथा दम्य कार्य-भावना से इम जो 


योजना पर ३५ करोड रुपया व्यय किया जाने का अनुमान 
` | ९॥ सम्भवतः फरवरी के प्रथम सप्ताह में पं० जवाहरलाल 
4 के उद्घाटन द्वारा गांधी सागर की खुदाई का कारय 


. के | 
हुए { 
~ 
र भाएत के सभी ज्यो तै वर्षीय योजना के 
2] | आवार पर स्वतन्त्र योजनाए' तैयार की गई हैं,.यहां 
को | दम कुछ प्रमुख राज्यों को विकास योजनाओं को 
| संक्षिप्त परिचय देते ईः 
मध्य पञ > 
र | भारत 
शा | | अखिल आएतीय विकास योजना की ही भांति मध्यः 
| भारत की भी विकास योजनाओं का उद्देश्य उसे सभी 
न धकार के आर्थिक चेन सें स्वावलस्बी बना कर. शिक्षा 
र | स्वास्थ्य आदि दृष्टियों पे उसका ' पुननिर्माण करना है। 
न | मध्यभारत में शहर बहुत कम हैं और ६४ फी सदी जनता 
/ || ५० ७७ मे कि चो परी 
री | गाँवों सं निवास करती है और कपि प्र निर्भर करती है। 
र इसलिए सभ्यभारत में कृषि य.जना को प्रधानता दी गई 
| | गर उसके निम्न लष्य रखे गए : 
खाद्याङ्क--१ ६०:११ हजार टन 
ड तेजहन--२००० टन 
ढ़े है BRE 
५ रुई---8 २ हजार गांठे । 
( चीनी--७ लाख मन 
हँ खेती के इस महान लच्य को पूर्ण करने के लिए 
: सिंचाई के विकास की जरूरत थी । मध्यभारत की नदियां 
क्‌ नीची सतह पर बहती हैं, इसलिए सिंचाई की ओर 
श बिशेष ध्यान दिया गया । मस्तूरा, भिएड और हरसी की 
नहरों का सिंचाई क्षेत्र बहुत बढ़ाया गया तथा खुज, चारी 
(धार) लोहगढ़ (भिंड) देपालपुर आदि की नई योजनाए' 
र बनाई गई' । इनसे एक लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
डी | होने सगेगी। चम्बल-योजना पूर्ण हो जाने पर मध्यभारत 
1 म क्रान्तिकारी परिवर्तनका कारण बनेगी । न केवल इससे 
2 १० लाख एकड़ भूमि सींची जाने लगेगी, किन्तु गांधी 
६ सागर का बांध बन जाने पर ७२००० किलोवाट ,बिजली 
के £ १००० वर्गमील के क्षेत्र में पहुंचने लगेगी । इस विशाल 


प्रमुख राज्यों की विकास योजना भी शुरू ही जायगा । इस योजना के लिए जनता इतनी 


रोद्योग दोनों के विकास की पूरी युजायश दे । ग्वालियर, 
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अधिक उत्सुक है कि डा० केलाशनाथ काटजू की प्रेरणा 
पर मध्यभारत व राजस्थान के नेत(रों ने १० करोड़ रु० 
ऋण की व्यवस्था कर लेने का निश्चय किया है । इसके 
लिये धन संग्रह प्रारम्भ भी हो गया है । : 
योजना आयोग ने कृषि विकास के लिये भूमि सुधार 
नीति व जमींदारी उन्मूलन आदि की सिफारिश की है। : 
मध्यभारत विधानसभा ने जमींदारी व जागीरदारी. के 
उन्मूलन के लिये कानून थना दिये हें और उन पर अमल 
भी होने लगा है । 
चस्बल योजना के अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना पर 
२४'८८ करोड़ २० व्यय किया जायगा, जिसका विवरण | 
इस प्रकार है :-- 


कृषि एवं ग्राम विकास ३४५ करोड़ , 

बड़े सिंचन काय एवं विद्य त्‌ ८०२. ” ` 
उद्योग की 7" 
यातायात १८६ २ 
समाजसेवा कार्य 88७ २१. | 


कृषि की उन्नति के लिये टरोक्टरों की सहायता से कांस 
आधा शीशी उन्मूलन करके हजारों एकइ भूमि क्षि | 
योग्य बना ली गई दे ओर शेष हजारों एकड़ जमीन को | 
सुधारने का कार्य दो वर्षो में किया जायगा । खाद तैयार 
करने की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है 
आर ४ वर्षो तक १०००० टन कम्पोस्ट खाद तैयार होने 
लगेगी । गहरी खेती की योजनायां से फसल अधिक 
उत्पन्न होने लगेगी । _ . र 

मध्यभारत के योजना निर्माताओं ने ४०० सील नई 
सड़क बनाने तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत ओर पुत्रों के 
निर्माण का कार्यक्रम भी अपने सामने रखा है। 


' मध्यभारत का सौभाग्य है कि यहां बड़े व छोटे कुठी-. 


उज्जैन और इन्दौर केवल कपड़े के कारखानों के लिये | 
प्रसिद् नहीं हैं, किन्तु पाटरी, टेक्सटाइल मशीनरी व | 
बिस्कुटों के कारखाने भी यहां भारत-प्रसिद्ध हैं । चीनी का. 
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ः इ | मेर 
२40 | हु PR | 
उद्योग भी मध्यभारत में पनपने लगा दै। चमडे के श्ायगे । हारीक अ 0 3८ Ne हो जाने पर पर 
सलौ, मिट्टी के बर्तन, तेलघानी, रेशम और कागज, जेसलमेर के मरुचेत्र को बहुत लाभ हो सकेगा, लगभग की 
` घरेलू चन्देरी का न मध्यभारत को समृद्ध ४० करोड़ रुपबा होगा। चम्बल घाटी विकास योजना ne 
4410 दी वादियों व चमड़े के खिलौनों की भौ प्रथम पंचवर्षीय योजना में सस्मिलित कर जी गई है, 
र तदेशो में होने लगी है। श्री युधिषिर भार्गव उद्योग जिसके प्रथम स्तर पर ही करीब ३४ करोड़ रुपये के ब्यय | 14 
- सचिव के कथनाजुसार मध्यभारत में गृहो्योगों की संख्या का अचुमान है। इस कर संपूर्णं धनराशि | “यै 
2 है, जिनमें प्रमुख उद्योग सूती कपड़े, चमड़ा। मिट्टी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान ३ ह | र 
EN आदि हैं और इन पर राज्य राजस्थान सरकार यौजना-शायोग तथा आरत 
ह उरी. काम निर्वाह करती दै । कुटीरो- सरकार दोनों से यह प्रार्थना करने का विचार कर रही दद उत्प 
र _ जना के जाल को कि राजस्थान के लिए निर्धारित धनराशि और बढ़ाई होः 
; राशि बह न जाये क्‍योंकि हमारी आवश्यकताएँ बहुत श्रधिक हैं। ) 
फ गई है । < 2 
८ हु राजस्थान के लिए की ` क १६,८१ करोड़ | ज्ञोध 
Ee में 1 ॥. 
अखिल भारतीय सामूहिक योजनां के अन्तर्गत रु, की धनराशि में से लगभग ३ करोश रुपये (सम्बल र 


मध्यभारत में हरली ब राजपुरा में निकास कार्यं तेजी से ना के अतिरिक्त) का केन्द का आग होगा, जो ऋण | इस्‌ 
होने लगा है। अनुदानों के रूप में दिय? सेबा तथा शेष राज्य लाए 
हिला, स्वास्थ्य, हरिजनोद्धार व समाजसेवाकी दिशाओं द्वारा दिया. जायेगा ।- `~. | शक्ति 
` म भी मध्यभारत अपनी योजनाश्रों को अवश्य पूर्ण कर कृषि कार्यो के लिए, जिनमें एश चिकित्सा तथा नस्ल | ३३३ 
लेगा, ऐसा निश्चय राज्य सरकार तथा जनता ने किया सुधार भी सम्मिलित हैं, १२७ लाख रूपये निर्धारित किये | १२ 
ह । मध्यभारत के मुख्य मंत्री अपने सहकारियों के साथ गये हैं। हमें अभी एक सुब्यवस्थित और सुसंगठित इषि | बाट 
जनता का सब दिशाओं में सहयोग लेने के लिये आतुर हैं। . संगठन का निर्माण करना हैः , योज 

उन्होंने एक भाषण में कहा कि मध्यभारत की ८० लाख खाद्यान्नों का जहां तक सम्बन्ध है राजस्थान कमी की 
ता में से यदि प्रत्येक व्यक्ति तीन तीन रुपया वार्षिक भी वाला भाग रहा दै । हमें उत्पादन इद्धि के चेत्र में बम बांध 
ये तो ढाई करोड़ रु» वार्षिक विकास के लिये मिल प्रगति करनी है, किन्तु यह तभी सम्भव दे, जब सड कार्‌ 
| हैं। | सिंचाई की सुविधाए' प्राप्त हो सकें। जवाई, भाखरर | 


0५ चम्बल जैसी विशाल सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त कई |. Ee 
मध्य तथा निम्न श्रेणी की योजनाए' पांच वर्षो में कारय ही ह 
राजस्थान... ` ` न्वित करने के लिए कार्यक्रम में सम्मिलित छ... हो 


श्री टीकाराम पालीवाल, विकास मंत्री रा गई हें। | 

प्‌ ५ > 00 तार प्रस्तुत योजना में निर्धारित ४,४ करोड प सुः 
सै [ योजना में राजस्थान के लिए विभिन्न लगभग ७ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की 5 ` | बढ़ाने 
ह पर १९,८१ करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित जिल्लने का अनुमान हे, जिसके परिणामस्वरूप `, - 


' हे । इस i द लब्ध दी सकेंगा। । , 
(है । इस राशि में भाखरा नांगल और हारीक १,८६ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उपल दोस जाति 


तथा शरणार्थी पुनःस्थापन कार्य में व्यय होने वाले १० हजार गांठें रुई तथा १६००० टन तेल इन के | पोज 
बहुत बढ़ा भाग सम्मिलित नहीं है। इन दुन की भी हम पूरी आशा करते हैं। 


य 5 “a की योजनाश्रों में विचाराधीन सिंचाई योजनाओं के विस्तृत | क हा में से 
ग ६ । भाखरा योजना ( सिंचाई तथा विद्युत नै १२४ स्वीकृत योजनाओं में से जो € गा बॉ की ॥ 


राजस्थान के भाग में लगभग २६ करोड रुपयै जायेगी और जिनमें लगभग २,००० बाँच) ता. 


angri Collection, Haridwar 


लक 


A #ए नी 


मरम्मत आदि का कार्य सी सम्मिलित है । इन सब कार्यों 
पर ११,४ करोड़ के लगभग ब्यय होगा । सोलह करोड़ 
की पूजी के व्यय से यह आशा की जाती है कि लगमग 
१८,४ लाख एकड़ भूमि की खेती होगी । 


- भाखरा योजना से जो झुख्यतः गंगानगर जिले के 
बौहर, भादरा, एनुसानगढ, तथा सूरतगढ़ तहसीलों को 
उपयोगी सिङ होगी, नौ लाख बीस हजार एकड़ . की 
सिंचाई होगी तथा साठ हजार किलोबाट शक्ति: का 
उत्पादन होगा । इन नहरों की खुदाई का बहुत सा कार्य 
हो भी छुका है । 

भाखरः अर हरीक की योजनाए* बीकानेर और 
जोधपुर डिवीजनों के भागों को लाभान्वित करेंगी । राज- 
स्थान की योजनाोंमें चस्बज-योजना बहुत महत्वपूर्ण है 
इस योजना से राजस्थान तथा मध्य भारत में :१२ 
लाख एकड़ भूमि की सिंचाई तथा २ लाख. किलोवाट 
शक्ति के उत्पादन की सम्भावया है । इसे प्रथम स्तर में 
१३१६-१० में सम्पूर्ण किए जाने की योजना है, जिससे 
१२ लाख पकड़ भूमि की सिंचाई तथा ६० . हार किलो- 
बाट शक्ति के उत्पादन की सम्भावना ` है। इन बढ़ी 
योजनां के अतिरिक्त तालाबों व कुश्रों और छोटी योज- 
नां आदि की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मोरे: 
बांध, गंगा नहर की विस्तार योजना तथा बीसियों तालाबों 
का सुधार, जल समस्याके सुल मानेमें सहायक सिद्ध होगें । 


देश के इस भाग के विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण 
आवश्यकता यातायात की है। प्रारम्भ. में केवल २.१ 
करोड की राशि स्वीकृत की गड्देथी, परन्तु सरकार के 
यातायात मंत्रालय के कहने पर योजना आयोग ने इन 
अबुदानो को ९ वर्ष के समय के लिए चार करोड़ रुपया 
बढ़ाने का पुनःविचार कर लिया है। - 


_ राजस्थान६में शिक्षा, स्वास्थ्य, वनारोपण, अनुन्नत 
जातियों के कल्याण तथा घरेलू धन्धों आदि के लिए भी 
एं बन चुकी हैं और उन पर अमल भी हो रहा है। 


भारत में चलाई जा रही ११ !सामूहिक योजनाओं 
में से भारत सरकार ने दो योजनाए' ओर एक उपयोजना 
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राजस्थान में चलाने का निश्चय किया था, लेकिन इन्हें 
अधिकाधिक जनता के. लिए उपयोगी बनाने की 
दृष्टि से राजस्थान सरकार ने सात उपयोजनाओं में 
विभक्त कर दिया है । श्रब ये सामूहिक विकास योजनाए' 
राजस्थान के सात जिलों में १०४३ गांवों में रहने वाली 
४,२७ लाख जनताको अपने १६४१ वर्ग मील के कार्यत्षेन्न 
को लाभ पहुंचायेयी। पांच डिवीजनों में से प्रत्येक में एक ; 
' उपयोजना चलेगी और दो उपयोजनाएं अलवर तथा 
हू गरपुर. में दलितों तथा भोलों के लिए प्रारम्भ की गई 
है। इन सब योजनाओं की पूति पर २: अक्तूबर १३४२ 
से मार्च १३४५ तक १४१,६७ लाख रु ब्यय होने का 
अनुमान दै । सिचाई राजस्थान की प्रमुख समस्या है। 
इसलिए इस रकम में से ४७ लाख रु, सिंचाई पर ब्यय 
होगा । २१ लाख रु, स्वास्थ्य तथा ग्रामां की सफाई पर 
१३ लाख रु, कृषि तथा पशुओं के बंशसुधार पर, १६ 
लाख रु, शिक्षा तथा ८ लाख रु.ग्रामोद्योगों के लिए नियत 
किया गया है। ु : Rs 4 
व्यय की इस तालिका से योजनाओं का कुद अधिक ॥ 
अनुमान हो सकता है :-- | 


कृषि १०३.२४ लाख, पशुचिकिस्सा: एवं नस्ल | 
सुधार, डेरी और दूध वितरण के लिये १८.२६ लाख, 
वन, २१,३१ लाख, सहकारी ,समितियां ३,०० लाख, 
आमोप्थान १५,०० लाख, कृषि एवं ग्रामोस्थान १६७,२५ 
लाख, सिंचाई एवं विद्यत ` योजनायें ४६४,३० 
लाख, गूह उद्योग धन्ये ३३, ५० लाख, उद्योग Ee 
धन्धे ३८,१० लाख, सड़क निर्माण ३६०,०० लाख, 


यातायात _ २३१,०० लाख, शिक्षा २३३,५० ~ 


लाख, चिकित्सा २१७,१० लाख, जन-स्वास्ध्य २,०० 

लाल, गृह निर्माण २,०० लाख, श्रम और श्रमिकों 

के हित १;२० लाख, पिछड़ी हुई जातियों का पुन- - 

रुस्थान ४२,२० लाख, और सामाजिक सेवा ५३०,२०० । 
x 
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बिहार 


[ श्री डा० श्रजुग्रह नारायण लिह, 


रत की नव निर्धारित पंचवर्षीय योजना के 
अन्तर्गत बिहार राज्य की अपनी पंचवर्षीय 
` योजता भी है । योजना,की आवश्यकता स्पष्ट है। बिहार 
 ग्ाथिक दृष्टि से एक पिछुड़ा-सा राज्य है। बिहार का 
राजस्व र राजव्यय भ्न्य प्रधान राज्यों से कम है। 
` जहाँ प्रधान राज्यों का रसत व्यक्तिगत राजस्व ३०.९७ 
। शपथे हैं वहां बिहार का केवल ६,२१ रुपये हैं। जहा 
प्रधान राज्यों का औसत वेयक्तिक खर्च सामाजिक सेवाओं 
पर ३४४ रुपये और सांरक्षषिक सेवाश्रों पर ३,२४ रुपये 
हैं, वहां बिहार के शरांकडे. १,३४ रुपये भ्र १,६१ रुपये 
मात्र हैं । १३४७-४८ में बिहार की सभौ स्वीकृत श्र 
` अस्वीकृत शिक्षा संस्थाओं में प्रतिशत जनसंख्या पर 
केवल ३,६५ विद्यार्थी थे । पर उस साल प्रधान राज्यों का 
` आसत आंकडा ५,४१ था। साक्षरता यहां सब से कम 
` हे।छः वर्षं से ११ वर्ष तक के ४८ लाख बच्चों में से 
' केवल १२ लाख भ्रथांत्‌ २४ प्रतिशत किसी तरह की 
शिक्षा पर रहे हँ । २३ हजार प्राथमिक स्कूलों में से १३ 
हजार केवल लोश्रर प्राइमरी की शिक्षा दे सकते हैं श्रौ 
जो बच्चे र्रर प्राइमरी स्कूल को छोड़ कर निकलते हैं, 
 वेब्रहुत समय तक सार नहीं रह सकते। हिसाब 
लगाया गया है कि यदि १,८ करीब रुपये साल में श्रौर 
' खच किये जाय तो ४८ लाख में से १५ लाख बच्चे अपर 
प्राइमरी तक की शिता पा सकेंगे । इस अवस्था में सभी 
वस्चों को अपर प्राइमरी तक शिक्षा देने के लिए लगभग 
8 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो बिहार सरकार की 
शक्तिके बाहर दै । पिछुड़ेपन के दूसरे प्रमाण भी हैं। 
“बिहार की जनसंख्या ४ करोड़ २,- लाख हे और वहां की 
गै सड़कों की लम्बाई ४३३8 मोल, है । १ लाख की 
संख्या पर, १०,३ मील पक्की सढ़के हैं, बल्कि प्रधान 
का औसत २३,३ मील. है। तब तक यहां की 
के प्रधान राज्य के औसत दर्जे तक नहीं पहुँच सकती हैं 
हम हत वर्ष ३ करोड से अधिक की नई लागत 


अर्थ मंत्री, बिहार ] 
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इन्हीं कमियों को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने 
एक पंचवर्षीय योजना बनाई थी, जिसकी लागत १४४ 
करोड़ रुपये की होती हैं । प्लानिंग कसीशन ने स्वीकार भी 


क्रिया है कि हमारी प्रारम्भिक योजना जरूर कुछ बड़ी होनी 


चाहिए क्योंकि हमारा राज्य बहुत पिछड़ा है, पर जब 
उन्होंने भारत सरकार और बिहार सरकार के सम्भाब्य 


राजस्व और भ्रन्यान्य साधनों का हिसाब लगाया तो 
उन्होंने हमारी प्रारम्भिक पंचवर्षीय योजना को घटा कर 


६० करोड़ कर दिया । जब पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 
तैयार हो रहा था, तब उनका यह निशंय हुआ कि बिहारकी 
पंचवर्षीय योजना का मूल्य ९५,७ करोड़ होन! चाहिए 
और श्रब जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप 


निर्धारित हुआ तब बिहार राज्य की योजना में २,२७ 
करोड़ की बृद्धि की गई है। हमारी प्रथस पंचबर्धीय 
योजना अरब अन्तिम रुप में £७,६७ करोड़ रुपये की 


हुईं है। ५ 
०, 
इस योजना का विवरण नीचे दिया गया है . 
संख्या मद रुपये... सम्पूर्ण ब्यय 
का प्रतिशत 
१, कृषि और ग्रामोत्थान १६,७७,११ २८,३३ 
२. विस्तृत सिंचाई 
योजना 5,७३,३० १६,७३ 
द शक्ति योजना ७,७७,०० , १३,३० 
४, उद्योग १,१६,२० "२.०६ 
५ सक ८,००,०० १३,०५० 
; * | २३,४२ 
६, सामाजिक सेवाएं १४,४०३६ २%, 
: ४७६७,०० ` १००,०० 
ने 
इस विवरण से स्पष्ट है कि बिहार सर 
योजना का तारतम्य सोच विचार कर निश्चित किया 


७०७ नयें |; स्वां 
साम!जिक सेवाओं पर जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, जन, स्व 


सथ्य और श्रम कल्याण आदि. सम्मिलित हैं, २१ i 
व्यय: होगा । यद्यपि ये आंकड़े . भारत केः . प 
पंचवर्षीय योजना की दृष्टि से कुछ अधिक हैं, प्र, 
की पिळुडी दशा को देखते हुए इसे. उचित ह हर 
चाहिए । राज्य को खाद्य की स्वावलस्बिता मिले, 


सम्पदा | 


बी ७ "Se Pos नल फिस टी अन्‍य नी 


बडे 


| 
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लिए कृषि आर पशुधन के विकास के लिए २६ प्रतिशत 
व्यय होगा और बिजली सिंचाई. और सड़कों पर ४४ 
ब्यय होगा, क्योंकि राज्य के उत्थान के लिए 
उनकी बड़ी अदश्रा हैं। 


योजना को कार्यान्वित करने के लिये जो धन राशि 
ग्रावश्यक है, वह बिहार सरकारके अपने सामथ्यै के बाहर 
है । योजना को निर्धारित करते समय प्लानिंग कमीशन 
ने श्रबुमान किया था कि आरत सरकार बिहार राज्य को 
योजना काल में १६ १ करोड़ रुपये को सहायता देगी । 
र यह सहायता किखी प्रकार यथेष्ट नहीं. है । सच पूछिये 
तो योजना के जो दो वर्ष वील रहे हं, उनमें भारत सर- 
कार की ओर से इतनी सहायता नहीं मिज्ली १३९१ २ 
में केवल १ १६ करोड़ रुपये सहायता के रूप में मिले 
जबकि वार्षिक सहायता ३,०२ करोड़ की होनी चाहिए थी। 
-्लानिंग कमीशन ने आशा की थी कि बिहार सरकार का 
जौ साधारण तत्कालीन ब्यय है, उसमें कोई अचानक 
परिवर्तन नहीं होगा ओर छारे साधन पंच वर्षीय योजना 
को. चरितार्थ करने में लगाये जायेगे । श्रभाग्यवश यह 
कल्पना शान्त निकली । १६५०-११ और १३५१-९२ में 
बिहार राउय में दुर्भिक्ष हुश्रा। अनुपान लगाया गया है 
कि १३५०-५१ के कृषि वर्षे मे १६४६ के सूल्य पर लग- 
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भग ८९ करोड़ रुपये की फसलें नष्ट हों गईं । उस साल 
किसानों को ३२ ४ करोड़ रुपये का बाहरी अरन्त खरीदना 
पड़ा, इस तरह उनकी आय में लगभग ११७ करोड़ रुपये 
की- कमी हुईं । बिहार सरकार ने इस बड़ सकट का 
सामना किया | । 


योजना काल के जो दो वर्ष गुजरे हैं, उनमें दुभि 
निवारण के लिये ३.४२ करोड़ रु. खर्च किये गये और 
किसानों को ६ ६६ करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये गये । 
इस तरह बिहार सरकार के कोष से १०,१८ करोड़ रुपये 


करने के लिये बिहार सरकार ने बहुत बड़े पमाने पर अन्न 
खरीदा, जो देहातों में बेचा गय ।' इस व्यापार में लग- 


| अग ५ करोड़ रुपये लगे हुए हें। दुभित्ष कं कारण बिहार ' 
| सरकार के कोष पर लगभग १% करोड़ का बोझ पड़ा। 


दुभि्त के कारण निकल गये । इसी संकट का सामना , 


युद्धोत्तर निधि में जो रकम थी, इसी तरह खत्म हो गई । 
पंचवर्षीय योजना के लिये बिहार सरकार को कम से कम 
४३ करोड़ रुपये का प्रबन्ध करना है । योजना को कार्याः 
न्वित करने में दो वर्षो के भीतर लगभग २४ करोड़ रुपये 
खर्च हो चुके हैं । दुभित्त के कारण सरकार .के कोष में 
धक्का लगा है। ; 

प्रजातंत्र राज्य में हस एक लगन से इस. 
योजना की एति कर भी नहीं सकते । योजना के बाहर 
भी जनता की तरह तरह की मांगें होती इं, जिन्हें परी 
करना पड़ता है । सारांश यह है कि पंचवर्षीय्र' योजना को 
चलाने में बिहार सरकार की बड़ी आर्थिक कठिनाई पढ़ 
रही है । फिर भी प्रतिवर्ष योजना के अन्तर्गत जो कायः 
क्रम स्वीकृत हो चुका हे, उसे प्रा क्रिया जा रहा है। 
स्पष्ट हे कि बिहार सरकार को इस योजना,” की पूर्ति के 
लिये भारत सरकार से यथेष्ट आर्थिक सहा,ता मिलनी ' 
चाहिए । ` 


x 
उत्तरप्रदेश 
(त्री गोविन्द वल्लभ पन्त ) 

विकास कार्यों को चलाने के.लिये हमारे पास काफी 
पूजी नहीं है, किन्तु जो अपार जनबल हमारे पास है, उसे 
बिकास कार्यों में लगाया जा सकता है। पूजी तथा सख्द्धि 
को कमी नहीं, मनुष्य ही उसे उत्पन्न करता है। 

पंच वर्षीय योजना पर उत्तर प्रदेशीय सरकार १२० 
करोड़ रुपये खर्च करेगी । 1६४६ ई० में जितनी जमीन ' 
सिंचाई के सरकारी साधनों से साँची जाती थी, उससें 
मार्च १६४६ तक पचास प्रतिशत बृद्धि करने की आशा 
हवै । आगामी साढ़े तीन वर्षा में लगभग २० लाख पकड | 
भूमि और साँची जा सकेगी, जिसमें. अभी . तक सिंचाई 
की कोई ब्यवस्था नहीं थी । पूर्वी जिले सें. पक्के कु ए ओर 
ओर नल कूप भी बनाये जा रहे हँ । अनाज की पेदावार 


बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनों के द्वारा ४ लाख एकड़ भूमि | छ. 
कृषि-योग्य बनाई जायगी और २ लाख से उपर को. 


बन्धियां और नालियां बनवाकर खेती के उपयुक्त बनाया | 


जायगा । 


Rr 
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$ आदि बड़ी सिचाई योजनाओं के अतिरिक्त 


य भर में श्रनेक नहरें व बाँध तैयार किये गये हैं और 
0040 ओर कबरई 


तयार किये जा रदे हैं। ललितपुर, सपरार 
दों से ३ लाख एकड़ की सिंचाई सम्भव हो चुरी है। 
अलमोडा, नैनीताल और गढ़वाल में भौ ८७ मील पानी 
की नालियां बनाई गई. है । 
' कुदीर उद्योगों तथा बड़े पैमाने के उद्योगों की बिजली 
देने के लिये भागामी कुछ वर्षो में १ लाख १३ हजार 
` किलोवाट भ्रतिरिक्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी । 
। | एशःधन विकास के लिये एक व्यापक योजना चलाई 
वाई है। छूत की बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिये 
` ठोके लगाना, नस्ल-सुधार के लिये उन्नत किस्म के सांडों 
तथा झत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा 
लूले लंगढ़े एवं बेकार पशुओं के लिये गो-सदन स्थापित 
करना शामिल हैं। भ्राज से लेकर सन्‌ १६५६ तक याता- 
' यात में सुधार करने के उद्देश्य से २ इजार मील पक्की 
तथा सिमेंट की सड़कें बनाई जायंगी ओर लगभग 
` २,१०० मीज्ञ वर्तमान सब्को की फिर से मरम्मत की 
ज्ञायगी। 4: ; 
जन स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रदेश के २४ 
ऐसे जिलों में जहां मलेरिया का ज्यादा जोर है, मलेरिया 
` निरोधक थान्दोजन चलाया जा रहा है और शिशु कल्याण 
| तथ 2 ना की एक व्यापक योजना भी चालू की जा 
शिक्षा प्रसार, जंगल लगाने, और उद्योगोंकी स्थापना 
करने की योजनापु' भी चल रही हैं। पिछड़ी जातियों का 
„ सहकारी रांदोलन के विकास और मजदूरों की 


| थोड़े में यह योजना इस प्रकार बनाई जा 
जिससे कि देश'का सन्तुलित विकास संभव हो 
उत्तरप्रदेश में १ ब्लाकों में लाभदायक योज- 
शरू हो चुकी हैं भोर ३ महीने के बाद इनके 
3 अन्य जिलों में भी यह योजना चालू हो 
वर्तमान समय में लगभग १,४०० गांवों में 
र ढिया गया दै तथा सामुदायिक योजना 


( Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofri 


3 ukul Kangri Collection, Haridwar 


कै अन्तगत और अधिर चेत्र तथा गांवों को लाने का 
प्रस्ताव है। जन-बज्न को विकास कार्यो में लगाने कौ 


योजना विस्तृत योजना तेबार की जा चुकी है और इसे 


शीघ्र ही प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया 


जायगा, जिससे प्रदेश के सभी निवासियों को समाज 


के हित के लिए काम करने का अवसर सिल सके । 

राज्य में पंचायत इन्सपेक्टर के ४१३ सकिल हैं 
जबकि प्रान्तीय रक्षक दल के चेत्रीय कार्यकर्ताओं की कुल 
संख्या ८७० है। यह इसलिए किया गया है कि प्रस्यैक 
पंचायत इन्सपेक्टर के सकले सें दो छेन्नीय कार्यकर्ता 
उपलब्ध हो सके । श्राउ सौ छ श्रीय कार्यकर्ता ४ मंहीने 
में ८०० अदालती छ त्र स्थापित कर उनमें काम करेंगें। 
हर एक श्रदालती सर्विस में चार या पांच गांव सभाए' 
और प्रत्येक गांव सभा में तीन था चार गांव होते हैं। 
इस प्रकार चार महीनों सें देस हजार गांवों में काम 
किया जा सकेगा। इस योजना में किसी प्रकार का दबाव 
डालकर काम लेनेकी व्यवस्था नहीं दै, किन्तु हमें विश्वास 
है कि जनता अपनी तथा श्रर्पने समाज की, जिसमें वह 
रहती है, दशा सुधारने के लिए स्थेच्छापूव'क आगे 
बढ़ेगी । % 

प्र 
पँजाब 

पंजाब अपनी शानदार परम्पराओं के लिए संसारभर 
मे प्रसद्ध है। देश के बिभाजन की- अपनी परीक्षा में 
पंजावियों ने जिस लौकिक साहस , और सहनशीलता 
का परिचय दिया है, वह हमारे राष्ट्रीय इतिहास का एक 
अविभाज्य अंग बन गया है । 

पंजाब की आशाए' पंचवर्षीय्र योजना पर केन्द्रित 


हैं । इस योजना के अधीन विभिन्न योजनाओं पर, १९४ ६: 


से लेकर १३१६ तक के पांच वर्षौ में पंजाब राज्य में २६ 
करोड़ १२ लाख रुपये खर्च आए गे । इसमें सा 
१२ करोड़ १० लाख राजधानी प्राजक्ट पर | , 


[शेष पष्ट &० पर |... 


& एक भाषण के आधार पर । 


तक : 


नाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया दै-- 


न अर बिजली 
[ शष्ट ३० का शेष ] 


सकेगी । इसके अतिरिक्त घाटी के केन्द्र में एक “थर्मल 
प्लाट! भी लगाया जा रहा है, जिससे २,००,००० किलो- 
बाट बिजली मिल सकेगी। बांधों का जल, नहरों में 
निकाला जायगा आर इससे पश्चिम बंगाल की खरीफ 


की १०,२६,००० एकड़ चूमि की तथा रबी की ३,००,००० 


एकड़ भूमि की सिचाई हो सकेगी । 


इन चार थांधों सें से तिलेंया बाँध इस वर्ष के. अन्त 
तक तथा कोनार बांध अगले वर्ष तक बन चुकेगा । 


हीराकु ड बाँध 


दीराङ'ङ बांध उन तीन बाँधो मे से है, जो महानदी 
घाटी के दिकास फे लिए बनाये जा रहे हैं| शेष दो बांध, 
टीकरापाडा और वरज बांध होंगे । हीराकुड बांध का 
उद्देश्य, बाइ की रोकथाम, १३ लाख एकड़ भूमि की 
सिचाई तथा लगभग २,००,००० किलोवाट बिजली पदा 
करना है । 

इस योजना के अन्तगांत, संबलएुर से ८ मील ऊपर 


की ओर मिट्टी का एक बढ़ा बांध, तथा पावर चेनेल के 
भरन्त में एक सहायक बांध तथा नहरें बनायी जायंगी । 


मुख्य बांध लगभग १९,७४८ फुट लम्बा होगा । इस 


बांध का कुछ भाग कंकीट से तथा शेष भाग मिट्टी से 
बनाया जायगा । बांध की शअ्रधिकतम ऊ चाई १६४ फुट 
होगी । यह यांध १६४८-४३ में अनना आरम्भ हुआ था 
और अब तक इसमें काफी प्रगति हो चुकी दै। 


नई योजनाएं 
पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप में निम्न नई योज- 
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सिचित चेत्र अन्तिम लाभ बिजली किलोवाट 
कोसी बिहार तथा हजार एकड़ों में 


नेपाल २६२० ४० 
कोयना बम्बई नाः २४० 
कृष्णा मद्रास व — ना 

हैदराबाद 
चम्बल मध्यभारत व १२०० ८० 

राजस्थान ` १ 
रिहन्द उत्तरप्रदेश — २४० 


इन योजनाओं पर ही २ अरब रु० व्यय होने का 
अनुमान है, किंतु फिलहाल ४० करोड़ रु० की गु जायश 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखी गई दै । ४5 12388 
इन योजनाश्रों के अतिरिक्त, सिंचाई ओर विद्यत | 
उत्पादन के लिए ओर बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित की 
जा रही हैं, जिनमें से कुछ ये देः । 
मयूराक्षी योजना, काकरापार बांध योजना, घटप्रभा, . 
सिंचाई योजना, ग'गापुर योजना, तु'गभद्रे बांध योजना, , ' 
सुचकन्द्‌ योजना, भवानी योजना आदि । 
हिसाब लगाकर देखा गया है कि योजना-काल के 
अन्तिस वष में, विचाराधीन बहु-उइ श्यीय योजनाओं. के | 
फलस्वरूप. ८९ लाख एकड़ ओर भूमि की सिचाई की जा 
सकेगी अर्थात ३४:२ प्रतिशत क्षेत्र में अधिक बृद्धि हो 
जायगी । इन योजनाश्रों से १०८ लाख किलोवाट बिजद्ी 


` अधिक तैयार होगी । इन योजनाओं के पूरी हो जाने तथा 


पूर्ण विकास के बाद, उनसे कुल १६३ लाख एकड़ अधिक | 
भूमि सींची जा सकेगी तथा १४:६ लाख किलोवाट बिजजी 
अधिक तयार हौगी । टङ: 


छोटी योजनाए 
लेकिन केवल बड़ी-बड़ी योजनाओं की ही सिफारिश 
कमीशन ने नहीं की है। इन सबं योजनाओं की पूर्ति में 
असाधारण व्यय तथा बहुत समय लग सकता है। इस 


लिए जल कूप, तालाब, ट्‌यूबवेल तथा बांध आदि छोटी 
मोटी योजनाओं के क्षेत्र को काफी बढ़ाने की सिफारिश 


भी कमीशन ने की है। इन छोटी योजनाओं की कुछ बढी 
बढ़ी सुविधाए' निम्नलिखित हँ-- 
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व्यय बहुत कम लगता दै (२) वे थोड़ 
| हैं ओर जल्दी फल दे सकती हैं 

) विदेशी विशेषज्ञों की अपेक्षा नहीं रहती (४) स्थानीय 
कार्यक्रत्ती उन्हें चला सकते हैं। यह सिफारिश हुई है कि 
। कोठी तथा मध्यम श्र णी.की योजनाओं पर ३० करोड़ 

रुपया और खर्च किया जाना चाहिए ।. इन छोटी मोटी 
 ओजनाओं से भी ८३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की 


सम्भावना है । 
राष्ट्रीय नीति 


` ` चाई और बिजली के मामलों में कमीशन ने 
अखिल भारतीय आधार पर एक राष्ट्रीय नीति का अनुः 
सरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। 

` दाती की दरों के सम्बन्ध में कमीशन का सुझाव दै 
। कि जहां सिचाई के लिए पानी की मांग साल-ब साल 
घटा बढ़ा करती है और उपलब्ध जल-राशि का पूरा-पूरा 
सदुपयोग सढेब नहीं हो पाता, वहां सिंचाई-कर (सेस) 


सिंचाई की ब्यवस्था उपलब्ध की जाय, “एक स्थिति सुधार- 
कर? लगाया जाना चाहिए । सिंचाई की सुविधाओं से 

ह मूल्य में जो वृद्धि हो, उसका&एक भाग इस करके 
लिया जाना चाहिए । कमीशन का मत है, कि 
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ओर १।| करोड़ टन अनाज अधिक उत्पन्न होगा । 

२. ६४७४० लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न हो 
सकेगी अर्थात्‌ आज से ₹६ फी सदी अधिक । न केवल 
शहरों व गांवों में रोशनी मिलेगी, बल्कि बढ़े कारखानों, व्‌ 
छोटे-छोटे घरेलू धन्धों के लिए भी बिजली सिल सकेगी। 


३. नई सिंचाई नहरों का एक बड़ा लाभ यह होगा 
कि भूमि की कटाई कम हो जायगी । 

४, इन योजनाओं से प्रायः हर्‌ साल नदियों में आने 
वाली भयंकर बाढ़ों को बहुत कुछु कम किया जा संकेगा। 

%. अनेक बड़ी-बड़ी बहरे याउ!यांत को सुगम, च 
सस्ता बना देंगी । ; 


यह कहा जा सकत है कि क्या इम योजनाओं पर 
अरबों रु० की भारी राखि खर्च कर देना कोई अदूरदशिता 
तो महीं है ? देश की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते 
हुए इस भारी व्यय को अनावश्यक नहीं . ठहराया ,जा 
सकता । अगस्त १३४७ से दिसम्बर ५२ तक विदेशों से 
अन्न मंगाने में ६।। अरब २० से कम व्यय नहीं हुश्रा। 
यह रकम एक प्रकार से बरबांद गई । इसकी तुलना में 
करीब इतना.ही रुपया ब्यय करके यदि हम १|| करोड़ 
टन अनाज ज्यादा पैदा कर सकें, तो यह किसी «तरह 
मंहगा सौदा नहीं है। 

लेकिन ? 


इतने भारी व्यय के साथ चलाई जाने वाली योजः 
नारों की सफलता के लिए आवश्यक दै कि इनका सचा 
लन अत्यन्त मितव्यय, परिश्रम और ईमानदारी से हो। 
गत दो वर्षाका अनुभव बहुत बुरा है । बड़े-बड़े अधिकारी 
लाखों ₹० के प्रलोभन के शिकार हो गए हैं और बार-बार 
इनकी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता अचुनव 
रही है । जितनी अधिक ईमानदारी व कुशलता 
योजनाएं पूर्ण की जायंगी, उतनी ही सफलता 
योजना की होगी, क्योंकि समस्त. योजना की सफलता 


है 


हन] ु 


प्र 

ते 52 | 

जा द्विश की श्राथिक यौजना का र्थ दै देशवासियौं 
से के लिए रोजगार और भोजन, वस्त्र और घर की 


। अवस्था करना । यदि देश के नागरिकों को आजीविका नहीं भूमि पर खेती होगी, जितने अधिक उद्योग धन्धे चलेंगे, ' 


में मिली, तो वह यौजना योजना नहीं दै। आचार्य विनोबा ने 
ढ़ आयोग से सबको आजीविका देने के लिए कहा था । अराज 
रहं | साम्यवादी, समाजवादी या दूसरे आलोचक भी हंस योजना 
की यह आलोचना कर रहे हैं कि इसमें सब नागरिकों 
को श्राजीविक्ा की समस्या हल नहीं की गई । इस लेख 


में हम योजना के इसी अ'ग पर कुछ प्रकाश डालना 
जः चाहते हें । 


योजना के 
पुरस्कर्ता यह 
मानते . हें 
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सिंचाई व बांध योजना से लाखों ग्रामीणों को रोजगार 


` | योजना से ७० लाख आदामियो को काम 


[a TARR 


मिल सकता है । 


ऊ श्री अशोक :- ४ 
किया है । देश के अन्दर - बिजली, सिचाई की. 
जितनी विकास योजनाए' चालू होंगी, जितनी भ्रधिक | 


जितनी अधिक खाने खोदी जायंगी, जितनी - अधिक | 
सढ़के बनाई जायंगी, जितने अघिक्र सक्रान बनाये जायंगे 
श्र जितने अ्रधिक घरेलु धन्धे प्रचलित होंगे, उतने, 
अधिक लोगों को काम मिलेगा । इस तरह उन्होंने प्रत्येक. 
मदमे एक हिसाब लगा कर देखा है कि करीब ७०,००,००० । 
अतिरिक्त आदमियों को काम मिलेगा। इसका कुछ संक्षि | 
विवरण यहाँ दिया जाता हैः | र 


त कल कारखाने--नये कारखाने बढ़ेंगे ओर वर्तमान 
कारखानो का विकास होगा, किन्तु इसके आथ RENT 
` द्वानों में अपना उत्पादन-ब्यय कम करने के 2 नईः 
। अशीने गाने की प्रबृत्ति पैदा हो रही है। इशक 
परिणाम यह होगा कि पहले से कम आदमी ज्यादा ३, 
| दार करेंगे । फिर भी यह अनुमान लगाया गया ह i 
| जवाःप्रगतिमें उद्योगके विकास से ४ लाख श्रादमी आज 
ही पअपेज्ञा ज्यादा खप सकेंगे । 
पिचाई योजना- सिंचाई व बिजली योजनाओं पर 
i 4 झरब रु. प्रतिवर्ष व्यय होगा । इसमें से २० फीसदी 
तन पर खर्च होगा । एक मजदूर की औसत आमदनी 
७१०) रु. वर्ष ( २॥) रु. रोज-:३०० काम के दिन ) 
` होगो। हसका र्थ यह है कि कंरीब २॥ लाख आदमिय्रो 
को इन योजनाओं में काम मिलेगा । 
| कृषि- सिंचाई योजनाओं के पूणं हो जाने पर १६० 
| जाख एकड़ भूमि में ज्यादा खेती होने लगेगी । इसमें पै 
बहुत सी भूमि पर तो आज के किसान ही काम करेंगे । 
उनका कृषि छेन्र बढ़ जायगा, पर फिर भी २० प्रतिशत 
। नई कृषि भूमि पर अ्रतिरिक्त किसान लगेंगे। एक किसान 
। को यदि ४ एकद जमीन मिलें, तो १४ लाख आदमियो 
कल रोजगार मिलेगा । फिर प्रतिवर्ष बढे बढ़े बांधों व 
` तालाबों को मरम्मत में भी १॥ लाख आदमियों कौ काम 
। मिलता रहैगा । भूमि-सुधार की नई योजनाओं से भी 
७) लाख नये किसानों को काम मिल सकेगा । 
_ खन्‌-खानों के बारे में योजना कमीशन की सिफा- 
| रिश उनके दोहन की न होकर परिरक्षण की है। सिर्फ लोहे 
की खानों का काम बढ़ेगा। श्रौर वह काम अ्रधिकतर 
बढ़ी ८ मशीनों द्वारा होगा, इसलिए सिर्फ़ ४००० मजदूरों 
मिल सकेगा । 
कान-करमीशन ने २५००० मकान. प्रतिव्ध बनाने 
सिफारिश की है। ६०० भ्रम दिनों में एक मकान 
हे | इस कारण ४०००० आदुमियो को सरकारी 
मकान बसावे के लिए काम मिलेगा । निजी मकानों में 
ट बै ५०००० आदमी लगेंगे । 
“करीब २० करोड़ रु. प्रतिवर्ध सबक निर्माण 
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में लगेगा । इसका ६० प्रतिशत मजदूरी पर लगेगा, 
और एक आदमी की मजदूरी २) रु. रोज होगी । ३०० 
दिनों में बह ६००) रु कमायेगा | इस तरह करीब २ 
लाख मजदूरों को सक निर्माण के काम में रोजी मिलेगो। 
घरेलू धन्धे- घरेलू धन्धों पर बहुत जोर दिया 
गया है । यह अचुमान लगाया गया है कि उनसे२० लाख 
नथेग्रादम्नियों को रोजगार सिञ्नेगा ओर ३६ जाख आदभियौं 
को, जो अब बहुत कम काम कर पाते हैं, पूरा काम 
मिलने लगेगा । 
पंचवर्षीय योजना में देश के सर्वाङ्गीण विकास के 
साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि कामों से भो 
लोगों को रोजगार मिलने लगेगा । 
परन्तु कमीशन ने स्वयं स्वीकार किया है कि ७० 
लाख अतिरिक्त आदमियों की रोजगार मिल जाने का र्थ 
बेकारी की सर्वथा समालि नहीं है । यह आज के वतैमान 
साधनों में सम्भव भी नहीं है । बेकारी बढ रही है। 
इसके मुख्य कारण निम्नलिखित 
(१) जनसंख्या की वृद्धि प्रतिवर्ष ४७ लाख फी जन- 
संख्या बढ़ जाती है। अर्थात्‌ इस संख्या का एक 
तिहाई अंश१६ लाख काम करने योग्य नये आदमी प्रतिवष 
तैयार हो जाते हें । 
(२) पुराने ग्रामोद्योगों की समाप्ति, जिनके कारण 
ज्ञोगों को थोड़ा बहुत काम मिल पाता था । 
~ पिछले 
(४) उद्योग क्षेत्र का विकसित न होना दे । मं 
२०सालों में केवल ३ फीसदी खेती छोड़कर दूसरे पेश 
में लगे । 
(४) देश विभाजन के कारण 
हो जाना । 
(२) शिक्षितों में शारीरिक श्रम से श्ररुचि। 
योजना कमीशन ने यह मी हिसाब 
कारखानों में पुक आदमी को काम देनेके लि 
सीमेण्ट आदिके कारखानों में ४०००) है की 
पड़ती है । जोह फे बढे कारखानों में १०० रा तणा 
पर पुक आदमी को काम दिया जा सके 


२ 
छ १ 
चे ७ 


ण लाखौं का बेरोजगार 


पूजी लगानी 


ज्ञगाया है किं 


रा 


हा 


| : ° Lait) कर 
| पंचवर्षाय योजना की एक कमी 


ॐ श्री पश्मपत सिंहाविया 
} चनर्षीय योजना का अवलोकन फरने से यह 
स्वयं शात होता है कि जन हित के कार्य जनता 
की ही सदूभावनाश्रों और प्रयस्नो पर छोड़ दिए गए हैं। 
परन्तु फिर भी उसको सफल करना हमारा कर्तव्य है। 
इस योजना के निर्माण में संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों 
का पालन किया गया है। इस योजना की सफलता 
आवश्यक है। इसकी पूर्ति में सबको निःस्वार्थभाव तथा 
दृढता से आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे प्रत्येक प्रय- 
(न में पूर्ण निश्चय हौ । पर इस सम्बन्ध में अनेक भारी 
कठिनाइयां हैँ श्रोर सबसे बढी कठिनाई यह है कि देश में 
राष्ट्रीय ्रशुशांसन की बहुत बड़ी कमी है । देश के लिए 
यह समय उसके नेतृत्व के परोच्चण का है । योजना की 
सफलता तथा असफलता पर ही हमारे नेतृत्व और 
संस्थाओं का भविष्य निमेर है । 
सुझे विश्वास है कि देश का उद्योग और ब्यापार- 
समाज राउप्र और अन्य राजकीय संस्थाओं को इस 
योजना को यशस्वी बनाने के लिए पूणं सहयोग देगा। 


रुपया देश में मिलना सम्भव नहीं है । इसलिए आयोग 
ने ग्रागोद्योगों के विस्तार की राय दी है। गांघोवादी 
ालोचकों का कहना है कि यदि देश बड़े उद्योगों पर 
र अधिक नियंत्रण लगाता, तो रोजगार बहुत अधिक 
श्रादमियों को मिल सकता था। यदि योजना कमीशन 
२० अरब की जगह ८० अरब रु, की योजना बनाता, तो 
यह शायद सम्भव होता कि वह बढ़ती हुई जनसंख्याके 
अनुसार सबको काम दे सकता, किन्तु श्राज तो २० अरब 
रु, कां ही प्रबन्ध कर सकने में हम सफल नहीं हो रहे हैं 


तय फिर८० अरब रु. जुटानेकी कल्पना की भी महीं जा 
सकती इसलिए आज बेकारीकी समस्या हल करने के लिए 
हमारे पास दो ही उपाय हैं। 

(१) जनसंख्या बृद्धि पर कठोर नियंत्रण और 

(२) बड़े उद्योगों की श्रपेक्षा म्रःमोद्योगों को प्राथमि- 
भेता और संरक्षण देना। 


१०५ 
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इस योजना को क्रियान्वित करके के लिए सार्वजनिक 
बचत और राजस्व की चलतू आमदनी से श्रायका जो माप 
किया गया है, वह १६८ करोड़ रुपये हैं । इसमें से राज्यों 
Re करोड़ रुपए का भार डाला गया है । इससे यद्द 
प्रकट है कि नये करों की श्राय से इस योजना का श्रधिक 
भाग पूरा होगा । 


पर नये कर लगाने के सम्बन्ध मे यह खयाल रखना | 3 


आवश्यक है-कि यदि वह इस हद तक बढ़ा दिये गये, 
जिससे बचत करने की सद्भावना का ही नाश हो जाए, 
तो उससे पूजो-निर्माण पर बिपरीत असर पड़े बिना 
न रद्देगा । निजी पूजी के चेत्र से ५६७ करोड़ रुपये 
की बचत की आशा की गई है, वद्द सम्भवतः इस स्थिति 
में पूरी न हो सके । अम्य उन्नतिशील देशों का इतिहास. 
हमें यह संकेत करता है कि देशों में भारी पूजी निर्माण 
तभी संभव हुआ जबकि नये कर उपेक्षणीय स्तर में रददे । 
इस तथ्प्र को हमें किसी स्थिति में न भूलना चाहिए । 
यदि भारत जैसे निर्धन देश में उन्नत देशों के करों का 
स्तर और उनका प्रतिशत उसी रूप में लगाए गए, तो 
उत्पादन में भारी लागत होने के कारण हमें चलत कामों 
के लिए भी पूजी का मिलना कठिन हो जायगा । यदि 
कर और कानून का वचय यह है कि लोग उन्हें मानें, तौ 
ब्यावद्दारिक दृष्टि से उनका सीमित रूप दोना चाहिए, 
जिसे जनता सहन कर सके । _ 

पर यह कहीं श्रधिक उपयुक्त है कि राष्ट्र बचत के 
द्वारा अपने साधनों में आत्मनिर्भर बने । इस डपायसे देश 
में बेचेनी उत्पन्न न होगी । इससे योज़ना के साधनों की 
पूर्ति अनुकूल वातावरण में संभव होगी । इसके लिए यह 
आवश्यक है कि जबढुस्ती बचत के लिए भी प्रयत्न किए 
जाए' । आय कर क्रमिक पद्धति से वसूल किया जाए। 
मजदूरों को भी बोनस आदि के बदले में नए हिस्से दिए 
जाएं । मानव शक्तिका साधन योजनाके लिए बड़ा बलदायक 
है । यदि देश की जनता विद्यत के समान उठ श्ढी हों 


तो योजना के लद तक पहुँचने के लिए हमारी सारी | 


कठिनाइयां दूर हो जाए गो । 
x 


प्श 
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मारी पंचवर्षीय योजना. ° 


pe यह एंचवर्धीय योजना आलोचना के लिए नहीं 
ˆ बनाङ्वै गई दै. यह आरामकुर्सी के राजनीतिज्ञ 
क लैक्चरो के लिए भी नहीं वनाई गई है ओर न 
'सका उद्देश्य विध्वंसात्मक आलोचना है । इसके बार में 
असंगत चर्चा करना घोर अपराध है। इसका कारण यह 
है क्रि. वर्तमान योजना हमारे देश के देनिक जीवन से 
बध रखती है और भविष्य पर आशा. की उज्ज्वल 
क्रिरणं डालती दे । 
जब में इस योजना की बढ़ी-यड़ी हो जिल्दों पर दृष्टि 
| हाता रहा था, मेरा मन यद सोच रहा था कि जनता को 
` द्रङृषट ब व उत्साहित करनेके.लिए में क्या आकर्षक नारे बना 
सकता हूँ । रूस का १६ डेकनोक-चिचार ही इस बात का 
प्रमाण है कि सुके यह योजना कितनी व्यावहारिक ओर 
क्रिती सुसंगत प्रतीत हुई । 
सं झुस में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं 
की पूति के समय वहां रहा था और मैंने वहां रूस के 
कोरखानों में -हिमसागर और कृष्ण सागर के बीच रह 
| क्र उस योजना के लिए स्वयं काम किया है । भारतवर्षं 
के साम्यवादी केवल किताबों के द्वारा ख्सी योजना को 
जानते हैं और सेने वहां रूसी मजदूर, के साथ मिलकर 
रसों काम किया है । इसलिए में यह तुलना करने ओर 
“का साहस करता हूं तथा अधिकार रखता हूँ कि 
योजना: रूसी योजना से कहीं अधिक ऊंची है । 


|: आकर्षक नारे 

परन्तु उस तुलना से पहले में सम्पदा' के पाठको 
पाठकों को, जो सचमुच देश के लिए रचनात्मक 
करना चाहते हैं, यह बता दू' कि. इस योजना के 
ए जनता में कैसे उत्साह उत्पन्न किया जा सकता हे । 
आकर्षक नारों के द्वारा हमें उसे योजना अत्यन्त 
के समभानी होगी । इनमें से कुछ नारे ये हो 
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( रूसी योजना से सुन्दर ठुलना ) 


` 4 डा० सस्यनारायणलिंह॒ एस० पी० 


पांच साल का काम चार साल में । 
सिंचाई भूख को खतम कर देगी । 
भूमि -सुधार किसान की श्रामदनी दुगनी कर ढेँगे। 
_ रेलवे सुधार से दुर्भिच्त ससा दो जायगा। 
रेलवे सुधार से देश की सम्पत्ति बढ़ेगी । 
योजना का श्रर्थ है रोजगार और आर्थिक समानता। 
योजना पूर्ति का अर्थ है विदेशों आक्रमणों से देश 
की रक्षा । 
वस्तुतः ये नारे केवल नारे नहीं दें, ये नारे योजना 
को सचमुच प्रकट करते हैं । हमारी योजना खचसुच देश 
के दारिद्रय को दूर कर देगी, सिर्फ देश के साधनों और 
मानव श्रम का पूर्ण उपयोग करना हीऽ । दे नारे समस्त 
देश में उत्साह की लहर फैला देंगे । आर हस सदान 
राष्ट्र के रूप में प्रगति के पथ पर बढ़ते जायंगे । एक बार 
जनता को बहुत सरल शर स्पष्ट शब्दों में योजना का 
अर्थ समझाने की जरूरत है, योजना की पूर्ति कठिन 
नहीं रदेगी । 
यह योजना सचमुच महान्‌ दै । हमें अपनी नदियों 
का पूर्ण उपयोग करना है, जनता के लाभ के लिए 
उनको मार्ग-परिवर्तन कर देना है । प्रक्कति के विरुद्ध 
मानव का यह महान्‌ युद्ध दै । इसमें सन्दे नहीं कि 
हमारे मार्ग में अनेक कठिनताए' हैं, किन्तु उन पर 
सफलता पाना भी गर्व की चीज है । कृष्णा ओर कोसी 
नदियों के पूर्ण उपयोग करने में शायद हिमालय के उ 
तम शिखर पर पहुँचने से भी अधिक कठिनाइयां वेगी, 
किन्तु युद्ध जितना कठिन होगा, उतना ही अधिक 
श्ानन्द॒ उसे विजय करने में वीर राष्ट्र पायगा । कठि 
नाइयों पर विजय से ही हम सच्चे मानव. कहदलाने 
अधिकारी बनेंगे । 


रुसी योजना से अन्तर 
रूसी योजना का झुरे स्वयं अनुभव 
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र म 
भारत की पंचवर्षीय योजना 
देश की गरीबी दूर करेगी 


गी की रोजगार देगी ओर 
देश को बलवान बनायगी 


इसे पूरा करना आपका कतंव्य हे 


= 


और भारतीय योजना में अन्तर है । रूसी योजना का 
आधार देश की अर्थव्यवस्था को बदलना था । वे अपने 
देश को उद्योग-प्रधान बनाना चाहते थे । पहले रूस भी 
हमारी तरह कपि प्रधान देश था । हम भी अपने देश को 
बदल सकते हें, किन्तु इसके लिए हमें भीषण बलिदान 
करने होंगे । रूस ने भी भारी ब लदान किया । पहली 
पंचवर्षीय योजना में लाखों रूसी नष्ट हो गये । १३३२ 
श्रौर १६३४ के बीच में रूस के इतने आदमी मारे गये । 
जितने रूस जर्मनी के युद्ध में भी नहीं मारे गये । मैंने 
भी उस योजना में काम करते हुए कष्ट उठाये हें । उन 
दिनों वहां कैसी स्थिति थी ? यूकोन में-एस के अन्नदाता 
यूक न में दुर्भिच्च पड़ गया था । वहां सरकार. जो अनाज 
संग्रह कर सकरी थी, वह श्रो-ग-पू? नामक आतंकवादी 
पुलिस संस्था के लोमहरषक अव्याचारोंके हारा। यह संस्था 
योजना को सुचारु रूप से चने और पूर्ण करने के लिए 
बनाई गई थी । वहाँ जो व्यक्ति योजना के विरुद्ध एक 
शब्द सी बोलता था, इस सस्था द्वारा फांसी के तख्ते 
पर चढ़ा दिया जाता था । यह भारत है, जहां सभी 
धादमी अपनी योजना की आलोचना कर सकते हैं, 
खिएल्ी उड़ा सकते हैं । परन्तु यदि यह रूस होता या 
रूसी पद्धति का यहां अनुसरण किया जाता, तो इन सब 
अलोचकों को मौत के घाट उतार दिया जाता । हमारा 
देश लोकतन्त्र राज्य है । यहां डिक्टेटरशिप नहीं है। हम 


यहाँ मानव जीवन का महत्व समझते हें । रूस में लाख . . 
आदमी मर जायं, वहां यह कोई ब ; 
| ए यहा किसी को भूखा देख कर भी. सहन :नहीं कर "००००९००००००० कं ज >> 


बात नहीं है। 


ee 
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सकते । किन्तु रूसमें ऐसा नहीं था । मैंने स्वयं रूसी शहरों 
की गलियों में लोगों को भूख से तडप-तडप कर मरते 
देखा 'है । उस समय वहां देनिक राशन--सम्पदा के 
पाठक जानकर आश्चय करेंगे--४०० आम (१ पाव से भी 
कम ) था। जो लोग कडोर परिश्रम करते थे, उन्हें आधा 
सेर रोटी मिलती थी और यह भी बहुत लड़ाई फगडे 
के बाद । वहां उन दिनों एक मजदूर का वेतन १०० रु० 
के करीब था, परन्तु खुले बाजार में रोटी ०) २० सेर 
की मिलती थी । जूते का एक जोड़ा २४०) ₹० में 
मिलता था । इसीका परिणाम यह हुआ-है कि भारत की 
प्रथम पंचवर्षी 7 योजनामें उद्योग की वजाय कृषि को प्राथ 
मिकता दीं गईं हे । हम किसी दृक्षरी चीजको प्राथमिकता 
दे ही नहीं पकते थे। 


हमें देश का पुननिर्माण करने वाली इस योजना को 
पर्णं करना है । इससे देश की विशाल जनता का हित 
होगा । यही योजना का उद्द श्य ईँ । इस योजना. के पूर्ण 
होने पर हम श्रभिमान से चले सकेंगे और गर्व से कह 
सकेंगे कि हमारे देश से कोई शक्तिशाली देश नहीं है, 
हमारे देश से अधिक सम्पन्न कोई देश नहीं ओर हमारा 
देश संसार में सबसे अ्रधिक सुन्दर दै । 


प्र 


अप भारत के नागरिक हे ! 
भारत सेवक समाज के क्रियाशील सदस्य 
बनकर राष्ट्रनिमोण में जुट जाइये । 
शालस्य, अक्मण्यता ओर कुद्रता 


देश के प्रधान शत्रु हैं। इन्हें दूर 
भगा दीजिये । 
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हु पृष्ठ १० का शेष ] 


इनके विकास के लिए ११ करोड 
| रुपय्रे ब्यय करेगी | कमीशन 
का सुझाव है कि कुटीर उद्योगों के 
विकास के लिए बढ़े उद्योगों पर कर 
लगाया जाए, बड़े उद्योगों के विस्तार 
पर रोक लगायी जाए आर छोटे उद्योगों 
का कार्यचेत्र सुरक्षित कर दिया जाए । 
यह सुझाव छोटे उद्योगों को स्पर्दा से 
बचाने के लिए हैं, किन्तु इन पर अधिक 
जोर देना शायद अहितकर सिद्ध होगा । 
बढ़े उद्योगों पर भार डालने के बजाय 
कुटीर-धन्‍्धों को छोटी मशीन उपलब्ध 
कराने और उनको कार्य कुशलता वह़ाने 
' पुर ध्यान दिया जाना चाहिए। बढ़े 
- - उद्योग और उपभोक्ता्रों के हितों की 
अवहेलना करना भी भूल दै । इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि छोटे उद्योगों 
 कोमहस्व देने से वस्तुओं के मूल्य न 
बढने पावे । 
' सामाजिकसेवा 
| सामाजिक सेवा के चेत्न में, योजना 
में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल किये 
गये हैं। हनमें मलेरिया की रोकथाम, 
श्रनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के 
लिए श्रौर श्रधिक व्यवस्था, औद्योगिक 


श्रम-सेवां एवं युवा शिविरों की 
सयव स्थाएं आदि शामिल हैं। साथ ही 


पाकिस्तान से उत्थापित व्यक्तियों को बसाने की भी 
° 


पूजी औौर श्रधिक श्रम का उपयोग हो । छोटे एवं कुटीर 
' उद्योग इसी प्रकार के उद्योग हैं, यह सोचकर ही योजना 
` म इन्हें विशेष महत्व का स्थान दिया गया है । सरकार 


जे ° बी ० मंघाराम के सुझाव 


जे० बी० मंघाराम एंड कं. कक | (मारत) | " 


000. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ट्राय विकास की पंचवर्षीय योजना 


प्रत्येक राज्य की योजना को जिलों और जिलों के पछा 
सब डिवीजनों की योजनाओं के रूप में बांट दिया गया 
है ताकि इनके लिये स्थानीय जनता का सहयोग राह 


विन ५4 भ० ८०८७3... 


बचत: 


FEN fe रहित : 
नाराशग । (० 
बिस्कुट ु | ७ ( 


४८ 
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क्रे। स्थानीय विकास कात्रा की सहायता के लिये 
योजना के अंतर्गत अगले तीन वर्षौं के लिये ११ करोड़ 
रपये की व्यवस्था और लोगों के लिये कार्य का 
धिक चेत्र प्रदान करने के दृष्टिफोण से समाज हितकारी 

| गठनों के लिए ४ करोड़ ₹० की उप्रवस्प्रा की गयी है । 
जैसा कहा जा छु 


० ७१ 


के लिए सार्वजनिक ज्ेन्र 
दद 


गोजना को क्रियान्वित करने 
। ६६ करोड़ रुपए की ओर 
निजी क्षेत्र में ३ यों की आवश्यकता होगी। 
कमीशन का मत है कि सरकारी करों द्वारा विकास के 
लिए ७३८ करोड रुपयों की बचत होगी । ९२० करोड़ 
रुपये जनता से ऋण के रूप से लिए जावेंगे । १४६ 
करोड़ रुपये विदेशों से योजना के लिए उपलब्ध किये जा 
धुके हैं। इस प्रकार कुल १४१४ करोड़ रुपये प्राप्त होंगे 
` प्रर्थात्‌ ६४४ करोड़ रुपये को कमी रह जायेगी, 
जिसमें से २१० करोड़ रुपये घाटे के बजट द्वारा प्राप्त 
किये जायेंगे और -शेष ३६५ करोड़ रुपये कर-वृद्धि और 
विदेशी ऋण आदि तथा निजी क्षेत्रमें जनताकी बचत, कम्प- 
` |तियों के लाभ और विदेशी पू जीसे उपलब्ध किये जायेंगे । 


4 
cS 
कराइ 8 
£~ 


| , किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि कमीशन ने पू'जी की 

 |उपल्ब्धि-समस्या पर गम्भोरता पूर्वक विचार नहीं किया । 
| १३४१-१२ में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बजट में 
इल मिलाकर केवल २२७ करोड़ रुपयों की बचत थी 
. किन्तु १६४२-४३ में तो १३.४४ रुपयों का घाटा था । 
ऐसी स्थिति में यह समना कठिन दै किं योजना के शेष 

तीन वर्षौ में किस प्रकार ७०० करोड़ रु० से अधिक की 

बत हो सकेगी । योजना कमीशन ने करवृद्धि का 

सुझाव दिया है, परन्तु आज की स्थिति में यह विवेक- 


रहित जान पड़त! है । कर आज भी अ्रधिकृतम से अधिक . 


चारों और से प्रत्येक वर्ग कर घटाने की मांग कर रहा 

है र बाजार मन्द पड़े हें। नये कर लगाने के बजाय 

की बिक्री बढ़ाने के लिए उल्टै उत्पादन कर और 
कर में कमी की आवश्यकता दै । 

योजना में ३६४ करोड़ रुपयों की विदेशी पू जी प्राप्त 

का भी सुझाव है । सिद्धान्त के तोर पर विदेशी 


पू'जी की सहायता विकास को गति देने ओर मूल्यों क 
रोकने के लिए आवश्यक है । अधिकतर देशों का विकास 
विदेशी पू'जी को सहायता से ही हुम्रा दै । किन्तु वास्त- 
विक समस्या यह है कि विदेशी पू'जी उपलब्ध केसे हो ? 
वह विशेषाः कार कर, छुट आदि मांगती है और श्ौद्यो- | 
गिक नीति में कम बन्धन चाहती दै । विशेषाधिकार देना 
तो उचित प्रतीत नहीं होता है, पर ओद्योगिक नीति में 
उचित परिवर्तन द्वारा देशी एवं विदेशो पू'जी को उस्साह 
प्रदान किया जा सक्ता हैं। 
लीकतन्त्रात्मक प्रणाली 3 
योजना लोकतन्त्रास्मक सिद्धान्तों पर ही आधारित. 
हे, जिनके अनुसार आयोजन की सफलता इस बात पर 
निभेर है कि किस सीमा तक सम्पूर्ण जनता का सहयोग 
प्राप्त किया जा सकता है । इसके लिये आवश्यक : 
कुशल नेतृत्व की है जो केवल ऊपरके स्तर पर ही होना 


इसलिए दिये गये हँ । 


भारत आपकी मातृभूमि है 
मितव्यय और कठोर परिश्रम से . 


बहन ब्यवस्था आदि । जनसंख्या में निरन्तर 
के कारण कमीशन को भय दै कि हम अपना 
स्तर ऊंचा नहीं कर सकेंगे, इसलिए जनसंख्या 

त्रण की भी सलाह दी गई है । इस सम 
ब्यक्ति पीछे आमदनी का स्तर विशेष रूप से 
और इसको यथासम्भव बढाने का प्रयस्त कः 

१ वर्षो में सिर्फ ११ प्रतिशत आय बढने 


ट है [इष ८० का शैष | 

२० लाखं रु, कम्युनिटी प्रोजेबटों पर । 

' २ करोड दस लाखं रु, चकषन्दी पर । 

ओ- ३ करोड छब्यीस बाख रु, सिंचाई पर । 

` अठहत्तर लाख रु, शिक्षा पर । 

पहुत्तर लाख रु, सड़कों पर, और 

बाकी रुपया जनता की भलाई के दूसरे काम पर खर्च 
आएगा । 

पंजाब में सोनीपत, बराला जगाधरी, नवांशहर 
 झीलाखेडी के स्थानों पर देहातों में सामुदाश्रिक योजनाओं 
। कनै अन्तर्गत देहात में काम चालू है। फरीदाबाद 


प्रगति कर चुकी दै । बहुत से देहातों में लोगों ने खेती के 
सुधार आर सदो के निर्माण आदि में उत्साह से काम 
किया है। इस ग्रांदोलन से पंजाब के देहाती जीवन 


सरकार ने कृषि सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया 
है| इषि की बढी बढ़ी समस्याए' हैं। चकबन्दी, सिंचाई 
की सुविधाए' और खेतीबाड़ी के तरीकों का सुधार इन 
' सयकीओर ध्यान दिया जा रहा है। 
' चक़ब्नल्दी का काम चार साल में खतम कर दिया 
सगा । इस काम के लिए प'चवर्षीय योजना में २ 
करोड़ ८० लाख रुपया सुरक्षित रखा गया है। 
` ` मुजारों के शोषण का शन्त करने के लिए नए नप 
कानून बनाए गए हैं और मौरुसी झुजारों को शामलात 
' जमीनों का हिस्सेदार बनाया गया है । अन्य भौ सुधार 
करिए गए जा रहे हैं । श्रनुमान लगाया गया है कि इसके परि- 
णामस्वरुप अनाजों की उपज में ६४००० 'टन की वृद्धि 


न 


न 
लाब में किसारने के लिए सिचाई की छोटी छोटी 


राज्य में प्रतिवर्ष ६०० ट्यूबबेल-नलदार कुणएु 
जायेंगे । इसके अतिरिक्त पुराने कुं की मी 


स्मत की जाएगी । इन योजना के फलस्वरूप पंजाब 
“योग्य इलाके में दस लाल पक की बृद्धि होगी । 
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का मी प्रबन्ध किया गया है । श्रगले पांच 


- Guruk 1 Kangri Collection, Haridwar 


पंजाब के लोग भाखड़-नांगल योजना के सम्पन्न 


होने की बड़ी लालसा से प्रतीचा कर रहे हैं । यह प्रोजेक्ट 
विश्वभर की बढी योजना में गिना जाता है। इसके 
सम्पन्न होने पर ६६ लाख एकड़ भूमि की लिंचाई हो 
सकेगी । नंगल बांध का बड़ा ढांचा पूरा हो गया है । 
भ्रब नंगल नहर बनाई जा रही है । प्रोप्राम के मुताबिक 
जून १६४८ तक भाखडा बांध सम्पन्न हो जायगा। 
चंडीगढ़ में पंजाब की नई राजधानी बनने का काम 
जोरों से शुरू है। राजधानी बनाने पर १२ करोड़ ८० लाख 


रुपया की लागत आयगी । अब तक राजधानी सें सरकारी | 


कर्मचारियों के १००० निवासस्थान और एडसिनिस्ट्रीटर 
का दफ्तर और अफसरों के लिए होस्टल बनाए जां चुके 


हैं। चंडीगढ़ में ९००० के लगभग प्लाट भी भ्रलाट क्रिए॒ । 


जा चुके हें 


FT EE SE SR MIRON 
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बीर पंजाब विकास योजना को पूर्ति में किसी 
अन्य राज्य से पीछे नहीं रहेगा ! 

जनता को अधिक से अधिक अधिक्रार हस्तांतरित 
करने की नीति के अनुसार पंजाब .में ग्राम पंचायत एक्ट 
लागू किया गया, जिसके आधीन पंजाब में पंचायतों को - 
महत्वपूर्ण अदालती ओर इन्तजामियां अधिकार दिए 
गए हैं । पंचायतों को कई जगह डिस्ट्रिक्ट बोर्डा द्वारा 
किया जाने वाले काम भी सौंप दिया गया है । पंचायत 
टेक्स भी लगा सकेंगी । पंचायतों के चुनाव युवा-मता: 
धिकार के श्रनुसार हुआ करे गे । 

प'जाब के आर्थिक जीवन में २६ लाख उखड़े हुए 
व्यक्तियों को पूरे तौर पर शामिल कर लिया गया है। 
विस्थापितों को जमींन के अलाटमेंट का काम भी खतम 


थे ~ टु ०, 11 में 
हो गया है । ४ करोड़ ४४ लाख रुपये तकावियों के रूप मे 


देहाती शिल्पियों को सहायता के लिए कज दिए गए हैं। 
० गो 0 

शहर में रहने वाले विस्थापितों मै २ करोड़ 5 

लाख रुपया कर्जे में तकसीम किया जा चुका है। . 


शिक्षा, औद्योगिक विकास आदि दिशाग्रो मे ५ | 


काफी कोशिश की जा रही है । 
हु 


डु विचार 


1 त्माग SS © 
न महात्मा गावी आर अथ व्यवस्था 
सके | ` ट्धाहात्मा गांधी ने आरत का राजनेतिक नेतृत्व हिया, 
हो |. किन्तु उससे सी अधिक सत्य यह हे क्रि. उन्होने 
है । | विश्व को एक नया संदेश दिया, जिसका आधार मान- 
बिक | बता--स्वतंत्र मानवता का विकास था और जो सब प्रकार 
| के कष्टकर बंधनों से झुक्त रह कर आत्म नियंत्रण से ही 
काम | होना चाहिए । उख बिकास में राज्य--लोकतन्त्र राज्य भी 
वाख | सहायक हो, कितु जनता के स्वतन्त्र विकास और उसकी 
हरी | दैनिक श्रावश्यकताओं पर कठोर नियंत्रण करने वाला न 
टर ।हो। पश्चिम की लोकहितकारी राज्य की कल्पना उन्हें 
चुके | पसन्द नहीं थी । महात्मा गांधी देश का आर्थिक विकास 
कपु | गांवों में देखना चाहते थे, क्योंकि ६० फी सदी भारत 


गांवों में रहता है । उन्होंने लिखा था--- 

“आम स्वराज्य की सेरी कल्पना तो यह है कि वह 
एक ऐसा पूर्णं प्रजातन्त्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतों 
के लिये अपने पडोसी पर भी निर्भर न करेगा, र फिर 
भी दूसरी बहुतेरी जरूरतों के लिये-जिनमें दूसरों का 
सहयोग अनिवार्य होगा--वह परस्पर सहयोग से क.स 
| करेगा । हर गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी 
जरूरत का तमाम अनाज और कपड़े के लिये कपास खुद 
पदा कर ले। उसके पास इतनी फाजिल जमीन होनी 
चाहिए, जिसमें ढोर चर सकें और गांव के बड़ों व बच्चों 
| के लिए मन बहलावे के साधन और खेल-कूद के मैदान 
वगेरा का बन्दोबस्त हो सके। इसके बाद भी जबीन 
बची, तो उसमें वह ऐसी उपयोगी फसले बोयेगा, जिन्हें 
बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सके । यों वह गांजा 
तम्बाकू, अफीम वगेरा की खेती से बचेगा । हर एक गांव 
हु म गांव को अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला ओर सभा- 
| भेवत्त रहेगा । पानी के लिये उसका श्रपना इन्तजाम 

| रहेगा---वाटर वकस होंगे--जिससे गांव के सभी लोगों को 
॥ 0३. पानी मिला करेगा । कुश्रों या तालाबों पर गांव का 
परा नियंत्रण रख कर यह काम किग्रा जा सकता. है । जहां 


भी । तक हो सकेगा, गांव के सारे काम सहयोग के आधार पर 
जायंगे (९ 
FT 3 
हं 
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नियंत्रण व नियोजित अर्थ-ब्यवस्था द्वारा लोकहित- 
कारी राज्य की कल्पना गांधीजी को पसन्द नहीं थी | 
श्री किशोरलाल म्र वाला ने योजना ञ्रायोग के सदस्य श्री 
आर ० के० पाटिल को लिखा था-- 

““लोकहितकारी राज्य की कल्पना के अनुसार व्यक्ति 
की, जन्म से मरण तक ही नहीं, गर्भ से अन्त्य-विधि 
तक की हर आवश्यकता के लिए राउप्र को उत्तरदायी 
बनाया जा रहा है। अगर हम यह मान लें कि यही ऐति- 
हासिक क्रिया चलती रहने वाली है, तो कुछ काल में, 
“यू नो? विश्व सरकार का रूप ले लेगी, जिसमें अमेरिका, 
चीन, रूस, भारत आदि बड़े-बड़े देश भी अ्र-वर्ग के प्रांत - 
राज्यों जैसे बन जायंगे तथा हर एक के पीछे कार्यकारी 
ताकत पशुवल की ही होगी । 

“मैं कबूल करता हूं कि में इस आदर्श को अनुकरणीय 
नहीं मानता । कुछ लोग होंगे, जो इस अदर्श को मनुष्य 
के गोरव के अनुकूल ओर इतिहास की अनिवार्य प्रक्रिया 
मानते हों । 

“हम्त यह तो चाहते हैं कि हरएक व्यक्ति को जीवन 
के आरम्भ से अन्त तक खीकहितकारी राज्य के सान्ग्र 
लच्यों का लाभ मिले । लेकिन भ्रगर इसका यही एक 
उपाय है फि लोकतन्त्र के बाहरी दिखावे के पीछे (रूस 
भी अपने को एक प्रकार का लोकतन्त्र हीं मानता है) उसे 
क, ख, या ग श्रंणी का केढी बना दिया जाय, तो बेहतर 
होगा कि हम वैसे ही रहें, जैसे कि पथरी पर . मनुष्यः 
जाति के आरम्भ से आज तक रहे हैं, यानी संघर्ष का 
जीवन बितायें, सनुष्य-जाति के ही किसी शक्तिशाली 
समूह की अधीनता में सुपालित पशुओं जसे न बन 
जाय \” , 

~ ९ 

इस सम्बन्ध सें श्री मगनभाइ दसाइ लिखते ह १-5 

“ज्ञोकहितकारी राज्य के निर्माण के लिए नियंत्रण के 
साधन का उपयोग करने वाली नियोजित अर्थ-व्यवस्था से 
यह परिस्थिति पैदा होती है । क्या पंचवार्षिक योजना 
हमें इसी रास्ते.की ओर ले जा रही है? क्या हमें यह 
रास्ता पसन्द है ? सुके लगता हे कि यह हमारे राष्ट्र के 
स्वभाव के खिलाफ है।. हम अकसर कहा करते हेंकि . 


३१ 
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हि. गाँवों में बसता है । इस बात में बहुत बड़ा 
रा हुआ है। अतः हमें लोगों का हित चाहने वाले 
“राज्य की प्रधीनता में सर्वथा नियोजित अर्थ-व्यवस्था ओर 
` क्रेन्द्धीकरण के गठबन्धन से भिन्न कोई तीसरा रास्ता 
हू इना चाहिए । यह नप्रा रास्ता लोकतन्त्र सम्मत जरूर 
होता चाहिए । लेकिन क्या यदद अनिवार्य है कि लोकतन्त्र 
का गठबन्यन उद्योगवाद के साथ ही हो ओर फिर उससे 
समाज की सुविधा के लिए करिये जाने वाले सारे कामों 
पर सरकारी एकाधिपत्य और थोकबन्द माल तेयार करने 
की अत्यन्त केष्द्रीकृत पद्धति के कारण यह दुष्परिणाम 
सामने आमे कि लोगों को आदेश करने करे अधिकारों से 
युक्त नौक्ररशाही ओर विशेषज्ञों की. भरमार के जरिये 
ग्रामीण भारत को शहरी भारत में बदल दिया जाय और 
रिक सर्व-सत्तावाद की स्थापना हो जाय! तब क्या 
उद्योगवाद के साथ लोकतन्त्र का यह गठबन्धन अनुचित 
नहीं है ? गांधीजी की शित्ता थी कि पश्चिम में जो आर्थिक, 
सामाजिक श्रौर राजनीतिक विकास हुआ है, उसके इस 
पहलू से लोकतन्त्र का जोड़ा जाना ज़रूरी नहीं है । पश्चिम 
खुद उसके भ्रमिष्ट परिणामां से दुःखी है और उससे भ्रपना 
उद्धार करने के लिए राह व्टोल रहा है । सही रास्ता यह 
Bi है कि जीवन की आवश्यक्रताओं पर सरकार का नहीं, 
. जनता का स्वामि हो; जनता के स्वामित्व में सरकार का 
501 लादने चाला शासन नहीं होगा ओर यह उद्देश्य 
तो स्वदेशी को बुनियाद पर बनाई गई और व्यवस्था की 


भारत अप 


. चाहिये कि राज्य द्वारा संचालित बाहरी शासन की आव- 
12 श्येता कंम-से-क्रम हो जाय । यह लोकतन्त्र का सर्वोत्तम 
रूप होगा। लेकिन खेद हैः कि लोकतन्त्र श्रभी अपना ऐसा 
अर्थ नहीं करता । लोकहितकारी राज्य के निर्माण की छुन 
में लोकतन्त्र की मौजूदा प्रवृत्ति राज्य द्वारा लोगों का 


/ . दृष्टि से क आर्थिक इकाइयों या रोटी के लिए 
। मजदूरी के सिद्धांत पर चलने वाली विकेंद्रित अ्र्थरचना 
[सधन से हीं सिद्ध किया जा सकता. है. । जनता में 
| शिक्षा और ग्रात्मशासन का इतना माद्दा पैद्रा हो जाना 


अधिकाधिक शासन करने की ओर ही है। कम्युनिस्ट भी 
प्रपने ढंग से यह मानते हैं कि कम्युनिस्ट समाज- 
विकासक्रम से ्राखिरी रूप में राज्य का विलोप र 


ल्य RE 
मूल्याकन क ` 
~ ह 

परिणाम | 
के १ दिसम्बर १६५१ के अनुसार 


आजीवन बी पा पालिसियांः-- 


ॐ ६ रु, प्रति १००० को 
बीमाशुदा रकम पर 


सियादी बीम। गा त्ञेसियां:- 
5% ७ रू. प्रति १००० की. 
बीमाशुदा रकम पर 


~ 
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दी न्यू एशियाटिक इश्यारस 
कम्पनी लिमिटेड 


केन्द्रीय कार्यालय 


नई दिल्ली 


देश भर में शाखाएं व एजसिप 


EN NSE न rt 2 


EE 


ह, योजना पर्व चना हे 
[ एक सास्मदादी | 


युज ने नेतृत्व का दिवालिय्रापन तथा जनता की 
महान्‌ आशाओं और आढकांक्षाओं के साथ 
प्रबंचता का परिचय दिया है । यही कारण है कि योजना 
एक बड़े भारी ग्रन्थ के रूप में दिखाई देती है, किन्तु 
वस्तुतः कुछ कागजों के ढेर के सिवा कु नहीं है । वह 
जनता को कूठी आशाए' देती है और बहुत थोड़ा और 
वह भी बहुत देर बाद देने का कूड़ा आश्वाप्तन देती है। 
योजना श्रायोग के सदस्य, ऐसा प्रतीत होता है कि 
१३३८-३१३ के राम राज्य में रहते हैं । 
आयोग के सदस्य उद्योगीकरण को स्वीकार नहीं 
करते । वे अमेरिकन स्यूचुग्रल सेक्प्रोरिटी प्रोग्राम के 
गुलाम हैं ओर वहीं तक उद्योगीकरण की बात करते हैं, 
हाँ तक अमेरिकन उद्योगपति उन्हें अनुप्रति देते हें। 
कृषि विझास की योजना सें भी कमीशन एक नागरिक को 
१३४४.४६ में १३।। ओंछ से अधिक अन्न देने की गारंटी 
नहीं करता । पोषण तध्व समिति ने १४ शरस भन्न, ३ 
शरस दाल और २ ऑंस चिकनाई को न्यूनतम आवश्य- 
कता बताया है । योजना आयोग ने न १४ ऑस अन्त का 
लच्य बनाया है और न दाल, तेल दूध की न्यूनतम 
मात्रा की गारंटी दी है । सरकार श्रन्न-खमस्या को भूमि 
का घुनर्वितरण किये बिना हल नहीं कर सकती । कपड़े 


जायगा । तब तक वे सर्व॑सत्तावादी रदेंगे। लोकहितकारी 
राज्य का नियोजन करने वाले और क्या हैं ? बहुत स्पष्ट 


है कि जो लोग लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं, उन्हें गांधीजी . 


द्वारा प्रस्तुत सर्वोदय तथा विकेन्द्रीकृत सामाजिक और 


आर्थिक व्यवस्थ। के आदश पर ध्यान देना चाहिये। 


अन्यथा वे भी अनजाने ही नियंत्रण और नियोजित अर्थ- 


| रचना के विचारों के प्रभाव में, जिन्हें कि हमने समाजवाद 


र साम्यवाद की किताबों से बेबूरे ही ग्रहण कर जिया 
› अ्रधिकारलोलुप और अस्याचारी बन जायेंगे।” 


श्र 
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का लक्ष्य भी श्रायोग ने बहुत कम ' 
रखा दै। सरकारी श्रांकडों के अनु- 
सार १३३८-३१ में वस्त्र .की. खपत 
५५२३० लाख गज थी । पर अरब 
१३४०-५१ में . आन्तरिक आव- 
श्यकताओं के लिए २२४५० मज 
कपड़ा मिला और निर्यात १५५० 
लाख गज तक पहुँच गये । नर्यात |. 
में इस बृद्धि का उहोश्य केवल. 
उद्योगपतियों की जेबे गरमं करना 
मात्र था। योजना का. लक्ष्य भी .. 
युद्ध पूर्वं से अधिक कपडा देना ' 
नहीं है । ह 
शिक्षा प्रसार पर ४०० करोड़ 
रु. की जगह १ करोड़ रु. व्यय रखा 
गया है । जनता की क्रय-शक्ति 
बढ़ाने की कोई ब्यवस्था नहीं की: 
गई । और इस कारण यह भय है ' 
कि उत्पादन का बढ़ा हुआ थोड़ा 
सा लच्य़ भी जनता द्वारा खरीदा 
जा सकेगा. या नही । 
कृषि या उद्योग में लगी हुई 
जनता का. भार कम करने की कोई 
चेष्टा नहीं की गई है। उन्हें न्यून- 
तक्ष वेतन या लगान में कमी की 
गारंटी नहीं दी गई । जमींदारों 
व जागीरदारों को मुआवजा: देकर- 
४-७ अरब रु० किसानों पर भार 
डाल दिया गया है । और अब 
वे आवश्यक सामान भी नहीं 
खरीद सकेंगे और न उनमें योजना 
को क्रिया रूप में परिणत करने का 
उत्साह पैदा होगा । | 
यदि सरकार निजी उद्योग का 
वार्षिक लाभ २|| अरब रु० ले ले, 
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विरोधका कोइ कारण नहीं 


जद श्री श्यामाप्रसाद सुकर्जी 


दर और देश के बाहर योजना की सम्प्रति विस्तृत 
चर्चा है। इस पंचवर्षीय योजना के दो वष 
इयतीत होने आए हैं । राष्ट्रीय जीवन के आवश्यक 
क्षेत्र भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि रोजगार ,छोटे-बड़े 
। उद्योग भादि के सम्बन्ध में योजना के प्रस्ताव क्रिपी भी 
प्रकार रफूतिदायक नहीं हैं, जिनसे कि पीडित और बुस 
चित जनता को उनके प्रति उत्साह उत्पन्न हो । इस समय 
देश में गहरी निराशा छाई हुई है रौर जनता को विश्वास 
नहीं है कि वर्तमान सरकार इस दिशा में कुछ करने में 
समर्थ है । घह कोई ठीक काम कर सकेगी, इस सम्बरम्ध 
में सरकार के प्रति लोगों को जरा यकीन नहीं है। आज 
| जनता को केवल वचनों थौर योजनाग्राँ से गुमराह नहीं 
क्रिया जा सकता है। लोग आज क्रिग्रात्मक परिणाम 
। चाहते हैं, जो थोडे समग्र में उनके कष्टों को दूर करने 
घाला ही | भारत को थाज दलित अवस्था से ऊपर उठाना 
` हेयोर इल दिशा में योजना ग्रावश्यकताओं की पूर्ति नहीं 

. करती है। 
किंतु फिर भी में यह मानता हूँ कि योजना में जो 
प्रस्ताव दिए गए हैं; वे बढ़े परिश्रम से तैयार किए गए हें 
र उनसे क्रियाशीलता प्रकट होती है। उनसे भारत के 
ओर रथिक निर्माण का संगठित चित्रण प्रकट 
| इं । अतप इस योजना के विरोध करने का कोई 

नहों हो सकता है, भले ही वह हमारी आवश्यक- 


के आगे हाथ पसारने पढ़े' । 


सम्पूर्ण जनता को रोजगार और न्यूनतम वेतनों की 
योजना में दी जानी चाहिए थी, तभी योजना 


तो उसे विदेशों से न कज लेने की जरूरत पढे और न 
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आर समुचित वितरण के लिए योजना में व्यवस्था कौ 
गई है | सीमित रूप में आरामां फे सुधारो की ओर मो 
शक्तियां लगाई गई हैं | इससे लोगों को किसी न किसी 
रूप में सहाग्रता मिलेगी । 

र केल प्रश्न यह हैं कि हम इश मंद गति से बढ़ें गे 
आर देश की बढ़ती हुईं बदतर अवस्था का तेजी से परि- 
सार्जन न करेंगे, तो पीडित जनता का थैय खत्म हो 
जाएंगा और तब वेक्प्रा यह आनेगेक्रि वे हमेशा इस 
प्रकार मौन रूप में दुःख मेलते रहें । ऐसी अवस्था में यदि 
सरकार के विरुद्द एक बार भी विद्वोह खड़ा हो गया तो 
देश में कितना रक्त न बहेगा । अतः सरकार अपने कर्तब्य 
में तत्परता ? बढ़ कर इन विपत्तियों खे देश को बचा 
सकती है । 


जना पर विविध पृ 
पोजना पर विविध मत 
अर्थशास्त्रियों तथा 
सम्मतियाँ यहां दी 


| ६० 


वेचारदिशा प्रकट 


देश के विचारकों, नेताओं, 

विविध राजनेतिक दलों को कुछ 

जा रही हैं । इनसे उनकी 
होती है। 

आचाय विनोबा भावे 

में योजना को यशस्वी (सफल) देखना चाहता हू । 

योजना निर्माताओं ने १. सबको काम दिलाने और २, 

विदेशों से अन्न न मंगाने की मेरी दो बातें स्वीकार नहीं 

कीं । योजना से काम उन्हीं को मिलेगा, जो सम्पन्न है 
जिनके पास मशीनें व साधन हें। 


श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन 
पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए आवश्यकता मूहयां 
पर नियंत्रण करने की नहीं, अपितु अपने पर तथा गा 
शांसन पर नियत्रण करने की है। यदि ऐखा नहीं किव 
गया तब कई ३० अरब रु० भी व्यय करन 
ध्येय की पूर्ति नहीं होगी । रि 
योजना देशभक्ति और विस्तृत अध्ययन पर आच 


1 
होने पर भी इससे हमारे देश में नई सृष्टि आर El 
आयगी, इसके कोई लक्षण दिखाई नही देते | 7 

सम्पदा 
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EE जय 
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ज्ञातव्य आकडे 
प्रति व्यक्ति आय का स्तर 
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& राजस्थान सरकार ने एक लाख एकड़ इस यज्ञ में 
देने का संकल्प किया है। 


में बसता है । 
श्री एन० बी० गाडगिल 
पंचवर्षीय योजना की कसौटी यह है कि योजना काल 
समाप्त होने के पश्चात्‌ सवसाधारण जनता को अधिक 
रोटी, अधिक कपड़ा और हूटी फूरी झोपड़ी की मरम्मत 
करने के लिए सामान मिलता हे या नहीं | यदि ये चीजें 
मिल्न जाती हैं, तब योजना को सफल समफना. चाहिए । 


यदि योजना अ्रसफल हो गई, तब यह सरकार या देश की 
ही असफलता नहीं, किन्तु प्रजातन्त्र की असफलता होगी । 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
अच्छा होता यदि योजना में जापान की तरह 
स्वदेशी के प्रयोग पर बल दिया जाता। प्रति ब्यक्ति के 
अधिकतम भूमि रखने का भी निर्णय इसमें कर देना 
चाहिए था। यह नियत संख्या २०० एकड़ से अधिक नहीं 
होनी चाहिए । इसके साथ ही खाद्य के बारे में स्वावलम्बन 
को विधि भी इसमें निर्धारित नहीं की गई है । 


प्रो० सी० एन० वकील 

पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वित करते समय कीमतों 
को बढ़ने से रोकने के लिए नियंत्रण अत्यावश्यक हैं । यदि 
नियंत्रण न किया जा सके, तब योजना को चमभ्कार कहना 
ही उचित होगा । फिर भी यह योजना गरीबी के प्रति 
एक युद्ध घोषणा है । 

प्रो० हीरेन झुखजी एम० पो० | 

योजना एक दम निराशाजनक है | इससे न तो कृषि 

की उन्नति हो सकती है और न उद्योग की ही । योजना के 


निर्माताओं ने जनता की सारी आशाओं पर तुषारपात कर | 


दिया दै । इस योजना से टाटा-बिइला योजना या गांधी- 
वादी योजना कहीं अच्छी है । RS 

श्रीमती सुचेता कृपलानी | 

पंचवर्षीय योजना देश की प्रथम विकासे योजना है, 

तब भी खेद की बात है कि इसमें सामाजिक और आर्थिक | 

क्रान्ति के तत्व नहीं हैं, जिससे लोगों में उत्साह पैदा हो । | 


= ह 
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सम्पादकीय" 


सवा के प्रिय पाठक जिस योजना अंककी महीनों 
से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह उनकी सेवामें प्रस्तुत 

है । पंचवर्षीय योजना के प्रकाशन की तिथि महीनों तक 
टलती रही, फलतः हम भो प्रक्राशन को स्थगित करते 
रहने के लिए विवश थे । दिसस्त्रर में योजना प्रकाशित 
हुई और जनवरी में यह अंक पाठको के हाथों में पहुंच 
गया । 

पंच वर्षीय योजना देश के आर्थिक व सामाजिक 
विकास के लिए एक महान्‌ प्रयत्न हे । इसका क्षेत्र विविध 
है ओर इसका कलेबर सी विशाल है । उसके सब पह- 
लुओं पर विस्तार से आलोचना करते हुए एक अंक में 
प्रकाश डालना सम्भव नहीं था, किन्तु हमने यह प्रयत्न 
अवश्य किया है कि पाठक को उस योजना के विविध 
अंगों का आवश्यक परिचय जरूर हो जाय | योजना के 
अनेक अंगों की पृष्ठभूमि ` देते हुए उन पर संक्षेप से 
आलोचनात्मक विचार भी प्रकट किये गये हैं, जिससे 
सम्पदा के पाठकों को समस्याश्रां का.मूल रूप समझ 
सकने में सुविधा हो । 

कुछ आवश्यक प्रश्न या तत्संबन्धी लेख उपस्थित होते 
हुए भी कलेवर बढ़ जाने के कारण इस अंक में स्थान नहीं 
पा सके, इसका हमें खेद है। हमारी बड़ी इच्छा थी, 
र जैसा हमने सूचित भी किया था कि विदेशों की पंच- 
वर्षीय योजनाओं का कुछ परिचय इस अंक में देते, क्यो- 
कि उनसे हम कुछ लाभ उठा सकते थे। किन्तु अक का 
कलेवर बढ़ जाने के भग्र से हम वेसा न करने के लिए भी 
विवश थे । हम पाठकों को विश्‍वास ढिलाते हैं कि शीघ्र 
ही हम कुछ पृष्ठ आगामी अको में . देकर इल कमी को 
पूणं करने का प्रयत्न करेंगे । 

भारत में लोकतंत्र शासन है । यहाँ रूस की तरह 
किसी की जबान पर पाबन्दी नहीं है । .योजना पर भी 
यहां विविध दलों के प्रथक-पथक विचार हैं। हसारी बहुत 


इच्छा थी कि हम विविध त्रिचारश्रणियों. के आलोचना-. 


स्मक लेख. अक में देते, ताकि पाठक उन सब के दष्टि- 
कोणां से परिचित हो जायं, किन्तु स्थानाभाव से संक्षेप में 


ही वे विचार देने का प्रयत्न किया गया है ओर सस्भवतः 
इस प्रयत्त में हम सब के साथ न्याय न कर सके हां । हम 
विविध बिचारका को विश्वास दिलाना चाहते हैँ कि इसमें 
हमारा कोई पक्षपात न था और न रहेगा । 
हमें यह अ क निकालते समय बड़ी आशा थी कि 
विविध राज्यों के सूचना विभाग और विकास वभाग 
सामग्री आदि फी दृष्टि से हमें पूर्ण सहयोग दंगे । कुछ 
सहयोग [मिला भी है, परन्तु वह नगण्य है। संभवतः 
अभी तक भी विविध राज्यों की हिन्दी पन्नों के प्रति उदा- 
सीनता इसका कारण है । उनकी कार्य व्यस्तता भी इस 
का कारण हो.सकती है, किन्तु यह कारण समाधानः 
कारक तो निश्चितरुपेण नहीं ) 
इस अंक में कुछ ग्राफ़ व चित्र भी गये हें । इनमें से 
कुछ चित्र ईस्टर्न इकानामिस्ट? के सुयोग्य सम्पादक श्री० 
डा० काम्टा की सौजन्यपूरणं इस अनुमति से दिये जा - | 
सफे हें क्रि हम उस पत्र से उन्हें उद्ध त कए सकते हैं । 
सुख पृष्ठ का मान चित्र नवनीत से हमने उद्धत किया है। 
सम्पदा का यह प्रथम विशेषांक है। हमें आशा है 
क्रि हिन्दी संसार हिन्दी में इस नये प्रयत्न का स्वागत 
करेगा । हिन्दी में अरथशास्त्रीप साहित्य का अभाव है। 
इसी .कमी को पूर्ण करने और जनता में आर्थिक चेतन्य 
जागृत करने के लिए यह पत्र प्रकाशित क्रिया गया है। 
हमारी इच्छा है क्रि समव-समग्र पर आर्थिक क्षेत्र की 
अन्य आवश्यक समस्याओं पर भी कुछ विशेषांक प्रकाशित 
किये जावें । अगस्त ४३ में इसका आगामी विशेषांक, 
प्रकाशित किया जायगा, किन्तु इस संबन्ध में. विशेष 
सूचनाए' किसी आगामी अंक में | 1 
त में एक निवेदन पाठकों से करना चाहते ह। 
हमारा राष्ट्र दरिद्र है, अन्न. वस्त्र, गृह आदि जीवन की 
सुख सुविधाओं का यहां श्रभाव हे । आज जनता बहुत 
संकट में हें, किन्तु बार-बार यही दुहराने से समस्या हल. 
नहीं हो जायगी और न हम सुखो हो जायंगे । अपने 
अभावों को दूर करने के लिए हमें एक बार इ संकल्प के « 
साथ उठ खड़ा होना होगा ओर कमेनिष्ठ होकर जी जान 
से जुट जाना होगा। पंच वर्षीय योजना इस दिशा से | 
एक महान्‌ प्रयत्न है । इसमें कुछ कमियां हो सकती हं 
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NAS re ~ र 
gt त इन बिहार म सम्पदा 
राष्ट्रनि्धाण . के पुनीत बिहार में सम्पदा का प्रचार करने और विभिन्न 


[ज आलोचना का समय नहीं है और न इससे [ 
श्र नगरों में एजण्ट नियत करने आदि के लिए हमने श्री . 


लाम की ही सम्भाबना है । राष्ट्र का यह दृढ़ सकरप Wa के 
दिए कि हम अपनी मातृ-भूमि को अपने आत्म- महावीरप्रध्षाद प्रेमी को नियत किग्रा है। उनका, पत्ता । 


विश्वास, अखण्ड श्रद्धा, तपस्या, साधना और कठोर लाल कोठो, बोस रोड 


के द्वारा निकट भविष्य में ही सुजला सुफला पो० दानापुर केएट (पटना) । 
तर शस्यश्यामला बना देंगे । ३६ करोड़ पुत्रों की माता kx. { 
त भूमि दरिद्र नहीं रहेगी, दुबल नहीं रहेगी, यह कोटा में सम्पदा 


संदेश ही इस अंक के द्वारा हम पाठकों को देना चाहते 


हे [ह शान विद्यालंकार मोहन न्यूज एजेंसी से छ रीदिये । 2 ३ 


म स 9 ~ 
इस अंक के विज्ञापन इन्द्र में | + 
१, ग्वालिग्रर इ जिनीयरिंग वक्सं ; २ A ) 
गोवन एजेंसीज लि० ३ सम्पदा के विक्र ता | 
मध्यभारत शासन a ह चदे 
भारत के शासकीय कारखाने २९ | eR दर सेठी , न 
श्रीनिवास काटन मिल्स *३६ - ३३ मल्हार गंज, इन्दार सिटी । ४ 
स्वदेशी काटन एण्ड फ्लावर मिल्स ४१ HX दु 
दी बैंक आफ इन्दौर लि० ४६ सम्पदा जयपुर म 
शनल बियरिग कं० २१ वल्ड © ~ 
ह सुगर मिल्स ११ वल्ड बुक [डपा 
i सिः 0 ( प्रेमप्रकाश सिनेमा के सामने”) 
० इस्टी० आफ टेक्सटाइल्स हे के यहां से मिल सकती है | 
क सम्पदा ग्वालियर | 
एण्ड छ ड १७ 
रे बीमा कम्पनी 8३ एम. बा. त्रदस | 
ब ३३ सर्राफा बाजार से खरीदिये | 
१०० 
ब्लाक बिकाऊ हू | 
» अजमेर तथा उदुथ- इस अंक में प्रकाशित ब्लाक |) इ च के भाव की 
बिकाऊ हैं । सिफ छापने के लिए भी 5) इच के हि 2 


से से मिल्न सकते हैं। डाकखर्च व कीमत पहले मेजनी होगी | 
प्रकाशन मंदिर रोशनारा रोड़, दिल्ली ।. 
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ज ॥ आप सम्पदा' जरूर 
पढ़िये 
श्य 
AN 
छ 
बंया।क॑ /+- 
@ आप भर्रास्र के विद्या है भोग जे न टर 
& आए अथशास्त्र क विद्याथी ह आर आप संसार तथा और विशेषकर भारत की आर्थिक समस्याओं की 


_ ७ 
हं 


जानकार। चाहद ह 


का मन न फल 
4. 


ट. > ७ द * कक 
7 विधान समा के सदस्य हैँ ओर आपको भारत तथा. राज्यों के सामने आने वाली समस्याश्रों की 
(५५7 


कि ~ 


जानकारी माप्त करके उनपर विधानसभा में अपने विचार प्रकट करना ओर मत देना होता है। 


सारत निक कायकत्तो'हैं ओर आपको प्रायः जनसभाओं मै आशिक समस्याओं पर 
विचार प्रकट करके अपनी योस्यता प्रकट करते हुए जनता का म. गे प्रदर्शन करना होता है। 


53) 2 De 
9 आप व्यापारी तथा उद्योगपति हँ और आपके लिए देश के उद्योग व्यापार की प्रामाणिक जानकारी 
आवश्यक्र है । 


७७ 


र आपको लेख लिखने के लिए आर्थिक समस्याओं पर एक अच्छी रेफे- 


हमें विश्वास है कि-- [ उ 
च 0 
सब्पदा आप सब का जरुरता का पूरा करता ह |] 

और 
सम्पदा का ग्रत्येक प्रष्ठ आपका ज्ञानवर्धन करेया 


यह प्रष्ठ उलट कर देखिग्रे कि सम्पदा ने पिछले दस अंकों में क्या क्या सामप्री दी है। ऐसी सामग्री आपको _ 
हिन्दी में अन्यन्न नहीं मिलेगी । अंग्रोजी पत्र भी आपसे पांच गुना मूल्य लेकर यह सब सामग्री देंगे । है 


आज ही ग्राहक बनिये और पास के सार्वजनिक पुस्तकालय से अनुरोध कीजिये क्रि वह 5) भेजकर सम्पदा 
का ग्राहक बन जाये । ड र 


| 
| 
यदि विश्वास न हो तो हुदा 
| 
। 


सम्पदा के बिना आपका पुस्तकालय अधूरा है 
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i श द द्‌ द न्‌ i त + [ | 
क्‍ पिछले १० अंकों में सम्पदा ने । 


क्या कया दिया ! 


१, ' भारत सरकार का बजट--३ लेख 
२, पंचवर्षीय आथिक योजना-- ९ लेख ( विविध विद्वानों के विविध पहलुओं पर ) | 


३. खाद्य समस्ग- ४ लेख तथा प्रत्येक अंक में कृषि व खाद्य-स्तम्भ 
४. सामुदायिक विकाश योजना- (३) 


Se 
% 4 
jabs 7 


च ~ 


> 


SASSI लाका 


३. हमारे उद्याग-- लोहा-ब्यवसाय - . ... . चाय व्यवसाय (२) सी मेणट 
वस्त्र व्यवसाय () `... चीनी व्यवसाय (४) इ. जिनीयरिंग | 
६, ब्रिटेन व राष्ट्रमण्डल का स्टलिग संकट- २. _ ह ॥ 


७ विविध विषयों पर लेख-- ' 


केन्द्र व राज्यों में परस्पर संबंध. आमोद्योग और मिलें उद्योग वित्त आयोग 
बित्त का आयोग ` भारत में विदेशी पू'जी निजी उद्योग और राष्ट्रीयकरण 
सामूहिक कृषि की मगमरीचिका नये नये कर ओर जनता भारत की आयात नीति 
हमारी राष्ट्रीय आय पाकिस्तान ओर भारतीय नहरे भारत की कर-व्यवस्था 
जमींदारी उन्मूलन 2 निष्क्रान्त-सम्पत्ति की समस्या ` रुपये का अवसूल्यन | 
2 मिलें, हाथ करधे थर चरखे मास्को-अर्थ सम्मेलन (२) यह असाधारण मन्दी 
 भभमस्मरयाके इछ पहलू कण्ट्रोल और विनियन्त्रुण (३) रेलवे बजट , 
` सम्पत्ति परउत्तराधिकार कर (२) भारत सेवक.समाज भूदान का अर्थशास्त्र 


=. बैंक और बीमा- भारत का रिज बेंक २--बैंक और बीमा संबंधी प्रश्‍न प्रायः प्रत्येक अंक में । 

६, हमारा व्यापार-प्रायः प्रतिमास-च्यापार संबंधी सूचनाए' । 

। १०. श्रम समस्या-कमंचारी बीमा योजना, प्राविडेरंट फण्ड, श्री गिरि की.सममौता नीति आदि सामयिक 

कक ` श्रम-संबंधी प्रशन प्रायः प्रत्येक अंक में ४ 

११. अर्थृत्तचयन--देश विदेश की आर्थिक अ्रवृत्तियों की जानकारी "से यह स्तम्भों पूर्ण रहता है। . 

१२, विविध राज्यों की थाथिक संमस्यायें--उत्तर प्रदेश, पंजाब बिहार, मध्यभारत, मध्यप्रदेश और राज 
स्थान आदि राज्यों की आर्थिक समस्याओं पर लेख शर रिमा 

$ _ उनकी श्रार्थिक प्रगतियौं का संक्षिप्त परिचय । 

$ १३. बाजार की गतिविधि--रुई चीनी, सोना चांदी तथा शेयर आदि के बाजार पर प्रतिमास एक दि 


13 
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टेक्स मेको (रबि लि ,ग्यालियर 


भारत की आवश्यकताओं के अनसार 
कपड़ा बनने के यह भारतीय करपे 


भारतीय मिलों के हजारों करधों की वास्तविकता जानने के 
पश्चात्‌ कोपचेंज आाटोमेटिक लूम बनाये गये हैं ।इनके अतिरिक्त 
सूती व रेशमी करवे 
डोब ड्राप बाकस ओर आक्जिलरी मोशन लम 
बाषिन्स, शटल्स व पपिकिंग स्टिकस 
भी नई बढिया आरोमेटिक मशीनों से युक्त आधुनिक 
कारखाने में बनाये जाते हें। | 
मेनेजिंग एजएट-- . 
बिड्ला ब्रदसं (ग्वालियर) लि 
पो० अ० बिड़ला नगर, ग्वालियर 
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[बिंग मिल्स लिमिटेड, दिली 
उत्पाढ्नं 
प्रत्येक व्याक्ति की पसन्द के हें तथा 
+ अधिक चलने. 
+ सस्तेपन और 
_ + डिजाइन 
क लए प्रास ह्‌ । 
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Es 
टक 
छः 
प्र sa 
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बिडला काटन स्पिनिंग एराड वीबिंग मिल्स लि" 
बिड़ला लाइन्स, दिष्ली। | 
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